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प्रस्तावना 


भारतोय साहित्य से जेन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा 
सकता है कि जैन साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा प्रायः कोई विषय नहीं है, जिस पर 
जेन लेखकों ने अधिकार-पूर्वक ग्रन्थ-प्रणणन न किया हो। ज॑न साहित्य के निर्माताओं में बहुभाग जैन 
आचार्यों' और मुनियों का रहा है। वे संसार की माया और मृग-तृप्णा से विरक्त रह कर अपने विशाल 
ज्ञान और श्रनुभव के प्राधार पर जो साहित्य-सृजन करते थे, उससे चिरंतन सत्य का ही उद्घाटन होता 
था । उनके मन में ऐहिक कामनाओं को स्थान नही था, मन में कोई सांसारिक कुण्ठा या अवसाद नहीं 
था। उन्हें तो केवल सत्य की, चरम सत्य की उद्भावना करना ही प्रयोजन था। बन्धनों और सीमाओं से 
अतोत उनका जीवन था । इसलिये वे इस प्रकृति के गृढ़ रहस्यों का यथावत्‌ प्रतिपादन कर सके । 

उन्हें किसो भाषा विशेष से भो लगाव नहीं था । वे पूर्वाग्रहों से मुक्त थे । सत्य के निमेल आकाश 
में विहार करने वाले ऐसे पखेहू थे, जो उस आकाश को निर्मत्नता से सब को आप्यायित करने के अभि- 
लाषो हां । इसो लिये भाषा का कोई बन्ध्रन स्वोकार न करके उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्र श, हिन्दी, 
तामिल, तेलगू, मलयालम, कनड़ो, गुजराती, राजस्थानों, ब्रज ग्रादि सभी भाषाओं में साहित्य श्री का 
सुन्दर अलंक रण किया। भाषा तो साहित्यका माव्यम है। ध्येय तो साहित्य है, भाषा नहीं । किन्तु उन्हों 
साहित्य का जसा श्यद्भार किया है, भाषा का श्वृ द्वार उससे कुछ कम नहों हुआ | वस्तुतः जेनाचार्यों का 
यह योगदान असाधारण रहा है । 


प्रस्तुत प्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम “धर्मामृत है। श्लौर इसके रचयिता श्री नयसेन हैं। मुल ग्रन्थ कन्नड़ भाषा में 
है । यह गद्य-पद्यात्मक है। इसमें कुल १४ आइश्वास हैं। इन आशवासों में सम्यग्द्शंन, उसके आठ अंगों 
और पांच ब्रतों को कथाओं के माध्यम से बड़ा सुन्दर निरूपग किया है और जंसी कि जन लेखकों की 
अपनो शोली है, प्रसंग का सूत्र पकड़ कर जोव के कल्याण के लिये उपदेश देना भो नहीं भूले हैं। कन्नड़ 
भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण हम उप्तके रस से वंचित होने के कारण अपने आप को भाग्यहीन मानते 
हैं । क्योंकि कन्‍्नड़ साहित्य के आकाश में जितने देदोप्यमान ग्रन्थ और ग्रन्थकार हैं, वे प्रायः सभी जैन हैं। 
पम्प, रत्न, पोन्न, जन्न, साल्व, चन्द्र, र॒त्नाकर, अग्गल, बन्धुवर्गी ये सभो तो ज॑न हैं | कन्नड़ भाषा के भण्डार 
को उन्होंने डूब अभिवृद्ध किया है। इस अभिवृद्धि में 'धर्मामृत' के कर्ता नयसेनका बहुत बड़ा भाग रहा है। 
इनका भाषा-सौष्ठव, उपमा तथा अन्य अलंकारों की छटा पद-पद पर देखने को मिलतो है। इनको भाषा 
में प्रवाह है, ओज है और रस है। कथानक की शैली सजीव है, प्रवाहशील है और रोचक है। पाठक इनकी 
कथाओ को पढ़ते समय उसमें खो जाता है। यह सजीवता ही लेखक की अपनी विशेषता है। बहुपरिचित 
साधारण कथा को भो लेखक ने इतने सुन्दर ढंग से चित्रित किया है कि देखते ही बनता है। भावाभि- 
व्यक्ति भी उनकी अत्यन्त ओजस्विनी है ! धर्मके विविध अंगों को लेकर विद्वान लेखक ने अमृत का दरिया 


बहा दिया है ओर उसमें अवगाहन करते समय रस का अदभुत अनुभव होता है। प्नतः ग्रन्थ का 
“धर्मामृत” वास्तविक अधों में सत्य है। दृभुत अनुभव होता है नाम 


(४) 
इस ग्रन्थ के लेखक श्री नयसेन के समय, उनके गुरु-गण-गच्छ आदिके सम्बन्ध में अभी हम निश्नान्त 
नहीं हैं । अतः विश्वास-पुवंक उनका समय-निर्धा रण करना बहुत बड़ा ऐतिहासिक दुस्साहस माना जायगा। 
कवि ने कहीं भ्रपना परिचय भी नहीं दिया प्रतीत होता है। हां ! प्रत्येक आवास के अन्त में कवि श्रपने 
आप को जिनेन्द्र देव के चरण कमलों का मघुकर, और सहज कविजन रूपी समुद्र के लिए चन्द्रमा बतलाता 
है, इससे लगता है कि कवि को अपनी कवित्व-शक्ति पर आत्म-विश्वास था और अपने युग में कविजमनों में 
उसका अपना विशिष्ट स्थान रहा प्रतीत होता है। 


टोकाकार आचार्य देशभूषण जी महाराज 


इस ग्रन्थ की भाषा टीका आचारयं-रत्न श्रो देशभूषण जी विद्यालंकार ने बड़े परिश्रम से की है । 
आपने अब तक ४० ग्रन्थों का प्रणयन, अनुवाद या भाष्य किये हैं। स्वाष्याय और साहित्य-सूजन आप के 
व्यसन हैं। मुनिजनोचित सभी मर्यादाओं भ्ौर क्रियाओं का पालन करते हुए भो साहित्य के लिये आप 
इतना समय निकाल लेते हैं, यह वस्तुत: आश्चर्य को हो बात है किन्तु आप का यह स्वभाव बन गया है । 
और दिन रात सरस्वती माता का आराधन करते हुए आप उसके चरणों में प्रति वर्ष नवीन पुष्प अपित 
करते रहते है। प्रादेशिक भाषाओंका मुख्यतः कन्नड़ भाषाके साहित्य का रसास्वाद आ्राप हिन्दी भाषा-भाषी 
जनता को भी कराते रहते हैं। साहित्य-जगत में श्राप का यह योगदान वस्तुतः श्लाघनोय है। भावी पीढ़ी 
आपका इसलिये सदा स्मरण करती रहेगी। 


पस्तुत संस्करण 
प्रस्तुत प्रन्य का यह संस्करण जिस नयनाभिराम रूप में निकल रहा है, उस श्रेय के भागीदार 
कई हैं। इसकी छपाई का सारा व्यय प्र: समाजसेवी बा० कंलाशचन्द्र जी मालिक राजा टॉयज्‌ दिल्‍ली 
ने दिया है। आप आत्मनिर्मित (86/7806) व्यक्ति हैं। आपने पुरुषार्थ से खूब कमाया है और उदारता 
से खूब दिया है । सार्वजनिक सेवा में श्राप दिनरात जुटे रहते हैं। बड़े मिलनसार, बड़े मृदुभाषी और बड़ी 
उदार तबियत के व्यक्ति हैं आप | धर्म-प्रभावना के लिये तो तन-मन और धन तोनों ही सदा समपित करते 
रहते हैं । 


आप के अतिरिक्त लाला निंलकुमार जी पहाड़ो धीरज दिल्ली ने इस ग्रन्थ के लिये क्‍प्राथिक सह- 
योग प्रदान किया है। लाला नेमिचन्द्र जी जोहरी पहाड़ी धीरज दिल्ली ने इसके लिये ५० रिंम कागज और 
लाला छुन्नामलजीके सुपुत्रश्नो ला० सुन्दरलालजी पहाड़ी धीरज दिललीने ५० रिम कागज प्रदान किया है। 


इस नाना-विध सहयोग के लिये इन गुरु-भक्त श्रौर धर्मनिष्ठ सज्जनों को मैं हादिक धन्यवाद 
देता हूँ । 

इन सबके भ्रतिरिक्त एक व्यक्ति और हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रह कर इस ग्रन्थ के लिये भारी 
परिश्रम उठाया । वे हैं बा० रघुवरदयाल जी विजली वाले । उनकी गुरुभक्ति वास्तव में सराहनीय है । 


अन्त में पाठकों से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ का आदर के साथ स्वाध्याय करें । हमें विश्वास है 
कि इसके स्वाध्याय से उनके जीवन में सम्यग्दशन के प्रचि और आस्था जागेगी । 


परमपृश्य आचारयरत्न श्री १०८ 


आचार्य देशभूषण जी महाराज 


का 
शुभ-आशीर्वाद 


यह धर्मामृत ग्रन्थ कवि श्रो नयसेन आचार्य द्वारा निभित है। इस ग्रन्थमें सम्पर्दर्शन का उसके आठ 
अंगोंका और पाँच पापोंका कथामय वर्णन है। यह कानड़ी ग्रन्थ गद्य-पद्य रूपमें है। काव्य कठिन है । फिर 
भी हमने इस काव्य का सार हिन्दी-भाषा-भाषी जनताकों सरल रूपमें समझानेके लिए हिन्दी टोका करके 
प्रकाशित कराया है। हमारे द्वारा किये गए हिन्दी अर्थ का संशोधन पं० बलभद्र ने किया है । मूल कानड़ो 
काव्य को नागरी लिपि में किया गया है। किन्तु प्रकाशन का कार्य सामने न होने के कारण इसमें कुछ 
त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। इसका एक कारण प्रोर भी है, कानड़ो भाषा के कुछ संकेत नागरो लिपि 
में यथावत नहीं दिये जा सके हैं। तो भी भव्य लोग मूल की ओर न देख कर जो हिन्दी में सार दिया गया 
है, उसका ही अवलोकन करें। इस ग्रन्थ में कुल १४ अध्याय हैं। उनमें से केवल सात भध्याय प्रस्तुत खण्ड 
में दिये गये हैं। विस्तृत होने के कारण इस ग्रन्थ को दो भागों में दिया जा रहा है। इस भाग में लगभग 
८५६ पृष्ठ हैं। दूसरा भाग भी यथा समय निकाला जायगा। इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार राजा टायज 
के मालिक डा० कलाशचन्द्र ने उठाया है। उन्होंने जिनवाणी में अपना धन लगाकर अपने मनुष्य जन्म को 
साथेक किया है। उन्हें हमारा आशीर्वाद है। 


स्वाध्याय प्रेमी भव्यजन इस ग्रन्थ का मनन करके लाभ उठावे। हमारा सबको आशीर्वाद है । 


पं प्रजितकुमार शास्त्री ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में बढ़ा परिश्रम किया है। उन्हें भी हमारा 
आशीर्वाद है। तथा जिन अन्य महानुभावों ने इस ग्रन्थ में किसी प्रकार का सहयोग दिया है, उन्हें भो 
हमारा आशीर्वाद है। 


न्न्_-* नै: ् 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


लगभग ढाई हजार वर्ष पहले मगध के ऐतिहामिक नगर राजगृह (जिसे आजकल 'राजगिर' कहते 
हैं।) में एक भाग्यशाली सेठ रहते थे। उनकी पत्नो के गर्भ में पाचत्रे ब्रह्म स्वगंका विद्युन्मालो देव अवतोर्ण 
हुआ । नव मास व्यतीत हो जाने पर सेठानीने महान तेजस्त्री पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम जम्बूकुमार 
रक्‍्खा गया । जम्बूकुमार अपने समय के सब से अधिक सुन्दर व्यक्ति थे। जैन ग्रन्थों के अनुसार वे अन्तिम 
कामदेव थे। वे बाल्य कान से ही सच्चरित्र, बलवात और पराकम्ती थे। उन्होंने युद्ध विद्या का भो अच्छा 
अभ्यास किया था । अतः वे वीर योद्धा भी थे | 


उन्हाने एक बलवान अजैय राजशत्रु के साथ युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त की थी। इसके 
उपलक्ष्य में उनको अच्छा राज-सन्मान प्राप्त हुआ और उनके पराक्रम की धवल कोति सब जगह फेल गई। 
इस तरह जम्बूक्रुमार थे तो एक त्यापारो सेठ के मुपुत्र, किन्तु वे बल, पराक्रम ओर युद्ध कोशल में क्षत्रिय 
से भी अग्रेतर थे । 

उनके अनुपम सौन्दयं ओर यशस्वरों पराक्रम पर मोहित होकर चार सेटोने अपनी-अपनी अनिन्‍ध- 
सुन्दरी, रूपवतोी, चनुर, तरुणी, कन्या ओका पाशिग्रहण जम्बुकुमा रके साथ बड़ो धूम-धामसे किया । निमित्त- 
ज्ञानियो ने जम्बूकुमार को जन्म-कुण्डलो देखकर कन्याओक पिताआको यह बात बतलाई थी कि जम्बूकुमार 
शीघ्र सप्तार से विरक्त होकर यूहस्थाश्रम शी ध्र छाड़ दगे । सासा रिक विपय-भोगे मे तन्मय न होगे। परल्तु 
उन सेठो को युवती निपुण कन्याओ को अपने सौन्दर्य पर गे था कि हम अपनी दक्षता से जम्बूकुमार को 
अपने प्रेमपाश मे बाध लगी, उनको इस योवन कालमें गृहश्थाश्रम से विरक्त न हॉने देगी, श्रपने इस विचा रके 
साथ वे जम्बूकुमार के यौवन-भरे सोन्दर्य ओर गुणों पर आसक्त थी ही, अत उन्होंने अपने माता पिताओसे 
अपना विवाह जम्वूकुमार के साथ करने को अपनी तोब्न इच्छा प्रकट की । कन्याओं के माता पिताओ को 
भी विश्वास था कि यौवन समय में मनुष्य के हृदय में काम-भावना का प्रबल वेग होता है, अतः जम्बुकुमार 
कामवती सुन्दरियों के प्रेम-जाल से बाहर किस तरह हा स+ते हे । इस कारण उन्होने निमित्त ज्ञानियों की 
बात पर ध्यान न देकर अपनी कन्याओ का विवाह बड़े उत्साह से जम्बूकुमार के साथ कर दिया । 


परन्तु निमित्त-ज्ञानियों की बात सत्य निकली। जम्बूकुमार भगवान महावोर के गणधर श्री 
सुधर्मा स्व्रामी का प्रभावशालो धमं-उपदेश सुनकर संसार, शरीर और विषय भोगों से विरक्त हो गये। 
अत. उन्होंने अपनी विवाहित सुन्दरी पत्नियों तथा प्रिय परिजनों, मित्रों का एवं समस्त वैभव का परित्याग 
करके मुनि दोक्षा लेने का विचार किया । 


रात्रि के समय उनकी चारो पत्निया सुन्दर आकर्षक वस्त्र आभूषण पहन कर, अपने सौन्दर्य को 
और भी अधिक सुन्दर बनाकर, खूब सज धज कर उनका हृदय अपनी ओर आकपित करने के लिये आई 
और अपने कामातुर हाव भाव विलास विश्रम एवं काम-उत्पादक हास्य गान, मधुर वातालाप तथा कटाक्षो 
से जम्बूकुमार का मन काम-वासना की ओर लाने का यत्न करने लगीं । जम्बुकुमार भी श्रच्छे चतुर तत्व- 
वेत्ता विद्वान थे। वे अपनी पत्नियों की प्रत्येक रसवतो वार्ता का उत्तर शरीर और आत्मा के भेद-विज्ञान 
का रहस्य बतला कर देते रहे । किन्तु उनकी पत्नियां भी बहुत चतुर थी, वे वारी-वारो से योवन काल में 
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काम-सुख अनुभव करने में मनृष्य-भव को सफलता अनेक युक्तियों से बतनातो गई। जम्बूकुमार उनकी 
प्रत्येक युक्ति का उत्तर शान्त मीठी वाणी से देते रहे । 


इस तरह रात भर जम्बूकुमार और उनकी नवयौवनवती, यौवन में उन्मत्त, कामविह्नल चारो 
पत्नियों का उत्तर प्रत्युत्तर रूप, राग श्रोर विराग-मय वार्तालाप चलता रहा। अन्त में जम्बूकुमारने अपनी 
युक्तियों से अपनी पत्नियों को निरुत्तर ही नही कर दिया बल्कि उनके हृदय में भी उस तरुणवय में वेराग्य 
की ज्योति जाग्रत कर दी । 

इसी समय एक उल्लेखनीय घटना और हुई । विद्यच्चर नाम का प्रसिद्ध चोर जम्बूकुमार के घर 
चोरी करने के लिये उसी रात्रि को आया था| वह था तो क्षत्रिय किन्तु कुसज्ू से चोर बन गया था ओर 
पाँच सौ चोरों का मुखिया सरदार था । वह जम्बूकुमार के महल में पहुँच कर एक स्थान पर छिप कर बेंठ 
गया। उसका विचार था कि जब वीर योद्धा जम्बूजुमार और उनकी स्त्रियाँ सो जायगी, तब इनके मृल्य- 
वान द्रव्य की चोरी करूगा। अतः वह चोर जम्बूकुमार और उनकी स्त्रियों का तब तक पारस्परिक वार्ता 
लाप ही सुनने लगा। दोनों ओर की बाते सुनते हुए उसे ऐसा रम आया कि वह अपना कार्य करना भूल 
गया, उसे कुछ ध्यान न रहा कि मैं यह” किस लिये आया हैँ और मुमे क्या करना है। अतः न तो वह वहां 
बुछ चुरा सका और न वहा मे कही और जगह चोरी करने के लिये मदल से बाहर जा सका | वह उनके 
वार्तालाप सुनने मे ही तन्मय हो गया । 


इस तन्‍्मयता के कारण उसके हृदय पर भी जम्बूकुमार की वेराग्यमयी बातों का बड़ा प्रभाव 
पड़ा और उसी महल में वह भी रात भर बैठ कर निश्चिन्त हो उस वार्तालाप को सुनते सुनते ससार से 
विरक्त हो गया । 


सूर्य उदय होते ही जम्बूकुमार ने अपने माता-पिता के पामने अपनो वंराग्य भावना प्रकट करके 
मुनि-दोक्षा लेने का अपना अटल विचार प्रकट किया | साथ हो उनको चारो नव विवाहित स्त्रियों ने भी 
अपने सास ससुर को अपने पति का प्ननुग मन करके आविका दीक्षा लेने को भावना व्यक्त की । जम्बुकुमार 
के माता पिता को सांसारिक राग के कारण बहुत दुख हुआ, परन्तु वे उतको उनके विचार से निवृत्त न 
कर सके । 

उसी समय विद्यच्चर चोरने भी प्रकट होकर उनसे महलम चोरी के लिये आने की और उनका 
वार्तालाप सुनने की तथा संसार से विरक्त होने की बात जम्बूकुमार के चरण छुकर कही । विद्युच्चर को 
बदली हुई भावना जान कर जम्बूकुमार को और अधिक हष हुआ | 


इस तरह जम्बूकुमार अपनी पत्नियोके साथ दीक्षा लेने के लिये अपने महल से बाहर निकल पढ़े । 
और विद्यच्चर चोर अपने आज्ञाकारी ५०० चोरो के साथ अपने पाप क्षय करने के लिये मुनि-दोक्षा लेनेके 


लिये चल पड़ा । उन सबने बड़े उत्साह और हर्ष के साथ श्री सुधममं गणघर से मुनि दीक्षा ली। जम्बूतु मार 
की स्त्रियों ने आधिका पद की दीक्षा ग्रहण की । 


तदनन्तर जम्बूकुमार देश देशान्तरों मे विहार करते हुए प्रात्मसाधना के लिये कठोर तपस्या करने 
लगे । कुछ समय पीछे वे मथुरा के निकट चौरासी नामक वन में पधारे, वहा १२ उन्होने सब के क्षय 
करके संसार से मुक्ति प्राप्त की । वे अन्तिम केवलो थे। (तिलोय पण्णत्ति ग्रन्थ में श्रीधर मुनि को अन्तिम 
केवली बतलाया है ।, अस्तु। विद्युच्चर चोर भी अपने पाच सौ साथियों के साथ मुनि बन कर निदोष 
तपस्या करने लगा | विहार करता हुआ वह भी अपने अनुगामो मुनि सधके साथ उसी चौरासी वनमें आया 
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वहाँ उसके ऊपर तथा उसके साथी समस्त मुनियों पर रात्रि के समय प्राशधातक महान देवकृत उपसर्ग 
हुआ और उसी उपसर्ग में उनका समाधिमरण हुआ । 

जम्बूकुमा र स्वामी के स्मारक रूप उनके मुक्तिस्थल पर विशाल मन्दिर बना हुआ है जिसमें उनके 
चरश-चिन्हू विराजमान हैं। विद्यच्चर तथा उनके साथी मुनियों के स्मारक रूप ५०० स्तूप उसी चोरासो 
के वन मे बनाये गये थे। जिनका दर्शन थादी संहिता ग्रन्थ के रचयिता श्री पं० राजमल्ल जो ने किया था। 
यह बात उन्होने अपने ग्रन्थ में लिखी है । 

इस तरह जम्बूकुमार ने 'ले कम्मे सुर, ते घम्मे सूरा यानी--जो महान पुरुष सांसारिक कार्यों में शूर- 
वोर होते हैं, वे ग्रात्म-धर्म-साधन में भी शुरवीर होते हैं, इस बात को सत्य प्रमाणित कर दिया । 

जम्बूकुमार जेन संघ 

उन हो प्रातः स्मरणीय, सांसारिक शत्रु दल के विजेता तथा आध्यात्मिक क्षात्रुओं के विजेता अजर 
अमर परम-आत्मपद प्राप्त करने वाले, सर्वज्ञाता-द्रष्ठ श्री १००८ जम्बूकुमार का महान आदर्श लेकर उनके 
पवित्र नाम पर सन्‌ १६४५ में 'जम्बूकझमार जन सध' की स्थापना की गई है। 

श्रो हीरालाल दिगम्बर जेन हायर सेकण्डरी स्कूल सदर बाजार देहलो के कुछ विद्याधियो को 
प्रेरणा पाकर मैंने इस सघ का प्रारम्भ सामाजिक सेवा प्रौर धाभिक प्रचार के पुनीत उद्देश्य से किया है। 

८ वर्ष को आयु से लेकर २५ वर्ष को आयु तक कुमार-प्रवस्था मानी जाती है। धर्मनीति को 
अपेक्षा पुरुष को २४ वर्ष तक ब्रह्मचयंमे रहना चाहिए। क्योंकि तब तक विद्याध्ययन तथा व्यापार शिक्षण 
प्रायः समाप्त हो जाता है और मनुष्य में अपना गृहस्थाश्रम चलाने को योग्यता आ जाती है, भ्रत: जहाँ तक 
हो सके, मनुष्य को विवाह २५ वर्ष की आयु में करना चाहिये। इस अविवाहित आयु की अपेक्षा से भी 
बाल्य-अवस्था से २४ वर्ष को योवन अवस्था तक के किशोर और नत्रथुत्र को 'को 'कुमार' कहना समुचित है । 

कुमार काल मे उत्साह, बल वीय॑ं, क्षमता तथा विद्या आदि गृण प्रगतिशील रहते हैं। इसी अवस्था 
में मनुष्य अपने भावी जोवन की रूपरेखा बना लेता है और दसो कुमार अव्रस्त्रा मे कठिन से कठिन काम 
कर डालने का साहस मनुष्य के हृदय में सवार करने लगता है। संसार में जितने महान पुरुषों ने महान 
कार्य किये हैं। वे प्राय इसी अवस्था में किये हैं। हमारे आदर्श परमपृज्य जम्बूकुमार इसी कुमार अवस्था 
में राज-शत्रुओ से वीरतापूर्वक लड़े भर ब्रह्मचर्य का अनुउम आदर्श रखकर नवयुवतो, सुन्दर पत्नियों के 
द्वारा प्राप्त कामवासना पर विजय पाकर कर्म-शत्रुओं से भो इसो कुमार-अवस्था में लडे तथा उम्मे भो 
वे आदर्श विजयी रहे । भ्रतः कुमार अवस्था मनुष्य-जीवन मे बहुत महत्वशालिनी है । 

परन्तु इस कुमार अवस्थामें मनुष्यको टोक पथ-प्रदर्शन मिलना चाहिये । नोतिकारने कहा है कि-- 

पश्चदे माजने लग्त:, संस्कारों नान्यथा सवेत । 

यानो--नवीन कोरे वर्तन में हीग आदि का लगा हुआ संस्कार सदा बना रहता है, मिटता नहीं 
है। इसो प्रकार कुमार काल में मनुष्य जेसे मस्‍्कार पा लेता है वे सस्कार मनुष्य मे जन्म भर रहे आते 
हैं। मिट्टी के कच्चे घड़े को जब तक अग्नि का संस्कार करके पक्का ने किया जावे, तब तक उसमें जल, 
तेल, घी आदि पदार्थ नहों रखे जा सकते, ऐसी ही वात मनुष्य के कुमार काल की है। 

अत कूमारों को सत्पथ (सन्मार्ग) पर चलने को प्रेरणा करने के लिये उनकी मानसिक, वाचनिक 
और शारोरिक शक्तियों को स्व-पर-कल्याणकारी कार्यो में लगाने के पवित्र उहं श्य से ही कछ विद्य।थियों 
की प्रेरणा पाकर मैंने इस संघ की स्थापना में योग दिया । हु 
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जेनधर्म मनुष्य-जीवन को आद्श ओर उन्नत बनाने के लिये तीन बातें बतलाता है--!. स्श्द्धा, 
२३. सतृज्ञान, ३. सच्चारित्र | बीतराग देव, सतशास्त्र और निग्न॑त्थ गुह को आत्मा का परम आदर्श और 
हितकारी समझ कर उनमें विनय भाव से प्रटल विश्वास रखना सत्भदा है। लौकिक ज्ञान के साथ-साथ 
जिनवाणी के अनुसार आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, संसार मोक्ष, पुण्य पाप आदि का तात्विक ज्ञान प्राप्त 
करना शत्शान है, हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार. अनीति से धनसंत्रय तथा जुआ, मांस-भक्षण, मदिरा- 
पान, वेश्यागमन, परस्त्रो सेवन आदि कुकर्मों का परित्याग करके अहिंसा, सत्य, अचोरय॑, ब्रह्मचर्य, न्याय- 
पूर्वक घन संचय में सन्‍्तोष, शुद्ध निरामिष सात्विक भोजन, सयमका यथासभव आचरण, दया, दान आदि 
में प्रवृत्ति, परोपकार में सतत तत्पर रहना आदि सदाचार सब्चारित्र है। हम श्रद्धा ज्ञान आचरण का 
संस्कार बच्चों में तथा युवकों में उत्पन्न करना इस जल्तूशुमार ज॑न संथ का मुख्य लक्ष्य है । 

इसी लक्ष्य की पूति के लिये संघ की कभी साप्ताहिक, कभी पाक्षिक भौर कभी मासिक सभायें 
हुआ करती हैं। मासिक पत्र 'ज्ञान' भो इसी लक्ष्य से प्रकाशित हुआ करता है । इसो लक्ष्य को रख कर 
सोनीपत में 'प्रेमी महाविद्यालय” ओर ग्रांण्टट्डू रोड पर दिल्‍ली शाहदरा के निकट दिलशाद कालोनी में 
जन प्रोरियन्टल कालेज” की स्थापना की गई है। जिनके-द्वारा विद्यार्थियों को शुभ पस्कारों में ढालने का 


हि 


प्रयत्न किया जाता है । ९७४' 


इसके सिवाय इस संघ की श्रोर में पुस्तकालय और ओऔषधालय भी चल रहे हैं। इस तरह संघ 
प्रारम्भ में कुछ विद्यार्थियों को धार्मिक संस्कारों में प्रबुटर करने के लिए स्थापित हुआ था। वह अब भच्छे 
बड़े रूप में आकर जैन तथा जेनेतर छात्र छात्राओं में शुभ मंस्कार जाग्रत करने में प्रगति कर रहा है। 
इस जम्बूकुमार जैन संघ के अध्यक्ष श्रीमान डा० केलाशचन्द्र जी जैन, मालिक राजा टाँयज कम्पनो हैं। 
क्षप एक अच्छे उद्योगी हैं। टीन के खिलोनों का आयात करने में भारत को हजारों लाखो रुपये जापान 
जम॑नी आदि देशों को प्रतिवर्ष भेजने पडते थे, वहां अब डाक्टर कंलाशचन्द्र जो ने साहस तथा प्रगतिशील 
उद्योग से उन चाबीदार खिलौनों का निर्माण अपने कारखाने में प्रारम्भ किया है जिसमें आपको उल्लेख- 
नीय सफलता मिलो है और इस दिशा में आपने बहुत कुछ अशों में भारत को आत्म-निर्मर बनाया है। 
आपके बनाये हुए चाबीदार मोटर, हवाई जहाज, गुडिया, साईकेल, जोकर आदि टीन के खिलौने भारत 
के समस्त प्रान्तो म और प्रमुख नगरों में बदी चाह के साथ जाते हैं। जहा आप इस दिशा में एक सफल 
उदीयमान उद्योगी हैं, वदी आप सामाजिक सेवा और धर्म प्रचार में भी तन मन घन से रुचि के साथ 
भाग लेते हैं। संघ का मुख पत्र 'शान' आपके आथिक सहयोग से प्रकाशित होता है। आप के सिवाय संघ 
की समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं, जिन्होंने संघ के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है| 

श्री सेठ लालचन्द्र जी जेन बीडी वाले, श्री ताराचन्द जो सोनीपत वाले, सेठ सुन्दरलाल जी जेन 
बीड़ी वाले, श्री महीपालसिह जी बी. काँम, श्री कमंवीरसिह जी बी. ऐस सी. श्री वसन्तलाल जी बी. ए. 
ऐल ऐल. बी, श्री राजेन्द्रकुमार जो, श्रो नेमिचन्द्र जी झोल, श्री अविनाशचन्द्र जी बी. ए. ऐल ऐल. बी., 
श्री ज्ञानचन्द जो ऐम. ऐस सी., श्रीराम जी टिम्बर मर्चेन्ट, श्री रमेशचन्द्र जी इन्जीनियर, श्री सुन्दरलाल 
जी खिलौने वाले, श्री विनयचन्द्र जी गरगं, बा० जयदेवजी बी. ए., श्री ललिताप्रसाद जी बी. ए. श्री सागर- 
चन्द्र जी बी. ए. श्रो रविचन्द्र जी, श्री सुगनचन्द्रजी बी. ए., श्री मगनचन्द्र जी बी. ए., श्रो रत्नमाला देवी, 
श्री मश्नो देवी, भरी अमोलकचन्द्र जी एम. ए. पी ऐच. डी, श्री राजेन्द्रकुमार जी एम. ए. पी ऐच. डी., श्री 
रघुवीरसिह जी एम. ए., श्री प्रकाशचन्द्र जी, श्री सुरेन्द्रकुमार जी बी. ए., श्री चन्द्रकुमार जी बी. ए. 
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इसके सिवाय अन्य भी अनेक युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने श्री अम्बूकमार जैन संध से अच्छा लाभ 
प्राप्त किया है। उनमें से श्रीमती रहती देवी तथा उनको दोनों कन्याप्रों कान्‍्तादेवों भौर पृथ्यादेदों का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

संघ को भनेक जेन जैनेतर विद्वानों का सम्पर्क प्र/प्त होता रहता है। श्री पं० होरालालजी कौशल 
न्‍्यायतीर्थ, साहित्य रत्न तथा ५१ अजितकुमार जी शास्त्री, प्रभाकर, सम्पादक जन गजट का बिशेष सह- 
योग मिला है। 

संध की नीति सत्शिक्षा प्रचार की दिशा में रहो है। उसके लिए जिन-आगम को संघ अपना श्रद्धा 
पात्र और पथ-प्रदर्शक मानता है। जिनवाणी के अनुसार यह संध दिगम्बर जेन मुन्रियों में अपनी पूर्ण 
श्रद्ा रखता है। तथा विश्वमैत्री, संयम, सदाचार, स्वावलम्जन, परिश्रम, सत्य भाषण, स्थाय व्यवहार, 
परिश्रम, निर्भवता को प्राचरणोम मानता है और अपने सदस्यों को इन गुणो की ओर प्रेरणा करता 
रहता है| 

वृज्य श्री १०५ आधार्यरत्न श्रो देशभूषण जी महाराज विद्यालकार ३५ वर्षके दोध तपस्वों दिगम्बर 
मुनिराज हैं। आपने हजारों मील दक्षिण प्रान्तसे उत्तर तक भारतके कन्नह, मद्रास, मंसूर, महाराष्ट्र, हुअ* 
रात, काठियावा ड़, मध्यप्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान, बगाल,उडामा आदि प्राय: समस्सय 
प्रान्तों में विहार किया है। अपनी मधुर प्रभावशालिनों वाणों मे लाख्नो तर तारियों को धर्म-साधन मे 
प्रेरित किया है। अयोध्या तीर्थ का उद्धार किया है। आप # दोक्षित अनेक ब्रतो ब्रह्मचारी, क्षूललक, 
क्ुल्लिका, आथिका और मुनि हैं । प्रद्यात प्रभावशाली वक्ता श्रो विद्यानन्दडी महाराज आपके हो शिष्य हैं । 


आचायं श्री ने सत्‌ साहित्य निर्माण में भी भ्रच्छा भाग लिया है। आपने अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे 
हैं, अनेक कनड़ो ग्रन्थों का हिन्दों अनुवाद किया है, अनेक ब्रन्थो को टीका को है। अपके उपदेशसार धक्नह 
अनेक भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। समस्त स्त्री पुरुष उनका श्वाध्याय करके अच्छा लाभ उठाते हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ धर्मामृत भी एक कनडी ग्रन्थ है जिसका अनुवाद ओर व्याश्या आपने को है। इस तरह आप 
एक अच्छे साहित्य-निर्माता भी हैं। इस तरह आप केवल आदशश तपस्वों हो नही हैं बल्कि आदर्श स्व-पर 
कल्याण में निरत प्रादर्श साधु हैं, हमारी भावना है कि आए दीघं समय तक अपनी साधुचर्था द्वारा जनता 
को जाग्रत करते रहें । 

इस धर्मामृत ग्रन्थ का प्रकाशन मुख्यतः श्रो अम्बूकुमार जेन सघ को प्रोर से हुा है। इस ग्रन्थ मे 
सम्यग्दशन पर और उसके आठ प्रंगों पर तथा पांच ब्रतों पर भिन्‍न-भिन्‍त १४ ऐतिहासिक थुन्दर प्राचीत 
कथाएँ हैं। इसके मूल रचयिता कन्नड़ भाषा के विद्वान श्रो नयसेन कवि हैं। प्रत्तुत प्रन्‍्य में उन १४ 
कथाओं में से केवल सम्यग्दर्शन को तथा निःशझकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमुड॒हृष्टि, उपग्रहून और 
स्थितिकरण अग की सात कथाएं हैं। शेष सात कथाओं का प्रकाशन द्वितीय भागमें होगा । ये कथायें अच्छी 
रुचिकर हैं ओर आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरणा करने वाली हैं। अतः इस ग्रन्थ का ह्वाध्याय प्रत्येक छत्री 
पुरुष को अच्छा लाभदायक रहेगा। सत्‌ शास्त्रोंका स्वाध्याय सम्यस्ज्ञानको उत्पन्न करता है भौर सम्यस्शान 
आत्मा को हितकारी सनन्‍्माग दिखाता है। इसी उद्देश्य से हम प्रत्येक रविवार को दिलज्ञाद कालोनी में 


जाकर बच्चों को स्वाघ्याय कराते हैं। 
-बैश् मामनसिह प्रेमी 
३५ डिप्टी गंज सदर बाजार, दिल्‍ली । 


विषय-सूची 


क्रम संख्या विषय पृष्ठ क्रम सख्या विषय पृष्ठ 
१ मंगलाचरण १ २७. लोभवश वसुभूति को मुनि बनने को 
२. सतृदेव का स्वरूप रे भावना १२० 
१. अहुँन्त भगवान ८ २८. दयामित्र ने वसुभूति को मुनिचर्या 
४, चातीस अतिशय ११ बताई १२२ 
४५... सिद्ध परमेष्ठी १४ २६. वपधुमृति की मुनि-दोक्षा १३० 
६. आवायं परमेष्ठी २२ २०. कवसुभूति मुनि का आहार १३४ 
७... भ्रात्राय॑ के गुण २४ ३१ वसुभूति का कठोर मुनिश्रत से 
८... उपाध्याय परमेष्ठी २६ व्याकुल होना ३८ 
६... साधु परमेष्ठी रषप ३२ दयामित्र ने वसुभूति को समझाया १४४ 
१० कवि की कामना ३२ रेरे. दयामित्र द्वारा दयाघर्म का उपदेश १६२ 
११ पूंव गुरुस्मरण ३४ ३४. वसुभूति सम्यर्हृष्टि बना १८६ 
१२... काव्य-रचता ५० ३५ तन्द्यवली वन में दयामित्र का 
है३ विपुलाचल पर वीर प्रभु का आग- भीलों से युद्ध १६१ 
मन और श्रेणिक राजा का समव- ३६. वसुभूति मुनि को वाण लगा १६१ 
शरण मे जाकर वन्दना करना ५४ २७. वसुभूति मुनि का समाधिमरण 
१४... श्रेणिक का श्री गौतम गणधरतसे प्रश्न ५६ दयामित्र सेठ द्वारा सम्बोधन १६२ 
१५... गौतम गणघर का उत्तर ४७ र८. वसुभूति सौधमं स्वगे में देव हुआ १६५ 
१६. पाँच लब्धियां ध्ष 
१७... सम्यग्दशंन का महत्व ७१ 300 40002 
१५... सम्यः दृष्टि के गुण ७६ ३६. सम्यग्दशन के भेद २०४ 
१६... सम्यक्त-प्राप्ति की कथा प्रारम्भ ८४ ४, निःशकित अंग की कथा का प्रारम्भ 
२०... गिरिनगर का सेठ दयामित्र बा विजयपुर नगर काराजा अरिमथन २१० 
२१... श्रावक के गुण . €० ४१. उसका राजपुत्र ललितांग २११ 
२२. दयामित्रकाव्यापार के लियिपर- . ४२. लाढ़ के कारण ललितांग मूर्ख बना 
देश जाना ६७ रहा, दुगु णी भी बन गया २१२ 
२३... मार में वधुभूति ब्राह्मण से मिलाप ६३ ४३, ललितांग प्रजा को दुल देने लगा २११ 
२४... दयामित्र का उपदेश १०० ४४, प्रजा ने राजा को ललितांग के 
२५... वसुभूतिऔर दयामित्रका वार्तालाप १०९१ अत्याचार सुनाये' २३७ 


२६... दयामित्र ने वसुभूति को मुति बनने ४१५. राजा ने प्रजा को सान्वना दी. १४५ 
की प्रेरणा की ११८ ४६, सात दुब्येसन २४० 


क्रम संख्या 
४७. 
४ंद, 
४६, 
५०, 
५१. 


४२. 


शै३. 


प्‌४. 


४४५ 


५६. 


५७. 


धूप. 
१६९. 


(१२) 


विषय पृष्ठ 
आधुनिक शिक्षा २८१ 
ललितांग को राजा ने समकाया २६६ 
राजधर्म २७२ 
ललितांग ने दुराचार न छोड़ा. :८५२ 
अरिमथन द्वारा ललितांग को 
देश निकाला २८८ 


ललिताग ने अपना देश छोड़कर 
अजन गुटिका सिद्ध की | वह 
अजनचोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ २६४ 
अजनचोर राजगृह पहुंचा । वहाँ 
अनगसुन्दरी वेश्या के साथ रहने 
लगा | 

वेश्या ने अजनचोर को रानी का 
रतनहार लाने का आग्रह किया। २६६ 
राजभवन मे रात को पहुँच कर 
अजनचोर ने रानी का रलहार 
चुराया । कोतवाल उसे पकड़ने 
दोड़ा । अंजनचोर हार पटक कर 
भागा और एमशान भूमि में जा 
पहुंचा । 

बहां पर उसने सेठ के कहे भ्रनुसार 
नि:शक भाव से आकाश-गामिनी 
विद्या सिद्ध की, और सुमेरु पवेत 
पर जा पहुँचा । 

वहाँ चेत्यालय में भगवान का भक्ति 
से दर्शन स्तवन किया फिर जिन- 
दत्त सेठ से मिला । 

णमोकार मन्त्र की महिमा । 


जिनदत्त सेठ ने आकाश-गामिती 
विद्या सिद्ध करने की घटना अजन- 
चोर को सुनाई 

अंजनचोर ने विरक्त होकर मुनि- 
दीक्षा ली और तपस्या करके वह 


मुक्त हो गया | 


२६६ 


३०३ 


३०६ 


३१० 
३२५८ 


१३६ 


१७३ 


क्रम संख्या 


६१. 
श्र. 
६३. 
६४, 
६१. 


६१९ 


६७. 


६६. 


७१. 


७३. 


विषय पृष्ठ 
तीसरा भाइवास 
निष्कांक्षित अग की कथा 
चम्पापुर मे प्रियदत्त सेठ को पुत्री 
अनन्तमती थी । ३८२ 
अनन्तमती ने ब्रह्मचय व्रत लिया। ३५८५ 


अनन्तमती बागमें भूला कूलने गई ३६२ 
एक विद्याघर अनन्तमती को देखकर 
कामासक्त हो गया । 

विद्याधर द्वारा अनन्तमती का 
अपहरण 

पत्नो के भयसे विद्याधरने प्रनन्तमती 
को आम्नवन में छोड़ दिया। ४०४ 
भीलों का राजा अनन्तमती को अपने 

घर ले गया । वहां उसने उसे अपनो 
पत्नी बनाना चाहा। 

बनदेवी द्वारा भ्रनन्तमती का संकट 
दूर होना । 

पृष्पक सेठ अनन्तमती को धर ले 
गया। 

अनन्तमती को सेठानो ने वेश्या को 
सौप दिया | वेश्या उसे ध्यभिचार 
करने के लिये फुसलाती रही 
अनन्तमती के न मानने पर वेश्या ने 
उसे राजा को दे दिया। राजा ने 
अनन्तमती को अपनी रानी बनाना 
चाहा । अनन्तमती ने अस्वीकार कर 
दिया । इं५र 


राजा ने अनन्तमती पर अत्याचार 
किया। तब नगर देवताने अनतमती 


३६३ 


३६८ 


४३० 


४३६ 


४४३ 


डड४, 


को रक्षा की । ४७२ 
अनतमती राजमहल से तिकल कर 
भाधिका के पास रहने लगी।_ ४५२ 
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विषय 


अनंतमती का अपने माता पिता से 
मिलाप। 

प्रियदत्त सेठ ने अनंतमती के विवाह 
की योजना की। किन्तु अनन्तमती ने 
विवाह करना स्वीकार त किया । ४६६ 
अनन्तमती की आयिका-दीक्षा। १०६ 
वह समाधिमरण करके बा रहवे 
स्थग में देव हुई । 

खोया आइवास 

निर्विचिकित्सा अग की कथा 


कच्छ देश में रौरवपुर का राजा 
उद्दायन बहुत घामिक था। 

सौधमं इन्द्र ने अपनो सभा में राजा 
उद्दयायन के निविचिकित्सा अग की 
प्रशता की । 

बासव देव राजा उद्दायन की परीक्षा 
लेने के लिये घिनावने दुर्गन्‍्धी मुनि 
का वेश बना कर झाया । 

राजा उस बनावटी बीभत्स मुनि को 
भक्ति से भोजन कराने लगा। 
बनावटी मुनि ने भोजन कर लेने पर 
राजा रानी के ऊपर उलटी (कय) 
कर दी। फिर भी उद्दायत को धृणा 
नहीं आई। ५७० 
देव ने अपने रूप में प्रकट होकर 
राजा की प्रशसा की । 
तारायणुदत्ता की कथा 

उद्दायन को रानो प्रभावतों का 
अपहरण करने के लिए चण्डप्रद्योत 
ने रौरवपुर नगर को घेर लिया। ५८४ 
देवने सहायता करके रानी प्रभावती 
का उपसगं दूर किया चण्डप्रद्योतको 
मार भगाया | 
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४९२ 
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क्रम संख्या विषय पृष्ठ 
८७. उदयन राजा को वेराग्य | प्र्ह६ 
मुनि बनकर उद्दायन ने मोक्ष 
प्राप्त की । ६०१ 
पाँचवां आश्वास 
अमृढ्हृष्टि अंग की कथा 


घ्€ 


६१. 
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मथुरा के राजा वरुण की रानो 

रेवती बड़ी विदुषी सम्यग्हृष्टि थी। ६०१ 
विजयाधे पव॑त के मेघकूट नगर का 
राजा चन्द्राभ संसारसे विरक्त हुआ ६०७ 
वह राज्य त्याग कर पाण्ड देश की 
मथुरा नगरी में आया। 

चन्द्रा भने वहा चेत्यालयमें विराज- 
मान मुनिगुप्त आचार्य से मुनिदीक्षा 
देने प्राथंना की । ६२७ 
आचार्य ने उसे उपदेश देकर 
क्षुल्लक दीक्षा दी। 

कुछ दिन पीछे क्षूललक विद्याघर ने 
उत्तरी मथुरा की यात्रा करने की 
आचार्य से आज्ञा मांगी । आचार्य 

ने आज्ञा दे दो । मथुरा में रेवती 
रानी को आशीर्वाद कहा । उण्डरुड़ 
मुनि को प्रतिवन्‍्दना कहो किन्तु 
भव्यसेन मुनि को प्रतिवन्दना नही 
कही । 

उसने मथुरा पहुँचकर पहले भव्यसेन 
मुनि की परीक्षा की। उसको द्रव्य- 
लिगी मुनि पाया। फिर उप्डरह 
मुनिके दशन किये उनको भावलिगो 
मुनि पाया । ६६४-६७७ 
तदनन्तर रेवती रानी के सम्यवत्व 

की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा का 

रूप बना कर वह विद्याघर क्षुल्लक 
मथुरामें पूर्व दिशाको ओरसे आया ६७५ 


६१६ 


६९० 


5्ष्र 


कम संख्या 
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श्द 
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१०४. 


१०४. 


( १४ ) 


विषय पृष्ठ क्रम संख्या विषय पृष्ठ 
ब्रह्मा के दर्शन करने मथुराके समस्त गया । उसने वह वेहूर्य मणि लाने 
नरनारी गए किन्तु रेवती न गई । ६८० वाले को अपना आधा राज्य देने का 
दूसरे दिन विद्याघर मायामयी प्रलोभन दिया । सूय॑ चोर ने वेहू्य 
विष्णु का रूप बनाकर दक्षिण मरित चुरा लाना स्वीकार किया। 
दिशाकी ओर से मथुरा मे भ्राया ६८१ संत ६६६-७०१ 
रेवती रानी उसके दर्शन करने भो १०७. र मायाचारो ब्रह्मचारी 
नगई। द्द्३ बस गया। ७०४ 
तीसरे दिन पश्चिम दिशा से शिव १०८ वह तपस्वी बन कर विहार करता 
का रूप बना कर मथुरा मे वह हुआ कामलिप्त नगर के निकट 
विद्याघर आया, उसे देखने भी वह जावा। ७०८ 
रेवती रानी नही आई । हष४ १०६, जिनेन्द्रदत्त सेठ मे उसके तपश्चरण 
चौथे दिन वह विद्याघर रेवतो रानी की प्रशंसा सुनकर उसके दर्शन 
के सम्यक्त्वकी परोक्षा लेने महावीर किये और अपने यहाँ लाकर अपने 
भगवानका रूप बनाकर समवशरण चेत्यालय में उसे ठहरा दिया। ७०६ 
श्रहित आया । ६८५. [९ सेठ व्यापार के लिये बाहर चला 
रेवती रानी ने उसे भी मायामयी गया। नगरसे कुछ दूर डेरा लगाया ७१६ 
समझा पौर पति के कहने पर भी १११. रात को चंत्यालय में 5हरे हुए उस 
दर्शन करने नहीं गई । ६९० मायाचारी (चोर) ब्रह्मचारी ने वह 
तब क्षुल्लक विद्याघरने अपने असली वेहूर्य रत्न चुरा लिया और उसे 
झुप में प्रकट होकर रानी को मुनि- कपड़े मे छिपाकर ले भागा।._ ७२० 
आयायं का आशोर्वाद दिया। ६६१ ११२. कोतवाल ने उसे देखकर उसका 
रेवती रानी ससार से विरक्त होकर पाछा किया । ७२२ 
आपिका बन गई । सम्राधिमरण से ११३. चोर ब्रह्मभारी अपने प्राण सकट में 
शरीर त्याग करके १६ वें स्वर्ग मे देखकर नगर के बाहर जिनेन्द्रदत्त 
देव हुई । ६९३ सेठ के पड़ाव (डेरे) में भाग कर घुस 
गया। ७२४ 
छठ कक ११४. सेठ ने उसका मायाबार समझ कर 
उपगूहन अंग की कथा भी धर्म की हंसी होने के विचार से 
कामलिप्त नगर मे वेभवशालो उसका दोष छिपा दिया और उसकी 
जिनेन्द्रभक्त सेठ था। उसके गृह- रक्षा की । "२६ 
चैत्यालय में विराजमान भगवान ११५. सेठ ने कोतवाल आदि को समझा 
के जझिर पर लगे छत्र में वेडूय मरिष बुझा कर लौटा दिया और उस 
जड़ी थी । ६्ध्द चोर को उपदेश दिया ७११ 
पाटलिपुत्रके राजाका पुत्र वीरकुमार_ ११६. उस चोर के हृदय पर सेठ के 
कुसंगति से चोरों का सरदार बन उपदेश का प्रभाव पढ़ा । ७५४ 
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विषय 
सूर्थ चोरते पापाचार छोड़ कर बुद्ध 
हुदय से मुनि-दीक्षा ली । अत में 
०२ व द्वारा देवगति प्राप्त 
। 


छ ० 


सातवां आइवास 
स्थितिक रण अंग की कथा 


श्रेणिक राजा को रानी चेलना के 

उदर से वारिषेश का जन्म हुआ | 
वारिषेण बचपन से ही धामिक था ७७६ 
बारिवेण ने मुण्डीपुत्र आचाय॑ से 
चतुर्दशी को प्रतिमायोग का ब्रत 
लिया । तदनुसार श्मशान में रात 
को प्रतिमायोग धारण कर ध्यान 
कर रहा था। मृगवेग चोर सेठानी 
का हार चुरा कर भागा । कोतवाल 
ने उसका पीछा किया । चोर ने वह 
हार वारिषेण के धामने डाल दिया 
ओर कही छिप गया । 

कोतवाल ने वारिषेण को चोर 
समझ कर पकड़ लिया। राजाज्ञा 
से प्राणदण्ड की आज्ञा हुई । देव ने 
उपसर्ग दूर किया । ८०१-८१३ 
वारिषेण ने संसार से विरक्त होकर 
मुनिदोक्षा ग्रहण की । तपस्या द्वारा 
उसे जधाचा रण ऋं द्ध प्राप्त हुईै। ८१८ 
वारिषेश ने अपने बालमित्र पुष्प- 


डाल को प्रेरणा करके मुनि बना 
दिया । 


मुनि बन कर भो पुष्पडल का मन 
अपनी स्त्री में लगा रहा । वारिषेण 

ने उसे समझाया । मुनिपद में स्थित 
करने का यत्न किया | ८२१ 
वारिषेण श्रो वीर भगवानकी वदना 

के लिये गये । पीछे पुष्पडाल अपनी 
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स्त्री से मिलने के लिये धर की ओर 
चल पडा | वापिस आकर वारिषेण 
ने देखा कि पुष्पडाल अपने घर चला 
गया है, तब तत्काल चारणआऋद्धि 
द्वारा उमके पास पहुँच गये। ओर 
उसको साथ्र लेकर चेलना रानो के 
महल में पहुँचे । 

चेलना से वारिषेण ने कहा मेरों 
समस्त स्त्रियो को श्वूड्भार करा 
कर बुलाओ। चेलना ने सब को 
वहाँ बुलवाया । 

वारिषेण ते चेलना को कह कर 
पुष्पडाल को कुरूपा स्त्री को भी 
बुलवाया । 

वारिषेण ने अपनी सुन्दर स्त्रियों से 
पुष्पडाल को कुरूपा स्त्री की तुलना 


पर३े४ 


5३६ 


षप्४ड६ 


करके पुष्पडाल को समझाया। _ ८४८ 
पुष्पड,ल को स्त्री ने भी पुप्पडाल 
के रागभाव को निन्‍दा का। ८५० 


पुष्पडाल का सच्चा वेराग्य हुआ । 
उसने फिर दोक्षा ली | तपश्चरण 
किया प्रोर समाधिमरण द्वारा देव- 
गति प्राप्त की ' ८५१-५५२ 
वारिषेण ने गुरु-आज्ञा से एकल- 

विहा ) बन कर तप्श्च रण किया | 
अन्त मे समाधिमरण करके सर्वार्थ- 
सिद्धि विमान में दिव्य भव प्राप्त 


किया । ष््ढ 


भूल-सुधार 


५१३ वें पृष्ठ पर ८ वे पद्म के अर्थ में नगर का 
ताम गलती से 'रमापुर' छप गया है। पाठक उसको 
'रौरवपुर' पढ़ें । 





मेरी भावना 
शास्त्राभ्यासों जिनपतिनुतिः सद्गतिः स्दायें:, 
सदृवत्तानां ग्रणणणकथा दोषबादे च मोजन्नम्‌ । 
स्वस्यथापि प्रियहितवचो भावना चात्मतच्ते, 
सम्पद्नन्तां मम भवभत्रे यावदेतेउपवर्ग: ॥ 
हे भगवन्‌ ! जब तक में संसार से मुक्त न हो जाऊं, तब तक मुझको 
प्रत्येक भव में शास्त्रों के अभ्यास करने में रुचि, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति, 
सज्जन पुरुषों की संगति, सच्चरित्र पुरुषोंका गुणगान, अन्य व्यक्तियों की निन्‍दा 


करने में मौनभाव, समस्त स्त्री पुरुषों के साथ हितमित प्रिय भाषण तथा 
आत्मचिन्तन की भावना, प्राप्त होतो रहे । 


लाभ 


अकृत्वा परसन्तापं, अगत्वा खलनम्नताम्‌ । 
अनुत््॒ज्य सतां वत्म, यत्स्वल्पम्रपि तदूबहु ॥ 


दूसरों को बिना बुख दिये ओर दुजंत पुरुषों के सामने विना भुके एवं 
सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते हुए यदि धन आदि का थोड़ा लाभ होता है, तो 
भी उसे बड़ा लाभ समभना चाहिये । 
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# को थोतरागाय नमः # 
(5 
धमामृत 
( हिंदी-भाषा-टीका-सहित ) 


टीकाकार का मड्भलाचरण 


महावीरवक्त्रारविन्दध्वनेद्च, 
ययो: पादपद्मात्‌ सुसद्वृत्तिलाम: । 
ममामूत्तयो: शान्तिसिन्धु नमामि; 
नमामि प्रभु पायसिन्धु किलाद ॥।१॥। 
शान्तान्तरात्मसमुदश्चित्साधुबृत्ति :, 
शबश्वत्तपःपरमसंयमसत्प्रवृत्ति: । 
शब्दप्रयोगसमलंकृतवाग्विभृतिः, 
श॑ सनन्‍्तनोतु जगतो जयपूर्वकीति: ॥२॥। 
निःशेषज्ञास्त्रपरिशीलनलब्धबोधस, 
राजाधिराज-परिपूजित-पादपद्यस । 
आचार्यवर्यजयकीतिगुरु प्रणम्प, 
धर्मामृतस्य सरलां वितनोमि माषास्‌ ॥३॥ 
आचावरयंयसथ  सन्नयसेनमण्यंस, 
विद्यातपोविगतकल्सघसूयंमासस्‌ । 
लोकान्‌ सदा सदुपदेशकृतार्थयन्तम्‌, 
शानस्वरूपममलं सुनिमानतो5स्मि ॥४॥ 
स्वस्वल्पब्ुद्धविमवो5पि मुने: प्रसादाव, 
तस्योपदेशवचनस्थ महत्तरस्य । 
शीवेदाभूषणसुनिर्जनबोधनाय, 
हिन्दीनिबन्धसममसिसड्जुलमातनोसि ॥५॥ 


रे 


# ग्रन्थकार का मद्भलाचरण ७ 


श्री रामा रमणीय पाद-सरसीजातं निरलिं पेंद्रवं। 
दाराध्यं भुवनत्रयप्रभु॒ विनेयानीकल्प-द्र मं ॥ 
धीर नित्यमनंत मचयसुर्ख मुक्त्यंगणेशं जग-। 
त्सारं वीर जिनेन्द्रनीगेमगे मुक्तिश्री सुखावाध्तियं ॥ १ ॥ 
अरथ-श्री-अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त तथा अत्यन्त सुन्दर मनोहर और भव्य 
जीवों के हृदय रूपो कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान जिन के चरण कमल 
हैं और वे चरण कमल सुर और असुर इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्तों, मनुष्य गणधरादि देवों के 
द्वारा आराध्य हैं अर्थात्‌ पूजनोय हैं और जो तोन लोक के लिए प्रभु हैं तथा सम्पूर्ण भव्य 
जोबों के लिए इच्छित फल को प्राप्त कर देने में कल्पवृक्ष के समान हैं, धर हैं, हमेशा 
अनन्त अक्षय सूख को भोगने वाले हैं, ईश हैं अर्थात्‌ प्रभु हैं अधिपति हैं; ऐसे जो बीर 
जिनेन्द्र भगवान हैं वे तोन लोक में सारभूत उत्कृष्ट सुल की प्राप्ति करने का मार्ग हमें 
शीघ्र बतावें; ऐसो हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है । 
विशेषार्थ-नयसेनाचार्य ने काव्य के प्रारम्भ में श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी को नम- 
स्कार किया है, वे वोरप्रभु कंसे हैं ? जिन बोर प्रभुने अन्तरड्र #केवलज्ञानादि और बहिरड् 
समवदरणादि लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है तथा जिनके चरण कमलों में इन्द्र प्रतीन्‍द्र 
दानवेन्द्रादि अनेक देव सतत नमस्कार करते हैं; जिनसे उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों 
में प्रभु के चरण कमल प्रतिबिम्बित होते हैं। ओर जो भव्य जीवों के लिए कल्प-वृक्ष के 
समान इच्छित पदार्थ देने वाले हैं, ऐसे बीर प्रभु को मे मोक्ष पद प्राप्ति के लिए नमस्कार 
करता 
विवेचन-आस्तिक-परम्परा में किसी भी कार्य के प्रारम्भ में इष्ट देव को नमस्कार रूप 
मंगलाचारण करना शिष्टता का द्योतक माना गया है। न्याय शास्त्र में निविध्न कार्य 
समाप्ति, शिष्टाचार-परिपालन, शिष्य परीक्षा, नास्तिकता-परिहार और कृतज्ञता-न्ापन ये 
पाँच हेतु मंगल स्तवन करने के बताये हैं । जेन-परंपरा में प्रधान रूप से आत्मशुदि के लिए ही 


*सबद्रध्यपयपिदु केबलस्‍्य--केव लज्ञान ससार के सभी पदार्थों को और उनकी सब पर्यायों को प्रत्यक्ष 
जानता है। आत्मा पर कर्मों का आवरण है अतः उस से ज्ञान-गुण आच्छादित है। जब वह आवरण 
१ुरुपार्थ द्वारा दूर हो जाता है तब समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने की शक्ति प्रगट हो जाती है। 

-पतत्वायंसूत्र, भ्र० १ सूत्र २९ 


। 


संगल स्तवन किया जाता है। अतः जेन-परम्परा में प्रधान रूप से आत्मशुद्धि के लिए 
मंगल स्तवन करनेकी परिषाटी है । प्रस्तुत ग्रन्थ धर्माम्रत के कर्ता श्री नयसेनाचार्यने अन्तिम 
तोथंकर श्री महावीर स्वामी के चरण कमलों को नमस्कार किया है । वह अपनी 
किसी लोकिक या पारलोकिक कामना को भगवान्‌ से पुरा नहों कराना चाहते हैं; 
क्योंकि वीर प्रभु सृष्टि के कर्ता नहीं हैं। आचाय का अभिप्राय मंगल-स्तवन का यह है कि 
अनादि काल से चलो आयी कर्ं-परम्परा को वोर प्रभु के आदश द्वारा ही नष्ट किया जा 
सकता है; अतः बोर प्रभु ही मंगल रूप हैं। वही सच्चे देव है, अरहन्त हैं, कर्म कलंक से 
रहित हैं। उन्हों के प्रतिषादित आदर्श मार्ग पर चलने से मोक्ष लक्ष्मी कोपरप्राप्ति हो 
सकती है। 


सच्चे देव में सर्वज्षता, वीतरागता ओर हितोपदेशिता इन तीन गुणों का होना परमा- 
वश्यक है। आकाश में चलने, छत्र चमर आदि नाना प्रकार को विभूतियों के होने, दूसरों 
की लोकिक कामनाओं को पूर्ण करने, देवों द्वारा उत्सव मनाये जाने, संसार को बनाने 
या बिगाड़ने वाला होने एवं चमत्कारी बातों को उत्पन्न करने से कोई सच्चा देव# नहीं 


# देवागम-नभोयान-चामरादिविभूतय' । 

मायाविष्वपि हृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ १ || 

अध्यात्म बहिरप्येष विग्रहादिमहोदय । 

दिव्य.सत्यो दिवोकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु स' ॥२॥ 

तीर्थकृतृसमयाना च परस्परविरोधत । 

सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌ गुरु ॥३॥ 
--आष्तमीमांसा, 


प्रधं--भक्त देवताओं का आगमन, आकाश-गमन और छत्र-चामरादि विभूतिया ये सभी तो मायावियों 
मे भी देखने को मिलती हैं, इस लिए तुम महाद्‌ नही हो । क्षुधा-पिपासा-जरा-रोग-अपमृत्यु झ्रादि से रहित, 
निःस्वेदत्व, निमंलता भौर छायारहितत्व आदि से युक्त यह विग्रह (शरीर) का अमानुष अतिशय जो दिव्य 
है, सत्य है और मायास्वरूप नहीं है, वह तो नाक (स्वर्ग) में निवास करने वाले रागादिमान्‌ (कषायदोषों 
से युक्त) दिव्य देवताओ मे भी पाया जाता है अत व्यभिचारी दोष-विड्ध होने से इन लक्षणों से भी तुम 
महान्‌ परिकल्पित नही किये जा सकते । तोथंकर पद से भी आप्तता की प्रामाणिकता नही हो सकती क्यो 
कि, तीर्थकृत्समयों में परस्पर विसवाद होने से सभी की प्राप्तता भ्रथ च स्वज्ञता नही है। अतः कश्चिदेव 
भवेद गुरु:--कोई एक ही गुरु हो सकता है । 


है 


हो सकता । सच्चे देव में पहला गुण सर्वज्षत्थ+ का होना आवश्यक्र है अर्थात्‌ जो संसार के 
समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जान सके, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव पदार्थों को जानना है; 
जब तक इस ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है; तब तक उसके जानने रूप स्वभाव का तिरो- 
भाव या उसमें हीनाधिकता होतो है । जब ज्ञान को आबृत करने-ढकने वाले ज्ञानावरण कर्म 
का अभाव हो जाता है तो आत्मा का पूर्ण ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है; जिससे सच्चा देव 
संसार के समस्त पदार्थों को जान व देख सकता है। 

>वीतरागता--क्षुषा, तृषा, भय, राग, हेष, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मरण, 
पसीना, खेद, अभिमान, रति आइचर्य, जन्म, नोंद और शोक इन अठारह दोषों से रहित 
होना बोतरागता है। संसारो प्राणो अनादि काल से क्रोधादि कषाय, अज्ञान एवं विषय- 
वासनाओं के वशीमूृत हैं; जिससे वे जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि के दुःखों को भोग रहे हैं । 
साधारणतः उपयु क्त अठारह दोष प्रत्येक संसारी प्राणी में बतंमान हैं, जो इन दोनों के 
वशौभूत है, वह सच्चा देव नहीं हो सकता । 





+ सूक्ष्मान्तरितदूरार्था प्रत्यक्षा' कस्यचिद्‌ यथा । 
अनुमेयत्वतो 5ग्न्यददिरिति सर्वज्षसस्थिति ॥५॥ “-आप्तमीमासा-- 


सूक्ष्मा. स्वभावविप्रक्ृष्टा:। अन्तरिता. कालविप्रक्षष्टा. । दूरा. देश्विप्रकृष्टा । ते च ते अर्थाश्च सुक्ष्मान्त- 
रितदूरार्था । तथा च स्वभावविप्रकृष्ट मन्त्रौषधिशक्तिचित्तादय. । कालविप्रकृष्ण लाभालाभसुखदु - 
खग्नहेश रागादय:। देशविप्रकृष्टा मुध्टिस्थादिद्रव्यम्‌ | दूरा हिमवनुमन्दर मकराक़रादय । प्रत्यक्षा 
अध्यक्षा प्रत्यक्षज्ञानगोचरा. कस्यचित्‌ । 
--आप्तमीमासादृत्ति 


प्र -- किसी पुरुष विशेष को सूक्ष्म ( स्वभाव से ही अहृश्य मन्त्र, औषधि-शक्ति, चित्त भ्रादि) अन्तरित 
(कालविप्रकृष्ट लाभ, अलाभ, सुख, दुख और राग राम-रावणादि)भौर दूर-वर्ती (देशविप्रकृष्ट हिमालय, 
मन्दर और समुद्रादि) अर्थों (पदार्थों) का प्रत्यक्ष होता है जिस प्रकार सर्वे साधारण को अनुमानसे अग्नि 
आदि का ज्ञान तथा प्रत्यक्ष होता है। प्रणु प्रादि सूक्ष्मान्तरितदूरा्थ भी निश्चित प्रमाण से प्रत्यक्ष इब 
भासमान होते हैं, उसी प्रकार किसी पुरुषविशेष को उक्त पदार्थ भी प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार से स्वज्ञ- 
विश्ववेत्ता की स्थिति है ।सर्वज्ञ ही दूरान्तरितविप्रकृष्ट को जानते हैं । 
>(क्षुतृपिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया : । 
न रागढ्व षमोहाश्च यस्याप्त: स. प्रकीत्येते ॥ 
-रत्नकरण्डश्रावकाचार, श्लोक ६. 
प्रधं--क्षुधा, पिपासा, जरा, भय, जन्म मरण समय और राग-हं ष तथा मोह जिसे नही होते अर्थात्‌ जो 
इन से रहित है, वही प्राप्त कहा जाता है। ऐसी शास्त्रागम की मान्यता है। 


" 


असाता वेदनीय कर्म के तोत् या मन्‍्द उदय से होने वालो क्षुधा, तृषा की बाघा है, 
जो समस्त संसारी जीवों में पायी जातो हे तथा इस बाधा को दूर करने के लिए खाद, पेय 
पदार्थों को खाने, पीने को इच्छा होती है, यह इच्छा मोहनीथ कर्म-जन्य है। सच्चे देव ने 
दोनों कर्मों को ध्यानाग्नि में जला विया है । 


वीर्यान्तराय कर्म का उदय क्षुधा, तृथा-जनित कष्टों को सहन करने की शक्ति का 
अभाव करता है, संसारी जीवों में इस कर्म के उदय के कारण ही सहन-शोल वाक्ति का 
अभाव पाया जाता है। सच्चे देव ने वोर्यान्तराय कर्म को नाश कर दिया है, जिससे उनमें 
अनन्त शक्ति आ गई है। मोहनीय कर्म का क्षय होने से राग द्ेष. मय आदि का अभाव 
हो जाता है। राग# दो प्रकार का होता है प्रशस्त और अप्रशस्त । दान, शोल, पूजा, 
परोपकार आदि शुम कार्यों में प्रवृत्ति करना शुभ-प्रशस्त राग है। विकथा-- स्त्रीकथा 
राष्ट्रकषा, मोजन कथा, राजकथा करना हिंसा आदि विकार उत्पन्न करने वाले कार्यों में 
प्रवृत्ति करना अशुम राग है । इह-लोक मय, परलोक मय, अरक्षा,अगुप्ति, मरण, वेदना और 
आकस्मिक भय ये सात प्रकार के मय हैं, जो मोहनीय कर्म से उत्पन्न होते हैं तथा अन्तरंग)< 
कषायादि और बहिरंग- धन धान्यादि परिग्रह है, क़ोधः मान, माया' लोभम- कषाय इन 
सबका मोहनोय कम के क्षय होने से अभाव हो जाता है । 


# कालुष्य तत्र रागादिभावश्चौदयिकों यत:। 
पाकाच्चारित्रमोहस्य हद्मोहध्याथ नान्यथा ।। “पचाध्यायों, भ्र० २ इलोंक ८३ 
ध्र्धं-आत्मा के कलुषित-परिणशामो का नाम राग है। चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से आत्मा के 
चारित्रगुरा का विभाव (विक्ृतरूप) होता है। दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से सम्पगृदर्शन का विभाव 
मोहरूप होता है। भन्य प्रकार से नही । 
+विकधा--प्रात्मकल्याण से रहित रागादि भावों का पोषण करने वाली चर्चा करना विकथा है। 
» उद्यतृक्ोधादिहास्यथादि षट्कवेदत्रयात्मकम्‌ । 
प्रन्तरंग जयेतू सग प्रत्यनीक-प्रयोगत: ॥ “-सागार धर्मामृत अ० ४ श्लोक ३० 


क्रोध. मान, माया, लोभ, हारय, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुम्बेद, स्त्री-वेद और नपु सकवेद 
तथा मिथ्यात्व इन अन्तरग -परिग्रह के चौदह भेदो को उत्तम क्षमा, उत्तम मारदव आदि की भावना द्वारा 
जीतना चाहिए। 
>> बाह्मपरिप्रह--गहू, क्ष त्र, धन, घान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन, भरासन, यान ओर घातु यह दश प्रकार 
का बाह्य परिग्रह होता है । 
-“सुखदुक्खसुबहुसस्स कम्मक्लेत्त कसेदि जोवस्स। 
संसारदूरमेर तेण कसाओत्ति शां बेंति॥ -गोम्मटसार, जीव का० गाया २८ 
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अभिष्राय यह है कि सच्चे देव में ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनन्त शान-पूर्ण ज्ञान, 
दशशनावरण कर्म के क्षय से अनन्तवर्दान-पूर्ण दर्शन, मोहनीय कर्म के क्षय से रागः ह्ष, 
जन्म, सरण, बुढ़ापा, मय, आइचय, चिन्ता, अभिसान, हुं, विधाद आदि दोषों का अमाव 
असातावेदनीय के क्षय से क्षुधा, तृषा का अमाव होता है एवं अन्तराय के क्षयसे अनन्तबल 
को प्राप्ति होतो है। अतः अनन्तज्ञान-अनन्तदहंन, अनन्तसुख और अनन्तवीयं इस अनन्त- 
चतुष्टय का सद्भाव सच्चे देव में रहता है । 


पूर्ण ज्ञानी और वोतरागी होने से सच्चे देव में हितोपदेशिता/ पायी जाती है; क्योंकि 
जो रागी, इंषी होता है जिसको बुद्धि में पक्षपात रहता है, वह यथार्थ उपदेशक नहीं हो 
सकता। सच्चा देव-- किसी को स्तुति, प्रार्थना, पूजा आदि से न प्रसन्न होता है और न किसी 
की निन्‍्दा से अप्रसन्न होता है किन्तु इन कार्यों से स्वयं जीव अपनी शुमाशुम प्रवृत्ति के 


+-अनात्मार्थ बिना रागे. शास्ता श्ास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्‌ मुरज: किमपेक्षते | 
-रत्नकरड श्रा० इलोक ८ 


झर्ष--विना किसी राग के तथा बिना अपने आत्महित के शास्ता (भगवान्‌) सतृपुरुषो को हित करने 
वाला उपदेश देते हैं। किसी शिल्पी के हाथो से ताडित होने पर यदि मुरज वाद्य (मृदग) ध्वनि करता 
है तो किस अपेक्षा से ? वस्तुतः उसे तो किसी प्रकार की आज्ञा नही होती । 
दोषावरणमुक्तात्मा कृत्स्न वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सो&हंस्तत्वागम वक्‍तु यो मुक्तोध्तृतकारण. ॥ 
“--आप्तस्वरूप श्लोक २ 


अर्थ--जो दोषावरणो से मुक्त है वही आत्मा तत्व को, यथार्थ को सही स्थिति मे जानता है वही 

आगम को कहने में समर्थ है। काम, क्रोधादि प्रवृत्तिमान्‌ तो पक्षपाती होने से यथा्थ-भाषी नहीं हो सकता। 
-दोषो रागादिसदभाव' स्यथादावरण कर्म ततू । 

तथोरभावो नि शेषो यत्रासा देव उच्यते ॥ --पंचाध्यायायों प्र० २ इलो० ६०३ 


अबं--रागादि का सदुभाव दोष है श्ञान आदि का प्रावरण (आच्छादन) करने वाला “कम कहा जाता 
है क्योंकि वह आत्मा के थुणो को आवृत करता है। उन दोष और कर्मों का निशशेष यानी सम्पूर्ण रूप से 
झग्रभाव जिसमे पाया जाता है, वह देव है । 
ओर भी कहा है कि-- 
निष्कलबोधविशुद्धसुदृष्टि, पश्यति लोकविभावस्वभावम्‌ । 
सूक्ष्मनिरंजनजी वजिनो «सौ, त॑ प्रशमामि सदा परमाप्तम्‌ ॥६३ 


हर 


कारण कर्म-बन्ध करता है। सच्चा देव सुष्टि का कर्ता: नहीं है; यह संसार के पदार्थों को 
उत्पन्न कर रागी द्ेषो नहीं होता, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करना राग देष का कारण है। यह 
संसार तो अनादि काल से स्वतः# निर्मित हुआ चला आ रहा है, केवल वस्तुओं को पर्याय 


(छठे पृष्ठ की शेष टिप्पणी) 
क्षपितदुरितपक्षक्षीणानिश्शेषदोषो, भवकरणविमुक्त केवलज्ञानभानु. । 
परहदयमताथ्थंग्राहकज्ञानकर्ता, ह्ममलवचनवकता भव्यबन्धुजिनाप्त:॥ ६४॥ 
-आप्तस्वरूप 
प्रं--सूक्ष्म भौर निरजन (किसी प्रकार के अजन-प्रावरण से रहित) अतएव जिनावस्था को प्राप्त हुआ 
यह जीव निविकल्पबोध से शुद्ध हुई आत्मदृष्टि से ससार के विभाव झौर स्वभाव को देखता है। वह जिन 
भगवान्‌ परम आतप्त हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ । वह परम आप्त भगवान्‌ जिनेब्वर देव दुरितों (पापों)के 
सभी पक्षो से रहित हैं, किसी प्रकार पाप उनपर है ही नहीं। और सभी दोपो को उन्होने क्षीण कर दिया 
है। वह जन्म और मरण के बन्धनों से विमुक्त हैं, अर्थात्‌ छूटे हुए हैं। केवल ज्ञान के तो साक्षात्‌ सूर्य ही 
हैं। संसार के हृदय में वर्तमान समस्त जेयों को ग्रहण करने वाले अर्थात्‌ जानने वाले हैं। उन के वचन 
निर्मल हैं और वे भव्यजनो के बन्धु हैं । इस प्रकार आप्तस्वरूप भगवान्‌ जिन हैं और कोई नही । 
सयल-वियप्पह तुटाहं सिवपयमग्गि वसंतु । 
कम्म चउक्कइ विलउ गइ भ्रप्पा हुई अरहंतु ॥ 
-परमात्मप्रकाश, अ० २ गाया !€५ 
न पृज्यार्धस्त्वयि बीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिने: पुनाति चित्त दुरिताजनेम्य. ॥५७॥ .. -स्वयम्भूस्तोत्र 
प्रधं--हे भगवन्‌, आप तो वीतराग हैं, किसी प्रकार का राग रखते नहीं, इसलिए तुम्हारी स्तुति करू 
तो, पूजा करू तो तुम्हे तो उसकी किचिन्मात्र भी अपेक्षा है नही और यदि कोई निन्‍्दा भी करे तो तुमने 
सभी प्रकार के वेर को निमूल कर दिया है, अत: उससे भी तुम्हे किसी प्रकार का द्व ष नही होता अर्थात्‌ 
तुम स्तुति और निन्‍्दा दोनो से परे हो तथापि भक्तजन तुम्हारी स्तुति निरन्तर किया करते हैं। क्‍यों ? 
इसी लिए कि आप की पुण्यस्मृति हमारे हृदय को पापकालिमा से पवित्र कर देती है । 


>उर्वी पब॑तरुतन्वादिक न बुद्धिमत्हेतुक कार्यत्वाद्ध तोरन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ ॥| 
। - प्रमेयरत्नमाला पृ० ६२ 

धर -पृथिवी, पहाड, वृक्ष और शरीरादिबुद्धिमतु-हेतुक नही हैं, कार्य होने से, अन्वयव्यतिरेक के 

झ्रभाव से। अर्थात्‌ प्ंतादिको देखकर उन में किसी बुद्धिमत्‌कत्‌ त्वकी सिद्धि प्रतीत नही होती । 
# तत्वं सल्लाक्षणिक सन्‌मात्रं वा यतः स्वत. सिद्धमु। 
तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निविकल्प च ।।१-८॥ 
-पचाध्यायी 

धर्ब--यह ससार सल्लाक्षणिक प्रौर स्वत: सिद्ध है। अनादिनिधन है, कभी इसका भ्रादि नहों 

ही अन्त है, अपनी ही पर्यायरूप सहायता पर निर्भर है भौर निविकल्प | । ५43 


है 


ही बदला करतो है। #द्रव्य को दृष्टि से यह संसार नित्य है; इसमें न कोई नवीन पदार्थ 
उत्पन्न होता है और न किसी का सर्वया विनाश होता है। 

अरह॒न्त का स्वरूप-जो सम्पूर्ण घाति कर्मों को नष्ट कर चुके हैं जिनको अनन्त सुख 
प्राप्त हुआ है जो जन्म मरण से रहित हैं और जिनकी वाणी मधुर है जो स्वमाव से निकलती 
है। जिसे सम्पूर्ण भव्य जोव सुनकर अपने कर्मों को नि्बंल कर देते हैं। इन्द्र सुर असुर 
मनुष्य चक्रवर्तो आदि के द्वारा बन्दनीय अर्थात्‌ आराधना योग्य हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण भव्य 
जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया है। जो पक्षपात से अतीत हैं; ऐसे अरहन्त 
प्रभु सब जोबों का कल्याण करते हैं । 

अरहन्त के विषय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि-- 

णामे ठवणे हि य संदव्वे भावे हि सगुणपज्जाया । 
चउणागदि संपदिमे भावा भावंति अरहन्त ॥२८। 

अर्थ-नाम, स्थापना, द्रव्य भाव ये चार निक्षेप हैं । वे अरहन्त देव को जानने के लिए 
हैं । पुनः सगुण पर्याय अर्थात्‌ अरहन्त के गुण पर्याय सहित च्यवन ओर आगति हैं इन से 
अरहन्त का विशेष स्वरूप जानना चाहिए । 

मावार्थ-अरहन्त शब्द से यद्यपि सामान्य अपेक्षा से केवलज्ञानी होते हैं। इस प्रकार 
इनके अन्दर जो गुण है वह सत्य है। तो भी यहाँ तोर्थकर पद को प्रधान करके पठन किया 
है । इसलिए नाम आदिक से समझ लेने के लिए कहा है । यहां लोक व्यवहार में नामादिक 
जो प्रवृत्ति है वहाँ वस्तु का नाम होता हे परन्तु जंसा वस्तु का नाम होता है बेसा गुण नहां 
होता है उसको नाम निक्षेप कहते हैं। जिस वस्तु का जेसा आकार होता है उसके 
आकार की काप्ठ पाषाणादि को सूति बना कर संकल्प करना उसको स्थापना कहते हैं । 
वस्तु को जो पहलो अवस्था थी उसको एवं उसकी अगली अवस्था को प्रधान करके 


#न सर्वथा नित्यमुदेत्यपेति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्‌। 
नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम: पुदूगलमावतो5स्ति ॥ र२४॥ 
--स्वयम्भू स्तोत्र 
अधं-द्रव्य की दृष्टि से यह संसार नित्य है। सर्वथा नित्य पदार्थ न तो सर्वथा उत्पन्न होता है ओर न ही 
इस का सर्वथा नाश होता है। उसमें किसी प्रकार की कारक और क्रिया की सगति लगाना भी युक्त नही 
है। सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नही होता और असत्‌ का कभी जन्म नही होता । प्रकाश ओर अन्धकार तो 
पुद्गल को अपेक्षा से ही है । 


व्यषहार करना, उसे “द्रव्य निकेप' कहते हैं। वर्तमान में जो अवस्था है उसको उसी प्रकार 
व्यवहार करना उसको “भाव निक्षेप' कहते हैं। ऐसे चार निक्षेपों की प्रवृत्ति है, उसका 
कथन शास्त्र में भी लोगों को समझाने के लिए कहा है। नाम को नाम, स्थापना को हो 
स्थापना समझना चाहिए । द्रव्य को द्रव्य समझना और भाव को भाव समझना, अन्य 
को अन्य समझना चाहिए । इसलिए समझने में जो व्यभिचार का दोष आता है, उस भाव 
को मिटाने के लिए तथा यथार्थ समझने के लिए निक्षेपों का कथन है । यहाँ लोकानुसार 
निक्षेप का कथन नहीं है। यहाँ तो निइचय को प्रधान करके कथन है। जसे अरहन्त का 
नाम है वेसे हो गुण सहित नाम जानना,जैसो स्थापना है उसो प्रकार के ध्येय सहित मूर्ति 
है, इसो को स्थापना जानना चाहिए । पुनः जेसे जिसका द्रव्य है वेसा हो द्रव्य जानना, 
उसी प्रकार उसका भाव है । उसी को बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं कि जेसे अहंन्त 
दर्शन और ज्ञान से अनन्त हैं, घाती-कर्म के नाश से सर्व ज्ञेय पदायों को देखना जानना 
जिन में विद्यमान है ओर समस्त मोहनीय कर्म को नष्ट करके जिनको भावमोक्ष है। अर्थात्‌ 
यहाँ मोहभाव के अनुदय को अपेक्षा से केवली मगवान को आठों कर्मों का बन्ध नहीं है,तो भो 
साता वेदनीय कर्म का बन्ध सिद्धान्त में बतलाया गया है वह भो स्थिति. अनुभाग रूप 
नहीं है। इसलिए अबन्ध के समान है, ऐसा समझ ना चाहिए । आठों कर्म-बन्ध के अभाव 
की अपेक्षा भाव मोक्ष होतो है। पुन वे उपमारहित गुणों से युक्त है। वैसे गुण छद्मस्थ 
जीबों में नहीं हैं। बे महान उपमा रहित गुण अरहन्त भगवान में पाये जाते है, 
इसलिए अरहन्त अनुपम महान हैं । 


यहाँ नाम मात्र अरहन्त को अरहन्त नहीं कहा जाता है। यदि किसी निगुंण देव का 
नाम अरहन्त रखा है तो उसे अरहन्त नहीं माना जाता । इसके बारे में कुन्दकुन्दाचार्य ने 


बोधपाहुड़ में कहा है कि-- 
जरवाहिजम्ममरणं चउगइगमणं च पुष्ण पावं च । 
हंतूण दोसकम्मे हुड णाणमयं च अरहंतो ॥३० ॥ 
अर्थ--बृद्ध-अवस्था, रोग, जन्म-मरण, रोग, चार गतियोंका गमन, पुण्य और पाप 


ऊादि दाधों और कर्मों को नाश करके केवल ज्ञानमयी स्वरूप वाले भगवान वोतराग अर- 
हन्त होते हैं । 


१७० 
भावार्थ-राग, हेष, मद,मोह,मय, अरति, चिन्ता, निद्रा,विधाद, लेद, विस्मय ये ११ दोष 
घाति कर्म के उदय से होते हैं ओर क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, स्वेद ये ७ अधाति 
कर्मोदय से होते हैं। चार गति में गमन का अभाव कहने से अधाति कम से उत्पन्न होने 
वाले जरा, रोग, जन्म-सरण दोषों का अभाव समझना चाहिए। क्योंकि इन दोषों को 
उत्पन्न करने वालो अशुभ अधाति कर्म प्रकृतियों के उदय का अरहन्त में अमाव है। तथा 
रागद्ेषादि दोषों को उत्पन्न करने वाले घाति कर्मों का अभाव है । 


प्रघन--मरण ओर पुण्य का अभाव यहाँ कहा सो मोक्ष गसन होना यह मरण अरहन्त 
का है ओर पुण्य कम का उदय भी अरहन्त भगवान के देखने में आता है उसका 
अभाव कंसे ? 


उत्तर--यहाँ मरण का अर्थ है कि अरहन्त मगवान ने धाति कर्मों को नष्ट कर दिया 
है अतः उनको संसार में फिर जन्म लेना नहीं है । इस अपेक्षा से यह मरण है,जन्म देने वाला 
मरण अरहन्त को नहीं । तेसे ही जो पुण्य प्रकृति का उदय पाप प्रकृति की अपेक्षा से है, 
ऐसे पुष्य के उदय का अभाव समझना चाहिए। अथवा बन्ध अपेक्षा से पुण्य का मो अमाव 
उनमें है। साता वेदनोय का बन्ध जो है सो वह स्थिति अनुमाव बिना अबन्ध के 
समान है । 

प्रइन--केवलो के असातावेदनीय का उदय मो सिद्धान्त में कहा है। उसको प्रवृत्ति 
कंसे है ? 

समाधान-असाता बेदनीय का निपट भमनन्‍्द अनुमाग उदय है ओर साता का अति तीव्र 
अनुभाग उदय है । इससे असाता कुछ बाह्य कार्य करने में समर्थ नहीं है। वह सूक्ष्म उदय 
बदल जाता है। तथा संक्रमणरूप होकर साता रूप हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
ऐसे अनन्त चतुश्य से सहित सर्व दोषों से रहित जो वोतराग होता है, वह ही अरहन्त का 
स्वरूप है । अब स्थापना अरहन्त का वर्णन करते हैं--- 


गुणठाणमग्गणेहिं य पज्जत्ती पाणजीवठाणेहिं । 
ठावण पंचविद्देहिं णायव्व। अरहृपुरिसस्स ॥३१॥ 


अर्थ--स्थापना निर्केप में काठ तथा पाधाणादि में संकल्प करना कहा है, सो यहां 
प्रधान नहों है । यहाँ पर निइचय-प्रधान कथन है । तदनुसार यहाँ पर गुणस्थान, मार्गणा, 


११ 


पर्याप्ति, प्राण, जीवस्थान, इन पाँच प्रकारों से अरहन्त का स्थापन कहा है । 
आगे गुणस्थान की अपेक्षा अरहन्त सगवान को स्थापना बतलाते हैं-- 


तेरहमे ग्णठाणे सजोइ केवलिय द्दोह अरहंतो । 
चउतीस अइसयगरुणा होंति हु तस्सटूठ पडिहारा ॥ ३२॥ 


अर्थ-गुणस्थान चोदह हैं उनमेंसे तेरहवां ग्रुणस्थान सयोगकेवली है। उसमें बचन 
ओर काय इन दो योगों की प्रवृत्ति तथा केवल ज्ञान सहित अरहन्त होते हैं । तोर्थकुर अहुन्त 
के ३४ अतिशय तथा ८ प्रातिहाय होते हैं। 

भावार्थ-यहाँ ३४ अतिशय और आठ प्रातिहारों को कहा है। ये समवदशरण में 
विराजमान या विहार करने वाले अरहन्त के होते हैं। अरहन्त को सयोगी कहने से उनके 
विहार की प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति होती है। और केवली कहने से वे केवल-सान 
से पदार्थों को युगपत्‌ जानने वाले हैं। उनके चौंतीस अतिदयों में से जन्म के समय दस 
अतिशय होते हैं । मल सृत्र का अमाव, पसीना का अभाव, इवेत रक्त, समचतुरसत्र संस्थान, 
वज्ञ ऋषभनाराच संहनन, सुन्दर रूप, सुगन्धित शरीर, १००८ शुभ लक्षण, अनन्त बल, 
सधुर वचन, ये १० अतिशय जन्म समय के हैं । 

केवल ज्ञान के दस अतिशय-उपसगंका अमाव, अदयाका अमाव, शरोर को छाया 
नहों पड़ना , चार मुख दीखना, सर्वे विद्याका स्वामीपन, नेत्र टिमकते नहीं, सो योजन 
तक सुमिक्षता, आकाद में गसन, कवलाहार का अभाव, नख केश नहों बढ़ना, ऐसे केवल 
ज्ञान के दस अतिशय हैं । 

देवकृत चोदह अतिशय-अद्धंसागधी माषा, निकटवर्तो जीवों का परस्पर मंत्री भाव, 
सर्वऋतु के फलफूल फलना, दर्पण समान कष्टकरहित भूमि, मन्‍्द सुगन्ध वायु चलना, 
सभी जीवों को आनन्द, गन्धोदक वृष्टि,पाद तल सें कमल को रचना, सर्वधान्य को निष्पत्ति, 
दक्शों विशायें निर्मल, आकाश निर्मल, देवों द्वारा आकाश में जयकार शब्द, धर्म चक्र का 
आगे-आगे चलना,अष्ट मंगल द्रव्य आगे चलना, ये १४ देवकृत अतिशय हैं । अष्ट मंगल द्रव्य 
के नाम-छत्र, ध्वजा, दर्षण, कलश, चामर, स्वस्तिक, झारी, और ठौणा हैं। अष्ट प्राति- 
हाये के नाम ये हैं-अशोक वृक्ष, दिव्य-ध्वनि, चासर, सिहासन, मामण्डल, पुष्पवर्षा, दुन्दुमी 
बजता, शिर पर तोन छभ्र । 


११ 
मार्गणा की अपेक्षा से स्थापना- 

गई इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य। 

संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सणिणि आहारे ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-गति, इंद्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, मव्यत्व, सम्पक्त्व 
संशी, आहार ये चौदह मार्गणा हैं। अरहन्त सयोग केवलो तेरहवें गुण-स्थान-वर्तो हैं । 
उनके चार गतियों में से मनुष्य गति है, पाँच-इन्द्रिय जाति में से पंचेन्द्रिय जाति है, काय 
छह में से त्रस काय है, पंद्रह योगों में सत्य,अनुमय, ये दो मनोयोग उसी तरह सत्य, ओर 
अनुभय, ये दो वचन योग होते हैं। तथा च-सात प्रकार के काययोगों में से केवलज्ञानी 
भगवान के केवल एक ओऔदारिक काययोग ऐसे पाँच काय योग हैं । जब समुद्घात करते हैं तब 
औदारिक मिश्र और कार्माण ये दो और मिलकर सात योग होते हैं । तीनों बेदों का अभाव है, 
पच्चीस कषायों का अमाव है, आठ ज्ञानों में केवल ज्ञान है, सात संयम में से एक यथाख्यात 
है,चार दर्शन भे एक केवल दान है, लेश्याओं में से एक शुक्ल लेश्या है। भव्य अभव्य 
में से एक भव्य है, सम्यकत्व में से क्षायिक सम्यक्त्व है। संज्ञी भाव से क्षयोपशम स्वरूप 
साव सन का अभाव है। आहारक तथा अनाहारक दो में आहारक है, सो नोकर्म को 
अपेक्षा से है। भगवान को कबलाहार नहीं है। और जब समुद्घात करते है तब अनाहारक 
भी हैं। ऐसे मार्गगा को अपेक्षा अरहन्त की स्थापना समझना चाहिए। 

पर्याप्ति को अपेक्षा- 


आहारो य सरीरो इंदियमणआणपाणभासा य । 
पज्जत्तिगुणसमिद्धो उत्त मदेवों हवइ३ अरहो ॥३४॥ 
अर्थ-पर्याप्तिका स्वरूप ऐसा है कि जोव जब एक पर्यायसे च्यवनकरि अन्य पर्यायमें प्राप्त 
होता है तब उत्कृष्ट तोन समयतक अंतराल में रहता है। पोछे सनी पंचेन्द्रिय उपजे तो वहाँ तीन 
जातिकोी वर्गणाका ग्रहण करते हैं-आहार वर्गणा,माषावर्गणा मनोवर्गणा । इनको ग्रहण करक॑ 
आहार जाति की वर्गणासे तो आहार,शरीर, इंड्रिय, श्वासोच्छास ऐसे चार पर्याप्ति अन्त- 
मु हत्त काल में पूर्ण करे, पीछे भाषा जाति,मनोजाति की वर्गणा से अन्तमुह त्तं ही में माषा, 
मन पर्याप्त पूर्ण करता है ऐसे छे पर्याष्ति अन्तमु हमें पूर्णकर लेता है। पीछे आयुप्यन्त पर्याप्त 
हो होता है और नोकरमम वर्गणा का ग्रहण करता ही रहता है,यहाँ आहार नाम से कवलाहार 
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न जातता । ऐसे तेरहवें गुणस्थान में भी अरहन्त के पर्याप्ति पूर्ण ही हैं । ऐसे पर्याप्ति से 
अरहन्त भगवान की स्थापना करना चाहिए । 
प्राण से स्थापना- 
पंच वि इंदिययाणा मणवयकाएण तिणिण बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणण होंति दह पराणा ॥३५॥ 
अर्थ-पाँच इन्द्रियां, मन, वचन, काय बल, आयु और व्वासोच्छृवास ऐसे दशश प्राण 
है। उनमें से तेरहवें गुणस्थान में भाव इंद्रिय और भाव मन की क्षयोपशमभाव रूप प्रवृत्ति 
नहीं है उसकी अपेक्षा से कायबल, वचनबल, दवासोच्छुवास, आयु ये चार प्राण कहे हैं और 
दृव्य की अपेक्षा से दश प्राण कहे हैं । ऐसे प्राण से अरहन्त की स्थापना करना चाहिए । 
जीवस्थान से स्थापना--- 


मणुयभव पंचिंदिय जीवटूठाणंसु होइ चउदसमे । 
एंदे गुणगणजुत्तो गणमारूढो हवइ अरहो ॥ ३२६ ॥ 
जीव समास चोदह कहे है । एकेन्द्रिय सूक्ष्म, बादर २, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय 
ऐसे विकलतन्नय ३, पंचेन्द्रिय असेनी, सेनी २ ऐसे सात हुए । वे सब पर्याप्त अपर्याप्त भेदों 
से चोदह हुए । उनमें से पंचेन्द्रिय जीवस्थान अरहन्तके होता है | गाथा में सेनीका नाम नहीं 
लिया है मनुष्य भव का नाम लिया है। सो मनुष्य सेनो ही होता है, असनी नहीं होता 
इसलिए मनुष्य कहने से सेनो हो जानना। 
ऐसे गुण सहित स्थापना का अरहन्त के वर्णन किया । आगे द्रव्य की प्रधानता से 
अरहन्त का निरूपण करते हैं-- 


जरवाहिदुक्खरहियं आहारणिहारवज्जियं विमल । 
सिंहाण खेल सेओ णत्यि दुग्ु द्वा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पज्जत्ती अट्ठसहस्सा य लक्खणा भणिया । 
गोखीरसंखधवल मंस॑ रुहिरें च सब्बंगे ॥१८॥ 
एरिसगुणेहिं सब्व॑ं अइसयवंत्त सुपरिमलामोयं । 
ओराक्षियं च काय णायठवं अरहपुरिसस्स ॥३६॥ 


है४ईं 


अभं--अरहन्त के परम औदारिक काय योग होता है तथा जरा (बुढ़ापा), ओर 
व्याधि(रोग) का भी उन्हें दु.ख नहीं होता । तथा उनके आहार ओर नोहार (मलमृत्र) नहीं 
होता, वे विमल यानो मल-रहित होते हैं एवं उनके सिहाण(इलेष्म) खेल(यूक)पसेव, बुर्गदा 
(जुगुप्सा ग्लानिता) नहीं होतो । 

उनके दक्ष प्राण होते हैं वे द्रव्य प्राण जानना । उनके समस्त पर्याप्तियां होती हैं । 
उनके एक हजार आठ शुम लक्षण होते हैं। गोक्षीर (गाय का दूध) या शंख का सा सफेद 
उनके शरीर में रुधिर मांस होता है । 

अहुन्त ऐसे गुणों से संयुक्त शरोरधारी और अन्य अतिशयों से सहित निर्मल होते 
हैं। उनका शरोर स॒गन्धित होता है। ऐसा औदारिक देह अरहन्त भगवान का जानना । 

सिद्ध परमेष्ठी का संस्मरण 


पुदिदेंद क्मबन्ध॑ परिवड़े किददेंट गुण पोर्दे लोका- 

ग्रदो कोरंतोष्पि निन्‍दच्युतरजिरतमूर्॑प्रणूतसु सोख्या- 
भ्युदयनिश्यजेन्मंगठरमब् गुणेतु गरुद्धतलेप- 

मु ददिं सिद्धस्वंकीयप्रभूतेयनेमगं माठके कारुण्यदिंद ॥२॥ 


अर्थ-अनादिकाल से बेंधे हुए आठ कर्मों को नष्ट करके आठ गुणों से युक्त, तीन लोक 
के अग्रभाग पर सदा शोभायमान होकर रहने वाले तथा अच्युत (कभी भी अपने पद से 
च्युत न होने वाले), अजित, अमृत, प्रणुत, निरंजन तथा सदेव अनन्त सुख वेभव में मग्न, 
नित्य, जगन्मंगल, अमल गुणों से युक्त, श्रेष्ठ गुणावली से उत्तम, सम्पूर्ण कमंलेप से रहित 
वे सिद्ध भगवान्‌ अपने सिद्धपद के समान मेरे हृदय में भी आत्मसिद्धि प्राप्त करने का 
सद्भाव बनावें, मेरे प्रति करुणाभाव रखें। 


जिस सिद्ध परमेष्ठो ने अष्टकर्मों को नाश कर अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया है 
और लोकाग्र पर विराजमान हैं तथा जो सदा अच्युत हैं ओर संसार के जन्म, मरणावि 
दुखों से रहित हैं, अक्षयशक्ति से सम्पन्न हैं, कमी किसो के द्वारा पराजित नहों होते । 
अमृत हैं, निराकार हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, सृक्ष्मतव आदि समस्त गुणों से सहित हैं, नित्य 
अबाधित सुखमय हैं, निर्मल गुणों के निधान हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी मेरे ऊपर दया करें। 
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सिद्धों में सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीय, सूक्सत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और 
अव्याबाधत्व ये आठ गुण होते हैं। शानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र और अन्तराय ये ८ कर्म इन आठ गुणों के बाघक हैं । उन कर्मों के कारण 
आत्मा के वे गुण आच्छादित हो जाते है । जब आत्मा अपने पुरुषार्थ से इन कर्मों का क्षय 
कर देता है तो उपयुक्त आठ गुणों का आविर्भाव हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय 
होने से ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से दर्श न, बेदनीय के क्षय से अव्याबाधत्व, मोहनोय के क्षय 
से सम्यक्त्व, आयु के क्षय से अवगाहनत्व, नाम कम के क्षय से सक्ष्मत्व, गोत्रके क्षय से 
अगुरलघुत्व और अन्तराय के क्षय से वीर्य गुण की प्राप्ति होती है । 

घवलग्रन्य में सिद्ध परमेष्ठी का निम्नलिखित विवेचन किया है-- 

सिद्धों को नमस्कार हो । सिद्धका अर्थ-अपने कल्याण को जिन्होंने साधा है। जो 
कृतकृत्य हो चुके हैं । अर्थात्‌ आठों कर्मों को जिन्होंने पूर्ण नष्ट कर दिया है । उन्हें सिद्ध 
कहते हैं । 

सिद्ध और अरिहन्तों में भेद क्‍या है ? 

आठों कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिये हैं, वे सिद्ध , जिन्होंने घातिकर्म (चार) का नाश किया 
है वे अरिहन्त कहलाते हे, यही भेद है। 

शंका--धातिकर्मों का नाश हो जाने पर ही सभी आत्मगुण तो अहुन्तों में भी प्रकट 
हो जाते हैं, इसलिए गुणविकास सम्बन्धी दोनों में कोई भेद नहों ठहरता ? 

उत्तर--पह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अहुन्तों में चार अधाति कर्मों का उदय 
और सत्ता तो नष्ट होने से बच ही जाती है । 


शंका-वे अधातिकर्म भी अहुन्तों में शुक्ल ध्यानरूप अग्नि द्वारा आधे से जल ही जाते 
हे, इसलिए अपने कार्य को वे अघाति कर्म कर नहीं सकते ? 

उत्तर. अहुन्तों का शरीर छूट नहीं पाता । यह कार्य अघातिकर्मों के सिवा दूसरे किसी 
का नहीं है । अर्थात्‌ इस शरीर का सदभाव सिद्धों से अहुंन्तों में भेद सिद्ध करता है । 


शंका-आयु आदि चार अधाति कर्मों की सत्ता सिद्ध है परन्तु इन कर्मों का कार्य 
चोरासी लक्ष योनियों में अ्रमण कराना है जो कि जन्म जरा सरण रूप संसार का स्वरूप 


है। वह संसार तो अहुन्तों के रहा नहीं और इसोलिए अहुन्तों के आत्मगुणों को घातने को 
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सामर्थ्य मी उन अधाति कर्मों में नहों रहो । अतः अहंभ्त ओर सिद्धों में गुणों को 
अपेक्षा कोई भेद नहों हे ? 

उत्तर-जीव का स्वभाव उध्वंगमन है उसको आयु कर्म ने अभी अहुन्तों में प्रकट नहीं 
होने दिया है और वेदनीय कर्म ने सुख का प्रतिबन्ध कर रखा है। तदनुसार यह गुणकृत 
भेद है ही । 

शंका-ऊध्वंगसन आत्मा का गुणा नहीं है। नहों तो उस ऊध्वंगसन के अभाव के 
समय आत्मा का भी अभाव होता । इसी हेतु से सुख भी आत्मा का गुण नहीं है। इसी 
लिए वेदनीय का उदय अहुन्तों में द:ःख का कारण नहीं होता । क्‍योंकि, यदि वह दुःख 
का कारण केवली (अहून्त) में हो सके तो वे केवली ही न हो सके । क्‍यों कि, केवलो 
होना और दुःख रहना-ये दो बातें परस्पर विरुद्ध हे ? 

उत्तर-ठीक है, न्याय से ऐसा हो बनता है। (इस द्रकार सिद्धों और अहुन्त में 
वास्तव अथवा गुणकृत भेद नहीं है ।) फिर मो कर्म, नोकर्म सहित अहुन्त होते हे और 
सिद्ध कर्म, नोकम से रहित होते हे । यह लेप रहने, न रहने का भेद अवद्य है। देश 
(क्षेत्र) भेद से मो दोनों में भेद है हो। यह सिद्ध हुआ। ऐसे उन सिद्धों को नमस्कार 
हो, यह सम्बन्ध यहाँ समझना । 


णिद्दयविविहटूठकम्मा तिहुबणसिरसेहरा विहुवदुकवा। 
सुहसायरमज्झगया णिरंजणा णिच्चअटूठगुणा ॥ २६ ॥ 
अणवज्जा कयकज्जा सव्वावयवेहि दिट्ठसवब्वद्ठा । 
वज्जसिलत्थब्भग्गयपडिम वा भेज्जस ठाणा ॥ २७ ॥ 
माणुसरांठाणा विहु सब्वावयवेहि णो ग्रणेहि समा । 
सब्विंदियाण विसयं॑ जमेगदेसे विजाणंति ॥ २८ ॥ 


उक्त गायाओं का अर्थ-जिन (सिद्धों) ने विविध उत्तर भेद सहित आठों कर्मों का 
नाश कर दिया है जो तीनों भुवनों के ललामभूत चूडारत्न के समान हे। सबंदुःखों को 
जो नष्ट कर चुके हें और सूखसागर के बोच में जो मग्न हुए हें। सर्व मल दोष से जो 
अलिप्त हैं जो केवल शानादि आठ गुणों से सदा विभूषित रहने वाले ओर नित्य हे ॥१॥ 
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जो सिद्ध परमात्मा सर्वदोषों से रहित हे। जो कृतकृत्य हे। जो सर्वप्रदेशों द्वारा 
सम्पूर्ण वस्तुस्वरूपों को देखते हे । वजुशिला के ऊपर उकेरी प्रतिमा के समान जिनको 
आकृति अमिट है ॥२॥ 


यद्पि वे मनुष्यकार हे परन्तु केवल अवयवों की अपेक्षा से, न कि गुणों में मनुष्या- 
कार हे । सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जो अपने एक देश में विराजे हुए हो जानते है ॥३॥ 


सिद्ध भगवान ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, ओर 
अन्तराय, इन आठ कर्मों को संपूर्ण नष्ट करके इस कर्म-परतन्त्रता से हमेशा के लिए छुट- 
कर स्वतन्त्र हो गये हें। अब इन सिद्ध मगवान का कोई भो संसारी काम करना शेष 
नहीं रहा । यह सिद्ध भगवान हमेशा के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो चुके हे । सिद्ध 
गति से संसार में उनका आदागसन नहों है, वे अपने अनन्त सुख में मग्न होकर लोकाग्र 
पर अपने स्वरूप में अचल रूप से स्थित हे और वे भगवान अगति को प्राप्त हुए हैं तथा 
ज्ञान दर्शन, चेतन्यमय लक्षण सहित है । 


श्री कुन्दाकुन्दाचार्य ने किचितु ऊन चरम देह परिमाण आकार सिद्धों के कहा है। 


ण कुदोचि वि उप्पणणो जम्हा कज्जं ण तेण सो सिद्धो । 
उप्पादेदि ण किचि वि कारणमबि तेणण स होदि ॥३६॥ 


अर्थ-क्योंकि किसी से भो उत्पन्न नहीं हुए हे इस कारण से वह सिद्ध मगवान कार्य 
नहीं है । तथा किसी को भी उत्पन्न नहीं करते हे, इस कारण से बह सिद्ध भगवान 
कारण भी नहीं होते है । 

जसे संसारी जीव कर्मों के उदय से नरनारकादि रूप से उत्पन्न होते रहते हू बसे 
सिद्ध भगवान कर्मो के उदय से ब नोकमं रूप से उत्पन्न नहीं होते हे, इसलिए वे किसो के 
कार्य नहों हे, न वे भगवान स्वयं किसी कर्म बन्ध को उपजाते हे, न नोकर्म रूपो शरीर 
पेदा करते हे, इसलिए वह सिद्ध भगवान कर्म और नोकरमम की अपेक्षा से कारण भी 
नहों हैं । 

यहाँ यह बताया है कि सिद्ध अवस्था स्वाभाविक जोब का स्वरूप है। वह किसो 
कर के उदय से पेदा नहीं है जिससे यह समझा जावे “कि बह किसी कर्म के उदय का 
फल है, अत एवं कर्मों के क्षय होने पर वह अवस्था भी क्षय हो जायगी । जंसे संसारो 


श्र 


जोब को मनुष्य या देव या नारकी या तिरयंच की अवस्था आयु कर्म, गतिनामकर्म आदि 
के उदय के कार्य है । जब तक आयु कर्म का उदय रहेगा तब हो तक यह चार गति 
रूप अवस्था बनो रह सकती है, आयुकर्म के क्षय होते हो नष्ट हो जायेगी, इस तरह 
किसी कर्म के उदय से सिद्ध अवस्था नहीं है, अतएवं वह किसी का कार्य नहीं हे । 


जैसे संसारी जीव रागद्ष मोह से वासित होकर मन, वचन काय के योगों से 
व्यापार करते हुए शुभ व अशुभ कर्मो का संचय करते हे, अतएव वे कर्मो के कारण हो 
जाते हे, वंसे सिद्ध परमात्मा रागद्वेष मोह व योगों के हलन-चलन से रहित होते हुए न 
किसी कमं-वर्गणा को बाँधते हे, न कभी उस बंध का फल सुख-दुःख या संसार में भ्रमण 
पा सकते है । 

वे न परपदार्थ से उपजे हे, न पर पदार्थों को उपजाते हे । वे परम वीतराग अपने 
शुद्ध स्वभाव में नित्य मग्न है, क्योंकि वे कारण व कार्य रूप नहीं है, इसो से वे सदा 
अविनाजशी है। उनको सिद्ध अवस्था कभो छुट नहों सकती । जो पर्याय दूसरे के निमित्त 
से होती है वह निमित्त हटने पर छूट जातो है। परन्तु स्वाभाविक अवस्था पर-निमित्त से 
नहीं होतो, इस लिए वह सदा बनी रहती है । 


जैसे स्फटिक मणि से जब तक लाल पीला डांक लगा रहेगा तब तक ही उसको 
आभा का परिणमन लाल पीला होगा । जब उस डांक को निकाल लिया जावे, तब 
स्फटिक को आभा अपने सफेद स्वभाव मे सदा चमकतो रहेगो--वह सफेद स्वभाव बिना 
निमित्त के कभी अन्य रूप नहों हो सकता है । 


सिद्ध भगवान की आत्मा जब संसार अवस्था मे थी तब कर्मो के उदय के निमित्त 
से जो कोई अवस्था होतो थी वह उस कर्म के चले जाने से नष्ट हो जातो थी, अब सिद्ठों मे 
कोई भी कर्मों का बंध रहा नहों, न कर्मो के आख्रव व बंध के कारण योग ओर कषाय है 
अतएव सिद्ध भगवान किसी के कार्य नहों है। यदि उनमें भी रागद्ंघ मोह होते तो बह 
कर्मों को बॉधते इसलिए कारण भी हो जाते, परन्तु उनके मोहनोय कर्म का क्षय हो गया 
है । अतएवं उनके रागह्वेष मोह नहों हो सकता । इसलिए बे कुछ भी कर्म व नोकर्म न 
पेदा करते हुए किसी के कारण भी नहों हैं । 


इससे यह बताया गया है कि मोक्ष से कोई मो जीव फिर संसार-अवस्था में नहों आ 


१६ 


सकता, अतएव जो ऐसा मानते हैं कि शुद्ध परमात्मा अवतार लेता है, व इस सृष्टि की 
रचना का कारण है इत्यादि, वह सब कथन गाथा से निषेध किया गया है। सिद्ध भगवान 
किसी पर-अवस्था के न निमित्त कारण है, न उपादान कारण है । उनमें कोई राग, हृष 
मोह नहों है, न कोई इच्छा है, न उनमें कोई संकल्प हो सकते हैं--वे निरन्तर अपने हो 
स्वभाव में रत रहते है । अपनो हो शुद्ध स्वाभाविक परिणति के कारण और कार्य होते हुए 
स्वात्मीक आनन्द का स्वाद लिया करते है । 


सिद्ध परमात्मा न किसी को सुख देते है, न दुख देते है, तथापि जो उनकी भक्ति 
करते है वे स्वयं अपने भाव निर्मल करके पुण्य बॉध कर सुखो हो जाते है। 


सिद्धों का स्वरूप श्री विद्यानंदि स्वामी ने पात्र -केसरो स्तोत्र मे इस भाँति कहा है - 


ददास्यनुपम' सुख स्तुतिपरेष्वतुष्यन्नपि, 

व ९ 
ज्षिपस्यकृपितोषि च धुवमसूयकान्दु्गतों । 
न चेश ! परमेष्ठिता तव विरूद्ध्यते यद्‌ भवान्‌ , 
न कृप्पति न तुष्यति प्रक्ृतिमाश्रितो मध्यमाम्‌ ॥ 


अर्थ--है भगवन्‌ ! स्तुति करने वाले भक्तों पर आप प्रसन्न नहीं होते फिर भो उनको 
अनुपम सूख प्रदान करते है। ओर जो आप से ईर्ष्या करते है-आपको निन्‍्दा करते है, उन 
पर आप कुपित नहों होते फिर भी आप उन ईईर्ष्यालु निन्‍दकों को दुर्गति-नरक आदि में 
फेंक देते हैं। हे भगवन्‌ ! इस प्रकार भी आपका परमेष्ठी पद विरुद्ध नहों ठहरता है । 
क्योंकि आप न तो किसी पर क्रोध करते हैं ओर न किसी से सन्‍्तुष्ट-प्रसन्‍न होते है। आप 
अपनी मध्यम (राग हेष रहित) यानी-बीतराग प्रकृति (स्वभाव) में स्थिर रहते है । 


भावा्थ--वीतराग सिद्ध भगवान को स्तुति करने वाला शुभकर्म का उपार्जन करके 
सांसारिक सुख पाकर क्रम से मुक्ति सुख पाता है ओर उन वीतराग सिद्ध परमेष्ठी को 
निन्‍्दा करने वाला अशुभ कर्म उपाजंन करके नरक आदि दुर्गति मे जाता है। वीतराग 
सिद्ध भगवान स्वयं किसो को सुख नहों देते किन्तु उनके निमित्त से भक्त पुरुष सुख पाते 
हैं और निन्‍दक पुरुष दुख पाते है । 


२० 
श्री पृज्यपाद आचार्य ने भी कहा है कि-- 


सिद्धानुदधूतकर्मप्रकृतिसमुद्यान्‍्साधिता(मस्वभावान्‌ , 
वंदे सिद्धिप्रसिद्य तदनुपमगुणप्रग्रहाक्ृष्टितुष्ट: ..। 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: प्रमुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात्‌, 
योग्योपादानयुकत्या टधद इह यथा हेमभावोपलब्धि: ॥ 


अर्थ-जिन्होंने ज्ञानावरणादि आठ कर्मो का नाश कर दिया है, और आत्म-स्वभाव 

की सिद्धि कर ली है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को में उनके अनुपम अनन्त गुण गण से आकर्षित 
हो कर सन्‍्तुष्ट हुआ आत्म-सिद्धि की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ । जिस प्रकार इस 
संसार में योग्य उपादान सामग्री के मिलने से पत्थर से स्वर्ण-भाव की प्राप्ति होती 
है तथा उसी प्रकार अनन्तज्ञानादि गुणों का आच्छादन करने वाले अथवा बिकरत 
करने वाले दोषों-कर्मो के नाश हो जाने से शुद्ध आत्म-तत्व की उपलब्धि को सिद्धि 
कहते है । 

नाभावः सिद्धिरिप्टा न निजयुणहनिस्तत्तपोभिन युकतेः । 

अस्त्यात्मानादिवद्ध: स्क्ृतनफलभुक्‌ तत्लयान्मोक्षभागी ॥ 

ज्ञाता दृष्टा स्वदेहप्रततिम्पसमाहाग्विस्ताग्थर्मा । 

ध्रोव्यात्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धि: ॥ 


अर्थ-दीपक के बुझने की तरह आत्म-तत्व के अभाव को सिद्धि नहीं माना जा 
सकता है, उसी प्रकार अपने विशेष गुणों के अभाव को भी सिद्धि मानना इष्ट नहीं है। 
क्योंकि जो लोग आत्म-भाव और विशेष ग्रुणों के नाश को सिद्धि मानते है वे अपने हो 
नाश करने के लिए तपदचर्या आदि के द्वारा प्रवृत्त नहों हो सकते हूं । साथ ही जिनका 
ऐसा मत है कि आत्म-तत्व हो नहीं है, उनका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनादि- 
काल से कर्मो से बद्ध, अपने द्वारा किये हुए अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगने बाला, 
जानने वाला, देखने वाला, अपने द्वारा प्राप्त शरीर के प्रमाण में रहने वाला, संकोच 
और विस्तार धर्म वाला, उत्पाद व्यय, ओर प्रौव्य स्वरूप तथा अपने ज्ञानादि गुणों 
से युक्त आत्मा है। यदि ऐसा न माना जावे तो इष्ट साध्य को सिद्धि नहीं हो सकती। 
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इसी प्रकार सौगत या बौद्धमत की मान्यता का समाधान करने के लिए कुन्द- 
कुन्दाचार्य ने इस प्रकार कहा है - 


सस्सदमध उच्छेद भव्वमभवद्त च मुणणमिदर च । 
विषणाणमव्रिण्णाणं ण॒ब्रिं जुज्जदि असदि सब्भात्र ॥ 


अर्थ-शाइवतपना और व्ययपना, भव्यपना और अभव्यपना, शरृन्यपना ओर दूसरा 
अश्न्‍्यपना, विज्ञान तथा अविज्ञान जीव के असत्‌ होने पर नहों हो सकते हे । 


भावार्थ-इस गाथा में आचार्य ने स्थाद्वाद की छूटा प्रगट की हे और सिद्ध भगवान 
में चार विरोधी स्वभावों को भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से सिद्ध कर दिया है। पहले स्वभाव में 
द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय प्रोव्य सिद्धों मे बताया है कि वे सिद्ध भगवान; अगुरुलघुगुण 
के द्वारा जो स्वभाव परिणमन होता है उसको अपेक्षा सदा अपनी शुद्ध सहश पर्चायों मं 
उत्पत्ति तथा विनाश करते रहते हें । समय समय नवोन पर्याय जब उठती हे, तब पुरानी 
पर्यायें नष्ट हो जाती है, इसी से सिद्धों म अनित्यपना है और क्योंकि सिद्ध भगवान अपने 
जीवद्रव्य तथा उसके अनन्त सहभावी गुणों की अपेक्षा सदा ही बने रहते है, इससे उनसे 
धौव्यपना है । इस कथन मात्र से हो उन लोगों के मत को बाध! दी है जो मुक्ति मे जोब 
का अभाव मानते है तथा उनको भो वाधा दी है जो मुक्ति मे परिणमन नहों मानते हें । 


दूसरे विशेषण से यह बता दिया है कि यद्यपि वे सिद्ध अपने स्वाभाविक भावों मे होते 
रहते है, इससे भव्य हैँ । परन्तु वे कभी भी ओपाधिक अशुद्ध भावों मे नहीं परिणमन करते 
हे इससे अभव्य है । इस कथन से उनके मत को वाधा दी है जो परमात्मा मे इच्छा, प्रयत्न, 
देष व अपने भक्तों की रक्षा हेतु जन्म लेना आदि मानते हें। अथवा मुक्ति से जीव का 
फिर संसारी होना स्वीकार करते है । 


तीसरे विशेषण से बताया है कि उनमें अस्ति नास्ति या भावाभाव स्वभाव है । अपने 
द्रव्यादि की अपेक्षा उनका सदा सद्भाव है, परन्तु उनमे अन्य द्रव्यादि का सदा अभाव है। 
इससे यह बताया कि परमात्मा कभो विश्वरूप नहीं होता है, न बिद्वव परमात्मा रूप होता 
है और न एक परमात्मा में दूसरे अपनो सत्ता खो बंठते हे । 


चोथे विणेषण से यह बताया है कि परमात्मा में स्वाभाविक पूर्णज्ञान का सदृभाव सदा 


ररै 


रहता है जब कि इन्द्रिय व मन के द्वारा होने वाला अपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इससे यह 
बताया है कि परमात्मा संसारी जीवों की तरह देखता जानता नहीं है, किन्तु वह एक 
समय में तोन काल के सर्व पदार्थों की अवस्थाओं का ज्ञान बिना किसी प्रयत्न के ही 
अपने में प्राप्त किए हुए है। यह सर्वज्षपना ओर सर्वद्शिता परमात्मा का मुख्य लक्षण है । 
इस कथन से यह भी भलकाया है कि वह हमारो तरह इन्द्रियों के दवरा विषय-भोग नहों 
करता है, न उसको ऐसी कोई वाधा पेंदा होती है। वह निरन्तर अपने स्वभाव के भोग 
में ही मग्न है। ये चार विशेषण अपने विरोधी स्वभाव के साथ-साथ सिद्ध परमात्मा में पाए 
जाते है, इसलिए मुक्ति-अवस्था वास्तव में जोब का मात्र वह शुद्ध स्वभाव है जिसमें 
परभावों की मुक्ति हो गई है अर्थात्‌ जिसमें से पर-द्रव्यकृत मलीनता चली गई है । 


आचार परमेष्ठी को नमस्कार- 


वरपंचाचारदोंदुन्नतियोब्विर लोकोत्तमर्विश्वसत्यो। 

त्करम रज्षिप्पु पायक्किवरे धरणियोलू सज्जनप्रस्तुतर्मा ॥ 

मुरमुव्वकत्ताम्मत्युत्मग्रणदोलिवर्ता मेसत्पूज्यरेवं । 

निर मिक्‍्काचार्य वर्य+रुणदि नधनिमु क्तरं माइुगम्म ॥३॥ 

अर्थ-जो श्रेष्ठ पंचाचार की उन्नति के प्रयत्न में सदा रत रहने वाले है, लोकोत्तम है, 

विद्वव के संपूर्ण जीवों को कल्याण के प्रति हमेशा अपने उपदेश के द्वारा लाने में तत्पर है. 
सज्जन पुरुषों के द्वारा वंदनोय है, श्रेष्ठ छत्तीस गुणों में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते है । 
जगत्‌ पुज्य हे और अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा से उनका आत्म कल्याण करने में निपुण 
है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे पाप मल को नाश करके सन्सार्ग प्राप्त करने की सबबुद्धि दें, 


ऐसी प्रार्थना है । 
श्री ब्रह्मदेव ने परमात्म-प्रकाश की व्याख्या में लिखा है :- 
अनुपच सदभत दव्यकमंभावनों ९ है हो." 
अनुपचरितासदभूतव्यवहारसम्बन्ध: दव्यकमंभावनोकमरहित॑ तथे वा- 


शुद्धनिश्वसंबन्ध: मतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपयायरहित॑ च 
यच्चिदानन्दकस्रभात्र शुद्धाशुद्धात्मतल्ल॑तदेव भूताथंध्रमार्थरूपसमयसार- 


रे 


शब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेय भूतं तस्माच्च यदन्यत्तद्धेयमिति । चलमलिनावगा- 
ढरहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिसम्यक्त्व॑ तत्राचरणं परिणसन दशौनाचास्स्त- 
त्रेव संशयविपर्ययानध्यवसायरहिततत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरुपण ग्राहकव॒द्धिः 
सम्यग्ज्ञानं तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः, नत्रेव शुभाशुभसंकल्पविकल्प - 
रहितत्वेन नित्यानदमयसुग्बरसास्वादस्थिरानुभवन॒ च॒ सम्यक्‌ चाग्त्रि नत्रा- 
चरणं परिणमन चारित्राचारः। नत्रेव पर्रव्यच्छानिगेधन सहजानंन्देकरुपण 
प्रतपनं तपश्चरणं ततन्नाचरणं परिणमनं तपश्चरणाचारः तत्रेव | शुद्धस्ववरूपे 
स्वशक्त्यनवगूहनेनाचरणं परिणमन वीर्याचारः, इति निश्चयपंचाचारा: । 
निःशंकायष्टगुणमेदों वाह्मदशशनाचारः, कालविनयाग्रष्टभदों वाह्मज्ञानाचारः, 
पंचमहात्रतपंचसमितित्रिगुप्तिनिग्रन्थरूपो वाह्यचागित्राचार:, अनशनादिद्वादश- 
भेदरूपो वाह्मतपश्चरणाचारः. वाह्मस्शुक्त्यनवगृहनरूपा वाद्मवीयौचारः 
इति। अयं तु व्यवहारपंचाचारः पारंपयेण साधक इति। विशुद्धज्ञानदशन- 
सभावशुद्धात्मतलसम्यकृभ्रद्धानज्ञानानुछठानवहिर्व्यच्छानिवृत्तिरुप तपश्चरणं 
स्वशकत्यनवगृहनवीयेरूपाभेदप चा चाररूपात्मक_ शुद्धोप योगभावनान्नभू त॑ 
वीतरागनिविकल्पसमाधिस्वयमाचारन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचायास्ता- 
नहं वन्दे । 

अर्थ-अनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं है, इससे यह अनादि सम्बन्ध है परन्तु 
असदूभृत अर्थात्‌ मिथ्या है। ऐसा व्यवहार नय कर द्र॒व्यकर्ं, नोकर्म का सम्बन्ध होता है 
उससे रहित और अशुद्ध निदचचय नय कर रागादि का सस्बन्ध है उससे तथा मतिज्ञानादि 
विभावगुण के सम्बन्ध से रहित, नर नारकादि चतुर्गतिरूप विभावपर्यायों से रहित, ऐसा 
जो चिदानन्द चिद्रूप एक अखण्डस्वभाव शुद्धात्मतत्व है, वही सत्य है, उसो को परमार्थरूप 
समयसार कहना चाहिए । वही सब प्रकार आराधने योग्य है। उससे भिन्न जो वस्तु है, 


वह परवस्तु है, अतः त्याज्य है। ऐसो हृढ़ प्रतोति चंचलतारहित निर्मेल अवगाढ़ परम- 
श्रद्धान है, उसको सम्यकत्व कहते हे । उसका आचरण अर्थात्‌ स्वरूपपरिणमन है, उसे 
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दर्शनाचार कहा जाता है। उसी निजस्वरूप में संशय-विमोह-विश्रमरहित जो स्वसंवेदनरूप 
ग्राहक बुद्धि है, वह सम्यग्लान हुआ और उस का आचरण अर्थात्‌ स्वरूपपरिणमन है, वह 
ज्ञानाचार हुआ। उसी शुद्ध स्वरूप मे शुभ-अशुभ समस्त संक्ल्प-विकल्प रहित नित्यानन्द- 
मय निजरस का आस्वाद, निइचल अनुभव है वही सम्यकचारित्र है। उसका आचरण मे 
परिणमन करना ही चारित्राचार है। उसी परमानन्द स्वरूप मे परद्रव्य की इच्छा का 
निरोध कर सहज आनन्दस्वरूप तपद्चरणरूप परिणमन है वह तपश्चरणाचार है और उसी 
शुद्धात्मरूप में अपनी शक्ति को प्रकट कर आच रण से परिणमन करना वोर्याचार है। यह 
निवच य पंचाचार का लक्षण कहा । 


अब व्यवहार का लक्षण कहते है । निःशंकित आदि अष्ट अंगरूप बाह्य दर्शनाचार, 
दशब्दशुद्ध, अर्थशुद्ध आदि अष्टप्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महाब्नत, पंच समिति, तीन गुप्ति- 
रूप व्यवहार चारित्राचार, अनशनादि बारह तपरूप तपाचार और अपनी शक्ति प्रकट कर 
मुनिब्रत का आचरण यह व्यवहार वीर्याचार है । यह व्यवहार पंचाचार परम्परा से मोक्ष 
का कारण है और निर्मल-ज्ञान-दशन-स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व है, उसका यथार्थ श्रद्धान. 
ज्ञान, आचरण तथा परद्रव्य की इच्छा का निरोध और निज शक्ति का प्रकट करना, ऐसा 
यह निइचय पंचाचार साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है। ऐसे नि३चय, व्यवहार रूप पंचाचारों 
को आप आचरण करें ओर दूसरों को आचरण करावे ऐसे आचार्यो की म वन्दना 
करता हूँ । 

आचार्य परमेष्ठी के नीचे लिखे ३६ गुण होते है- 


हादशतप दश धर्मयुत. पालें पंचाचार । 
पट आवशिक त्रय गुप्ति गुण आचारज पदसार ॥ 
(इश्छत्तीसी) 
अर्थ-तप बारह १२, धर्म १०, आचार ५, आवद्ययक ६, गुप्ति तोन, यह आचार्य 
परमेष्ठी के ३६ गुण है । 

बारह तप- 

अनशन उनोदर करें, व्रतसख्या रस छोर । 

विविक्तशयन आसन पघरें कायकलश सुठोर ॥ 


534 
प्रायश्चित्त धर विनययुत वेयात्रत स्वाध्याय । 
पुनि उत्सगे विचारके धरें ध्यान सन लाय ॥ 


अर्थ-१. अनशन, २- ऊनोदर, (थोड़ा खाना), ३. व्रतपरिसंख्यान, ४, रस परित्याग 
५. विविक्तशय्यासन, ६- कायकलेश, यह ६ प्रकार के बहिरड्र तप है। ७. प्रायब्चित्त, 
८. पाँच प्रकार का विनय, १. वेयाव्रत करना, १०. स्वाध्याय करना, ११. व्युत्स्ग (शरोर 
से ममत्व छोड़ना, १२. ध्यान, ये ६ प्रकार के अन्तरंग तप है । 


दश धर्मं- 
शैँ ५5 
क्षमा मारदव आजंब सत्यवचन चित पांग । 
संयम तप त्यागी सरब. आकिंचन नियत्याग ॥ 
अर्थ-१. उत्तम क्षमा, २. उत्तम मार्दव, ३. उत्तम आजंब, ४. उत्तम सत्य, ५. उत्तम 
शौच , ६. उत्तम संयम, ७. उत्तम तप, ८. उत्तम त्याग, ६. आकिचन, १०. ब्रह्मचयं, यह 
दस प्रकार के उत्तम धर्म है। 
छह आवदयक- 
समता धर वन्दन करें, नाता स्तुती बनाय । 
प्रतिक्रमण स्वाध्याय युत, कायोत्सग लगाय ॥ 


अर्थं-१. समता (समस्त जोबों में समता भाव रखना)। २. पन्दना (हाथ जोड़ कर 
सिर भुकाकर नमस्कार करना), ३. स्तुति (पंच परमेष्ठी को स्तुति करना), ४. प्रतिक्रमण 
(लगे हुए दोषों का पश्चात्ताप करना), ५. स्वाध्याय, ६. कायोत्सर्ग से ध्यान करना, यह 
छह आवद्यक हैं । 

पाँच आचार, तोन गुप्ति- 
दर्शन ज्ञान चरित्र तप, वीरज पंचाचार । 
गोपें मन वचन काय को, गिण छत्तीस गरणसार ॥ 


अर्थ-१. दर्शनाचार, २. ज्ञानाचार, ३. चारित्राचार, ४. तपाचार, ५. वीर्याचार, यह्‌ 
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पाँच आचार है और सर्व सावद्य योग जो पाप सहित मन, वचन, काय कौ प्रवृत्ति का 
रोकना सो गुप्ति है। १. सनोगुष्ति (मन को वश्ञ से करना), २. वचन गुप्ति (वचन को 
बश मे करना) ३. कायगुप्ति (शरोर को वद् मे करना) यह तोन गुप्ति है । 


गुप्तियों के अतिचार 


१. रागादि सहित स्वाध्याय मे प्रवृत्ति तथा अंतरंग में अशुद्ध परिणाम इत्यादि 
मनोगुप्ति के अतिचार है। 


२. द्ेष से तथा राग से एवं गरब॑ से मौन धारण करना इत्यादि बचन गुप्ति के 
अतिचार है। 


३. असावधानी से काय की क्रिया का त्याग करना, एक पेर से खड़ा रहना तथा 
जीव सहित भूमि में निष्ठना तथा शरीर में ममता सहित कायोत्सर्ग करना और 
कायोत्सर्ग के जो ३२ दोष है उनमे से कोई दोष लगाना इत्यादि काय ग्रुप्ति के अतिचार 
है। इत्यादि दोष टाल कर आचार तीन गुप्ति का पालन करते है। यह आचार्य के ३६ 
मूल गुण है। 


उपाध्याय परमेप्री को नमस्कार 
नुतभव्यानीकीलांवुर्हमलर मिध्यात्रमयां श॒क्कु दब्ण । 
श्रुतदुग्धांवोधि पेचलूजिननिगदित तलांशुपतलूसुरत्न ॥ 
त्रितयाठींद्रायदीलू शोसिसवनघस्पाध्यायताराधिपस- 
ततमस्मच्चित्तगहां तरवियलतयं माल्के वाग्जोनियिंद ॥४॥ 


अर्थ-तमस्कार करने वाले भव्य पुरुषों के शिर के बालों को परछाई से जिनके चरण 
नील कमल के समान है तथा अत्यन्त तेजस्वी मिश्यात्व अन्धकार के नाश करने में सूर्य 
की किरणों के समान, ज्ञास्त्रों के विमल समुद्र, भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रगठ किये 
हुए तत्वांश को विस्तार करके कहने वाले, रत्नत्रय से शोभायमान, अत्यन्त निर्मल श्री 
उपाध्याय रूपी चन्द्र-उदय को वागज्योति हमारे हृदय को द्योतित करे । 


विशेषार्थ -यहां प्रन्थकार ने उपाध्याय परमेट्ठी को नमस्कार किया है। ये उपाध्याय 


र 


परमेष्ठों ११ अंग, १४ पूर्व के पाठी होते है, भव्य जीव रूपी तारागण में चन्द्रमा के समान 
है, अपने वाणी रूपो ज्योति से सम्पूर्ण भव्य जीवों के हृदय कमल को प्रफूल्लित करने वाले 
है, मिथ्यात्व अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य को किरण के समान है। २५ मूल गुण 
सहित होते है और मुनियों को तथा अन्य भव्प जीबों को अध्ययन कर। कर आत्म-कल्याण 
के मार्ग में लगाने वाले उपाध्याय परमेष्ठी है । वे २५ गुणों (११ अंग, १४ पूर्वों का ज्ञान) 
से सुशोभित होते है । 


ग्यारह अंग 

प्रथमहिं आचागंग गण, दृज़ा मृत्रकृतांग । 
स्थानांग तीजना उभग. चोथा समयायाग ॥२४॥ 
व्याख्याप्रज्ञाम पंचमा, ज्ञानकथा पट आन । 
पुनि उपासकाध्ययन हैं, अन्तःकृूत दश ठान ॥२५॥ 
अनुत्तरण उत्पाद दशु. विपाक सूत्र पहिचान । 
वहुरि प्रश्नव्याकरण युत. ग्याग्ह अंग प्रमान ॥२६॥ 

--इष्ट छत्तोसो 


अर्थ-१. आचारांग, २. सृत्रकृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, 
७. उपासकाध्ययनांग, ८. अन्तकृतदक्ञांग, €. अनुत्त रोत्पाद दशांग, १०. प्रदन व्याकरणांग, 
११. विपाकसूत्रांग, यह ग्यारह अंग है। 


चोदह पूर्व 
उत्पाद प्रूबं अग्रायगी, तीजो वीरजवाद। 
अस्तिनास्ति परवाद पुनि. पंचम ज्ञानप्रताद ॥२७॥ 
छट्टो कर्म प्रवाद हे. सतप्रवाद पहिचान। 
अष्टम आत्मप्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान ॥२८॥ 


कद 
विद्यानुवाद पूरव दशम, प्ूवंकल्याण महन्त । 
प्राणवाद क्रिया वहुरि, लोकविंदु है अन्त ॥२६॥ 
अर्थ--१. उत्पादपूर्व, २. अग्रायणो पूर्व, ३. वोयनिवाद पूर्व, ४. अस्ति नास्ति प्रवाद 
पूर्व, ५. ज्ञान प्रवाद पूर्व, ६. कमंप्रवाद पूर्व, ७. सत्य प्रवाद पूर्व, ८. आत्मप्रवाद पूर्व, 


£. प्रत्याख्यान पूर्व, १०. विद्यानुवाद पूर्व, ११. कल्याणवाद पूर्व, १२. प्राणानुवाद पूर्व, 
१३. क्रियाविज्ञाल पूर्व, १४ लोकविन्दु पूवं, यह १४ पूर्व है । 
उपाध्याय परमेष्ठी ११ अंग १४ पूर्वों के ज्ञाता होते है, अतः अंगो तथा पूर्वो के ज्ञानरूप 
उनके २५ गुण कहे गए है । 
साधु परमेष्ठी को नमस्कार 
मनदोल्केगण्मि पोण्मुस्तिर दये वरचारित्रदोल्पर्च शील । 
जिनपादांभोंजदोल्तलतिरे मतिजिनतत्वाब्धि योब्संततंभा ॥ 
वने मत्तोलाडे कर्मास्यिनदटले वानंदवीरतपश्री- 
वनितालंकाररम्मिदपहरिसुग.. दुर्मोहम साधुवर्ग ॥५॥ 
अर्थ--जिनके हृदय में सदा दया भरो हुई है ओर श्रेष्ठ चारित्र से जिनका शोल 
मजबूत है, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में जिनको बुद्धि हमेशा संलग्न रहतो है, जिनेश्वर 
भगवान के कहे हुए सप्त तत्तवों मे जिनकी रुचि है, कर्म शत्रुओं को नाश करने मे जिनका 
मन सदा तत्पर है और जिनका मन हमेशा आत्म आनन्द भ लोन है, जो तप लक्ष्मी के 


अलंकार के समान है, २८ मूलगुणों के आचरण करने मे दत्तचित्त है, ऐसे साधु परमेष्ठी 
हमारे दुमों ह का नाश करते है । 


ग्रन्यकार ने साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया है। ये साघु-परमेष्ठी अट्ठाईस मूल 
गुणों से सशोभित होते है। तथा उन गुणों के साधन में सदा सावधान रहते हैं। अखण्ड 
ब्रह्मचारी होते हैं तथा शास्त्र स्वाध्यायोी ओर आत्म-ध्यान मे लोन रहते हैं । 


श्रो समन्‍्तभद्र आचार्य ने सुनि का स्वरूप रत्नकरण्ड श्रावकाचार में निम्न लिखित 
निर्देश किया है :- 


२६ 
विषयाशावशातीतो निरासम्भो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्त:, तपरत्री सः प्रशस्थत ॥१०॥ 


अर्थ-जो विषयों की आशा से रहित है, आरम्मरहित तथा सभी प्रकार के परिग्रह से 
रहित है। जो सदा ज्ञान, ध्यान ओर तप में लीन रहते है, वे साधु-परमेष्ठी होते है । 


वे २८ मूल गुणों को सदा निविकार भाव से पालने मे दत्तचित्त रहते है। मूलगुण 
इस प्रकार हैं :- 


पंच महात्रत समिति पण, पचइन्द्रियका रोध । 
घट आवश्यक साधु गुण सात शष अवबोध ॥३०॥ 


अर्थ-पाँच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियों को दमन. ६ आवश्यक ओर सात 
शेष गुण, ये २८ मूलगुण है । 


पंच महाब्रत 
हिंसा अनृत तस्करी अव्रह्म परिग्रह, पाय । 
मन-वच-तन तें त्यागवों पंचमहात्रत थाय ॥३१॥ 


अर्थ-अहिसा महाब्रत, सत्य महान्रत, अचोय॑ महात्रत, ब्रह्मचयं महात्रत, परिग्रह त्याग 
महाब्रत, ये पाँच महाब्रत क्रम से पाँच पापों के पूर्ण त्याग रूप होने है । 


पांच समिति 
इयो भाषा एपणा पुनि क्षेपण आदान । 
प्रतिष्ठापनायुत क्रिया पांचो समिति विधान ॥३२॥ 


अर्थ--ईयासमिति, भाषासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ओर प्रतिष्ठापनसमिति, ये 
पांच समितियां है । 


१. ईर्यासमिति-परमागम की आज्ञा प्रमाण, प्रमादरहित यत्नाचार से जीवों को 
रक्षा निरमित्त भूमि को देखकर गमन करना, ईर्यासमिति है । 


२. भाषासमिति-देश काल के योग्य अयोग्य को विचार कर सन्देहरहित सृत्र की 
आज्ञा प्रमाण हित-मित प्रिय वचन बोलना भाषा भमिति है। 

३. एषणासमिति-जिह्ठा इन्द्रिय की लम्पटता को त्यागकर आचारांगसूृत्र के आदेश- 
प्रमाण से उद्गमादि ४६ दोष, ३२ अन्तराय टालकर आहार करना एषणासमिति है। 

४. आदाननिक्षेपणर्सामति-प्रमाद रहित यत्नाचार से संयम के उपकरण मयूरपिच्छिका, 
शोच के उपकरण कमण्डल ओर ज्ञान के उपकरण शास्त्र को जीव हिसा टालकर सहज 
से रखने और सहज से उठाने का नाम आदान-निक्षेपण-समिति है । 

५. प्रतिष्ठापनसमिति-जीवरहित भूमि, जहां जीवों की उत्पत्ति का कारण न हो ऐसी 
भूमि पर यत्नाचार से मल, मृत्र, कफ, नासिकामल, नख, केशादि का निक्षेपण करना 
प्रतिध्ठापनासमिति है । 

५ समिति के अतिचार 

१ गमन करते समय भूमि को भली प्रकार नहीं देखना और वृक्ष, पंत, नगर, 
बाजार तथा मनुष्यो का रूप आदि देखते हुए चलना, इत्यादि ईरया समिति के अतिचार है । 

२. देश, काल के योग्य अयोग्य का विचार न करके पूर्ण सुने बिना, पूर्ण जाने बिना 
बोलना इत्यादि भाषा समिति के अतिचार है । 

३. उद्गमादि कोई दोषयुक्त तथा रस को लम्पटता से एवं प्रमाण से अधिक भोजन 
करना इत्यादि एषणा समिति के अतिचार है। 

४. भूमि पर शरोरादि, उपकरणों को ज्ञीघ्रता से उठाना तथा रखना अच्छो प्रकार से 
नेत्रों से नहो-ं देखना तथा मस्रपिच्छिका से मली प्रकार भाडन-पोछन न करता, जल्दी 
करना इत्यादि आदान-निक्षेपण समिति के अतिचार है। 

५. अशुद्ध मूमि पर तथा जीवों सहित मृमि पर सल-मृत्रादि क्षेपण करना (डालना) 
इत्यादि प्रतिष्ठापता समिति के अतिचार है। मुनि इन सभी दोषों को दूर करते हुए 
पाँचों समति का पालन करते हैं । 

पांच इन्द्रिय-दमन और अन्य ७ गुण 
स्पशेन रसना नासिका नयन क्षोत्र का रोध । 
पद आवशि मज्जनत्यजन, शयनभूमिको शोध ॥३३॥ 


३१ 
वस्त्रत्याग, कचलॉंच अरू लघुभोजन इक वार । 
दांतन मुख में ना कर ठाई लेंय अपार ॥३४॥ 
वरणे ग्रण आचार्य में पट आवश्यक सार । 
ते भी जानो साधुक्के ठाईंस इस परकार ॥३ १॥ 


अर्थ-स्पशन (त्वक), रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इन पांच इन्द्रियों को वश मे करना 
और यावज्जीवन स्नान का त्याग करना, भूमि पर शायन करना, बस्त्रों का त्याग, केशों 
का लोंच करना, एक बार लघु भोजन करना, दांतन नहीं करना, खड़े रह कर आहार 
लेना, ये सात शेष गुण है। और छह आवद्यक, जिनका आतच्चाय के गुणों में वर्णन कर 
चुके है । ये सब मूल गुण साधु परमेष्ठी के है। उपाध्याय तथा आचार्य परमेष्ठी भी इन 
गुणों का आचरण करते है । 


तोन गुप्ति का विशेष 


प्रदन-पांच महाब्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति इन तेरह प्रकार के चारित्र को पालन 
करने वाले जे दिगम्बर गुरु (मुनि, साधु) है उन मुनि के २८ मूल गुणों मे तोन गुप्ति नहीं 
कहों, सो क्‍या जैन मुनि तोन गुप्ति का पालन नहों करते ? 


उत्तर-सर्व साधु अपनी शक्तिसमान तीन गुप्ति का पालन करते है । उन तीन गुप्तियों 

का वर्णन आचाय॑ के गुणों मे हो चुका है । यहाँ साधु के गुणों में दुबारा इसलिए नहीं 

लिखा है कि आचार्य के तो बह मूलगुणों में सम्मिलित हे, आचाय को उनका पालन 

आवद्ययक है, जो आचार्य तीन गुप्तियों को न पाले उसका आचार्यपद खण्डित है । किन्तु 

साधु के लिए तो ये तोन गुप्ति उत्तर गुणों में है यदि किसी साधु से कोई गुप्ति किसो 
काल में न भी पालित हो तो उससे उसका साधुपन खण्डित नहों होता । 

देखो--हरिवंश-पुराण पृष्ठ ५७२, 


अतिमुक्तक महामुनि अवधिज्ञानो ने कंस को महाराज्ञी से कहा, जिसका नाम जीवं- 
पद्मा था, कि जिस देवको के ये वस्त्र मुझे तु दिखलाती है, इसका पुत्र तेरे पति और 
पिता का मारने वाला होगा। श्रेणिकचरित्र आदि ग्रन्थों में मुनियों से गुप्ति न पलने को 
अनेक कथाएं हैं। अतः मुनि क॑ ये तोन गुप्ति उसके मूल गुणों में नहीं है, उत्तर गुणों में 


श्र 
है । सभो जैन मुनि इन गुप्तियों का अपनों शक्ति अनुसार पालन करते हैं परन्तु किसो 
काल में किसो साधु से नहीं भी पलतों । इस कारण साधुओं के मुल-गुणों में इन्हें 
सम्मिलित नहों किया । 


इस प्रकार मूल गुणों का पालन करने वाले साधु और आचार्यदेव हमें सदबुद्धि 
प्रदान करें । 


सिद्धायणी यक्षिणी इस काव्य को निविष्नता प्रदान करे, ऐसो कामना नयसेन आचार्य 
करते है-- 
शतपत्रानने जेनधर्मकुलिशप्राकारे मिथ्यात्रपत्रतवज्ञाभे, 
समस्तभव्यजनचित्ताह्मदे लोकेकसंस्तुते. धर्मप्रिये । 
कोमलांगि विलसन्मांगल्यसद्धमै-संयुते सिद्धायनि. 
यक्षि माल्केनुतमत्काव्यक्के निविध्नमम्‌ ॥६॥ 
अर्थं--है कम्लमुखो ! जैन धर्म को रक्षा के लिए बज्थ्रमय प्राकार (परकोटा) के 
समान, मिथ्यात्वप्बंत के लिए बज्न समान, समस्त भव्यजनों के चित्त को आल्हाद प्रदान 
करने वाली, सम्पूर्ण लोक द्वारा स्तुति की गई, हे धर्मप्रिये, कोमल अंगों वालो, बिलसित 


मांगल्य और सद्धमं से विभूषिते, हे सिद्धायनि, भगवती यक्षि, मेरे इस काव्य को 
निविध्नता प्रदान करो । 


वरलक्षणांगनहे- 
च्चरणाम्वुजमधुपननुपमगुणरत्ना- 
भरणं गजमुखयक्षं 
निरुत रक्षिसु गे कृतु भव्योत्तमरं ॥७॥ 
अर्थ--मगवान अहुन्त के श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त चरणकमलों में श्रमर के समान, 


अनुपमभक्ति से युक्त, सदेव भक्तिमान्‌ तथा गुणरत्नों के आभरणों से सुशोभित गजमुख 
यक्ष भव्य पुरुषों में उत्तम जनों को रक्षा करे । 


३३ 
कुन्दद कोमलांगरुचियिं चलुविंगइेयागिवृत्तदों- 
दददोब्दि पेमेलियिनन्तेसेदोप्पूघनेक. छन्ददों- 
दंदद यानदोंदु रमणीयतेयिं कडुगाडिवेतवा- 
क्सुन्दरि कृूतु निल्‍के नयसेनमुनीन्द्रमुखाब्जपण्डदरोल, ॥८॥ 


अर्थं-नयसेन आचार्य भगवती सरस्वतीसे प्रार्थना करते हुए लिखते हैं कि न्यूनता- 
रहित ओर रुचि को उत्पन्न करने वाले कोमल अंगों से शोमायमान सुन्दरता के अधीन 
वृत्तदन्द् से युक्त, श्रेष्ठ तथा उन्‍नत अंगों से भूषित एवं अनेक छन्ददोंदरूप यान (वाहन) से 
रमणोय, हाव-भावों से ललित ऐसो वाक्सुन्दरी के लिए मे प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरे 
सुख कमल में सदा निवास करे । 


विशेषार्थ--नयसेन आचार ने जिनवाणी को सुन्दर देवो का रूप देते हुए उससे नम्र 
निवेदन किया है कि सरस्वती ! जैसे आप के पुण्य प्रसाद से मेरी यह काव्य-रचना इस 
प्रकार सम्पन्न हो कि सम्पूर्ण मानव उसे श्रद्धा तथा रुचि-पुर्बंक सुनें जिससे अनादिकाल से 
आत्मा के साथ जो पाप संचित हो रहा है, वह मल नष्ट होकर उन्हें शुम प्रवृत्ति की ओर 
प्रेरणा दे और वे इस काव्य से स्व-परका ज्ञान प्राप्त करें, पुण्य का संचय करें, इन्द्रिय- 
वासना के प्रति अरुचि हो, यह भावना मन में लेकर इस काव्य का प्रारम्भ आचार्य ने 
किया है। अन्य अनेक कवियों ने भो जिनवाणी माता को सरस्वतो देवी का रूप देकर 
अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में इसी प्रकार स्मरण किया है। जीवन्धर चम्पू का प्रारम्भ करते 
हुए हरिचन्द्र कवि ने लिखा है-- 


वाणी कर्मकृपाणी, द्रोणी संसारजलधिसन्तरणे । 
वेणी जितघनमाला, जिनवदनाम्भोजभासुरा जीयात्‌ ॥ 


अर्थ--कर्म शत्रुओं के विनाश के लिए जो तलवार के समान है, संसार-समुद्र को 
पार करने के लिए जो नौका के समान है ओर जिसने अपनो चोटो (सिर के काले बालों) 
से बादलों की सुन्दरता को जीत लिया है, ऐसी जिनेन्द्र भगवान के मुखकमल से उत्पन्न 
हुई दोप्तिमती ताणो (जिनवाणो) जयशोल रहे । 


त्र्ड 


अब ग्रन्थकार प्र।क्तन गुरु-परम्परा के प्रमुख विद्वान, ग्रन्थकार आचार्यों का स्मरण 
करते हुए उनके प्रति अपना विनय, सम्मान प्रगट करते है- 


दुरितिन्धनानलर्भा- 
सुरकीतिपताकरमब्गुणानिरक्‍्का ! 

गररह दबल्याचा- 

यर जगदोछानिन्यरदरिनेमगभिवन्यर ॥६॥ 


अर्थ-पापरूपी ईन्धन को जलाने के लिए दावानल अग्नि के समान तथा भासुर- 
प्रकाशमान, कीतिपताका फहराते हुए, निर्मल गुण समूह से युक्त , अनिन्द्य ऐसे श्री अहंंदबली 
आचार्य जो आयंवन्ध है और मुझ से भी नमस्कार करने योग्य है, वे इस मेरे काव्य में 
नि्विध्नता प्रदान करें ॥६॥ 


प्रकटयशग णनिधिग- 
छसकलधरावलयपूजितस श्रुतर । 

क्षुकरन गुणपर भट्टा- 
रकरेवलमनिन्दरदरिनेयगभिवन्यर ॥९ ०॥ 


अर्थ-श्री गुणधरमुनि को नमस्कार करते हुए आचार्य कहते है कि जिनका यज्ञोगान 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कोने कोने में फंला हुआ है , और सम्पूर्ण जगत्‌ के भव्यजीव जिनको 
पूजा करते है तथा जो सुश्रुत हैं, ज्ञास्त्रों के रक्षण करने वाले है, ऐसे गुणधर भट्टारक 
अभिवन्य है, अनिन्य हैं। मे उनका स्वागत करता हूँ । 


वर्य रेनिपायमंक्षा- 

चार्यरनेगल्द नागहस्त्याचार्या - 
द्यायेरनुतयतिवृषभा- 

चायेर पदकमलमीग शाश्वतपद्मम ॥११॥ 


अर्थ--जगव्‌ में श्रेष्ठ तथा आयंजनों से नमस्कृत श्री आयंमंक्षु आचार्य के तथा नाग- 


३४ 
हस्त्याचार्य के एवं श्री यतिवृषभाचार्य के पवित्र चरण कमलों में मै नमस्कार करता हूँ। 
वे मुझे शाइवतपद को प्राप्त करने में मार्ग-दर्शक हों । 
घेययुतधेरसेना- 
चार्यरभृतवलिपुष्पदन्ताचायर । 
वयेर्‌ भव्याम्भोर्ह- 
है. ७६३ ड 
सूर्यदेयगय्गे विमकरत्नत्रयमं ॥१२॥ 
अर्थ-महान्‌ प्यंशील तथा भव्यजन रूपी कमलों को विक्रसितर करने के लिए सूर्य के 
समान श्री धरसेनाचार्य तथा उनके शिष्प श्री भुतबलि, पुष्पदन्त आचार पवित्र रत्नत्रय 
मार्ग को प्राप्त करने का सन्‍्मार्ग मुझे बतादें ।१२॥ 
वर्यलोकोत्तमर्भा विसवो इन घरत्युन्नतकों इक दा - 
चार्यर्चारित्रिस्नाकररधिकगुणसंस्जटासिंहनन्या- । 
चार्यश्रीकूचिभट्टारकरूदित यशुमिक्क पेंपिग लोका- 
श्चर्यनिष्कर्म रम्मं पारमडिसुग संसारकान्तारदिंदं ॥१३॥ 
अर्थ-जो श्रेष्ठ हैं, लोकोत्तम हैं ओर जिनकी भावना तथा स्मरण करने से पाप-मल 
का नाश होता है ऐसे श्री कुन्दकुन्दाचार्य तथा चारित्ररत्नाकर और गुणों में अत्यधिक 
तथा सुशोभित जटासिहनन्दाचार्य तथा कूचिभट्वारक द्वारा उदित यानी कहा हुआ वाइमय 
जगत्‌ को आइचर्य-चकित करने वाला है, तथा जगत्‌ के कोने कोने में भव्य जोवों के 


हृदय में प्रवेश करके अज्ञानरूपो अन्धकार को जिन्होंने नाश किया है और जो कमं-रहित 
अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे आचार्य-श्री संसार रूपी कारागार (जन्म-मरण रूप 


परिभ्रमण) से निकालने को सदृबुद्धि प्रदान करें। 


श्रीमत्समन्तभद्र - 
स्वामिगछ नेगलूलने वेत्त कविपरमेद्धि - 


१६ 


स्वामिगछ पूज्यपाद- 
स्वामिगछ पदंगछोंगे बोधोदयमां ॥१४॥ 


अर्थ-कवि परमेष्ठी श्रो समन्तभद्र आचाये के कवित्व तथा उनकी महत्ता का वर्णन 
कहाँ तक करें उनके आचरण को दोलो का कया वर्णन करें उनके द्वारा रचित काव्य 
शैली अवर्णनीय है, उनके काव्य की तुलना में अन्य किसी का काव्य नहों ठहरता । तथा 
उन्हीं के समान श्री पृज्यपाद आचार्य के द्वारा जिन काव्यों को रचना हुई है वह शेलो 
भी अवर्णनीय है। इसलिए उन आचार्य के चरण-कमल में प्रार्थना करता हें कि वे मुझे 
आत्म-रस से परिष्लुत काव्य-रचना कर सकने की सदबुद्धि प्रदान करें। 


श्रीमद्विद्यानन्द- 

स्वामिगठ समस्तशास्त्रवाराशिगछ्ि- । 
न्नेमातो सकलशास्त्रदो- 

छी महियोछनंतवीयदेवर देवर ॥१५॥ 


अर्थ-समस्त शास्त्र रत्नों के समुद्र श्री विद्यानन्द स्वामी, जो सम्पूर्ण न्याय शास्त्र 
के ज्ञाता हैं, मिथ्यामतरूपी मेघपटल को दूर करने मे वायु के समान जिनका ज्ञान है, वे 
मुझे अज्ञान रूप अन्धकार को नष्ट करने के लिए सदबुद्धि प्रदान करें और सम्पूर्ण शास्त्र 
कलाके ज्ञाता, जिनको अनन्त महिमा संसार भर में व्याप्त है, ऐसे अनन्तवीयं, देवों के 
देव मुझे सदबुद्धि प्रदान करें। 
ज्षितिपूज्यसिद्धसेनत्रतिप तिनुतवाकद्रीवधूकणण पूर्‌ 
श्र॒तकीर्त्याचार्यर्वी वलयबृतयशोराशिगन कर्म सन्‍्दोह- 
तप :प्रध्वंसनेक्यमणिगगछ्मर श्रीप्रभाचन्द्रदेव॒र - 
जितमारवर्प्पिदिवविदितसकलविद्याव्धितारानाथर ॥१६॥ 
अर्थ-जगत्‌पुज्य श्री सिद्सेन मुनिराज, वाणोरूपिणो लक्ष्मोवध्‌ के कानों को शोभित 


करने वाले श्रीक्ष॒तकीति आचाय॑ं, महान्‌ ब्रतों तथा यशोराशि के धारण करने वाले, सूर्य 
के समान कमंरूपी अन्धकार के विध्वंसक श्री प्रभाचरद्र तथा जितमारदेव, समस्त विद्या 


८ 
समुद्र को उदबेलित करने वाले चन्द्रमा के समान भरी वष्पदेव मुझे सदबुद्धि प्रदान करें। 
निरुपमरेलाचायेर 
निरतिशयर्वीरसेनजिनसेनाचा- 
येर्‌ ग्रणभद्र चन्द्रर्‌ 
चरणयुगं माइुगेमगे नि त्तिसुखमं ॥१७॥ 


अर्थ-अनुपम श्रोएलाचार्च, निरतिशय (अतिशय-अतोत) श्रीवोरसेनाचायं, जिनसेना- 
चार्य तथा गुणभद्र आचार्य के चन्द्र-समान चरणयुगल हमें निर्वाण-सुख प्रदान करें ॥१७॥ 


परमजिनागमाम्बुनिधिपारगरूजितगण्डमण्डल- 
श्वरनुतपादपंकरुहरुत्नतकीतिप ताकरिंद्र. भू- 
धरनिभधेर्यरंगजनृपालमदेभहरलेसद्गुणा- 
भरणरणिप्पपेंपजितसेनमुनीश्वरनोछ विराजिकु ॥१८॥ 


अर्थे-परम जिनागम-समुद्र के पारगामी, मण्डलेदवर राजाओं से वन्दनीय पद कमल 
वाले, दिग्गजसमान उन्नत कॉति-ध्वजधारक, पर्वबत-समान धैयंशील, कामदेव रूपी हाथी के 
सद का अपहरण करने वाले, दह्गंन, ज्ञान, चारित्रादि सदगुण-अलंकार से विभूषित श्रीजित- 
सेन मुनि मेरे हृदय में निवास करें ॥ १८॥ 


अनुप मगुणनिलयर्मे - 
दिनिपूज्यसॉमदेवप णिडतरमलर्‌ । 
मुनिवृषभविनतत्रिभु- 
वनदेवविवुधवनजवनकलहंसर्‌ ॥१६॥ 
अरथं-अनुपम गुणों के भवन, विव्वपृज्य श्रीसोमदेव पण्डित, मुनिश्चे्रों से नमस्कृत, 
विद्वतूसमाजरूपो कमलवन में क्रोडा करने वाले कलहंसतुल्य श्री त्रिभुवनदेव- 
पडेदोडे तपम॑ श्रुतमम- 
पडेयर्‌ तच्छरुतमनेय्दे पड़े दोडे तपमम्‌। 


३५ 
पड़े यरदेंतवनेरडमं- 
नोडवडेदनरेन्द्रसेन मुनिपते धन्यं ॥२०॥ 
अर्थ-तपदचर्या और श्रुत यानो-महान झ्ञास्त्र ज्ञान ये दोनों गुण प्रायः एक साथ नहां 
होते, अतः जे तपस्वी होता है उसे शास्त्र ज्ञान में रुचि नहीं होती और जो शास्त्राभ्यास 
में रचि करता है उसे तपश्चरण मे रुचि नहीं होती, परन्तु श्री नरेन्द्रसेन मुनि को ये 
दोनों गुण प्राप्त हुए है, अतः वे घन्य है । 
एनितोन्.वुतकेशात्रम- 
वनितुमनतिशयदिनेश ये नयसनमुननीं- । 
द ने वल्लनेंद्धारिणि- 
मनदादरदिद पागछ कीतियनान्तम ॥२१॥ 
अर्थं-तक शास्त्र से स्फुरित, अत्यन्त सुन्दर, सज्जन हृदयों को आकर्षित करने वाली 
कविता में निपुणता मुझ, तयसेन मुनि को प्रदान करे कि जिससे जगत्‌ के मानव इस 
काव्य की प्रशंसा करें ओर इसकी कीति जगत्‌ मे फंल जावे । 
शान्तमूतिगछ,करम हर्रादवाकरणंदिसि- 
द्वान्तदेवरुदग्रमनन्‍्मथवेरिंगलू शुभचन्द्रसि- 
द्वान्तदवरुदात्तचारूचरित्ररी धर योछ, मनो- 
जातु कमु निवन्दितगु णवराधिगठ मदवजितर्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-शान्तमूृरति, उग्रक्मंनाशक तथा उग्र मन्‍्मथरिपु को जीतने वाले, उदात्तचारु- 
चरित्र का पालन करने वाले, कालदेव का अन्त करने वाले, गुणसमुद्र, मुनियों से बन्दित 
और मदवर्जित श्रोदिवाकर नन्दि, सिद्धान्तदेव और श्रीशुभचन्द्रदेव हैं ॥२२॥ 
मंतणमें श्र्‌तदि ग्रण- 
दिं तपदिं रामनन्दि सिद्धान्तिगक्ि । 


३६ 
ते पेरपेरनन्तिं- । 
तु तेंदेनेंदु बणिणजेंडयतिगलू ॥२३॥ 
अर्थ-अनेक मनुष्य कहते है कि शास्त्र ज्ञान से, गुणों से तथा तप से सुशोभित रामनंदी 
सिद्धान्ती ये अन्य कोई नहों था परन्तु वास्तव में वे रामनंदो माघनंदों हो थे। इसलिये 


ये विशेषण माघनंदी के ही है । 'रामनंदी' माघनंदी का ही अपर-नाम है, ऐसा जानना 
चाहिए । (मूल ग्रन्थ की टिप्पणी में माघनंदी आचार्य का अपर नाम रामनन्दी लिखा है ।) 


नुतसिद्धान्तदोरू,प्पुवेत्तजिनसेनाचायौर शास्त्र दु- 
न्‍नतियोल, भाविसे पूज्यपाद मुनिर्भिषट्तक दोल, धारिणी । 
स्तुतनागिद समन्तभद्रमुनियिं मिविकदनुद्यतप । 
श्रुतवाराशिनरें द्रसेनमुनिप त्रेविद्य चक्र श्वरम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-नमस्कृत, सिद्धान्त से शोमायमान श्री जिनसेनाचार्य की महत्वशालिनी काव्य 
रचना कहाँ तथा तकंशालो सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, साहित्य, वेद्यक आदि छह बिषयों 
के महान्‌ विद्वान श्री पुज्यपाद स्वामी की एवं जगस्तुत्य श्री समन्तभद्र आचार्य को अनुपम 


काव्य रचना कहां ? एवं शास्त्र ज्ञान के समुद्र तीन विषयों के चक्रवर्तों (त्रविद्य-च क्रेश्वर) 
श्री नरेन्द्र सेन सुनि को काव्य रचना कहां ? 


इस पद्म में ग्रन्थकार ने श्री समन्तभद्र आचार्य, जिनसेनाचार्य एवं नरेन्द्र-सेन 
आचार्य की अनुपम ज्ञास्त्र रचना का महत्व तथा अनुपमता प्रगट की है। 


पेडवीशूभु वनेकमल्लनुतपादाम्भोजरत्यूजितर - 

हृढ़चित्तर्‌ गुणचंद्र पंडितरिवालोकेकपूज्यर्मन । 

बिडे त्रेविद्यमहाभिधानमनद कूतंक,किरिं कोहरें. 

दोडे त्रेविद्यनरेंद्रसेन मुनिवोूवाग्मीशरलोकदोछ ॥२५॥ 


अर्थ-जगत के ईश, भुवन के मलल अर्थात्‌ जगत्‌ में श्रवोर या मल्‍ल अथवा मिथ्या- 
बादियों के साथ बाद विवाद करके कुमत का खण्डन करने में निष्णात और जि नके चरण 
कमलों में श्रमर समान लोन होकर भव्य जीव स्तुति करते हैं जो हृढ़ चित्त वाले हैं ऐसे 


७ 
श्रो गुणचन्द्र पंडित कवि इस लोक में पृज्य हैं तथा महाभिधान त्रेविद्य पद-प्राप्त नरेन्द्र सेन 
मुनि हैं। यह त्रेविद्य नरेन्‍्द्रसेन मुनि इस लोक में प्रख्यात मान्य है । 
मेरुण्डपंडितवा- 
कूछ्धी रमणवासुपूज्यसिद्धान्तेशर- 
मेंसनगक्षमरवनी- 
शूराध्यमु निकदंववनमाकदर्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-पंडित मेरुण्ड वाक्‌-श्री के पति हैं। सिद्धान्त के ईश, मेरु पर्यत के समान क्षमा 


धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के द्वारा पूजनोय वासुपूज्य मुनि, मुनि रूप 
कदम्ब वन के माकन्द यानी पुष्प रस के समान हैं । 


कंतुविरोधिकिछ विषगजाधिपकेसरि पद्मनंदिसे- 
द्वांतमुनीन्द्ररंतवर शिष्यर नंतगुणचतुकपा- 
यांतकरुप्रकर्महर ण््न॑तवारिधिमेघचंद्रसि- 
द्धांतमुनींदरिंद्धरणीधनिभक्षमरीद्‌वसत्कमर ॥२७॥ 
अर्थ-कामदेव को परास्त करने वाले तथा किल्विष अर्थात्‌ पापरूपों मदोन्मत्त हाथी 
के लिए सिंह के समान ऐसे पदमृनंदि सेद्धान्तिक मुनि के श्रेष्ठ शिष्य अनन्त गुण के धारी 


तथा चार कषायों के नाशक, श्रुत के समुद्र श्री मेघचन्द्र सिद्धान्त-मुनीन्‍्द्र, प्रथ्वी के समान 
गम्भीर तथा क्षमावीर ओर हमेशा सत्कर्म में लोन रहने वाले हैं । 


यतिवंदितक्रमदु - 
प्कूतदूर माधनंदिसेद्धांतिकगल, । 
जितरवणीपूज्यरेत्यु- 
न्‍नतप्रभाचंद्र सेनसेद्धांनेशर ॥२८॥ 
अर्थ-यतियों के द्वारा बंदित-चरण तथा दुष्कर्म से सदा दूर रहने वाले माधनंदि 


४१ 

सैद्धान्तिक मुनि तथा ऊजित ( तेजस्वी ) जगत्यूज्य ओर अत्यन्त उन्नत अवस्था को प्राप्त 
हुए भ्रीप्रभाचन्द्रसेन सेद्धान्तिक देव हैं। 

अवरिवरोब्ण दरें वी- 

बवर दो नह णंदि भट्टार करु- 

कवचारुचरि तरेनली- 

भुवन केमुगिये गणके मुलिगछादर_॥२६॥ 

अर्थ-सभी मानव जनता द्वारा प्रशंसनोय अहुंनंदि भट्टारक है वे अहंनंदि भट्टारक सुन्दर 

चारित्र-निष्ठ हैं। तथा गण के मूल-नायक, मान्य हैं । 

वदविदकवितेय वाग्मि । 

त्वद गमकद विबुधततनिगे रंजिपवादि ॥ 

त्वद वत्मेगे सकल कला- 

भ्युदय श्रुतकीनि देवनह्व्रे देवं ॥३०॥ 

अर्थ-नाना प्रकार की कविता की वाक्‌-शेली से विद्वान समुदाय को रंजायमान करने 

वाले तथा वाद विवाद (शास्त्रार्थ) करने में निपुण एवं अन्य संपूर्ण कलाओं में निष्णात, 
ऐसे जा श्रुतकोति क्‍या देव नहों है ? अर्थात्‌ वह देव के समान ही है । 

खलकमजधिवडवा- 

नलरुद्धतवादिनिकरधरणीधर सं- 

कुल कुलिशरमलगुणगण- 

निलयश्रुतवाधि रामसिंह बुध्घेंद्रर ॥३१॥ 


अर्थ-दुष्ट कर्मों को जलाने के लिए बडवानल के समान, उद्ध त सर्व प्रतिवादियों के समूह- 
रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए बज्च के समान है, निर्मल गुण समुदाय के आगार, श्रुत- 
वारिधि अर्थात्‌ श्रुत के समुद्र 'रामसिह' सर्व पंडितों में इन्द्र के समान है । 


डर 
परम जिन्ंद्रागम सा- । 
गर चन्द्रवा्ुपृज्यभट्टारकरु ॥ 
वरे पागले गणणणक्का । 
गरमागलघरेगे चारुसेनाच्यर्‌ ॥३२॥ 


अर्थ--परम श्रेष्ठ जिनेन्द्रभभवान के आगम रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए चन्द्रमा के 
समान श्री वासुपृज्य भट्टारक है और गुण-गण के सागर ऐसे चारुसेन आचार है । 


अलवद् ग्रोग्रतपा- 
नलनि दुर्तिंधनंगलं सुद्द तपो- 
हि 
ज्ज्वलमप्प कुक्कुटाशा- 
मलधारिसुनिंद खनितल संस्तुत्यर_॥३१॥ 
अर्थ-नाना प्रकार के कठोर तप रूपी अग्नि द्वारा कर्म रूपी ईन्धन को जलाने वाले 

उज्ज्वल तपस्वी, जगतमान्य कुक्कुटाशामलधारी मुनोन्द्र है॥३३॥ 

अगणितमे निसुवगुणदिं- 

नेगलत वडेदिद शास्त्रतकौगमर्दि- । 

जगतीवलयं वण्णिसे- 

नेगलदिर त्रेविद्यमेघच न्द्रमुनीन्द्रर ॥३४॥ 


अर्थ-असंख्यात गुणों से विभूषित, शास्त्र ओर तर्कागम से अर्थात्‌ न्याय शास्त्रज्ञ होने 
से सम्पूर्ण जगत को भव्य जनता के द्वारा स्तुति करने योग्य त्रविद्य (सिद्धान्त, न्याय, 
साहित्य में निपुण) श्री मेघचन्द्र मुनिराज है । 


परलि_ मुद्रिक वज्ञदिं कुलिशमातारेशनिं रात्रि भा- 
स्करनिंदंबरच क्रमाप्रतरुविन्दुद्यानमुर्वीश्रिं । 


डरे 
धर पंकेजदिनोछूगोल बुधनुत श्रीरामसेनब्रती- 
श्रनिं निर्मल जेनधर्ममेवल' रम्यं महीचक्रदोल्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-सोने की सुद्रिका से अंगुलो की शोभा, (वजत्ञ हौरक) से कुलिश की शोभा, तारा- 
गणों से रात्रि की शोमा, सूर्य से आकाश को श्ञोमा,, आम्वृक्ष से वन की शोभा, राजाओं 


से पृथ्वी को शोभा तथा कमल पुष्पों से तालाब की शोभा होती है, उसो प्रकार विद्वानों 
द्वारा नमस्कृत श्री रामसेन ब्रतीश्वर के द्वारा निर्मेल जंनधर्म की रमणोय पृथ्वों चक्र में 


शोभा फली हुई है ॥३५॥ 

परवादि घनाघननि- 

प्टुरपवन जनसमयदुग्धाब्धिनिशा, 

कररुग्रकर्म गजरिपु- 

श्रभन्त्रेविद्यमनकनन्दिमुनीखर ॥३६॥ 

अर्थ-परवादी-रूपी महाबादलों को घटा को उड़ाने में प्रचण्ड पवन के समान तथा 

जेनागमरूपी क्षोरसमुद्र को परिवद्धित करने मे चन््रमा के समान और उग्र कर्म रूपी गज 
को नष्ट करने में सिह के समान त्रविद्य (तीन विषयों के विद्वान) श्री कनकनंदि मुनोन्‍्द्र 
है ॥३६॥ 


विविधमुनिसमितिगणधर- 

निवह यतिपतिमुनीन्द्रनिकर माल्कु- 
त्सवर्दि भव्यसमूह- 
क्कव्रितथसम्यक्लसत्नमंदयपिदम ॥३७॥ 


अर्थ-विविध प्रकार के मुनि समुदाय से युक्त जे गणधर यानी-मुनि-नायक है, यति- 
पति (यर्तियों में श्रेष्ठ) आचार्यगण सम्यक्त्व रत्न को प्राप्ति के लिए भव्य जनों को सदबुद्धि 
प्रदान करें ॥३७॥॥ 


निररय्यजिनसमयां- 
वरहिमकश्रखिलविबुधजनसंस्तुत्यर_। 
धरेयोल्कलंकदेवरे- 
परमाधम्‌ नोडे सकलवियां बुद्धिगल ॥३८॥ 
अरत-निर्दोष जिनागमरूपी, आकाश के हिमकर (चन्द्रमा) तुल्य, सम्पूर्ण विदज्जनों से 
स्तुत्य अकलंकदेव ही इस पृथिवी पर वास्तव में समस्त विद्याओं के महासमुद्र है ॥३८॥ 
असगनदेसिपोन्नतमहोत्तननिवत्तबेड गु पंहनों- 
सदशदिशमप्यपू्व रसमेयदे गजां ,शुनोस्पुवेत्तु रं- 
जिसुब सदर्थ टृष्टिगुणवर्मन जाणकविरत्न नोजे शो- 
भिसे नेल्सिके धारिणिमनंगाल मत्कृतियोल्‌ निरन्तरम्‌ ॥३६॥ 


अरथं-असगकवि कोर पोन्न कवि की महोन्नति कहाँ ? कवि पम्प के सहश अत्यन्त 
मनोरंजक अपूर्व रसमरित काव्य कहाँ ? गजांकुश कवि की कविता में विद्यमान गाम्भीय 
और महत्व कहाँ ? भव्यजनों के हृदय को रंजित करने वाले सद्दृष्टि गुणवर्मा कवि को 
विद्त्ता और ऐसे कविरत्न का ओजगुण ओर गाम्भीय जो सम्पूर्ण पृथिवी की भव्यजनता 
का हृदय आकर्षित करने वाला है, वह कहाँ ? अतः ये सभो सत्कवि मेरी कविता में 
“निरन्तर रस प्रवाहित कर सभी के सुनने योग्य बनाने में सहायता प्रदान करें ॥३६॥ 


रसभाव॑ गमक काणिसे 

नाण्णुडि देसिवेत्त पोसनुडिमार्गम्‌ । 

कुसुरिय वगेयिदि नितरो- 

लेसेयद कृति कृतिये बगेदु नोल्पडे जगदोलू ॥४०॥ 


अर्थ-रसमाव और गमक बताकर और अनेक प्रकार के उदाहरणों के साथ, नवीन 
शब्दमार्ग रचना में अनेक प्रकार यक्तियों से कृति का विचार करक जगत में देखा जावे तो, 


४ 


पोसगन्नडदिं व्याव- 
णिसुर्वें सत्कृतियनेंदु कन्नइ म॑ चि- । 
तिसि कूड लार्‌दककट 
मिसुकद सक्‍कदभनिकक्वनु कविये ॥४१॥ 
अरथ-नवीन कनन्‍नड भाषा से इस सत्काव्य का वर्णन करंगे, मन में ऐसी भावना रख- 
कर कर्णाटकी में रचना करेंगे और छुन्द यथा शब्द मिलाने के लिए संस्कृत भाषा का 
मिश्रण करेंगे, इस प्रकार जो कबि कविता करता है, आइचयें को बात है कि क्‍या वह 
कवि है ? ॥४१॥। 
सकक्‍कदमं पेलूदोडे नेरे- 
सक्कदमं पलूग सुद्गन्नड दोलूत॑- । 
दिक्कृवृदे सकक्‍कदमं 
तक्कुदे वेरसल्के प्रृतमु्ं तेलमुमम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ-अगर किसी कृति को संस्कृत मे कहना हो तो उसे संस्कृत में हो कहना चाहिए । 
यदि च शुद्ध कनन्‍डो में लिखना अभीष्ट हो तो शुद्ध कनडो में हो लिखा जाना चाहिए। 
कननड ओर संस्कृत मिलाकर किसी काव्य को लिखना तो घृत और तेल को मिलाने के 
समान है ॥४२॥ 
परिणतरेनिसुव॒निर्म- 
त्सर' मेच्चिपुदुगहणमल्लदुजडर । 
करमुरिदु तिलिपले तेने- 
खरकरन गूगेगेयदे तोपतक्कुम ॥४३॥ 
अर्थ-जे लोग इस काव्य में परिणतिमान्‌ है, बुद्धियोगपुबंक इसे समभते है, मात्सयं 


से रहित हैं, उन्हें अनुरंजित करना कोई कठिन नहीं है। किन्तु जो जडमति यानो-मूर्ख 
हैं, उनके भो हृदय में प्रवेश कर उनको भो रुचि को जागृत कर सके, उन्हें मो इसका 


४९ 
आस्वाद व मर्म मात्रूम हो, ऐसा सुगम सर्वगम्य काव्य ही काव्य पद का अधिकारी है। 
यदि बुद्धि जीवियों को ही केवल उस काव्य का अन्त:करण समझ में आबवे और जनसामान्य 
उसकी तह तक न पहुंच सके तो वह कंबल उच्च कोटि के पाठकों को हो वस्तु है। उल्लू 
के समक्ष सूर्य दर्शन के समान वह काव्य अल्पज्ञों के लिए व्यर्थ है। सत्काव्य के प्रति 
दुर्जेन मात्सययग्रस्त होकर उसकी निन्‍दा करते है । 


एक अन्य कवि ने »ग काव्य के सम्बन्ध मे निम्नलिखित कहा है- 
कि तन किल काव्यन झृद्यममानस्थ यस्‍्य ता: । 
उदधरिव नायानित रसाम्ृतपरम्परा: ॥१॥ 


अर्थ-कवि के उस काव्य से क्‍या प्रयोजन, जिसका रस-आस्वाद उसके अधिकाधिक 
मन्थन से मथे गए समुद्र से अमृतकलश के समान प्राप्त न हो । 


कि तेन काव्यमधुना प्लाविता रसनिर्झर: । 
जद त्मानोपि नो यस्य भवन्त्यंक्रितान्तरा: ॥२॥ 
अर्थ-कवि के उस काव्यमधु से क्या लाभ, जिसको रस धारा में प्नावित जडबुद्धि वाले 
भी अन्तः करण में उल्लसित न हो उठे ॥२॥ 
या साधूनिव साथुवादमुखरान्‌ मात्सर्यमूकानपि, 
प्रोच्चेनों करते सतां मतिमतां दृष्टिन सा वास्तवी । 
या याताः श्रुतिगोचर' च सहसा हर्पोल्लसत्कन्धरा- 
स्तियंचोपि न मुक्तश्ष्पकवलास्ताः किं कवीनां गिरः ॥३॥ 


अरथ-ऐसो कविता जो साधुजनों के समान हो मात्सयंबश मूक रहने वाले व्यक्तियों 
को भी बलात्‌ साधुवाद (धन्य धन्य) कहने के लिए मुखरित कर दे, वही वास्तविक कविता 
है । इससे भिन्न नहों । वस्तुतः जिन्हें सुनकर प्रसन्नता से कन्धा ऊंचा करते हुए मृगादि 
पशुगण भी अपने मुख में चबाये जाते हुए घास को अधचबाया छोड़ दें, बही कविता 
वास्तविक है, इससे भिन्न कबिता भो कोई कविता है ? 


ह9 

मण्डूक॑ शरनिधियं- 

कण्शरियदे पलिगरमव्धिगदुभंगमपेल । 

खेडिसे कुकविसमूह, 

पणिडितरप्पवर्भ भगभककृम जगपोल ॥४४॥ 

अर्थ-साधारण कीचभरे पानी में स्थित मेंढक समभता है कि इससे बढ़कर कोई विशिष्ट 

स्थान नहीं है। अनभिज्ञ होने से वह बेचारा समुद्र के विस्तार को तथा उसके अस्तित्व 
को क्‍या जाने ? इसी प्रकार कुकवि भी अपनी अल्पबुद्धि की तराज् पर महान्‌ कवियों को 
सुकविता को ( अनभिज्ञ होने से ) तुच्छ ही मानता है और अपने कवित्व व ज्ञान पर गर्व 
करता है। वह कहता है कि मेरे द्वारा रचित काव्य के समान अन्य किसी का काव्य नहीं 
है ? परन्तु क्या इस प्रकार के कुकवियों को निन्दाबुद्धि से सत्काव्यों में त्रुटि आ जाती है? 
क्या वे मलिन हो जाते है ? नहीं । बात केवल इतनो ही है कि अल्पज्ञ कुकवि तो “अर्द्धो 
घटो घोषमुपति नृनस (जल से आधा भरा हुआ घड़ा अधिक छलकता है) को कहावत के 
अनुसार अपनी ही अपूर्णता का डिण्डिम घोष करते है । उससे सत्कवियों औरसत्काब्यों में 
किसी प्रकार की कमी नहों आती । 

पोल्लमेगंडदनरिदु - 

मेल्लने सयूताग तिदु बसंकवीशर _। 

पोन्नमें पिल्लदोड ले 

सल्लदुकृतियेंदु कृव्रिनिकर पलिगुम्‌ ॥४५॥ 

अर्थ-सुकवियों के रस-भरे काव्य को अपने अनुकूल रुचिकर न देखकर “इसमें गमक 

नहीं है, छन्द नहों है' इत्यादि कहकर कुकवि लोग व्यर्थ ही ढँढ-हूँढ कर उसमें दोष 
निकालते रहते है । वस्तुतः काव्य के निर्दोष होने पर भी केवल उनका कुस्वभाव हो इस 
दोष-ग्रहण में कारण है । 

इलिगं मरकुट वक्किग- 


मलसदे कदु कुत्ते कडियुतिपु दे सहज ॥ 


सले चपल ग॑ कुकविग- 
मलसदे तेगल्पिदुवे सहजमवरंते करं ॥४६॥ 
अर्थ-चूहे और काठफोड़ा पक्षी में आकाश पाताल-सा अन्तर है क्योंकि जसे चूहा कपड़े 

या अन्य वस्तुओं को सहज में काट डालता है, वसे काठफोड़ा पक्षी सहज में काट नहीं 
सकता । इसी तरह स॒कवियों में और कुकवियों में आकाश पाताल का-सा अन्तर है। 

ननविलाट सोगयिसुबुदु 

विवेकियप्पंग नायूगे सोगयिसुवर्दे स-। 

त्कविय बगेगोल पु पुगुववो- 

लविवकिय मनभनोल.पदे पोक्कपुदे ॥४७॥ 


अर्थ-मोर का नाच विवेकी लोगों को पसन्द है। परन्तु वह मोर का नाच क्‍या 

कझत्ते को रुचिकर होगा ? नहीं । इसी तरह सज्जन तथा विवेकी विद्वानों के द्वारा रचित 
काव्य विद्वान विवेकी लोगों को हो पसन्द आवेगा अर्थात्‌ रुचिकर होगा । परन्तु अविवेकी 
और अत्यन्त चपल कुकवियों के हृदय में वह काव्य स्थान नहों पाता । वे कवि हमेशा 
सुकवि को निन्‍्दा ही करते हैं । 

अडकिल मडलेगल स- 

यूति डलरिबुवे तायगलोल्नदे कृतियं । 

किडेनुडिवरल्लदें जड - 

रोड बडल्तिद्दिनुडियबल्लरे कविलोलू ॥४८॥ 


अर्थ-मिट्टी से बने हुए सुन्दर सटकों को अगर कुत्ते से कहें कि इन मटकों को तुम 
सजा कर ठीक से रखो या एक के ऊपर एक चढ़ा कर रकक्‍खो, तो कया वह कुत्ता उन मटकों 
को विना तोड़े फोड़े छोड़ेगा ? क्योंकि आखिर तो वह विवेकहीन नीच कुत्ता ही ठहरा। 
उसी तरह अविवेकी कुकवि को सुकवि द्वारा को गई सुरचना दी जाय तो वह उसे रुचि- 
कर नहीं होगी, माधुर्य से भरी अच्छी काव्य-रचना को भो कुकवि निदा ही करेगा । 


डह 
मले इललदे पोयनीरि - 
बेलगुमे घर मरुगि कुदिदु शास्त्रदवलदि । 
दलिपिं पेलूबोडमदु को - 
मलमककम सहजमिल्लदातन कब्बं ॥४६॥ 


अर्थ-जिस प्रकार बरसात के पानी के बिना गन्ना कोमल ओर सुरस नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार भगवान की वाणी के विना सुकवि सधुर और अच्छे भास्त्र को रचना नहों 
कर सकता अर्थात्‌ विना भगवान को वाणी के अच्छे शास्त्र की रचना नहीं हो सकतो है । 


उप्पिल्दे केलोक्कल- 
तुप्पवनेरेदुण्बेनेंबोडुबुणिसें स्वरा - । 

दुप्पुदें सहज तनगिनि - 

सप्पोडमिल्लदन कविते रुचिवडेदपुदे ॥४०॥ 


अर्थ-जिस प्रकार रसोई में बिना नमक के सरस शाक आदि भोजन नहीं बन सकता है, 
तथा घी के साथ अगर नमक का प्रयोग नहों किया जाबेगा तो जीभ को स्वाद नहीं आता 
उसी प्रकार यदि कविता मे भगवान को वाणी का रसास्वाद नहों होगा तो वह मधुर तथा 
सुकाव्य नहीं बन सकती । 


मुनिदपरेंबुदोंदुभयमेल्लनितप्पोडवोंदुमिल्ल स - 
जन रोलदेक वर्ष रंडिपमु निवकंडदुष्टरप्पवर - 
मुनिदोद रागदिंदोसेदोड कड॒पोल्लदरिं दर्मंजि हु । 
जनपरमेश्वरगंरिदु केमुगि्रें बलगोंडु भक्तियिं ॥५१॥ 
अर्थ-सज्जन लोग मेरे द्वारा रचे हुए काव्य को देखकर किसी प्रकार की अवहेलना करेंगे 


या उस रखे हुए काव्य की निन्‍दा करेंगे. उसके विषय में मुझे तिल मात्र भी डर नहीं है। 
क्योंकि सज्नन लोग सदा एक से ही रहते हैं । वे काव्य के दोष को ग्रहण नहीं करते, 


१० 
उसके सार को हो ग्रहण करते हैं। और दुर्जज लोग सदा दुष्ट व्यवहार करते हैं, सार- 
गणित मधुर कविता होने पर भी अपने अभिप्राय को बातें न मिलने के कारण उस सुकवि 
के रचे हुए काव्य को निन्‍्दा करते रहते है । इसलिए मैं सब से पहले अपने काव्य मे दोष- 
ग्राही दुजनों को भी भगवान समझ कर पहले उनकी प्रदक्षिणा देता हूँ । 
कहा भी है “गुदप्रक्षालानन्तरं मुखप्रक्षालनं' अर्थात्‌ पहले गुदा को धोकर बाद मे 
मुख को धोना उचित है। 
परगोलोलू वाधिय तड़ि -। 
गुरदे भरगेयदु पोपनेंबेग्गतवोलू ॥ 
नेरे जिनवाक्यांबुधियुम्‌ - 
नुर दीसुबनेंब दिद्वरेमि पेरराम ॥५२॥ 
अर्थं-बिना पतवार के समुद्र को पार करने वाले मूर्ख कभी भी समुद्र को पार नहों कर 
सकते, उसी प्रकार भगवान को वाणी के बिना कवि सुकाव्य को रचना नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ कवि को भगवान की वाणी का आश्रय अवश्य करना चाहिए, तब ही वह सुकाव्य 
की रचना कर सकता है, संसार-सागर से पार होने के लिए सुकाव्य को रचना करना ही 
श्रेष्ठ है । 
तरणि बेलगल्पकेंदिदु वे भगणं सुर - 
दिरदमिरलि सेकिके दिदु वे पेरवानेगलू - 
परम कविगलू सालूयतामेंदु माणदे पेलंवना - 
दरदि नालविंदथि दोष॑ न पश्यति येंबिनं ॥५३॥ 
अर्थ-सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तथा इन्द्र के ऐरावत हाथी के 
आगे छोटे हाथी नहीं टिक सकते, इसो प्रकार महान कवियों के सामने में एक अल्प- 
बुद्धि वाला कंसे टिक सकता हूँ । अतः मेरे द्वारा रचे हुए काव्य में सज्जन लोग मेरे दोषों 
को न देखकर मेरे काव्य का पठन करें। 
मरेदानु' जिननाममं सुमनदिं पेलवातनु दुःख्सं । 
० गोद दर्नंतमप्प १०० 
किरिदु पोदंदनंतमप्प सुखदोल_कूडिपनेंदन्दु त - 


भर 
लतुरे पुण्योदितमप्प तच्चरितमं काव्यंगलोले भक्तियिं । 
नेरे पल बातन कर्मनिज रेयनंतिंतु तेनलबकु मे ॥५४॥ 
अर्थ-जो प्रतिदिन जिनेब्वर भगवान के नाम को शुद्ध भाव से स्मरण करने वाले 
सज्जन है, वे अपने दुखों को क्षय करके अन्त में चिरस्थायों सुख पाने को जिनकी इच्छा 
है उनके लिए मैं इस ग्रन्थ में कहे जाने वाले पुण्य-पुरुषों का विवेचन कर रहा हूँ उस काव्य 
की भक्ति से अशुभ कर्म को निर्जरा होकर कितना पुण्य बन्ध हो जाता है, यह बात मे नहीं 
कह सकता, वह तो अवर्णनीय है । 
जिनमतदोलनितुसारम - 
दानितु' लसागि तोप॑दीकृतियोलूदें । 
तेने कन्‍नडि योलगे जल - 
क्कने तोपवालिभद्‌ रूपु विस्तरदिंद ॥५५॥ 


अर्थ-भगवान को वाणी रूपी समुद्र में से थोड़ा सा सार अंश लेकर में अच्छी तरह 
काव्य को रचना कर रहा हूँ । इस काव्य के द्वारा मे कुछ सार को बताने की चेष्टा कर 
रहा हूँ | दर्पण मे जसे जल का कण भी स्पष्ट ऋलकता है उसी प्रकार में भगवान की 
वाणो के अंश को लेकर भव्य जीबों का चरित्र बताना चाहता हूँ । नदी में हाथी हृब जाता 
है उसका केवल थोड़ा सा ही भाग दिखाई देता है। उसो प्रकार पुण्यात्मा पुरुषों के परि- 
ज्ञात स्वल्प अंश से मे उनका चरित्र विस्तार से बताना चाहता हूँ । 


गुरुविद्याब्धिनरेन्द्रसेनमुनिषं त्रेलोक्यचक्र श्वरं । 

परम श्रीजिननिष्टदेवनमलं श्रीजेनयोगीश्वरर्‌ । 
परमाथ तनगाल.दरुत्मविनेयब॑धुवर्ग निजा - 
दरदिंदेंदीडे भाषु धन्यनेदिट वत्सल्यरत्नाकरं ॥४६॥ 


अर्थ-महान विद्या के सागर नरेन्‍्द्रसेन घुनि, त्रेलोक्य चक्रेबवर परम श्रेष्ठ श्री जिनेबवर 
देव ही जिनके इष्ट है, ऐसे निर्मल श्री जेन योगीशवर परमार्थ को ले जाने में सहायक 


४१३ 

परम बन्धु हैं, वे विनोत शिह्प्रों के लिए बात्सल्प-रत्नाकर हैं। में उनका कहाँ तक वर्णन 
करू । अर्थात्‌ उनका वर्णन करना मेरी बुद्धि के बाहर है । 

स्थिरवाक्या सुब्रताम्भोनिधिसकलजगतपावन राजपूज्यां 

परमश्री जेनधर्मा म्बरदिनकर नु ग्यत्तपो मू त्तिवाण्या- 

भरणं त्रविद्यवक्र श्वरविमलपदाम्भोजभगग जिनश्री- 

चरणालंकारश्रीषसुकविजनमनःपद्मिनीरा जहं सम्‌ ॥५७॥ 

अर्थ-जो स्थिर वाक्य वाला है, सम्पूर्ण संसार को पवित्र करने वाला है, राजाओ से 

पुज्य है, परम पवित्र श्रो जेनधर्म रूरी आकाश का दिनकर (सूर्य) तुल्य है, उत्तम तपो- 
मृति है, वाणी का आभरण अर्थात्‌ उत्तम अलंकार है, त्रेविद्य चक्रइवर के विमल चरण- 
कमलों में भूग के समान है, जिन श्रो ( श्रोजिनेश्वर देव ) का चरण जिसके शिर का 
अलंकार है, यानी-जिसका शिर श्री जिनेन्द्रदेव के चरणों में कुका रहता है एवं जो सुकवि 
(श्रेष्ठ कवि) जनों के मानसरूपिणी पदूमिनियों के लिए राजहूंस के समान है। (राजहूंस पद 
इिलष्ट है उसके राजहूंस ओर सूर्य दोनों अर्य है)। कतलितो के लिये राजहंस और सूर्य 
दोनों ही आल्हादकारक हे । 

मानितशीलनिधानम- 

नूनगुणं सकलभव्यजनबुधजनचि- 

त्तानन्दकर केलूनय- 

सनव॒ुधं सुकविनिकरपिकमाकन्दम्‌ ॥४८॥ 

अर्थ---जो जगत्‌ के मान्य शील गुण का निधान है, समस्त गुणों से मंडित है, सभो 

भव्यजनों एवं बुधजनों के चित्त को आनन्द वितरण करने वाला है। हे भव्यजनो, सुनो 
वह नयसेन आचार्य सुकवि निकर यानी श्रेष्ठ-कवि-समुदायरूप पिकों (कोकिलों) के लिए 
माकन्द अर्थात्‌ पुष्परस के समान है । 

अतिशयजिनेन्प्रवचना- 

मृतमं सकलेकजीवहितमम्त पुणयों । 


हे 
दितमभव्यनिकाय- 
स्तुतमं नेनपेलवेनरिये धर्मोद्वतम्‌ ॥५६॥ 
अर्थ---जो अतिशयज्ञाली जिनेन्द्र भगवान के वचनाम्ृत से परिपुरित है, जो समस्त 
जीवों का हित करने वाला है, पुण्य को उत्पन्न करने वाल। है, जो भव्यजनों से स्तुत है, 
पवित्र है, ऐसे धर्माम्रृत नाम काव्य को में विस्तारपूर्वक यथामति कहूँगा ॥५६॥ 
अदुमत्तेंतेंदोडिंद्रप्रणुतपदयुगं मोच्नलक्ष्मातिकारा 
मदनेभेन्द्रोग्रकण्टीखनमलयशं निर्मल सर्वेसोंग्या- 
भ्युदर्यं श्रीवीरनाथं नेलमिरे विपुलादीन्ददोक्नोमयरि मु- 
त्तिद देवानीकदिसुत्तिद गचरनराधीशुसन्दोहदिन्दम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ-जिनके चरण कमल इन्द्रों के द्वारा नमस्कृत है, जो मोक्ष-लक्ष्मी के विलास है, 
मदन (काम-देव) रूपी गजराज के लिये जो सिह के समान है, जिनका यज्ञ निर्मल है, 
सम्पूर्ण जगत्‌ के सौख्य के लिए हो जिनका अभ्युदय है, बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मी से जो 
सम्पन्न है, विपुलाचल (विपुल पंत) को सुशोभित करने वाले श्रो वोरनाथ भगवान देवों 
के समूह से घिरे हुए (परिवेष्ठचिन) तथा भक्त खचर यानो-आकाश में विचरने वाले 
विद्याधर और मनुष्यों के अधोज्ों (राजाओं) के समृह से सुशोभित है ॥६०॥ 
अन्तिर्दां त्रिजगन्महीशुसभेयोल्‌ भव्यालिगं चन्द्रनें- 
बतोप्पिदंसमस्तश्‌स्त्रविदरं धर्मोपदेशज्ञरम । 
मुन्तागोतमरं मुनीन्द्रनुतरं सदभक्तियिं श्रेणिकं 
सन्‍्तोष॑ मिगे कूतु केलू दनधिकश्रीगा्मम पर्मम ॥६१॥ 
अर्थ-उन तीन लोकों के नाथ वीरनाथ के समवशरण में भव्य जीवों के लिए चन्द्रमा 
के समान, समस्त शास्त्रों में पारड्डन और धर्मोपदेशविधि के वेत्ता गोतम गणधर आदि 
मुनिराजों को भक्ति से नमस्कार करके श्रेणिक्र राजा ने जिसे सन्तोष से श्रवण किया, ऐसा 
यह धर्म (धर्मामृत) है ॥६१॥ 


डे 


अन्तागिरीन्द्रदोलू चरमतीर्थकरपरमदेवरसमवसरणं वन्दु नेलसिदु - 
दनरिदु ऋषिनिवेदक बड़ ऋतुफल गलनाश्चयमप्यते श्रेणिकमहाराजंगेकाण्के- 
गोटु सर्वोद़प्रणतनागिकेमुगिदु “देवा नम्मविपुलाचलगिरियोल. श्रीवर््धमान- 
स्वामिगल, समवसरणं बन्दु नेलसिदु दुदु” विन्नपंगेय्यलोडने केल दु सिंहा- 
सनदिंदिलिदत्त लेलडिय नडेदु विनमितश्रिस्कनागि ऋषिनिवेदकंगे प्ूर्णो- 
ननन्‍्दपुरस्सरमंगचित्तमं॑ कोहानद भेरियं प्रोयूसि पडेवलनं बरिसि वीडेल्ल- 
मर्चनाद्रव्यंबेरसु पोरमडुवन्ते सारेन्दु नियमिसि तानु चेलिनि महादेवियु 
पहवर्जनगजेन्द्रमनेरि सपरिवारं विपुलादियनेयदि दूरोत्सारितवाहनं विचित्रा- 
तपत्रप्रमुरा जचिह्न गल॑ विद्टू समवसरणमणेयदि गन्धकुटियं त्रिः प्रदक्षिणंगे- 
यूदु परमेश्वरनपादपदमंगलं दिव्याचनेगलिंदचिसि त्लोक्यस्वामिगभिमुखना- 
गिनिदु मुकुलितकरकमलनु विकसितह॒तकमलनुमागि ॥६२॥ 
अर्थ---एक समय को बात है कि विपुलाचल पर्वंतराज पर अन्तिम तोर्थंकर भगवान्‌ 
देवाधिदेव महावीर स्वामी का समवसरण आया । उस समय उस पर्वत के चारों ओर एक 
साथ वृक्षों पर छहों ऋतुओं क॑ फल पुष्प खिल उठे तथा सूखे हुए, तालाब भी स्वच्छ 
कमलिनी युक्त पानी से भर गए। वहां रहने वाले वनपालक ने इन अद्भुत बातों को 
आइचर्यचकित होकर देखा और जाना कि पर्वत पर भगवान्‌ महावीर का समवशरण आया 
है । यही क।रण है कि बिना क्रम के भो यहाँ छहों ऋतुओं का एक साथ आगमन हुआ 
है । बनमालो को हर्ष हुआ और कौतृहल में आकर उन विना ऋतुओं के फलों-फूलों को 
राजा श्रणिक के दरबार मे आकर भेंट किया । बह नतमस्तक हो हाथ जोड कर कहने 
लगा कि-हे महाराज ! विपुलाचल परत पर भगवान्‌ महावीर का समवशरण आया है। 
ऐसा घुनते ही राजा श्र णिक ने अपने सिहासन से नौचे उतर कर भक्तिपूर्वक जिस 
दिश्ला मे भगवाव्‌ का समवसरण आया हुआ था उसो ओर सात कदम आगे चल कर 
परोक्ष नमस्कार किया ओर इसके पदचात्‌ आनन्द समाचार सुनाने वाले उस वनमाली को 
इसक उपलक्ष में बहुत पारितोषक दिया । फिर नगर में आनन्द भेरो बजवा कर भगवान 
की बंदना के लिए चलने की सबको सूचना दी और नगर के नर-नारियों के साथ अष्ट 
विध सामग्री लेकर, अपनो पट्टमहिषो चेलना देवी और मंत्रियों को साथ लेकर अपने 


श्र 


पट्टवर्धन हाथी पर सवार होकर विपुलाचल पर्वत की ओर चल पड़ा | पवव॑त के समीप 
पहुंच कर वह हाथी से नोचे उतरा तथा अपने राजचिह्न छत्र, चमर, यान, वाहनादि 
को वहीं छोड़दिया, फिर पेदल चलकर ससवसरण में पहुंचा, वहां गन्धकुटोको तोन प्रदक्षि। 
दी । तत्पदचात्‌ भगवान के पवित्र चरण कमलों को अष्ट द्रव्य से पूजा को । फिर त्रिभुवन 
के नाथ भगवान के सम्मुख मुकलित कमल के समान दोनों हाथ जोड़ कर श्रेणिक राजा 
विनयपूर्वक भगवान्‌ को स्तुति करने लगा--- 


दुरितितिमिरप्रभाव॑ 
परिहरिपुदु देव निन्न मुखचन्द्रमणिम्‌ । 
त्वरित नोडलदेंतु 
दोरेकोलएुदु वीरजिनपनिद्न तिसोख्यम्‌ ॥६२॥ 
अर्थ-हे प्रभो ! आपक मुख-चन्द्रमा के शुभ दर्शन से पापरूपोी अन्धक्रार तत्काल दूर 


हो जाता है आपके दर्शन से ऐसा प्रतोत होता है मानों आज मुझे निर्वाण का सुख प्राप्त 
हो गया ॥६३॥। 


फिर श्री पं० बुधजन को स्तुति के समान भक्ति भावभय स्तवन करने लगे-- 


प्रतु पतितपावन, में अपावन चरण आयो सरन जी. 
यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन-मरन जी । 
तुम ना पिछान्या, आन मान्या देव विविध भ्रकार जी, 
या बुद्धि सेती निज न जान्या भ्रम गिन्‍या हितकार जी ॥ 
भव-विकट वन में करम वेरी ज्ञानधन मेरो हर्‌यो, 

तब इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होय अनिष्टगति घरतो फिर्‌यो । 

धन घड़ी, यो धन दिवस, यो ही धन जनम मेरो भयो, 
अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु को लखि लयो ॥ 
छवि वीतरागी, नगनमुद्रा दृष्टि नासा ये धर, 

वसु प्रातिहार्य अनन्तगुणयुत कोटि रवि-छविको हरे । 


| 


मिट गयो तिमिरमिथ्यात्व मेरो उदय रवि-आतम भयो, 
मो उर हरष ऐसो भयो मनु, रंक चिन्तामणि लयो ॥ 
में हाथ जोड़ नवाय मस्तक वीनऊँ तुम चरण जी, 
सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन. घुनहु तारन-तरन जी । 
जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, 
बुध जाचहूं तुम भक्तिभव-भव दीजिए शिवनाथ जी ॥ 


गद्य--ऐदेनेकस्तुतिसहसू गिलिं. स्तुतियिसि निर्भेरभक्ति पिंदेरगि 
पोडेमट्टु श्रेंणिकमहाराजं ज्ञानर्थिसम्पन्नरप्पगोतम स्वामिवल्ग पोडे मट्‌ट् 
मुकलितकरकमलनुयागि ॥६४॥ 
अर्थं-इस प्रकार भक्तिभावमय हजारों शब्दों से स्तुति करने के बाद बड़ी विनय भक्ति 
के साथ श्रेणिक राजा ने ज्ञानद्धि -सम्पन्न-गोतसगणधर को नमस्कार किया और हाथ जोड़ 
कर कहने लगा--- 
तिरकनारकमानवामरलोकदोल ्‌ बेलेगोंडु नि- 
त्तरि सदेल्लिय्यमल्लिगल्लिगेपुट्टि राटलदंददिं - । 
तिरि संख्तिदःखर्िं पोरमोह, शाश्वतसोख्यदोल । 
तेरे वुपापनल्तेयिं बेससल्के वेल्कु मुनीश्वरा ॥६५॥ 
अर्थ-हे मुनीश्बर ! नरक, तियंच, मानव ओर देव इन चारों गतियों मे कभी क्षणमात्र 
मी अवकाश न लेते हुए जहां-तहां जन्म-मरण को प्राप्त कर, घटीयन्त्र के समान अनवरत 
घूमते हुए जीव को इस संसार के जन्म-मरण से निकलने का उपाय कया है ? जिसमें मेरा 
मन लीन हो जावे, सो बताने को कृपा करें । 
भावार्थ-राजा श्र णिक ने गोतम गणधर से प्रार्थना की कि हे मुनिश्र ष्ठ, इस जीव ने 
अनादिकाल से नरकगति, तियंचगरति, मनुष्यगति और देवगति, इन चारों गतियों में निरन्तर 
भ्रमण करते हुए अनन्त क्लेशों को सहन किया है। इसलिए हे प्रभो! मुझे इन चार 
गतियों के भ्रमण से मुक्त होने का उपाय बताने को कृपा करें । 


७ 


एतेनयदि' चतुर्विधसुरालिशिरोनतरागि हस्त को 
कनदयगंगल मुगियोदन्तमरीचिसुधांशुरश्मियं । 
तनुपभागि शोभिसिर स्ेजनस्तुतरप्प गांतमर 
वनधिगभीरदि नुडिदरासमुखोदगतमप्पतलमम्‌ ॥६६॥ 
अर्थ-उस समय चारों प्रकार के देवों द्वारा शिर कुकाकर ओर हस्त कमल जोड़कर 
बड़ी विनय के साथ नमस्कार किये गये और समस्त मनुष्यों से स्तुति किये गए गोतम 
गणधर चन्द्र किरण सी शोमायमान अपने दांतों की किरणों से दिज्ञाओं को प्रकाशित करते 
हुए समुद्र के समान गम्भीर होकर, महावोर भगवान के मुखकमल से प्रगट हुई वाणी का 
तत्व कहने लगे ॥६६॥ 
गद्य--नींबेसगोई चतुर्गतिच्छेदमु जातिजरामरणदर्सु सास्मुमप्प- 
निरन्तरमु्ख मुक्तियोरू छल्लदेकोछदामुक्तियु त्रिजगन्मांगल्यमप्पसम्पग्दशंन- 
दिन्दल्लदे समनिसदा सम्यग्दशनमु' करणलल्वियिल्लदे कूडदासम्यग्द्शन- 
मिल्लदे निरन्तरस्थायि यप्पमुक्तिश्रियं पडेवेन्यंबात॑ कणिणल्लदकाएच्ण्यंव 
मणिणिल्लदे कारणवं नेंत सतियिल्लदे सुतरं पड़ेवेण्यंबमतियिल्लद परदुगवेलेंव- 
केरिल्लदे चित्रमं वरेबनेंब नीरिल्लदेकूछनइडुवेनेंव अम्विल्लदे, विल्विडिवनेंव 
तृविल्लदेकेरेयं कट्ट वेनेंव. कालिल्लदे परिविणेंव, कौलिल्लदे पडिदिखनेंव 
भेत्रमिल्लदे समुद्रदोल्‍्ल पोपनेंव, गोन्रमयेदे कुसुग्रइवनेंब. किवियिल्लिद 
केल्टवेनेंव. सवियिल्लदुण्वेनेंब, केविल्लदे वेलि इक्कृवेनेंब, वागिलल्लदे 
पोगवेनेंव, (घणमिल्लदधिकनेंब. बहाणमिल्लदेस्वेनें)) नालग यिल्लदे 
नुडिविनंब, परगोलिल्लदे ल्वरेयं पाय्वेनेंब, पच्चपसियग्गणं पोल्कु, 
यितु ॥६७॥ 
अर्थ-हे राजा श्रेणिक ! चतुर्गति के जन्म जरा मरण को दूर करके यदि तुमको 
अनन्त सुख प्राप्त करना है तो सावधान होकर सुनो । सम्यग्दर्शन के विना जीव को यह 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता । तोनों लोक में मंगलमय सम्यग्दर्शन के विना उसकी प्राप्ति 
होना असम्भव है। और उस सम्यग्दशन को प्राप्ति करण-लब्धि के बिना नहीं हो 


भ्रूष 


सकती । जब वह करण-लब्धि प्राप्त हो जाती है तभी मोक्ष-श्री को लब्धि भो होतो है। 
इसके विना यदि कोई मोक्ष की अभिलाषा करता है तो वह उसके समान है जंसे-कोई 
बिना नेत्र देखना चाहता है, मिट्टी मे बीज बोये विना फल की इच्छा करता है, स्त्री के 
बिना सन्‍्तान कामना करता है, विना बुद्धि के विद्या-पारंगत होना चाहता है, विना 
दीवाल के चित्र बनाना चाहता है, विना पानी के रसोई करना चारता है, विना वाण के 
लक्ष्यवेध करना चाहता है, विना पानो के तालाब भरना चाहता है, बिना पांव के चलना 
चाहता है, विना धरे के गाड़ी को चलाना चाहता है, विना जहाज के समुद्र पार होना 
चाहता है। वह अज्ञानी गोन्र-हीन होकर जंसे गव॑ करना चाहता है, बहरा होकर भी 
सुनना और नेत्रहीन होकर देखना चाहता है, विना रुचि के भोजन करना चाहता है, 
विना कांटों के बाड़ बनाना चाहता है, विना धन के धनपति कहाना चाहता है, बिना द्वार 
के प्रवेश करना चाहता है, बिना वाहन के सवारी करना चाहता है, जिल्ला विना बोलना 
चाहता है, विना पतव,र न,व चलाना चाहता है। जिस प्रकार ये सभो उपाय अकार्यकारी, 
व्यर्थ है, उसो प्रकार विनः सम्पग्दर्शन के मोक्षमार्ग को अभिलाषा भी व्यर्थ है ॥६७॥ 
शुद्ध दर्शन की सहिमा-- 


वरचक्रवतिपद विग- 
मुरुगीवणाधिपतिय सद्रिभवक्‍क- 
परमाहे न्त्य पदक्कं- 

परमा्थ शुद्धवशनं मत्तमोदल्‌ ॥६८॥ 


अर्थ-श्रेष्टी चक्रवर्तों पद, उत्तम इन्द्र पद, उत्तम बेभव की प्राप्ति एवं परम अहुन्त 
पद की प्राप्ति के लिए मूल कारण शुद्ध सम्यग्दद्ंन है । 
श्री समन्तभद्र आचार्य ने कहा है कि- 
न सम्यक्लसमं किचित्‌, त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नान्यत्तनभ्वताम ॥ 
अर्थ--तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान और दूसरा कोई पदार्थ 
प्राणियों का कल्याणकारी नहीं है ओर मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है। 


भर 
सिर्द्धांतससार में भी कहा है कि-- 
संसारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकुले । 
संतो रत्नानि ग़हन्ति परे मज्जन्ति लोष्ठवत्‌ ॥८॥ 
तत्सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रत्रितयं हितम्‌ । 
तदन्तः सबंदा सन्‍्तः कथयन्ति जिनेश्वराः ॥६॥ 
लब्धं जन्मफलं तेन साथक तस्य जीवितम्‌ । 
येनावाप्तमिदं परूतं रत्नत्रयमनिन्दितम्‌ ॥१०॥ 
श्रीमत्समन्तभद्गस्य देवस्थापि वचो5नघम्‌ । 
प्राणिनां दुलंभं यहन्मानुषत्॑ तथा पुनः ॥११॥ 
सुदुलंभमपि प्राप्त तत्कमंप्रशमादिह । 
न ये धर्मरता मोहाद्वा हता हन्त ते नराः ॥१२॥ 
धर्मादवाप्तसत्सोख्या न धर्म कथित पुनः । 
शतशोरईपि विजानन्ति ये ते कि' न विजातयः ॥१ ३॥ 
विपयष रता दीना यथा क्लिश्यन्त्यहनिशम । 
धर्मार्थ क्लिश्यतां तद्वत्क्षणेनापि न कि सुखम्‌ ॥१४॥ 
स्वर्गापवर्गसोख्यानां कारणं परम मतः । 
धर्म एव सतां मान्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः ॥१५॥ 
अर्थ-जो सम्यग्टृष्टि सज्जन है वे नाना डुःखरूप तरंगों से भरे हुए भयानक संसार समुद्र 
में सम्यग्दशंनादि गुण रत्नों को ग्रहण करते हैं परन्तु जो दुजन है वे उसमें मिट्टो के ढेले 
के समान इबते है । 
इसलिए इस संसार मे सम्यग्द्शन, सम्पस्शान तथा सम्यकचारित्ररूप रत्नत्रय ही 
आत्मा का हित करता है । जो भव्य जोव इसे धारण करते हैं उन्हें जिनेशवर सज्जन कहते 


है । जिसने यह पवित्र और प्रशंसनीय रत्नत्रय प्राप्त किया है उसे मनुष्य जन्म का फल 
प्राप्त हुआ और उसका जीवित सार्थक हुआ है । 


६७ 
जैसे प्राणियों को मनुष्य जन्म दुलंभ है वैसे हो भज्जी तोथंकर समन्तभद्राचार्य का पूर्वा- 
पर विरोधादि दोषों से रहित वचन भी दुलंभ है। परन्तु कुछ अशुभ कर्म शान्त होने से 
उनका सुदुर्लभ बचन पाकर भी जो मनुष्य मिथ्या कर्म के उदय से धर्म में तत्पर नहीं 
होते हैं, हा ! वे मोह से मारे गये हैं । 


पूर्वाजित धर्म से जिन्हें सुख प्राप्त हुआ है ऐसे मानव, धर्माचार्य द्वारा धर्म का स्वरूप 
सौ वार कहा जाने पर भी उसे नहों जानते हैं वे क्या विजाति यानी-विफल मनुष्य जन्म 
वाले नहों हैं? अथवा--वि-पक्षो की जाति वाले यानो-पक्षो (पशु) नहीं है ? 
विषयासक्त दीन लोग विषय-प्राष्ति के लिए जैसे हमेशा दुःख सहते है, धर्म के लिए 
यदि वे वसा दुःख एक क्षण भो सहें तो क्‍यों सुखों वे नहीं होंगे ? धरम; स्वर्ग और मोक्ष 
सुख का प्रधान कारण है। सज्जनों को धर्म हो मान्य होता है अतः विद्वान लोग उसे 
मानते हैं और उसको स्वोकार करते हैं । 
और भो-- 
त॑ परीक्ष्यात्र एहन्ति प्रेक्ावन्तः प्रयत्नतः । 
वंचनाभयतो रत्नं यथा रत्नपरीक्षकः ॥१ ६॥ 
अधर्मो5पि मतो धर्मों मत्यज्ञानादिदोषतः । 
अत एव परीक्ष्येमं न णहन्ति मदह्ाधियः ॥१७॥ 
हेयोपादेयबुद्धीनां सतामानन्दवतिनाम्‌ । 
न पारम्पयंतो धर्मः प्रमाणं जातु जायते ॥१८॥ 
कुलाबातमपि त्याज्यमवद्यमतिनिन्दितम्‌ । 
मूर्खापवादमात्रोक्तदोषो5नन्तगुणा गुणा: ॥१६॥ 
धर्मे धमकले रागो द्वेषस्तदितरे महान्‌। 
यः करोति नरः प्राज्ञ/ सफलं तस्य जीवनम्‌ ॥२०॥ 
सवसोख्याकरं सम्यगेश्वयंमविनिन्दितम्‌ । 
लब्ध्वा सन्तस्त्यजन्त्येव कुलदो:स्थित्यमज्जसा ॥२१॥ 


६१ 


कुलजो5कुलजो वापि धर्मों ग्राह्मः सतां मतः । 
न च पक्षवशादेष लभ्यते केनचित्कवचित्‌ ॥२२॥ 


कुलायातं महाकुष्टं सर्वा्रानां विनाशकम । 
नीरोगत्व समासाद्य त्यज्यते कि न धीमता ॥२३॥ 


कुलधमंरता दीना विचारातिगता भुत्रि । 
के के न दुर्गति प्राप्ता यशोधरनपादयः ॥२४॥ 


गुरुणां गुरुब॒द्धीनां निःस्पहाणामनेनसाम । 
विचारचतुरेवक्ये: सोडपि संण्छ्यते बुधेः ॥२५॥ 


जैसे कि रत्नपरीक्षक वंचना (ठगे जाने) के भय से परीक्षा करक रत्न ग्रहण करते हैं 
बसे हो बुद्धिमान लोग धर्म को परीक्षा कर प्रयत्न से उसे ग्रहण करते हैं । कुमात, कुश्रत 
और विभंगावधि ज्ञान के द्वारा लोग अधर्म को भो धर्म समभते हैं । इसलिए महाबुद्धि मान्‌ 
लोग अधर्म को परीक्षा करके उसे छोड़ देते हैं । ग्राह्म अग्राह्म का निर्णय करने वाले लोग 
कुल-परम्परा से चले आये धर्म को आंख माँच कर कभी ग्रहण नहों करते, न उसे प्रमाण 
मानते है। कुल-परम्परा से जो अतिशय निन्द्य हिसा, छत (जुआ खेलना) आदि पाप चले 
आये है, उनको छोड़ना चाहिए और मूर्खों के द्वारा बुरा कहने मात्र से अनन्त गुणों 
वाला धर्म नहीं छोड़ना चाहिए । 


जो धर्म में तथा धर्म से प्राप्त सुखादि फलों में प्रीति रखता है तथा अधर्म और 
उसके फल को त्याज्य समभता हैं, वह पुरुष प्राज्ष व विबेकी समभना चाहिए, उसका हो 
जीवन सफल हे । 


सर्व प्रकार के सुख देने वाला वेमव प्राप्त होने पर सज्जन पुरुष कुल-परम्परा से 
चली आई दरिद्रता को शीघ्र छोड़ते हैं। सज्जन जो धर्म मानते हैं, वह कुल-परस्परा से 
प्राप्त हो या न हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रशंसनीय धर्म किसी दुष्पक्ष-वश 
कहों नहीं मिलता । आरोग्य प्राप्त होने पर आनुवंशिक (वंश परम्परा से आये हुए) हाथ 
पांव आदि अवयवों को गलाने वाले महाकुष्ठ रोग को क्‍या विद्वान नहीं छोड़ते ? तात्पयं 
यह है कि कुल-परम्परा से आया हुआ अधर्म भो कुष्ठ रोग के समान छोड़ना हो चाहिए । 


६२ 
अधर्मरूप कुलधर्म का पालन करने वाले, दीन, विधारहीन यशोधर राजा आदि कितने 
ही लोग दुर्गति को प्रांप्त हुए हैं । 
जो निःस्पृह है, पापरहित है, और हेय-उपादेय समभने वालो विशाल बुद्धि के धारक 
है, ऐसे गुरुओं के विचार चतुर उपदेज्ञों से बुधनन आत्म-हितकर धर्म को ग्रहण करते है। 
वेभव॑ सकल लोके सुलभ भववतिनाम्‌। 
तत्वाथ दर्शिनां टष्टया गुरूणां दुलभं वचः ॥२६॥ 
बज्ञानान्धतमस्तोमविध्वस्ताशेषदशनाः । 
भव्याःपश्यन्ति सूच्मार्थान्युरुमानुवचोंइशुमिः ॥२७॥ 
मिध्यादशेनविज्ञानसन्निपातनिपीडनात्‌ । 
गुर्वाक्यप्रयोगण सवे मु'चन्ति सानवाः ॥२८॥ 
संसाराणवमग्नानां कर्मयादो5भिभाविनान्‌ । 
भविनां भव्यचितानां तरण्ड गुरवों मताः ॥२६॥ 
भववाद्धि तितीर्षन्ति सदगुरुभ्यों विनापि ये । 
जिजीविपन्ति ते मूढा नन्‍्वायुःकर्मवर्जिता: ॥३०॥ 
अन्तमु हृतंकालेडपि विविधासु च योनिषु । 
भ्रमन्ति भविनों नित्य गुस्ताक्यविमोविनः ॥३१॥ 
सवशास्त्रतिंदो धीराः स्बसलहितंकराः । 
रागद्रषविनिमु क्ता गुरवों गरिमान्विता: ॥३२॥ 
सद्दृशिज्ञानसद॒बृत्तरत्नत्रितवनायकेः । 
कथितों परमो धर्म: कर्मकक्षक्षयानलः ॥३३॥ 
श्रद्धानं शुद्धवृत्तीनां देवतागमलिड्विनाम्‌ । 
मोदयादिदोपनिमु क्तां दृष्टिं दृष्टिवेदों विदु: ॥३४॥ 


रहे 

जोंबों को इस जगत में संपूर्ण बेभव सुलभता से प्राप्त होता है किन्तु तत्ववेत्ता पुरुषों 
को दृष्टि से गुरुओं के वचन दुलंभ है। गुरु रूपो सूर्थ के बचन-किरणों से भव्यजोव सूक्ष्म 
पदार्थों, को देखते है । गुरुउपदेद के प्रयोग से सर्व मनुष्य मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपो 
सन्निपात ज्वर की पोड़ा से मुक्त हो जाते है। संसार समुद्र से डूबे हुए तथा कमंरूपो 
मगर मत्स्यादिकों से पोड़ित हुए भव्यचित्त जीवों को गुरु नोका के समान संसार-तारक 
होते हैं । अर 

सदगुरु के विना भो जो संसार समुद्र से तेर जाने की इच्छा करने है वे मृढ़ जीव 
आयु कर्म से रहित होकर भी जोने को इच्छा करते है। जिन्होंने गुरु-उपदेश का 
उल्लंघन किया है बे लोग अन्‍्तमु हर्त काल में भो अनेक योनियो मे क्षद्रभव धारण कर 
अमण करते है। (एक अन्‍्तमु ह॒तं के क्षुद्रभव छयासठ हजार तोन सो छत्तोस होते है) । 

वे सदगुरु सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, धीर, सर्व प्राणियों को हित का उपाय कहने वाले, 
रागद्वेष रहित तथा अहसा सत्य, ज्ञील आदि गुणो के गौरव को धारण करते है। 

श्री समन्‍्तभद्र आचार्य ने गुरु का लक्षण बतलाया है- 


विषयाशावशातीतो निराग्म्भोउपरिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्त-. स्तपस्त्री सः प्रशस्यत ॥१०॥ 


अर्थ-जो पाँचों इन्द्रियों के विषयो को लालसा से रहित, खेती आदिक आरम्भ तथा 
बाह्य वा आभ्यन्तर परिग्रह का त्यागी और ज्ञान ध्यान तथा तप में तल्‍्लोन होता है, वह 
सच्चा गुरु (सुगुरु) कहलाता है । 


धन धान्य आदि १० प्रकार के बाह्म परिग्रह तथा क्रोधादिक अन्तरंग १४ परिग्रहों 
के त्यागी अर्थात्‌ निग्र न्थ है किन्तु ग्रन्थ (शास्त्र) से युक्त है। अर्थात्‌ स्व-पर मतक ज्ञाता है 
जो कर्म भार नष्ट करने में लगे हुए है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय 
कर्मों के क्षयोपत्षम होने से सम्यग्ज्ञानादि गुणों से जो सहित है, वे धमंगुरु होते है। 
जिनको तीर्थंकर को दिव्य-ध्वनि धारण करने को क्षमता है, जो बीज ऋद्धिधारक होते है 


उनको “गणधर' कहते हैं, वे परमगुरु है। उनके प्रतिपादित तत्वां पर श्रद्धान रखना 
सम्यग्द्शन है । 


सम्यग्दशंत के २५ दोष--छह अनायतन, तोन मूढ़तायें, शंकादिक आठ दोष और 


शैडे 


आठ प्रकार का गये; ये सम्यग्द्शन के पच्चोस दोष हैं । क्योंकि ये सम्यग्दर्शन को मलिन 
करते हैं । 

अनायतन का स्वरूप-मिथ्यादर्शन, मिथ्यज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये तोन तथा इनके 
धारक अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुष, मिथ्याज्ञानी पुरुष, तथा मिथ्याचारित्र वाले तपस्वी, इन 
छुहों को विद्वानों ने 'अनायतन' कहा है। ये छहों सम्यग्दर्शन के आयतन यानी-आभ्रय 
स्थान नहीं है, क्योंकि इनके संसर्ग से सम्यग्द्शन मलिन होता है । 

देवमृढ़ता-जिनमें काम, क्रोध, लोम, गर्व, कपट और विनोद, हास्य रति आदिक 
दोष विद्यमान है ऐसे दुर्भावदूषित पिशञाच आदि कुदेव होते है उनकी पूजा श्रद्धा करने से 
भी सम्यग्दर्शन मलिन होता है । 

मूर्ख पुरुष 'बन्दने थोग्य कौन है और अवन्ध (अपुज्य) कौन हैं, इसका भेद नहीं 
जानते । यदि उनको भेदज्ञान होता तो वे लोग पृथ्वी, अग्नि, गाय, सपपं, नदी, देहलो 
पोपल आदि को देव न समभते । विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को कुदेव तथा सुदेवादि का 
स्वरूप-भेद जानकर अपना सम्यग्दशंन निर्मेल रखना चाहिए । 


गुरुमृढ़ता-गुरु के स्वरूप को न जानने वाले पुरुष मिथ्याचारित्रधारियों को गुरु 
समभते है । जटाजुट, रखना, पंचाग्नि तप करना, नदी में स्नान करना, परिग्रह रखना 
इत्यादिक मिथ्याचार है । जो ऐसे मिथ्याचार को आचरण करते है तथा जिनके परिणाम 
क्र, हिसामय होते हैं- जो यज्ञ में पशु-वध करने का भी उपदेश देते है, ऐसे लोगों को गुरु 
समभना गुरुमृढ़ता है। 

समयमृढ़ता-जिनमें याज्ञिक हिसादिक आरम्भों का वर्णन मिलता है । जिससे 
कि बे सम्पूर्ण प्राणियों को भय उत्पन्न करते है, ऐसे ज्ञास्त्रों को जो धर्मग्रन्थ मानते 
है और उनकी श्रद्धा को आदरणोय समभते हें, वह समयमृढ़ता है । मृढ़ अज्ञानों 
मनुष्य आगे आये हुए जिस किसी मनुष्य को भो देखता है, चाहे वह दुश्ट पाखंडो हो 
अथवा सच्चरित्र साध हो, उसको बन्दना करता है, उसको सुगुण-दुगण का विवेक 
नहीं होता । इस देव शास्त्र गुरु की मृढ़ता से यह जीव अनन्त संसार में घूमने वाला 
होता है । 

विशद विवेचन--- 

सम्यग्दर्शन के दो भेद है १-निसर्गंज सम्यग्दर्शन और २-अधिगमज सम्यग्दर्शन । 


६५ 


तथा थ उसके १-ओपशमिक सम्यग्दशंन, २-क्षायिक सम्यग्दशन, ३-क्षायोपशमिक 
सम्यग्दशंन, ऐसे तीन भेद भी निरूपित किये हैं । 

निसर्गंज सम्यर्दर्शन- 

पूर्वभव में ध्देशना सुनकर जो तत्वस्वरूप, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस संस्कार 
से अन्य भव में बिना किसी उपदेश के जो सम्यग्दशंन प्राप्त होता है, उसे निसर्गंज 
सम्यरदर्शन कहते हैं । 

मिथ्यात्व, सम्पक्‌-मिथ्यात्व, सम्यक्‌-प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहनोय को प्रकृतियाँ ओर 
चारित्र मोह को अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये मिलकर सात प्रकृतियों के 
उपशमादि होने पर परोपदेश के विना आत्मा का आत्मा में आत्मा के द्वारा जो श्रद्धान 
होता है, उसे निसर्गज सम्टक्त्व कहते हैं। सबसे पहले उपशम सम्यग्द्शन होता है। 
उस समय अनादि भिथ्यादृष्टि के दर्शन मोहनोय को केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति होती है, 
अत: अनादि मिथ्याहृष्टि जोव मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान साया लोभ इन 
५४ प्रकृतियों का उपशम करके सम्यग्दशंन प्राप्त करता हे । 

गणधर आदि रत्नत्रयधारी सदृगुरुओं ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यकचारित्र को 
धर्म कहा है, जो कि कर्मंवन को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है । 

शुद्धस्कभाव को धारण करने वाले जिनेन्द्रदेव, जिनेद्र के हारा कहा हुआ आगम- 
शास्त्र और शुद्ध आचरण करने वाले निग्र न्य गुरु के निर्दोष श्रद्धान करने को सम्यग्द्शन 
कहते हैं । 

सम्यग्दर्शन का महत्व बताते हैं- 


आदशनमेंतप्पुदेंदोडे ॥६६॥ 
अमदष्टादशदोषबर्जितनवं सबंज्ञनि द्राचित- 
क्रमनंतातने पेल्ूदुदागमविमतालोरेकपूज्य तदा- । 
गमदोंदर्थमे तल्वमेंदु नयदि केकोंडु नंबिर्षुद- 
त्तम सोख्यान्वितमप्पनिद्द तिश्रीस्पशंन द्शनम ॥७०॥ 
अर्थ-जो सो इन्द्रों के द्वारा पूजनोय हैं, एवं अठारह दोषों से रहित हैं ऐसे भगवान 


६६ 


जिनेद्धदेव के मुखकमल से विनिगंत पवित्र वाणी के अर्थ को तत्व कहते हैं | क्रम से कहे 
हुए तत्व के ऊपर अचल श्रद्धान रखना और व्यवहार तथा निशचयनय मार्ग से उसे 
समभ कर स्व-आत्म-अनुभूति करना तत्वश्रद्धान है। यह तत्व-श्रद्धान (सम्यग्दर्शन) तोनों 
लोकों में पुजनोय है, अविनाशो सुख-शान्ति रूप मोक्षसुख को देने वाला है ।॥७०॥॥ 


निसर्गंज सम्यकत्व में पुवंभव में मिला हुआ गुरु का उपदेश कारण पड़ता है। पूर्वभव 
का स्मरण, वेदना का अनुभव, धर्मश्रवण, जिनप्रतिमा का अवलोकन, महामहोत्सव देखना, 
महाऋद्धिधारो आचायों की वन्दना आदि कारणों से मनःखेद के विना जीवादिक पदार्थों 
का यथार्थ श्रद्धान प्राप्त होता है किन्तु अन्तरंग कारण दह्शंनमोह आदि सप्त प्रकृतियों के 
उपज्ञम आदिक यदि न हों तो उपयुक्त करण मिलने पर भी सम्यग्दर्शन को प्राप्ति 
नहीं होती । 


अधिगमज सम्यग्दशंन- 

गुरु से प्रमाण, नय द्वारा जीबादि पदार्थों का कहा गया स्वरूप सुनकर जो जीव 
उसका मनन, चिन्तन करता है, तब उसके मन में उज्ज्वल आत्म-ज्योति (सम्यग्दर्शन) 
उत्पन्न होती है । अतः गुरुउपदेशपूर्वक होने से उसे अधिगमज सम्यग्द्शन कहते हैं। अधि- 
गमज में अन्तरंग कारण दर्शन मोहादि का उपशम अथवा क्षय या क्षयोपशम तथा बाह्य 
कारण गुरु का उपदेश होता है । 


संशयादिक दोषरहित जोवादि पदार्थ जानना यह प्रमाण है। तथा वस्तु के नित्यत्व 
आदि धर्मों में से एक धर्म को जानना नय है। नय जिस धर्म को जानता है, उसे मुख्यता 
ओर अन्य धर्मों को गोणता प्राप्त होतो है । प्रमाण पूर्ण बस्तु को जानता है, अतः उसमें 
गोणता, सुख्यता का प्रइन नहों । 

वचनमभेद, नयवाद और पर-समय- 

जितने वचनमभेद हैं, उतने नयवाद हैं। जितने नयवाद हैं उतने परसमय हैं । ब्रह्मवाद, 
भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदि सभी परसमय हैं। अन्य विरोधी नय से निरपेक्ष 
जो नय वस्तुओं को सर्वथा नित्य-अनित्य, एक-अनेक रूप मानते हैं, वे मिथ्या हैं। परन्तु 


जब सर्वथा पक्ष छोड़ कर नय कर्यचित्‌ पक्ष से बस्तु को कथंचित्‌ नित्य, अनित्यादिरूप 
जानते हैं तब उनमें सत्यता, या प्रामाणिकता आ जातो है। 
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उपध्म सम्यर्ददोत- 

सम्पक्‌-प्रकृति-मिथ्यात्व तथा मिथ्रसम्यक्त्व एवं सिश्यात्व इन तोन दर्शन मोहनीय 
प्रकृतियों का तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कषायों का जब 
उपश्ञम होता है, तब जेसे कतकद्रव्य (फिटकरी) से मेला पानो निर्मल होता है, बेसे हो 
जो सम्यग्दर्शन निर्मल होता है. उस सम्यग्दशंन को औपशमिक सम्यर्दशशन कहते हैं । 
विशेषार्थ- 

मिथ्यादर्शन अनन्त संसार का कारण है, इसलिए उसे अनन्त कहते है उसके सम्बन्ध 
से युक्त जो कथाय हैं, उन्हें अनन्तानुबन्धी कहते हैं । मिथ्यात्वप्रकृति सम्यग्दर्शन को नह 
करती है । सम्यकमिध्यात्व (मिश्र) प्रकृति जीव में एक समय में सम्यक्त्व और भिथ्यात्व 
दोनों के मिश्र परिणाम उत्पन्न करतो है तथा सम्यक प्रकृति जोब में सम्थर्दर्शन को प्रकट 
होने में तो बाधा नहीं करती किन्तु सम्यग्दशंन में चल मलिनादि दोष उत्पन्न करतो है। 
इन सातों प्रकृतियों के पूर्ण उपशम से प्रकट हुए सम्धकत्व में ये दोष नहों रहते । ऐसे 
सम्यक्त्व को उपशम-सम्यकत्व कहते हैं । इससे जीवादि तत्वों का तया स्व-आत्मद्रव्य का 
श्रद्धात निर्मल होता है । 

क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्परदर्शन- 

सम्यग्दर्शन की घाती सातों प्रकृतियों का पूर्ण नाञ्ञ होने से प्रकट हुआ सम्यक दर्शन सदा 
निर्मेल रहता है । ऐसे सम्यक्दर्शन में शंकादि दोष नहों रहते । उसे प्रक्षीण पाप वाले जिन- 
देव 'क्षायिकसम्परदर्शन' कहते है । क्षय और उपशम होने से क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन 
उभयात्मक होता है। अनन्तानुबन्धी चार कषाय, मिध्यात्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व इन छह 
प्रकृतियों का उदयाभावो क्षय होने से तथा आगामी काल मे उदय में आने वाले इन 
प्रकृतियों का सत्ता में उपशम होने से एवं सम्यक प्रकृति के देशघातो स्पद्धंकों का उदय 
होने से जो तत्वा्ं में श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन या वेदक 
सम्यग्दशंन कहते हैं । 

उपयु क्त सातों प्रकृतियों का क्षय होने से उत्तम क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । 
इसका कभी भी नाश न होने से वह साछानन्त है। औपक्षमिक और क्षायोपशमिक 
सम्यरदर्शन साधनभूत है। अर्थात्‌ इनको उत्पत्ति नहीं होगी तो क्षायिक सम्पर्दर्शन नहीं 
होगा। प्रथमतः संसारो जोबों को ओपशमिक सम्यक्‌-वर्शन होता है। ओपशमिक 


श्द 


सम्यकत्व के बाद में तत्काल या कुछ काल पदचात्‌ क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक सम्यक्‍त्व 
या औपजश्मिक सम्यक्त्व होता है . बीच-बोच में भमिथ्यात्व या मिश्र भी हो सकता है । 
क्षायिक की उत्पत्ति मे उक्त दोनों सम्यक्त्व साधन है और क्षायिकसम्यक्त्व साध्यरूप है । 


सम्यग्दर्नन किसको उत्पन्न होता है :- 

जिसको स्पशंनादि पाँचों इन्द्रियो की प्राप्ति हुई है, जो पर्याप्त है, सनी है, जाग्रत 
दा में है तथा जिसे काल आदि लब्धियाँ प्राप्त हुई है, ऐसे भव्य को सम्यग्दशंन प्रकट हो 
जाता है, संज्ञी, पंचेन्द्रिय और कालादि लब्धियाँ प्राप्त न होने पर भी भव्यता रहती है 
तथापि, वह अकेलो सम्यग्दशंन को प्रकट नहीं कर सकती । इसका सार यह है कि 
अनादि मभिथ्यादृष्टि जोव को सम्यग्दर्शन को प्रतिबन्धक प्रकृतियों का उपशम समस्त 
लब्धियों के प्राप्त होने से होता है। कर्मो से घिरे हुए भव्यात्मा के अद्धंपुइगल परिवतंन 
काल अवशिष्ट रहने पर प्रथम सम्यकत्व होता है । 


पाँच लब्धियां 


अन्तरंग बहिरंग (उपादान और निमित्त) कारणों के मिले जाने पर जब कोई कायें 
बन जाता है, तब उसको उस कार्य की “'लब्धि' (लाभ) कहते है । इनके सिवाय लब्धि ओर 
कोई वस्तु नहों है । 

सम्यग्द्शन होने के भी जब निमित्त उपादान कारण मिलते हैं तब उन कारणों को 
सम्यग्दर्शन की “'लब्धि' कहा जाता है । 

सम्यग्दशन को उत्पन्न करने वालो लब्धियां पांच हैं- १ क्षयोपणम, २ विशुद्धि, 
३. देशना, ४ प्रायोग्य, और ५ करण । 

क्षयोपश्षम-आत्माकी शुद्धिकि लिएजीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजंरा, मोक्ष, 
पुण्य, पाप, संसार, मोक्ष, आराध्प देव, शास्त्र, गुरु, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व आदि बातों को 
समभने योग्य ज्ञानावरण, अन्तराय आदि कर्मों का क्षयोपशम होना 'क्षयोपद्षम' लब्धि है । 
उदय में आने वाले कर्मों के सर्वधातों अंशों का उदय न आना (बिना फल दिए चला जाना), 
इस रूप से उनका “क्षय! और भविष्य में बसे हो सर्वधाती अंज्ों (स्पड्धंकों) का सस्‍ा में 
रहे आना, इस रूप से उनका 'उपदशम' होना तथा देशघातो कर्म-अंशों का उदय (फल 
देना) इन क्षण, उपशम ओर उदय को सम्मिलित अवस्था को क्षयोपद्ाम कहते हैं । क्षयो- 
पद्म दक्षा मे न तो आत्मा के गुण का पूर्ण घात होता है ओर न पूर्ण विकास होता है । 
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जैंसे कि संसारी जीवों का ज्ञान गुण। तदनुसार संज्ञो, पंचेन्द्रिय, पर्याप्तआदि होना 
क्षयोपशम लब्धि' है । 


विशुद्धि-क्रोध, मान, माया आदि कषाय भावों के मनन्‍्द उदय से आत्मा मे आत्म-श्रद्धा 
करने के अनुरूप परिणामों में विशुद्धता प्रगट होना 'विशुद्धि' लब्धि है । 


देशना-आत्मा की रुचि कराने वाले बाहरों साधनों का मिलना, केवलो, श्रतकेवलो, 
मुनि आदि का उपदेश मिलना, जिनवाणों का सुनना आदि 'देशना' लब्धि है । मनुष्य, 
तियेज्ञ तथा देवों को देशना के अवसर सरलता से मिल जाते हैं । नरकों भें पहले भव के 
संस्कार कार्यकारी होते है । 


प्रायोग्य-जब पहले बन्धे हुए कर्मों को स्थिति अन्तः-कोटाकोटि सागर (करोड़ को 
करोड़ से गुणा करके जो संख्या होतो है वह कोटाकोटि है। उस कोटा कोटि के भीतर जो 
संख्या होती है उसे अन्तः कोटाकोटि कहते है ।) प्रमाण रह जाबे तथा नवीन बंधने वाले 
कर्मो की स्थिति अन्तः कोटाकोटि सागर से संख्यातजें भाग कम पड़ती जावे, कुछ पाप कर्म 
प्रकृतियों का बन्ध न हो, ऐसी दक्शा का नाम 'प्रायोग्य' लब्धि है। 


ये चार लब्धियां अनेक बार भव्य जोवों तथा अभव्य जीवो के हो जातो है किन्‍्त 
उनको सम्पग्दशन नहीं हो पाता । इन चारों लब्धियों के साथ जब भव्य जीव को पांचवी 
करण लब्धि भो हो जातो है तब सत्य ग्दर्शन होता है । 


करण लब्धि-'करण' शब्द का अर्थ आत्मा के परिणाम है। तदनुसार आत्मा के 
जिन परिणामों के द्वारा सम्यग्दशंन अवद्य हो जाता हे उन परिणामों का नाम 'करण 
लब्धि' है। इसको तीन श्रेणी या भेद हं-१ अधः करण, २ अपूर्ण करण, ३ अनिवृत्ति 
करण । 

अधःकरण-जब आत्मा के परिणामों की विशुद्धता क्रम से तथा अक्रम से बढ़ती है यानी 
किसी करण-लब्धि वाले जीव के परिणाम पहले हो समय में अन्य करण-लब्धि-वाले 
जीव के दूसरे तोसरे आदि समयों के परिणामों के समान भी हो सके। अर्थात्‌ विभिन्न 
जीवो के पृ्ंवर्तो उत्तरबर्तों परिणामों में समानता भी आ सके, उन परिणामों को 'अध:- 
करण कहते है। अध:करण का समय अन्तमु हतं है । 

अपूर्वकरण-प्रत्येक जीव के परिणाम प्रतिसमय अपूर्व-अपूर्व (पहले जेसे कभी न हुए 
हों, ऐसे विशुद्ध, परिणामों का होते जाना अपुर्बंकबरण है। इस करण झें परिणामों को 
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विशुद्धता प्रतिसमय अनन्तगुणी बढ़ती जाती है। इसका समय अधःकरण से कम 
अन्तमु ह॒त॑ है । 

अनिवृत्तिकरण-जहाँ प्रतिसमय के निश्चित विशुद्धि-रूप परिणाम होते हैं, अनेक 
व्यक्तियों के भी परिणाम एक दो आदि समय में एक समान होते हैं, उनमें कुछ अन्तर 
नहीं होता, उन परिणामों का नाम अनिवृत्तिकरण' है। इसका समय भो अन्‍्तमु ह॒त है 
परन्तु अपूर्वकरण से भी कम है । 

इन तोनों करणों के हारा कर्मो का बल क्षोण होता जाता है, उनका अनुभाग, स्थिति 
घटती जाती है, बहुत भारी निरजरा होतो जातो है और आत्मा का बल बढ़ता जाता है, 
आत्मा के गुणों का विकास होता जाता है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की शक्ति होन होतो 
जातो है। अत. अनिवृत्तिकरण के अन्त मे मिथ्यात्व का अन्तमु हें के लिये पूर्ण उपशम 
हो जाता है, तब अनादि म्थ्याहृष्टि जीव के सब से पहले आत्म-अनुभूति रूप सम्यर्दशंत 
प्रगट होता है। जिसको कि 'प्रथम उपशम सम्यक्त्व' कहते है । 


सम्यग्दर्शन को उत्पत्ति मे जातिस्मरण, गुरूपदेश, वेदानुभव आदि भी कारण पड़ते है । 


जिस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से अन्तमु ह॒त मे त्रेलोक्यवन्द्य पंचकल्याणक की प्राप्ति 
हो सकतो है अर्थात्‌ तीर्थंकर पद का बन्ध होता है जिससे कि गर्भ, जन्म, दोक्षा और 
केवलज्ञान तथा मोक्ष ये पंचकल्याणक प्राप्त होते हे अथवा मोक्षप्राप्ति के लिये जो कारण है, 
ऐसा सम्यग्दर्शन क्‍या दुलेम नहीं ? अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति होना कठिन है। गौतम गणधर 
कहते हैं कि इसलिए हे भव्यशिरोमणि श्रेंणिक ! मनुष्यजन्म प्राप्त करने के बाद सम्यकक्‍त्व 
बिना दान, तप, संयम, उपवास आदि कियायें व्यर्थ है। श्रेणिक ! इस सम्यक्‍त्व को महिमा 
और भी सुनो- 


विदितं दशनमुल्लवंगे भवनज्योतिष्करा व्यन्तरा- 
स्पदमल्पायायुमनंगतापमवलत्व॑ निर्धनत्व॑ दुरा- । 
स्पद भोगावनिजत्वमुग्ननरक॑ तावागवेंदु दु लो- 
कदोलाबवणिणपरणणदशनदोलादे वश्वयमं स्थैयम ॥७१॥ 


अर्थ-जिस भव्यजोव को सम्य*दर्शन हो जाता है वह मवनवासी, ज्योतिष्क, व्यन्तर- 
देव, प्रथम नरक के सिवाय अन्य नारकजीव, स्थावर, विकलत्रय तियंथ, नपु सक, स्त्रो, 
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दुष्कुल, विकृतांग, अल्पायु तथा दीन, वरिद्री नहों होता। इस प्रकार सम्यग्दशंन की बड़ो 
भारी महिसा है। कहा भो है- 
सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतियइनपु सकस्त्रीखानि । 
दुष्कुलविकृताल्पायुद रिद्रतां त्रजन्ति नाप्यत्नतिकाः ॥ 
अर्थ-जो जीव सम्यग्दह्न से शुद्ध होते हैं वे यद्यपि ब्रती न भी हों फिर भी वे 
नारकी, तिर्यंच, नपु सक, स्त्री, नोच कुलो, विकृत अंगधारी, अल्पायु ओर दोनदरिद्री नहीं 
होते । यदि सम्पग्द्शन होने से पहले नरक को आयु बांध लो हो तो पहले नरक से नोचे 
के नरकों में नहीं जाते । 
हे श्रेणिक और भी सुनो- 
भटसंघक्कदटें तुटतुटे मुखाम्भो जक्के मूर्गेतु्ट । 
तुटे बित्ति गलयेतुटंतुट महाभेत्रकक कीलेंतुट । 
तुटे केंगंगुलियेंतुटंतुटे लसद्दीपक्के संदेण्ण यें- 
तुठ॒तानंतुटे दर्शनं सकलधमंकक्‍्क धराचन्द्रदोछ़ू ॥9२॥ 
अर्थ-विना सम्पग्दशंन के मनुष्य को शोभा नहों है । जिस प्रकार सेना हो, किन्तु 
सेनापति न हो तो सेना शोभारहित होती है, मुख है किन्तु यदि नाक नहों है तो मुख को 
शोभा नहीं होती, अंग्रुठी के बिना अंगुली शोमायमान नहीं लगतो, जिस प्रकार विना धुरो 
के गाड़ी चलने में समर्थ नहीं, हाथ जिस प्रकार अंगुली बिना शोभा नहीं देता, विना तेल 


के जिस प्रकार दीपक प्रकाश नहीं देता. उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ के मानवों की शोभा 
सम्यग्द्शन के बिना नहों है ॥७२॥ 


पटुदेहक्कमुरवेतुटतुटे कुजानीकक्के बेरंतुट् 
तुटे कण्गलियदेतुटंतुटे तटकक्केरितानेंतु्ट । 
तुटे कालिंगडियेंतुटंतुटे चिरवासक्कषिष्टानमें 
तुद् तानंतुटे दशन सकलधर्मक्क महीचक्रदोछ ॥७३॥ 
अर्थ-शक्ति बिना शरोर को ज्ञोमा नहीं, सुकुल बिना मनुष्य को शोभा नहीं है, जड़ 
बिना वृक्ष को शोभा नहों है, आंख के विना मुख की शोभा नहीं है, मोहल्ले बिना गाँव की 


ण्रे 
शोभा नहों है, बिना सुन्दर चाल के पांव की शोभा नहीं है, अपने घर के बिना चिरप्रवासों 
की शोभा नहीं है, उसी तरह धर्म की शोभा सम्यग्दर्शन के विना नहीं है । 
सुदतियरिल्लदोलगदलीलेमनोहरमप्पपुत्ररि- 
ह्दमनेवाक्वते सारमिल्लद बाविविशेषदुगंमि- । 
ज्ञद महिपालनुग्रते जनोननतियिल्लदनाडु कूमे यि- 
ल्‍्लदनिजकान्ते सत्यदयेयिल्लद धर्ममदोप्पलाक मे ॥७४॥ 
अर्थ-सुन्दर स्त्री और लोला विनोद उत्पन्न करने वाले पुत्र के विना घर, जल रहित 


कूप, विशेष दुर्ग अर्थात्‌ किले के ब्रिना राजा, जनोन्नति बिना देश, विश्वस्त भार्या के बिना 
पुरुष, दया के बिना धर्म जिस प्रकार कभो शोभा नहों पाता ॥७४॥ 


गद्य--कंपिल्लद तुप्पमु पे पिल्लद प्रभुत्मं स्नेहमिल्लदकोडु' मोह- 
मिल्लद वाकु भक्तियिल्लद कोंडाटमु शक्तियिल्लद सणसु' नाडिल्लद- 
सिरियु' नाडिल्लदरसु' फलमिल्लद तोटमु' कुलमिल्लदमहिमेयु वट्टे- 
यिल्लदपयणमु' पह्णमिल्लद राज्यमु किच्चिल्लदड्गेयु नच्चिल्लदपेंडतियु 
दययिल्लद नगछतेयु नयमिल्लद सेवेयु. भंडमिल्लददंगडियु गण्डनिल्लद- 
सतिपु मोदलिल्लदपरदं मदमिल्लददानयु' नीरिल्लदरु केरिल्लद मनेयु श्रुत- 
मिल्लद तपमु' प्रृतमिल्लददूटमु' सम्यग्दशनमिल्लद॒दानमु तपमु जपमु' 
धरममुमप्पलाकमे ? ॥७५॥ 


अर्थ-सुगन्धि के विना घी, ख्याति बिना प्रभुत्व, स्नेह बिना मंत्री, मोह विना बालक, 
भक्तिरहित स्तुति, वक्ति विना श्रवीरता, ऐश्वर्य विना श्रोमन्तता, राजा विना देश, फसल 
बिना खेत, फलरहित उद्यान, कुलरहित महिमा, (महिमारहित कुल) विना मार्ग के गसन, 
राज्यहोन नगर, विना अग्नि के ओदन (चावल), स्नेहरहित स्त्री, दयारहित आचरण, प्रेम 
बिना (भक्ति विना) सेवा, बिना भाण्डों के दूकान, पति बिना स्त्री, जुआ विना बंलों से 
हल जोतना, मदरहित हाथी, विना पानो के गाँव, बिना वीथि का घर, श्रृत-ज्ञान रहित 
तप, घृत के विना भोजन शोभा नहों देता ओर सम्यग्दइंन के बिना दान-तप-जप सभी 
शोभा नहीं देते हैं । 


७३१ 


वद्विदभूपरिक्नदिल्वेभोजनमिल्लद बाडवस्त्रमि- 
ल्‍्लद बहुभूषणं नयनमिल्लद सूक्े विशेषलाभमि । 
हलद परदब्जमिल्लदकोरढं वेक्धिमिल्लद धात्रिरक्षेयि- 
ह्लद नृपनाक्ूके दर्शनदोछंदद घमंमुमप्पलाकमे ॥७६॥ 
अर्थ-हे राजनू, कान लगाकर, (उपयोगपूर्वक) सुनो । बिना राजा के प्रथिवो, बिना 
भोजन के वृत्ति, बहुमुल्य वस्त्रों के बिना आभूषण, अलंकार के बिना बेद्या, विशेष लाभ के 
विना तोड़ा हुआ कमल पुष्प, कमल के विना तालाब, फसल विना देश, रक्षा विना राजा 
का राजपद, जिस प्रकार व्यर्थ है, उसी प्रकार दर्शनरहित जो धर्म है, इस जगत्‌ में वह 
कभी भी ज्ञोभा नहीं पाता । 
दुरितिवशदि दे तिरने- 
तिरियदे सुवनिलयमप्पमुक्तिश्रियोत्धू । 
नेरेदिप नेंब भव्यं 
परमादरदि दे ताल्युवुदु दर्शनमं ॥७७॥ 
अर्थ-पाप के वज्ञीभूत होकर जीव भ्रमण करते हुए स्व ओर पर का ज्ञान करने का 
अवसर प्राप्त न होने के कारण अभी तक निजात्मसुख का उपाय हूढ रहा है, जो कि उसे 
जाप्त नहीं हुआ है। इसलिए जो भव्य जोव चतुगंतिक पाप से मुक्त होकर, सुख के आगर 
मोक्षरूपी बेभव को प्राप्त कर सदा सुखमय साधन में रत रहना चाहता है, ऐसे भव्यजोब 
को परम आदर के साथ शुद्ध दशंन को ग्रहण कर लेना अत्यन्त आवद्ययक है ॥॥७७॥ 


गयय--आदशेनसोस्यक्कष्टांगमु शरीरक्कवयवमु मरक्केशाखेयुमेंत॑ते 
निःशंकेयु निष्कांचेयु' निबिचिकित्सेयु' अमृल्दशष्टित्मु' उपग्रूहनमु स्थिति- 
करणमु' वात्सल्यमु' धमप्रभावनेयुमेंदु ॥७८॥ 
अर्थ-इस पवित्र दर्शनशुद्धि के लिए जिस प्रकार शरोर में आठ अंग रहते हैं ओर 
शरीर को शोभा जिस प्रकार उन आठ अंगों से होती है, उसी प्रकार दर्शन को शोभा के 


लिए आठ अंगों को आवश्यकता है । जिस प्रकार अनेक प्रकारके फूल, पत्तोंको शोभासे पेड़ 
शोभित होता है उसो प्रकार सम्परदद्नंन भी आठ अंगों से शोभित होता है। निःशंका, 


डे 


निष्कांक्षता, निविचिकित्सा, अमृढ॒हृष्टि, उपग्रहून, स्थितिकरण, वात्सल्य और धर्मप्रभावना 
ये आठ अंग है ॥७८॥ 

विशेषार्थ--दर्शन विशुद्धि के लिए २५ मल दोषों का त्याग करना आवश्यक बताया 
है । जब तक सम्यग्द््दन को मलोन करने वाले दोष रहते हैं तब तक सम्यग्दशंन विशुद्ध 
नहीं होता । 

सम्पग््ञान और सम्यकचारित्र का मल सम्यग्दशंन है। जब सम्पग्द्शन होता है उसी 
समय ज्ञान ओर चारित्र को सम्यकपना आ जाता है । 

तप से भो सम्यग्दर्शन की श्रेष्ठता-महान तपस्वी मुनिराज जब सम्यग्दर्शन से निर्मल 
होता है तब उसे आत्मा का अनुभव होता है। सम्यग्दर्शन से हो आत्मानुभूति होती है,तप 
से नहीं । अकेला तप शरीर को तो क्षोण करता है परन्तु वह आत्मा को स्वानन्द प्रदान 
नहीं करता । अतः सम्यग्दहंन तप से श्रष्ठ है 

मिथ्यात्व के उदय से कुदृष्टि को कारणविपर्यास, स्वरूपविपर्यास तथा भेदाभेद-विपर्यास 
आदि होते है जिससे आत्मा पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकता। अतः सम्यग्ज्ञान 
के लिए दहन-विशुद्धि आवश्यक कहो है । दह्शन-विशुद्धि से स्थाह्राद दृष्टि विदित होतो है 
जिससे भव्य आत्मा आत्मानुभव के साथ वस्तुओं के कथंचित्‌ नित्यानित्य स्वरूप को जान 
सकता है । 

इस जगत मे सम्यकक्‍त्व के समान और कोई गुण नहों है । इसको प्राप्त करके मनुष्य 
संसार का विनाश करता है । सम्यग्दशशन प्राप्त होकर छुट जाने पर भी मनुष्य दी्घ संसार 
वाला नहीं रहता, उसका संसार अद्धं पुदृगल परावतंन तक हो जाता है। उतने समय मे 
वह अवश्य मुक्त हो जाता है। यदि क्षायिक सम्यकत्व हो तो वह पुरुष अधिक से अधिक 
तोन भव मे हो मुक्त हो जाता है। सम्यग्दद्ंन के विना कदापि मुक्त नहों हो सकता। 
सम्यक्त्व-रहित जीव चारित्र के बल से नवग्रं बेयक तक जाता है परन्तु वह भव-समुद्र से 
पार नहों हो पाता । सम्यग्दर्शन के साथ चारित्र पालने वाले मुनिराज स्वाथसिद्धि में 
जाकर दूसरे भव में जन्म-मरण से मुक्त हो जाते हैं । 

सम्यग्द्शन नाव के समान है। उसका आश्रय छोड़कर जो जोव केवल चारित्र पालता 
है, वह मुक्त नहीं होता । जेसे नोका का आश्रय छोड़कर नदी को पार नहों किया जा 
सकता । 

सम्यग्दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र अज्ञान और अचारित्र होते हैं । इसलिए 


छ्डे 


सम्यरद्नन परम उत्कृष्ट है। सम्यग्दर्शन हो निर्मेल सुख का मूल है । 
संसार के दुखों का अन्त करने वाला यह जिनेशवर का शासन जिनके हृदय में रहता है 
वह विद्वानजनों में श्रेष्ठ हे। जिसके मन में सम्यग्द्शन का उदय होता है वह मनुष्य 
सर्व जनों में श्रेष्ठ होता है, ऐसा समझना चाहिए । 
निःशंकादि अष्ट गुणों से युक्त सम्यग्दशंन आत्मा की अमूल्य निधि है । 
सम्यग्दृष्टि हो चक्रवर्तों होते है- 
नवनिधिसप्तदयरत्ना-धीशाः सर्वभूमिषतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्रमोलिशेग्वर्चरणा: ॥३८॥ 
-रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
अर्थ-सम्यग्दष्टि जीव सम्पक्त्व के प्रभाव से चक्रवर्ती भी होते हैं जो नवनिधि तथा 
चोदह रत्नों ओर २० हजार देशों के समूह रूप पृथिवी के छह खंडों और चक्ररत्न के 
स्वामी होते है। ३२ हजार मुकुटबद्ध राज। जिसके चरणों में सिर भुकात हैं । 
सम्यर्दृष्टि ही तीर्थड्धूर होते है-- 
अमरासुरनरपतिभि-ययमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः । 
दृष्ट्या सुनिश्चिताथों, इृषचक्रधरा भवन्ति लॉकश्रण्या: ॥३६॥ 
अधथं-सम्यग्हृष्टि जीव देवेन्द्र धरगोन्द्र, चक्रवर्तों तथा गणघरों से पुजनीय तोन लोक के 
शरणमभूत तथा धर्मंचक्र के धारक तोथंड्भूर भो होते हैं । 
सम्यग्दृष्टि हो मोक्षपद पाते है । 
शिवमजरमरुजमक्षय-मठ्याबाधं विशोकभयशंकम । 
काष्टागतसुखविद्या-विभवं विमल भजन्ति दशनशरणाः ॥४०॥ 
अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव मोक्ष भी पाते हैं, जहाँ पर जरा, रोग, नाश, बाधा, शोक, 
शंका, भय नहीं होते तथा अनन्तसुख, अनन्त ज्ञान का निर्मल बेभव प्राप्त होता है। 
सम्यग्दृष्टि का पुण्य क्रम से मोक्ष को प्राप्ति का कारण होता है| जो व्यक्ति नास्तिक, 
एकान्तवादी, इन्द्रिय विषयों में संलग्न धर्म-शुन्य भाव-शून्य होते हैं, वे अपने इन्द्रिय-वियय, 
कषायोंकी पुष्टि करते हैं। वे न तो बौतराग जिनेन्द्रदेव, विनवाणी और निग्र न्थ गुरुको श्रद्धा, 
भक्ति पूजा करते हैं ओर न ब्रताचरण करते हैं। ये देव, शास्त्र, गुरु को पर-पदार्थ कह कर 
उनको आत्मा का हित करने वाले नहीं मानते। इस तरह वे उनको श्रद्धा भक्ति पूजा से दूर 
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रह कर सम्यग्दर्शन से दूर रहते है। सम्यग्दशंन के अभाव में उनके सम्पग्जञान होता हो 
नहों । और ब्रत तप संयम को वे पुष्य बंधका कारण कहकर नहीं करते, इस तरह सम्यक्‌- 
खारित्र से भी दूर रहे आते है। ऐसा समझना चाहिए । 

श्री कुन्दकुन्द आदिक पूर्व-आचायों ने भी आत्मशुद्धि के लिए व्यवहार-मार्ग का अबव- 
लम्बन लिया है क्‍योंकि सम्पग्हष्टि का वह व्यवहार-मार्ग निइचय-मार्ग का साधनसृत है । 
अगर साधन नहीं होगा तो साध्यरूप निश्चय मार्ग को प्राप्ति नहीं हो सकती । बहुत से 
निशचयाभासी लोग अपने विषय-कषाय-पोषण के लिए कहा करते हें कि “आत्मा ओर 
शरीर भिन्‍न है, आत्मा को समभ लेने मात्र से किसी प्रकार का कर्म-बन्ध नहों होता । 
आत्मा कर्मों से अलिप्त है, जीवहिसा, मद्यपान, मांसभक्षण, व्यभिचार आदि पाप केवल 
जड़ शरीर ही करता है, भगवान की पूजा, दान ब्रत उपवास आदि क्रियाकाण्ड के आडम्बर 
से मोक्ष की प्र(प्ति नहीं होती, ब्रत आचरण जड़ शरीर की क्रिया है, इससे आत्मा का कुछ 
हित नहीं होता ।” इत्यादि बातें कहकर वे लोग भगवान जिनेश्वर द्वारा कही गई श्रावक 
की षटक़रियाओं का लोप करके तथा निहइचय एकान्त सार्ग को पकड़ कर धर्म-कर्म-भ्रष्ट 
होते जा रहे हैं चारित्र से तथा चारित्रधारी महाब्नतो निग्न॑ न्‍्थ मुनियों को भक्ति से दूर 
रहने के लिये वे बहाना करते है कि “इस काल में मुनि द्रव्यलिगी हैं, भावलिगी नही हैं 
आत्मा की भव्यता अभव्यता, सम्यकत्व मिथ्यात्व, मुनियों का भावलिंग आदि आज कल 
का सतिज्ञानी, श्रुतज्ञानो नहीं जान सकता । वह तो अवधि, मनपर्यय तथा केवलज्ञानी ही 
जान सकता है, द्रव्यलिगो हो या भावलिगो हो इस पंचमकाल में दोनों प्रकार के मुनियों 
का अस्तित्व बताया गया है, इस बात के अनेक प्रमाण तिलोय-पण्णत्ति आदि अनेक आर्ष 
ग्रन्थों में सिलते हैं। फिर इस समय सभी मुनि द्रव्यलिगी है, कोई भो भावलिगो नहों है ।*' 
यह बात किस ज्ञान द्वारा जानकर कही जा सकतो है ? अतः मुनियों का अभाव कहने वाले या 
सब सुनियों को द्वव्य-लिगी मानने वाले स्वयं जिनवाणी की श्रद्धा से शुन्य मिथ्यादृष्टि है । 

एक शिष्य ने शंका को कि कोई सुनिराज कदाचित्‌ सम्यकत्व भ्रष्ट हो जाये तो वह 
पूज्य है या नहों ? 

समाधान-चारित्र भ्रष्ट न हो तो वह यथाजात जिनलिंग सदा पृज्य है। 

प्रन्‍न-जो जिनलिग सदा पृज्य है तो जिनलिगधारी द्रव्यलिगी साधु मो पूज्य है क्या ? 

समाधान-भावलिंगी साधु की अपेक्षा द्रव्यलिगी पूज्य नहों है तो मो चारित्र का विनय 
करना योग्य है । यद्यपि व्यवहार चारित्र से होन मुनि अपृज्य है किन्तु पंच महाब्रत, समिति 
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आदि व्यवहार चारित्र-धारी मुनि गृहस्थ आवक के लिए सदा पृज्य है। मुनि के माव- 
लिडू को श्रावक जान भी नहीं सकता । अतः भाव-लिगी सुनि में गुण अधिक होते है, द्रव्य- 
लिगी मुनि में उतने गुण नहीं होते । इससे भावलिगो मुनिराज द्रव्यलिगी को विनय न 
करे, किन्तु गृहस्थ को द्रव्यलिगी का भी विनय करना चाहिए। 

शंका-सम्यग्दृष्टि गृहस्थ द्रव्यलिगी मुनि का विनय कंसे करे ? 

समाधान-मिथ्यात्व से सम्यकत्व पूज्य है और सम्यकत्व से चारित्र पृज्य है। श्रेणिक 
राजा क्षायिक सम्यग्दृष्टि था उसने लिगदेव नामक मायाचारी साधु की प्रथम विनय को, 
किन्तु बाद में उस साधु को शिक्षा दी और कहा “जो तू इस जिनलिग के विपरोत कार्य 
करेगा तो तुझको गर्दभारोहण किया जाएगा ।” श्रेणिक ने उस द्रव्यलिग का विनय भंग 
नहीं किया । इसलिए जिनलिग सर्वत्र पुज्य है और जिनलिंग के बिना महात्रतों साधु गृहस्थ- 
अवस्था के तीथंड्ूर को भी नमस्कार नहीं करते । 

शंका-द्रव्यलिगी साधु का विनय सम्यक्त्व का दोष है या चारित्र का दोष है ? 

समाधान-सम्यक्त्व का अतिचार नहों है, चारि% का अतिचार है इसलिए चारित्रवान्‌ 
मावलिगी साधु द्रव्यलिगी का विनय न करे, गृहस्थ के लिए ऐसा नहों है। जिनलिंग के 
दहन विनय से अतिचार नहीं आता है। इस विषय में समन्‍्तभद्राचार्य ने कहा है कि-- 


भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिंगिनाम । 
प्रणाम विनय॑ चेव न कुयु: शुद्धरृष्टयः ॥३०॥ 
“एक रण्डशाधपकाचार 
यहाँ पर सम्यग्हृष्टि श्रावक को कुदेव, कुशास्त्र कुलिगी को विनय प्रणाम करने का 
निषेध किया है। जिनलिगी का विनय प्रणाम गृहस्थो को किसो ज्ञास्त्र में मना नहीं किया । 
जो द्रव्यलिगी मुनि आत्म-ज्ञान से शून्य है, अतः वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है फिर भी 
उसका जिनलिंग पूज्य है। जिनलिग को देखकर हो विनय करना चाहिए । ऐसा न करने 
से जिनलिग की अवज्ञा होती हे । 
आदिपुराण में श्री जिनसेनाचार्य ने कहा है कि--- 
पात्र रागादिभिदषेरस्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
तच्च त्रेधा जधन्यादिभेदेभे दमुपेयवत्‌ ॥ 
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जधन्यः शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टिश्व पुरुषों भवेत्‌ । 
सद्दृष्टिमंध्यमं पात्र निःशीलब्रतभावनः ॥ 
सद्दृष्टि: शीलसम्पन्न पात्रमुत्तममिष्यते । 
कुटृष्टियों विशीलश्च नेव पात्रमसों मतः ॥ 
कुमानुषत्वमाप्नोति जंतुदंददपात्रके । 
अशोधितमिवालाबु तद्धि दान प्रदूषयेत ॥ 
आमपात्रे तथा क्षिप्तमित्तुक्षीरादि नश्यति । 
अपात्रेषपि तथा दत्त तद्धि स्व॑ तच्च नाशयेत ॥ 
इन इलोकों में तोन पात्र । दान देने योग्य ) बताये है। इन तीनों के सिवाय चोथा 
अपात्र होता है। जघन्य पात्र द्रव्य-जिनलिगी, मध्यम अविरत सम्यर्हृष्टि, उत्तम द्रव्य-भाव- 
जिनलिंगी । जो ब्रत ओर सम्यक्त्व-रहित है वह पात्र नहों है, वह अपात्र है। उसको दान 
देने का फल कुमानुष में जन्म लेना होता है। द्रव्यजिनलिंगो साधु यथार्थ धर्म का उपदेश 
है, उसके उपदेश से भव्य जोब मुक्त होते है, वह भी बिनय के योग्य है । 
तदुक्त बृहदृहरिवंशे- 
अक्षरस्थापि चंकस्य, पदाथस्य पदस्य वा । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धमंदेशकं ॥ 
अर्थ-जो एक अक्षर के, एक पद के अथवा एक पदार्थ के भी ज्ञान देने वाले के 
उपकार को भूल जाता है, उसका विनय सत्कार नहों करता, वह पापी है। तो फिर धर्मं 
उपदेश के उपकार को भूल जाने वाला ( उसका विनय आदर न करने वाला ) क्या पापी 


नहों है ? अवद्य है । 
एक और बात मी विचारणीय है कि विद्यमान भरतक्षेत्र में सम्यग्टष्टि जोब बिरले 


कहे हैं उसमें भो यह नियम नहों कि वे मुनि हैं, या गृहस्थ हैं। ओर चार प्रकार का 
संघ पंचम काल के अन्त तक रहेगा तो तब तक के मुनि आधिका सब अपूृज्य है क्‍या ? 
सो यह क्ंसे संभव है ? इस कारण जिनलिगधारो द्रव्यलिगी तथा मावलिगो, सब पृज्य हैं । 

इस प्रकार सम्यग्दर्शन-सहित व्यक्ति पूज्य होता है तथा स्वर्ग ओर मोक्ष को देने का 
निमित्त कारण है। 
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सम्यग्हृष्टि के गुण--- 

संवेग-संसार से मयभोत होना । संसार की सभी गतियों में आत्मा को आकुलता, 
शिन्‍्ता, मुख, प्यास, जन्म, मरण, आदि अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः यह 
आत्मा संसार में कभी भो निर्भय नहीं रहता । ऐसा विचार करना संबेग है । 

निर्वेद--शरीर, विधय भोग, परिवार आदि से विरक्त होना। आत्मा का अनुभव 
होने पर सम्यग्दृष्टि को शारोरिक मोह छुट जाता है अतः बह शरीर के बन्धन से छुटने 
का उत्साही होता है । 

निन्‍्दा-अपने दुगुं णों को, कलुषित भावों को, मन वचन काय को अशुभ प्रवृत्ति को, 
असंयम भाव को आत्मा का अहितकारी सम# कर अपने उन दुर्भावों को तथा प्रवृत्ति को 
निन्‍दा करना, सम्यग्दृष्टि का निन्‍्दा नामक लक्षण है। सम्यग्हष्टि अन्य व्यक्तियों की निन्‍्दा 
नहीं करता, अपने कलुषित भावों की निन्‍्दा करता है । 

गा का लक्षण-राग हेषादि के अधोन होकर जब कोई पाप कार्य होता है तब गुरु 
के आगे उस कार्य को आलोचना करना "गा है । यानी-अपने दोषों का स्वयं अनुताप 
करना गा है। गहाँ से मानसिक शुद्धि होती है । 

प्रशम का लक्षण-क्रोध मान आदि कषायों को मन्दता से परिणामों में क्षोभ न होना 
'पप्रश्म' है। अनन्तानुबंधी कषाय न रहने से सम्यग्हृष्टि जोब के परिणामों में उग्रता नहीं 
आती, ज्ञान्त सरल परिणाम रहते है । यह प्रशम भाव भो सम्यग्हृष्टि का लक्षण है। 

भक्ति गुण-अपने आत्मा में बोतरागता की वृद्धि के लिये गुणों के अनुराग से वोतराग 
श्री जिनेन्द्रदेव की तथा निग्र न्थ मुनिराज को एवं संसार, शरीर, भोगों से विरक्त आथिका, 
क्षुक्॒क, क्षुल्विका आदि ब्रतो त्यागियो को निष्कपट हृदय से विनय, पूजा, सत्कार, आराधना 
करना सम्यग्टृष्टि का भक्ति गुण है । यह भी सम्यग्दष्टि का लक्षण है । 

वात्सल्य गुण-स्वधर्मो के साथ गाय-बछड़े के समान प्रेम होना वात्सल्य गुण है । 
सम्पग्हष्टि जीव का धर्म के साथ अनुराग होता है, अतः बह धर्मात्मा के साथ अनुराग 
करता है। यह उसका वात्सल्य गुण है। 

अनुकम्पा गुण-असाता वेदनीय तथा अन्तराय आदि अशुभ कमों के उदय से चिन्ता, 
निर्धनता, रोग, शोक आदि दुःखों से पीड़ित जीवों पर दया भाव पदा होना, उसे जिनेश्वर 
भगवान ने 'अनुकम्पा' भाव कहा है । पर जीव को पीड़ा को देखकर बहु पोड़ा अपने को 


ही हो रही है, ऐसा समझ कर उसे दूर करना अनुकम्पा गुण हे । 


इन आठ गुणरूपी अंजनके प्रयोगसे सम्यम्दृष्टि के नेत्र जब निर्मल हो जाते हैं तब वे इस 
दयालु जीवको इष्ट स्थानपर ले जाते हैं। यानो-परोपकार करनेके लिये प्रेरणा करते हैं । 

जो भव्यजीब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार विवेक-पुर्वक विचार कर सम्पग्दद्न 
का पालन करता है, वह विद्वानों में श्रेष्ठ माना जाता है । 

सम्यग्दृष्टि को चारित्र ग्रहण की योग्यता- 

जिस का आत्मा सम्यग्दर्शन से निर्मेल हुआ है, ऐसा संसारो जीव उत्तम निर्दोष चारित्र 
ग्रहण करने के लिए पात्र होता है। यदि सम्यग्दहन प्राप्त नहीं हुआ तो वह चारित्र ग्रहण 
को भी असमर्थ है। जैसे किसान द्वारा खेत हल से कर्षित होने पर विपुल धान्य देता है, 
बसे ही निर्मेल सम्यग्दश्शंन जीव को विपुल सुख-सम्पत्ति देता है । 

सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहों होता- 

किसी महान अशुभ कर्म के उदय का कारण पाकर किसो धर्मात्मा में उत्पन्न हुए दोष 
को सम्यग्दृष्टि नहीं देखता, यह महान आहइचर्य है । 

आत्मसिद्धि की इच्छा करने वाले महान पुरुष दूसरे में विद्यमान महादोषोंकों भी कभो 
प्रकट नहीं करते । तात्पयं यह है कि आचार्य महाराज के पास जब अपराधों पुरुष आकर 
अपना अपराध कहते है तब वे गुरु अर्थात्‌ आचार्य महाराज उसे अपने हृदय में हो रख लेते 
है किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहते । यदि कहेंगे तो अपने धर्म को निन्‍दा होगी और बड़ी 
अप्र भावना होगी । इसलिये वे उपगृहन अंगके धारक उस अपराधीको योग्य प्रायश्चित्त 
देकर उसके ब्रतों की शुद्धि करते है । इस तरह वे सम्यग्दर्शन के उपग्रहून अथवा उपब हण 
अंग का पालन करते हैं । 

दोषग्रहण संसार-वद्धंक है- 


जो यतियों के दोष-प्ररण में तत्पर रहते है वे संसार समुद्र मे डबते हैं । जिस तरह 
कालकूट विष को भरक्षण करने से मृत्यु प्राप्त होतो है । इसमें क्या आइचर्य है ? जो यतियों 
क दोघप्रहश में सदा तत्पर होते हे, उनमे विद्यमान अथवा अविद्यमान दोषों को जगत्‌ में 
फलाते है, वे दोषभावना से तोब़ और बहुत पापसंग्रह करके नरक भूमि में उत्पन्न होते हैं, 
वहां महस्रों दुखों का अनुभव करते है तथा पुनः वे निगोद मे जाते हैं । ऐसा दोषग्रहण का 


फल जानकर जिनेन्द्रदेव के, जिनागम के तथा जेनमुनि के असत्य दोधों का अल्प भी वर्णन 
विद्वान नहों करते । 


घ्१्‌ 

सम्पग्दृष्टि का जन्म कहाँ पर होता है, कहां पर नहों होता- 

सम्यग्हृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर शकराप्रभा से महातमःप्रभा नरक तक 
यानी दूसरे नरक से सातवें नरक तक छह नरक भृूमियों में नहों जन्मते है । तात्पयं यह है 
कि जिसको नरकायु का बन्ध होने पर सम्यग्दशंन उत्पन्न होता है वह जोव पहले नरक में 
उत्पन्न होता है। भवनवासी, व्यन्तर तथा ज्योतिष्क देवों में सम्यग्टृष्टि जन्म ग्रहण नहीं 
करता तथा नपु सक ओर स्त्रियों में वह उत्पन्न नहीं होता। सम्यग्दर्शन वाला जीव सोौधर्मा- 
दिक स्वरगों में महद्धिक देव होता है, नीच जाति का देव नहों होता । 

जिनको मिथ्यात्व कारण है, ऐसे एकेन्द्रिय, विकलत्रय में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते । 
तिर्यंच आयु का बन्ध होने पर सम्यग्दर्शन जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे मनुष्य भोग-भूमि के 
पुल्लिगी तियंच होते है तथा मनुष्यायु का बन्ध होने पर जिसको सम्यग्दशंन प्राप्त हुआ है, 
वह कमंमभूमि का मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय सेनी ति्येंच एवं भोगभूमि से पुरुष होकर उत्पन्न 
होता है । स्त्री पर्याय में उसको उत्पत्ति नहीं होती । 

सम्यकत्व रूपा सूर्य के द्वारा मिथ्यात्व रूप गाढान्धकार का नाश करके मोक्षमार्ग पर 
चलने वाले महापुरुषों को क्रम से आत्मसिद्धि यानो मोक्ष को प्राप्ति होती है। शुद्ध 
सम्यग्दृष्टि के आगे मोक्ष लक्ष्मी नाचती है । 

निर्मेल परिणाम वाला तथा सम्यग्दर्शन विभूषित पुरुष नरक में रहते हुए भी आत्म- 
अनुभव किया करता है, अत: अन्य नारकियों को अपेक्षा सुखी रहता है तथा स्वगं में रह 
कर अनेक गुणसमूहों से संसार का अन्त करने में अतिशय चतुर आत्मशुद्धि की वृद्धि करता 
हुआ ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी को अपने आगे नचाता है । 

हे श्रेणिक ! जो मिथ्यात्व से दूर रहा है तथा सम्यक्त्व को प्राप्ति में आनन्दित रहा है, 
जिसने जीव अजोव आदि तत्वोंका यथार्थ स्वरूप जाना है तथा उत्तम शरीर से सुन्दर ओर 
लक्ष्मी को लोला का भोग किया है, जो निरुच्छुक है ऐसा पुरुष अतिशय निर्मल गुणसमृह 
से युक्त सम्यग्दशंन को धारण करता है । जिससे वह इन्द्रों के द्वारा की जाने वाली पंच- 
कल्याणक पूजा को प्राप्त करने वाला होता है । 


इसलिए हे श्रेणिक ! सांसारिक उत्तम पदों को तथा अनन्त सुखज्ञालो मुक्ति पद को 
प्राप्त कराने वाला सम्यग्दर्शन हो है । 
एसेवंगमेंटरि' रं- 
जिसुवमदानध्येमप्पदशनमं शं 


द््3 


किसदे तडेदिरदे केकों- 
डेसगुगे तांबक्किकमेंद्शुत॒तततियं ॥७६॥ 
अर्थ-आठ अंगों से शोभने वाले महान्‌ अनध्यं रत्नरूपो सम्यग्दर्शन को निःशंक होकर 
जो मनुष्य हृदय में घारण करता है और उसके साथ ही पंच अणुव्रत को धारण करता है, 
वह मनुष्य देवों के द्वारा पूजनोय होता है ॥७६॥ 


आवाबुरवेदोडे- ॥८०॥ 

अर्थ-पांच ब्रत कौन-कौन से हैं, यह बतलाते हैं ॥८०॥ 
कोल्लद पुसियद कव्ठविनि- 
सिललद परवनिते यगे पदपि' चित्त । 
सल्लद परिम्रहक्कत्ि 


पिल्लदसुब्रतमिमेदुमझ्वे रत्नम्‌ ॥८१॥ 

अर्थ-हिसा, भूठ, चोरी, कुशोल और परिप्रह ये पांच पाप कहलाते है । इन पांचों को 
मन, वचन, काय से एकदेश त्यागकर अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण को 
अपुब्त कहते है । ये पाँच अणुब्नत भव्य पुरुष को पंचरत्न के समान है । ये हो पांच रत्न 
सोक्ष-प्राप्ति करने में साधनभूत हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥८१॥ 

विशेषार्थ-आचार्यों ने पतन के कारण पांच पाप बतलाये है। उन हिसा, असत्य, 
चोरी, मेथुन सेवन और परिग्रह की अभिलाषा रूप पापों से विरक्त होना ब्रत है। “मे 
इस प्रकार से यह शुभ कार्य करूंगा, ऐसा जो मन का संकल्प है, उस संकल्प को ब्रत कहते 
हैं। पानो-मै अहिसा का पालन करूँगा, सत्य बचन कहूँगा, धन का स्वामी जो मुझे धन 
देगा उसे हो ग्रहण करूंगा, ब्रह्मचय (स्व-स्त्रो सन्‍्तोष) का पालन करूंगा, अपरिग्रह (स्वल्प 
परिप्रह) को स्वीकार करू गा, इस प्रकार कतंव्य को प्रतिज्ञा करना विध्यात्मक ब्रत है । 

हिंसा-प्रमत्त योग से प्राणियों के द्रव्य प्राण तथा भाव प्राण का नाश करना हिसा 
है । संसार में दुःख देने वाला मुख्य पाप हिंसा हो है । 

स्पष्टीकरण-जो जोव प्रमादयुक्त है, कषाय-संयुक्त परिणाम वाला है, उसे 'प्रमत्त' 
कहते हैं । इन्द्रियों को भोग क्रियाओं में सावधानो न रखता हुआ स्वच्छन्द रूप से प्रवृत्ति 
करने वाला जो मनुष्य है, उसे प्रमत्त कहते हैं। अथवा जिसके मन में कषाय बढ़ गये हों, 
ज़ो प्राणघात के कारणों में तत्पर हुआ हो, तथा च अहिसा में शठता से प्रवृत्ति दिखाता है, 


ष्रे 
कपट से अहिसा में यत्न करना है, परमांथ रूप से अहिसा में जिसका प्रयत्न नहीं है, उसे 
प्रमत्त कहते हैं। अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कषाय, पांच स्पशनादि इन्द्रियां और 
निद्रा तथा स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं, इनसे जो युक्त है, उसे प्रमत्त कहते है। ऐसे प्रमतत 
पुरुष की जो मन, वचन और शारीर की प्रवृत्ति है, उसे 'प्रमत्त योग” कहते हे । इस प्रकार 
के प्रभत्तयोग से जो प्राणियों के इन्द्रियादि दक्ष द्रव्य-प्राणों तथा भाव-प्राणों का घात 
करना, उसे हिंसा कहते हैं । यह संसार-बुःख का मुख्य कारण है । 
इंतीपदिनाल्‍कुमन- 262 कर 
त्यन्तं ृढ । 
रंते निरंतरसोख्य 
भ्रान्तिह्नदे कूडुगल्लि सन्देहमु टे ॥८२॥ 
अर्थ-इस प्रकार ब्रत-रत्नों का अत्यन्त सनोयोग-पूर्वक हृढ़ता से पालन करने वाले, 
और उनमें दोष न लगाकर ब्रत का निरतिचार पालन करने वाले व्यक्ति को निरन्तर सुख 
ओर शान्ति या निर्च्ान्त पद को प्राप्ति होने में क्या सनन्‍्देह है ? 
इनितु मनोरंतिरे ने- 
हने ताकहूदिद नरन सुखमनेवोगल्तविदोके- 
ब्वनितरोढोंद ताहूदिद- 
मनुजंग॑ मुक्तिलक्षिम गहणमे घरेयोक्तू ॥८३॥ 
अर्थ-ऐसे मनोहर अर्थात्‌ मन को आल्हाद करने वाले ब्रतों को जो मनुष्य विधि पूर्वक 
पालता है वह भाग्यशाली है। किन्तु उनमें से एक ब्नत को भो ग्रहण करने वाले मनुष्य 
को पुण्यमय सुख मिलता है । समस्त जगत्‌ उसको स्तुति करता है। अर्थाव्‌ जो मनुष्य 
चोदह में से एक भी ब्रत ग्रहण करता है, उसे हढ़ता से पालन करता है, उसे क़मदाः मोक्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त होती है, इसमें कुछ आइचय को बात नहीं है । 
गद्य--एंबु दु' गणधरदेवरग्गेंमगधावनिवल्लभं भक्तिपूर्वक वन्दिसि निम्म- 
डियेनगे तित्लिवंतागे द्शनमु॒ निश्शंकादष्टगुणंगक्ु पंचामुत्रतमुर्मेंब पदि- 
नाल्‍्कु महारत्नगक्वरोत्ू चरियिसि निद्व त्तियेनेयदिद्महापुरुषरकथेगढ् वेस- 


ण्ड 


सल्वेत्लकुबेंबुदु सदुमधुरगम्भीरध्बनियिनितेंदु पेछलतगुलूदर_॥८४॥ 


अर्थं-इस प्रकार श्रोगौतम गणधर देव ने राजा श्रेणिक को सम्यग्द्शन का महत्व 
समभाने के बाद राजा श्रेणिक श्रोगोतम गणधर के चरणों में समक्ति नमस्कार कर कहने 
लगा कि हे भगवन्‌ ! आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहें । सम्यग्द्शन और निःशंकादि 
आठ गुण तथा पंच अणाब्रत ऐसे चोदह रत्नों में से मुख्यता से एक-एक गुण का आचरण करके 
जिन्होंने निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति की हो उन महापुरुषों की पुण्य कथायें मुझे कहिये । 
राजा श्रेणिक से इस प्रइन को सुनकर गौतम गणधर गम्भोरध्वनि से इस प्रकार कहने लगे कि- 


मुददिन्दोदोंदरोलतागुव जल चरसन्दोहदक्॒छरिनिपो- 
णिमिदनच्छीताम्ब॒ुबि तज्जलधिनोगेदमुक्ताछियि देयिदेशुभ्रां ॥ 
बुदमन्ताराहिय पोल्लेसेवनेरे नभोभागदन्तोपषिसुत्ति- 
दु दुजम्बूद्ीपसं वारिधि कवयरमंवीरितदन्तागे चलूबि ॥८४॥ 
अर्थ--अत्यन्त आनन्द को उत्पन्न करने वाले ज॑से एक दूसरे से बड़े मोतियों की माला 
दमकतो है, ऐसे ही जलचर जीवों से भरे हुए समुद्रों से तथा द्वीपों से घिरा हुआ, शी +म्बु 
(जल) से निकालकर फंको हुई मुक्तामणियों वाले लवणसमुद्र से वेश्टित जम्बूद्दीप अत्यन्त 
शुञ्न तारागण से युक्त आकाश के समान शोमायमान है । 
विशेषार्थ-इस इलोक में श्री नयसेन आचार्य ने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया है । 
यह जम्बूद्ीप सूर्यमण्डल के समान गोल है । असंख्यात द्वीप ससुद्रों के बोच मे है। इस 
जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीच में मेरुपबंत है, वह मानों इसको नाभि है। 
विवरण-इस जम्बूद्वीप में विचित्र तथा आइचयंजनक सात क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के नाम 
भरत क्षेत्र, हैमवतक्षेत्र, हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र, हैरण्यवत और ऐरावतक्षेत्र है। | 
छह कुलपर्वत-उक्त सात क्षेत्रों के बीच-बीच में छह कुलपवंत है। वे भरतादिक क्षेत्रों 
का विभाग करने वाले होने से उनको वर्षधर कहते हैं । अर्थात्‌ मरतादिवषं के क्षेत्र को 
विभकत कर धारण करने वाले ये पव॑त हैं | ये पर्बत पूर्व दिशा से पद्चिचम दिद्या तक 
फले हुए हैं । इनमें पहला पर्वत हिमवान्‌ है । दूसरा महाहिमवाबू, तोसरा निषध, चौथा 
नील पर्वत, पांचवाँ रक्मी ओर छटा शिखरो पर्वत है । इन छहों पर्व॑तों के पसवाड़े (पाइव) 
नाना मणियों से विचित्रित हैं । हिमवान पर्वत सुबर्ण वर्ण का है। पोले वस्त्र के समान 


या 


वह दिखता है। दूसरा महाहिसवान्‌ पर्वत है, वह सर्वत्र सर्वंथा शुक्ल है । तीसरा क्रान्ति- 
मान्‌ निषध पर्वत सुवर्णमय है । चोथा नोल पवंत बेड्यमण की तरह नोलवर्ण का है। 
पांचवां महान्‌ रक्‍मी पर्बत रजतमय है | छठा पर्वत शिखरों है। वह सुवर्णमय है और 
आदचर्य उत्पन्न करने वाला है । 

हिमवन्‌ आदि पर्वतों पर सरोबरों के नाम-उन प्रत्येक पर्वत पर एक एक सरोवर है । 
पद्म, महापद्म, तिगिछ, केसरी, महांपुण्डरोक और पुण्डरोक, ये उन सरोवरों के नाम हैं । 
ये सरोवर (कील) नित्य हैं । तथा गंगादि नदियों के स्रोत हैं । 

पद्मसरोवर से निर्गत गंगानदी का वर्णन-हिमवन्‌ पर्वतके मस्तक पर जो पद्म नामक 
ह॒ृद है, गंगा नाम को प्रसिद्ध नदी उसके पूर्वतोरण से निकलो है। उद्गम स्थान मे गंगा- 
नदी का विस्तार एक कोश अधिक सवाछह योजन प्रमाण है। वह आधे कोश अवगाह 
वालो है । वह सुन्दर नदी पर्वत पर से पूर्ण दिशा को ओर पांच सो योजन बहती है। 
अनन्तर गंगाकूट के समीप पहुंच कर दक्षिण दिशा को ओर मुड़तो है ओर यहीं से सुन्दर 
भूमिकुण्ड में गिरती है। उसके दक्षिण मार्ग से निकल कर वह नदी भरतक्षेत्र के मध्य- 
स्थित सुन्दर रूपाद्रि पर्गत के पास आतो है । 

विजयाद् पर्वत-समुद्र के पूर्ण और पश्चिमी विभाग को विजयादं पर्वत स्पर्श कर 
रहा है अर्थात्‌ पूर्ण और पद्चिचम भाग को स्पर्श कर रहा है। अर्थात्‌ पूंव और पश्चिम 
समुद्र मे विजयाद्ध पर्बत के तट प्रविष्ट हुए हे । क्‍योंकि चक्रवर्तों के विजय का आधा भाग 
यहाँ पर पूर्ण होता है, इसलिए इसे “विजयाद्ध कहते है । यह पर्गत पच्चीस योजन ऊंचा 
है और इसका विस्तार पचास योजन का है। चक्रवर्तों को विजय प्राप्त कराने वाला यह 
, पर्गत है। जमोन से दश योजन ऊपर जाने पर पर्णत के विभाग पर विद्याधरों के आधार- 
स्थान रूप श्रेणियां है। उनमें दक्षिण श्रेणी मे पचास नगरियां हैं और उत्तर श्रेणो मे भी 
साठ नगरियां हैं । 

विद्याधर श्रेणी के ऊपर पुनः दश योजन गमन करने पर व्यन्तरों को ( विचित्र 
आकृति धारण करनेवाले व्यन्तर देवोंको) निवासमूमि है अर्थात्‌ जंसी दो विद्याधर श्रेणियां 
कही हैं, वेसी हो दश योजन विस्तार वालो और पर्णगत को जितनो लम्बाई है, उतनों 
दीघंता वालो व्यन्तरों की दो श्रेणियां हैं। वहां सोम, यम, वरुण और वेश्रवण ऐसे इन्द्र के 
दिक्‍्पाल (लोकपाल) और आभियोग्य जाति के व्यन्तर देवों के निवास स्थान है। इस पर्णत 
के ऊपर नो कूट हैं । उनमें में आठ कूटों पर दक्षिणार्ध भरतवृत्त माल्यदेव आदि के प्रासाद 
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हैं। उनमें उन-उन नामों के देव निवास करते हैं। नोचे कूट पर “सिद्ध-कूट' नाम का 
अकृत्रिम जिन मन्दिर है। इस पर्वत में दो गुफाएं हैं उनके नाम तमिस्रा गुफा और खण्ड- 
प्रपाता गुफा है। विज्ञाल तमिल्रागुफा में से जो गंगा नदी को मार्ग मिला उसो से निकल 
कर वह आय॑ खण्ड में आई और उसमें बहुतो हुई पूर्ण समुद्र मे प्रवेश किया, उस स्थान 
पर वह साढे वासठ योजन प्रमाण विस्तृत है। जेसा गंगानदी का अवगाह है तथा जितनी 
परिवार नदियां (सहायक नदी) उसको मिलो हैं, बसा हो अवगाह ओर विस्तार सिन्धु नदी 
का भी है। तथा उतनो हो परिवार-नदियां उसे भो प्राप्त है। वह सिन्धु नदों भो इस 
भरत क्षेत्र के आये खण्ड में आकर पश्चिम समुद्र में मिलतो है । 


मरतक्षेत्र का संक्षेप में विवरण-भरत क्षेत्र सेज्य (डोरी सहित) महाधनुष के समान 
आक्ृति वाला है ! गंगा और सिन्धु दो नदियों से तथा बिजयाद्ध पर्वत से इस भरत क्षेत्र 
के छह विभाग हुए है। भरतक्षेत्र के बिलकुल मध्य में विजयाद्ध॑ पर्णत पूर्ण से पश्चिम 
दिशा तक सोधा दीवार के ससान खडा हुआ है। इससे भरत के दक्षिण भरत और उत्तर 
भरत ऐसे दो विभाग हुए है । तथा गंगा नदी ओर सिन्धु नदी उत्तर भरत और दक्षिण 
भरत के बीच में से बहतो हुई लवण समुद्र मे जाकर मिलो हैं, इससे उत्तर भरत के 
तोन विभाग होनेसे भरत क्षेत्र घट्खण्ड वाला हे। भरतक्षेत्र का विस्तार पांच सो छब्वीस 
और छह बटे उन्नोस ५२६ ।“ योजन है । 

पद्महद ओर हिमवान्‌ पर्वत-हिमवान पर्णत पर पद्म नाम का अनादिनिधन 
पविन्न सरोवर है। यह एक हजार योजन प्रमाण लम्बा है। तथा पाँच सो योजन प्रमाण 
चोड़ा है। यह सरोवर श्रोदेवो का नित्यनिवास स्थान है। इस सरोवर के बीच में प्रशस्त 
पद्म नामक कमल है जो प्रकाशमान्‌ दलों से पूर्ण है। हिमवान्‌ को ऊंचाई सो योजन कही 
गई है। विस्तार एक हजार बावन तथा बारह बटे उन्नोस १०५२ १६ योजन है। 
इसो प्रकार निदध, हरिवर्ष इत्यादि पर्गत हैं । उनके विस्तार में अन्तर है । 


इसका विशेष विस्तार अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिए । 
आजंबुद्धी पद नह नडुबे ॥८६॥ 
मुददि जिनाभिषेक- 
विकदु मज्जनपी मेनिसि महिमेयिनोष्पि । 


ध्च्ज 
दु दु पेंपि श्रेलोक्या- 
भ्युदयं रमणीय मप्प मंदर शेल ॥८७॥ 

अर्थ-उस जम्बू द्वीप के मध्य भाग में त्रेलोक्यन।थ जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक 
का शाइवत पीठ (अभिषेकके लिए स्थान) वाला तोन लोक के अभ्युदयरूप अत्यन्त रमणीय 
सुन्दर सुमेरु पंत है । 

विशेषार्थ-आचार्य ने इस इलोक में सुमेरुपर्यत का वर्णन किया है। मेरु पर्वत पांच 
हैं । उनमें से उपयुक्त सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है । 

मेरु पर्वत दीवाल के समान नहीं है। किन्तु गोल स्तम्भ के आकार का अपनी नींव 
से चोटी तक एक लाख योजन ऊंचा है। प्रथ्वी में नीच एक हजार योजन गहरी है ओर 
६६ हजार योजन पृथ्वी से ऊपर है। सुमेरुपवंत के पृथ्वी तल पर चारों ओर भद्रश्ञाल 
बन है , इससे ५०० योजन ऊंचाई को कटनी पर चारों ओर ननन्‍्दन वन है । वहां से साढ़े 
बासठ हजार योजन की ऊंचाई पर सोमनस वन है । उससे ३६ हजार योजन ऊंचाई की 
चोटो पर पाण्डुक वन है। इन चारों वनों में सुमेर पर्वत के चारों ओर एक-एक अकृत्रिम 
चेत्यालय है। इस तरह १६ चेत्यालय हैं । पाण्डुक वन में चारों दिज्ञाओं मे अर्धचन्द्र 
आकार को चार शिलाओं पर वेदी बनी हुई है। इन पर भरत, ऐराबत ओर पूर्व, पदिचम 
विदेह के तोथंकरों का जन्म अभिषेक देवों द्वारा किया जाता है । 

पूर्व दिशा को वेदिका पर पूर्व विदेह के तोर्थंकरों का, पश्चिम बेदिका पर पश्चिम 
विदेह के तोर्थंकरों का, और उत्तर दक्षिण दिशा की वेदिकाओं पर क्रम से भरत ऐरावत 
क्षेत्र के तोर्थंकरों का जन्मअभिषेक होता है। तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते रहने से तथा 
१६ अकृत्रिम चत्यालयों के कारण सुमेरु पंत का बहुत भारो महत्व है । 

इस मेरु के तल में उत्तर विभाग से और दक्षिण विभाग से सुन्दर चार गजदन्त पव॑त 
हैं, जो कि हाथो के दांत के आकार सहृश दिखते हैं। इसलिए “गजदन्त' ऐसा उनका 
अन्वर्थ नाम हे । 

इन गजदन्त पर्वतों के अग्रमाग नोल और निषध पवंतों को स्पश करते है। तथा इन 
गजदन्त पव॑तों पर चार अक्ृत्रिम जिन मन्दिर हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक गजदन्‍्त पर एक-एक 
अक्लत्रिम जिन मन्दिर हे । 

मेरु पर्वत को उत्तर दिशा में दो गजदन्त पर्वत हैं, और मेरु के दक्षिण में दो गज दन्त 
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पव॑त हैं। इन दो-दो गजदन्त पर्वतों के बीच में अर्थात्‌ मेरु के उत्तर भें और दक्षिण में उत्कृष्ट 
भोग भूमि नामक दो बड़े क्षेत्र हैं। उनमें जो क्षेत्र मेरु को उत्तर दिशा में है उसको उत्तर 
कुर (उत्तम मोगमुमि) कहा है और मेरु की दक्षिण दिल्या में जो क्षेत्र है, उसे 'देव कुरु 
(उराम भोग-भूमि) कहा है। ये दोनों मोगभूमियाँ दस प्रकार के कल्पवृक्षों से सम्पन्न हे । 
मेरु पर्वत की ऐशान दिज्ञा में उत्तरकुरु क्षेत्र में सोता नदी ओर नोल पर्वत के सुन्दर 
मध्य प्रदेश में अकृत्रिम जम्बू वृक्ष है। सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में कमंभूमि बाला 
विदेह क्षेत्र है, जहाँ सदा चतुर्थकाल रहता है ओर सदा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं । 
आमेरु गिरिय दक्षिणभागद भरतक्षेत्रदोछ्‌ 
सोराष्ट्रविषय मेंबुदु_ नाडल्लि ॥८८॥ 
अर्थ-उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण माग-वर्तो भरत क्षेत्र में सोराष्ट्र नाम का देश है । 
ढस देश में- 
जिनभवनावलियि दुप- 
बनदिंपेगे रेगछ्लिं सरोजाकारदि । 
धनदन पुरद ताप्पु- 
दनवरतं शोभेयि कर गिरिनगरं ॥८६॥ 
अर्थ-उस देश में जिनेन्द्र भगवान के अनेक भवनों से तथा उपवतनों से युक्त सरोजाकार 
अर्थात्‌ कमलों के आकार का अत्यन्त सुन्दर कुबेर को नगरो के समान शोभनोक “गिरि' 
नामक नगर है। 
आ पुरमनाद्धवें विश्वसेननेंच महामड लीकनातनराजश्रेष्टियन्य । 
शुद्धनु प्रसिद्धनुमप्प दयामित्र सेहियेंब परदनिर्षनात ॥६०॥ 
अर्थ-उस नगर का शासक विश्वसेन नाम का भमहासंडलोक राजा था । उसका एक 
राजभ्रष्ठि-परम्परा में शुद्ध कुलोन दयामित्र नामक व्यापारी था। 


सिरियोत्ट कुबेर न॑ त्र- 
स्तरियाडुवनहिपनोडने भोगक्क म- 


च्चरिसव॒ नुदार ग्रुणदोल्ू- 
पुरुडिसुबं कल्पब॒क्षदोत्दू तदणिज ॥६६१॥ 
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अर्थ-वह व्यापारी दयामित्र ऐश्वर्य में कुवेर के समान था। भोग में सोधम इन्द्र के 
समान था । वह उदार दानी था, याचक जनों के लिए कल्प-वृक्ष के समान था । 


विशेषाथ्थं-आचार्य ने इस इलोक में सेठ दयामित्र के वेभव तथा गुणों पर प्रकाश 
डाला है कि पूर्व-जन्म में संचित किये गए पुण्य के उदय से लक्ष्मो उसके चरण छूती थो । 
सौधर्म इन्द्र के समान सुख भोगता था तथा कल्पवृक्ष के समान सदा दान दिया करता था । 
एवं वह याचक जनों को इच्छित पदार्थ दान दिया करता था। असूल्य मनुष्य जन्म पाकर 
ऐसे वैभव और गुणों का मिलना भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। बीतराग भगवान 
को भक्ति में तथा दोन दुखियों के उपकार में लगाया गया धन महान पुण्य-उत्पादक होता है 
बह पुण्य स्वर्ग ओर मोक्ष-साधन करने के लिए इस लोक तथा परलोक में निमित्त कारण 
होता है। कदाचित मनुष्ण को सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है तो वह प्रायः उस सम्पत्ति के 
गे से मत्त हो जाता है ओर वह अपने पूर्व जन्म में किये पुण्य भाव को भूल जाता है। 
उस सम्पत्ति का उपयोग वह स्व-पर कल्याण के लिए कुछ नहीं करता बल्कि उस सम्पत्ति 
को पंचेन्द्रियों के विषय-भोगों को पुष्टि का साधन बना लेता है और उस सम्पत्ति से या मनुष्य 
पर्याय से आगे के लिए अनेक पाप-संचय करके इस उत्तम भनुष्य पर्याय को नोच गति का 
साधन बना लेता है। इस तरह वह पूर्व-उपाजित पुण्य फल को समाप्त करके आगामो 
भव के लिए निधन, दुखी दरिद्री बन जाता है । 


अंतत्ूतिगलद सिरियोत्मुपनेगछ॒द भोगदोतछमपरिमित जिनभक्ति योढ्ठं 
नयत्ठतेबेत्त सुखसंकथाविनोददिं पलवुकालं पोपुदुमोंदुदिवस तन्नोछिंतिंद ॥६२। 
अर्थ-हस प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी अपने मनुष्य जन्म का तथा पूर्वजों की सम्पत्ति का 
व्यर्थ दुरुपयोग न करते हुए समय के अनुसार शरीर को ध्यान पुजन और अध्ययन में तथा 
अपने द्रव्य को सत्पात्र-दान, पूजा में एवं समुचित भोग में लगाता था । पूर्वजन्म के संस्कार 
से जिनेन्द्र भगवान को भक्ति में रत रहता था। अपनी नित्य धर्म-क्रिया को और अपने 
व्यवसाय को संमालते हुए सत्पुरुषों की कथा में अपने समय को व्यतोत करते हुए रहता 
था। इसके बाद उसके सन में विचार आया कि- 
पुरुष घनमेनयु टें 
दिरलागदु द्रव्यमुद्ूछोड द्रव्यमना- 


जिपुदेकेने वित्त तां- 
दोरे पछे केल्िहपरं गछेरडु साध्यं ॥६ ३॥ 
अर्थ-जो धनिक पुरुष ऐसा समभता है कि “मुझे किसी बात की चिन्ता नहों है, मुझे 
किसी के पास जाने की आवश्यकता नहों है, मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ना, याचना 
करना आवश्यक नहीं, मुझे किसी प्रकार का दुःख नहीं क्योंकि मेरे पास अट्टूट सम्पत्ति 
है ।” ऐसा विचार करके जो न तो आगामी भव को सुख-सम्पन्न बनाने के लिए धर्म-कार्य 
में दान करता है, न किसो दीन दुखी दरिद्रो को उस धन से सहायता करता है । तथा वह 
द्रव्य कमाने का पुरुषार्थ भो नहों करता है, वह मनुष्य इस लोक में और परलोक में अपना 
बहुत बिगाड़ कर लेता है । 
इसलिए मनुष्य को सदा अपने पुरुषार्थ के द्वारा न्याय नोति से द्रव्य कमाना चाहिये 
और उस द्रव्य से इस लोक तथा परलोक का साधन करना चाहिये , क्‍योंकि धन होने के 
बाद सुख शान्ति से धन का उपयोग करना ओर दान द्वारा परलोक का साधन करना 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । 
इसलिए ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेकर मनुष्य भव को व्यर्थ नष्ट करना ठोक नहों 
जब तक दारोर मे शक्ति है, आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, चलने फिरने 
को दाक्ति है तब तक न्याय नोति से धन का उपाजंन करना गृहस्थ का कतंव्य है । 
श्री पं० आज्ञाधर जी ने कहा है- 
न्‍्यायोपात्तथनो यजन्गुणगुरून्‌ सद्गीस्त्रिवर्ग भज- । 
न्नन्योन्यानुग्रणं तदहंशहिणीस्थानालयो हीमयः ॥ 
युक्ताहारविहार-आयसमितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी | 
ध्रुण्वन्‌ धर्मविधि' दयालुरघभीः सागारधर्म चरेत्‌ ॥११॥ 
“सागारधर्मामृत 
अर्थ-जो पुरुष न्याय से द्रव्य कमाता है, सदगुणों से गौरबशालो गुरुओं को पूजा करने 
वाला है, जो सत्य ओर मधुर वचन बोलता है, धर्म, अर्थ ओर काम इन तोनों पुरुषार्थों 


का परस्पर विरोध-रहित सेवन करता है, ऊपर लिखे हुए पुरुषार्थ सेवन करने योग्य नगर 
अथवा गांव के घर में तीनों पुरुषार्थ सेवन करने योग्य स्त्री के साथ निवास करता है, जो 
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लज्जा-सहित है, योग्य रीति से आहार बिहार करता है, सज्जनों को संगति करता है, 
विचारशील है, कृतज्ञ है, इन्द्रियों को वत्ञ में रखने वाला है, जो सदा धर्म-विधि को सुनता 
रहता है, जो दयालु है ओर पापों से डरता रहता है, ऐसा पुरुष सागारधर्म (गृहस्थ धर्म) 
का आचरण करे । 

भावार्थ-अपने स्वामी से विरोध करना, सित्र से विरोध करना, विश्वासघात करना, 
और चोरी करना इत्यादि निन्ध्कार्य कहलाते है। ऐसे नीच कार्यों को छोड़कर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेइय, शूद्र आदि अपनी अपनी जाति के अनुसार सदाचाररूप जो द्रव्य कमाने के 
उपाय हैं उसे 'न्याय-बृत्ति' कहते है। ऐसे लोकमान्य न्यायसे जो द्रव्य कमाया जाता है वह 
न्यायोपात्त अर्थात्‌ न्याय से कमाया हुआ द्रव्य कहलाता है । जो द्रव्य न्याय से कमाया 
जाता है वह इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखकारक होता है क्योंकि उसे इच्छानुसार 
खर्च करने और भाई-बन्छु, कुठुम्ब आदि को बाँट देने में किसो प्रकार का क्षोभ, दुख, 
शंका आदि नहों होतो । चोरी आदि निन्दय कार्यों से एकत्र किये गए धन के व्यय करने में 
जैसा भय होता है, गैसा भय इसमें नहों होता है । 

जो व्यक्ति अन्याय से धन कमाता है, उसे राजा भी दण्ड देता है तथा लोक में भी 
उसका अपमान होता है। एवं अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए न्यायसे हो 
घन को कमाना चाहिए, ऐसा करने से ही यह जीव इस लोक में सुखो रह सकता है । 
न्याय से कमाया हुआ धन हो सत्पात्र को देने और दुःखी जीवों में बांटने पर, उनके दुःखों 
को दूर करने के काम में आता है और ऐसा करने से वह जोव भो सुखो होता है। विना 
धन के गृहस्थ-घर्म चल नहीं सकता इसलिये गृहस्थ के लिए धन का महत्व है । 

सदाचार, सुजनता, उदारता, चतुरता, स्थिरता और प्रियवचन आदि अपने तथा दूसरे 
के उपकार करने वाले आत्मा के धर्म या गुण कहलाते हैं । सत्कार, प्रशंसा, सहायता 
आदि से उन गुणों को पूज्य मानना अथवा बढ़ाना गुणपूजा है। माता पिता और आचार्य 
को “गुरु कहते हैं। इनको तीनों समय (प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल) प्रणाम करना “गुरु 
पूजा' है । अथवा जो ज्ञान संयमादि गुणों से गुरु यानी बड़े और पृज्य हैं, उन्हें 'गुण-गुरु' 
कहते हैं । ऐसे पुरुषों को सेवा करना, आते हुए गुरुजनों को देखकर खड़े हो जाना, उन्हें 
ऊंचा आसन देकर स्वयं उनके पावन चरणकमलों में खड़े रहना, नमस्कार आदि करना, 
गुणगुरुओं की पूजा कहलाती है । 

सदगीः--जो मधुर, प्रशंसनोय ओर उत्कृष्ट बचन कहता है, दूसरे की निन्‍दा और 
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अपमान करने वाले तथा कठोर, अप्रिय आदि बचन कभो नहीं कहता, वही सदगी अर्थात्‌ 
सत्य व मधुर बचन कहनेवाला कहलाता है । 


त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम ये गृहस्थ के तौन पुरुषार्थ 'त्रिवर्ग' कहलाते है। जिससे 
अभ्युदय अर्थात्‌ देवेन्द्र, नागेन्द्र, चक्रवर्तों आदि पद और निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष पद की 
प्राप्ति होतो है उसे 'धर्म' कहते है । जिसके द्वारा लौकिक समस्त कार्यो को सिद्ध होती है 
उसे अर्थ' कहते है। इसी अर्थ के द्रव्य, धन सम्पत्ति आदि अनेक नामान्तर है। स्पशंन, 
रसना आदि पंचेन्द्रियों की स्पर्श आदि में जो प्रीति है, उसे 'काम' कहते है। इस प्रकार 
धर्म, अं ओर काम ये तीन त्रिवर्ग कहलाते है । इन तीनों पुरुषार्ों को सेवन करना 
गृहस्थ का नित्य कर्म है । 

परन्तु यह सेवन इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे एक के सेवन करने से दूसरे की 
हानि न हो । इसका अभिप्राय यह है कि धर्म और अर्थ का स्वथा नाइ करके विष- 
यादि सुखों का सेवन या अतिसेवन नहों करना चाहिए । 

कहा है कि- 


धर्माथंकामाः सममेव सेव्या:. 
यो हां कसवी स जनो जघन्यः । 
यानी-गृहस्थ को धम्ं, अर्थ, काम का समान रूप से (यथायोग्य) सेवन करना 
चाहिए । जो मनुष्य केवल एक (काम) का सेवन करता है, वह जधन्य श्रेणी का है । 


क्योंकि, काम को प्राप्ति अर्थ से यानो धन से होती है और धम्म द्वारा उपाजित शुभ 
कर्म उदय से धनका लाभ होता है । इसलिए जेंसे बोज के नाश से वृक्ष नहीं उग सकता, 
उसी तरह धर्म और अर्थ के नाश होने पर काम को प्राप्ति भो नहों हो सकतो । जो पुरुष 
केवल काम सेवन में हो रत रहता है उसके धन का भो नाश हो जाता है और उससे 
शरीर को भी बड़ी क्षति होतो है। जैसे चारुदत्त सेठ को हुई । इसलिये धर्म-अर्थ को रक्षा 
करते हुए काम का सेवन करना उचित है। 

इसी तरह जो पुरुष धर्म और काम का उल्लंघन कर कंबल धनाजंन में लगा रहता 
है बह भी मूर्ख हो है क्योंकि हमारा कमाया हुआ धन यदि धर्म कार्य में खच न होगा तो 
वह आगे के जन्म के लिए, आगामी काल के लिए सुख का साधन नहीं हो सकता । यदि 
यही धन धम्ंकायों में भो लगा दिया जावे तो उस धन के द्वारा उपाजित किये हुए शुभ 
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कर्म से आगे के जन्मों में भो अनेक भांति के सुखों की प्राप्ति होतो रहेगो । 


इसी तरह यदि इस भव में भी धन का उपयोग न किया जाएगा यानी-कमाए हुए 
धन से गृहस्थाश्रम का आवद्यक कार्य (काम सेवन) न किया जाएगा तो यह इंट पत्थरों 
को तरह पड़ा और गढ़ा रह जाएगा किसो काम नहीं आएगा । या किसी अन्य चोर आदि 
के हाथ लगेगा । किन्तु उसके कमाने मे जो हिसा, भूठ आदि पाप हुए होंगे, उनका बुरा 
फल तो भोगना हो पड़ेगा । इसलिए मनुष्य को उचित है कि धर्म ओर काम को यथायोग्य 
रीति से सेवन करता हुआ धन कमावे और खर्च करे । 


अर्थ और काम को छोडकर कंवल धर्म सेवन करना मुनियों का काम है। गृहस्थों के 
पास तो धन होना ही चाहिए । बिना घन के गृहस्थ का धर्म नहों चल सकता । परन्तु 
धर्म और काम को सर्वथा त्यागकर धन कमाना उचित नहों । किसो पुरुष को पूर्वोषाजित 
धर्म के प्रभाव से अतुल सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है किन्तु यदि वह उस सम्पत्ति का कृछ 
भी भाग धर्म कार्य में व्यय न करे तो वह जोव आगामी जन्म मे उसो प्रकार दुखी होगा 
जिस प्रकार वह किसान दुखी होता है जो कि अगलो फसज बोने के लिए बोज नहीं रखता 
है । संसार मे वही जोव सुखो समझना चाहिए जो परलोक में भी सुख भोगता है। जो 
गृहस्थ पुरुट अपना सभी धन खर्च करके कंबल धर्म और काम का सेवन करता है बह भी 
अन्त में दुखो होता है तथा जो पुरुष काम सेवन न करता हुआ केवल धर्म और अर्थ का 
सेवन करता है, वह भो गृहस्थ नहीं कहला सकता । क्योंकि श्री सोमदेव ने कहा है कि- 

गृहिणी शहमुच्यने न पुनः काप्टसंग्रह: । 

अर्थात्‌ स्त्री का नाम हो घर है, ईट, पत्थर और काठ को घर नहीं कहा जा सकता। 

निन्दित धनो पुरुषों के तीन भेद है-तादात्विक, मुलहर और कदय । ये तीनों ही ऐसे 
है कि इनक हाथ से धर्म को रक्षा और कामसंबन नहीं हो सकता जो पुरुष आगे का कुछ 
विचार न कर मिले हुए धन को केवल अथोग्य कार्यों में तत्काल व्यय कर देता है, उसे 
तादात्विक कहते हैं। जो पुंजों के कमाए हुए धन को वृद्धि न करके कवल मौज शौक, 
खाने पीने में उड़ा देता है, उसे मूलहर कहते है और जो पुरुष आपको तथा अपने कुठुम्ब 
सेवक आदि को दुख देकर धन को बचाता है, किसो भो कार में उसे खर्च नहीं करता है, 
उसे कदये (कृपण) कहते हैं । इन तीनो में से तादात्विक और मूलहर का तो सभी धन 
व्यय हो जाता है किन्तु कदय का धन या तो राजा ले लेता है या चोर चोरी कर ले 
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जाते हैं। इसलिए धर्म अर्थ ओर काम इन तोनों को परस्पर बाघारहित हो सेवन करना 
चाहिए । किसो अशुभ कर्म के उदय से कदाचित्‌ इसमें कोई विध्न आ जाए तो जहां तक 
बने पहले पहले के पुरुषार्थों को सेवन करना चाहिए। 


तीनों में विध्न आने की सम्भावना हो तो धर्म और अर्थ की रक्षा करनो चाहिए 
क्योंकि इन दोनों की रक्षा होने से काम को रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी । कदाचित्‌ 
इन दोनों को भो रक्षा न हो सके तो धर्म की हो रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अन्य दोनों 
अर्थ, काम पुरुषार्थों का मूल कारण तो धर्म ही है । 


गृहिणी-स्थान-आलय--जो अपने समान कुलमें उत्पन्न हुई हो, देव, अग्नि, माता, 
पिता, गुरु और समभ्यजनों के सामने जिसके साथ विवाह हुआ हो, ऐसी सदाचार से चलने 
वालो स्त्री को 'गृहिणी' कहते हैं । घर की स्वामिनों का नाम ही गृहिणी है। घर में ऐसी 
सत्रों होने से धमे अर्थ और काम ये तोनों हो पुरुषार्थ अच्छी तरह सध सकते है । 
जो पतिके साथ किसो प्रकार का छल, कपट नहों करे, दौरानी, जेठानी ननद, सासु आदि 
की सेवा करे, अन्य कुठुम्बी जनों को स्नेह दृष्टि से देखे, सेवकों पर दया रखे और सोौत 
के साथ भो किसो तरह का विरोध न करे, वही स्त्री गुणयती ओर अच्छी कही जातो है । 


इसो तरह गृहस्थ को किसी ऐसे गांव या नगर में रहना चाहिए कि जहाँ जिनमन्दिर, 
शास्त्र भण्डार तथा जन पाठशाला और सज्जन पुरुषों को संगति आदि धमंबृद्धि के साधन 
हों तथा जहां कुटुम्ब का अच्छी तरह निर्वाह हो सके, इतने साधनों को अनुकूलता हो ऐसे 
गाँव अथवा शहर में गृहस्थ को अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। घर भो ऐसा होना 
चाहिए जिसमें उसको किसो भो ऋतु में किसी प्रकार का कष्ट न हो तथा धर्मध्यान, 
स्वाध्याय करने के लिए जिसमें स्वतन्त्र एकान्त स्थान भी हो । इस प्रकार गृहस्थ के लिये 
ज्िवर्ग सेवन करने योग्य स्त्री, गांव, शहर ओर घर होना चाहिए । 


ह्रीमय--हौमय का अर्थ है 'लज्जासहित' । लज्जावान्‌ गृहस्थ को अपने ऐह्वर्य, 
वय (अवस्था) देश, काल ओर कुल के अनुसार अन्न वस्त्र अलंकार आदि धारण करने 
चाहिए । निलंज्ज होकर अपने कुल ओर जाति में निन्‍्ध समभे जाएं ऐसे आचरण नहीं 
करने चाहिए । 

युक्ताहार-विहार-अथ त्‌ जिसके भोजन और आने जाने के स्थान, दोनों यथायोग्य 
हों, शास्त्रानुसार हों । धर्म शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध हे उनको न खाना 
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और वैद्यकशास्त्र के अनुसार भोजन करना, योग्य देश तथा योग्य काल में भ्रमण करना 
कि जिससे रत्नत्रय की हानि न हो, युक्ताहार बिहार है । 

आर्य समिति-अर्थात्‌ गृहस्थ को सदाचारी और सजानों की संगति करना चाहिए । 
जुआरी, मूर्ख, व्यभिचारी, ध्रृतं, मिध्यावादी, भांड, मायावो और नट व दुष्ठों आदि को 
संगति कभी नहीं करनी चाहिए । 


प्राज्-कतंव्य अकतंव्य का ऊहापोहरूप विचार करने वाला । जो विचारवान्‌ है, वह 
सब तरह का उचित विचार करता है, दीघंदशंक अर्थात्‌ आगे दूर तक सोचने वाला होता 
है और सब मनुष्यों से विशेष जानकार होता है । 

बल चार प्रकार का हैं । द्रव्य बल, क्षेत्रबल, कालवल और भावबल। ये चारों हो 
बल अपने आप में कितने हैं, और दूसरे में कितने हैं, इसके विचार करने को बलाबल 
विचार कहते हैं । जो कार्य बल-अबल के विचार किये बिना ही किया जाता है उसमें सदा 
विपत्ति आ जाने को सम्भावना रहती है। जो मनुष्य किसी कार्य को प्रारम्भ करके अथवा 
समाप्त करके आगामी काल में होने वाले उसके हानि लाभ को भी उसी समय समझ 
लेता है अथवा विचार कर लेता है उसे दोधंद्शों कहते है । वस्तु में अवस्तु में, कृत्य और 
अकृत्य में, आप में और दूसरे में क्या अन्तर है उसको जो जानता है, बही विशेषज्ञ है । 
इस प्रकार जिसको बल-अबल का विचार है, जो दूरदर्शों है और विशेष जानकार है, उसे 
प्राज्ष कहते हैं । 


कृतज्ञ-जो दूसरे द्वारा अपने साथ किये हुए उपकार को जानता है, वह तथा जो उस 
उपकारी के हित ओर कुशल को इच्छा करता है, उसे 'कृतज्ञ” कहते है। ऐसा पुरुष सभी 
लोगों को प्रिय होता है। और सब लोग आवश्यक समय पर उसकी सहायता करते है। 


वशी-जो व्यक्ति इष्ट पदार्थों में अधिक आसक्त नहीं होता जिसकी प्रवृत्ति विरुद्ध 
पदार्थों में नहीं है, जो पांचों इन्द्रियों के विकारों को रोकने वाला हो और काम, क्रोध 
आदि अन्तरंग शत्रुओं का निग्रह करने वाला हो उसे 'वशी' कहते हैं । काम, क्रोध, लोभ, 
मान, मद ओर हुए ये छह अन्तरंग शत्रु हैं। स्वस्त्री सें अत्यन्त आसक्त रहना तथा विवा- 
हित-अविवाहित परस्त्री को अभिलाषा रखना, काम कहलाता है। अपना तथा दूसरे के 
नाश व हानि का कुछ विचार न करके कोप करना क्रोध है। सत्पात्र को दान न देना 
तथा परद्रव्य फो विना कारण ही ग्रहण करना लोभ है। अभिमान करना, योग्य बचनों 
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को न सानना और अन्य लोगों को अपने से छोटा मानना “मान' है। योवन, सुन्दरता, 
ऐद्वर्य और बलके होने से उन्मत्त होना हित-अहित का विचार न करना तथा इच्छानुसार 
क्रिया करना आदिको 'मद' कहते है । बिना किसी कारण किसोको दुख पहुंचा कर अथवा 
जुआ, शिकार आदि पाप कर्म कर प्रसन्न होना, खुशी मनाना हर्ष कहलाता है । इन छहों 
अन्तरंग शत्रुओं को सदा वच्य में रखने वाला हो वज्ी-जितेन्द्रिय कहलाता है । 


धर्मंविधि को सुनने वाला--स्वग्ग मोक्ष के सुख प्राप्त होने का जो कारण है उसे धर्म 
कहते है । इस धर्म की जो विधि है और आगम के अनुसार उसको जो स्थिति है, उसका 
जो मार्ग अथवा कारण है, उसे धर्म विधि कहते है । उस धर्म विधि को अर्थात्‌ धर्म साधन 
करने के कारण को धर्म विधि कहते है । उस धर्मविधि को जो सदा सुनता रहता है, वह 
धर्मंविधि सुनने वाला कहाता है । 
दयालु-दुः:खी जोबों का दुख दूर करने की जिसको सदा इच्छा रहतो है, उसे दयालु 
कहते है , दया धर्म का मुल है, जिसके हृदय में दया नहों हे वह जेन धर्म को धारण करने 
का अधिकारी नहीं हे । यदि शत्रु भो हो तथापि उस पर दया करनी चाहिए । जो दयाल 
होता है, उसमें सब गुण आकर निवास करते है । 
अधघभो:-अधघो यानो-पापों से भोति (मय) रखने वाला पापभोरु। जो सा, मिथ्या- 
भाषण, चोरी, व्यमिचार शराब, जुआ आदि बुरे कामों से डरता है, वहो 'पापभोरु 
कहलाता है । 
इस प्रकार ऊपर लिखे हुए चोदह गुण जिस पुरुष में विद्यमान हे, वही सागार गृहस्थ 
धर के जलने का योग्य अधिकारो हूँ । 
इस प्रकार दयामित्र श्रेष्ली विचार करके कहने लगा कि मनुष्य को हमेशा पुरुषार्थ 
करना चाहिए क्योंकि विना पुरुषार्थ के कोई भी लोकिक तथा पारमा्थिक कार्य सिद्ध 
नहीं होता । 
कहा भो हे कि- 
उद्योगिन पुरुषसिंहमुषे ति लक्ष्मीः, 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देव निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या, 
यत्ने क्ृते यदि न सिद्ध यति को5त्र दोषः ॥ 
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अर्थ-जो उद्योगी कमंठ पुरुषसिह यानी पुरुषों मे सिह के समान विक्रम धारक है, 
उसी के पास लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होती है। कायर पुरुष हो 'देव देव' (भाग्य भाग्य) 
चिल्लाते है । ऐसे व्यक्ति को नीतिकारों ने प्रबोध दिया है कि तुम देव को लात मारकर 
अपनो शक्तिभर पुरुषार्थ करो । यदि प्रयत्न करने पर भो कार्य को सिद्धि न मिले तो इसमें 
किसो को दोष नहीं दिया जा सकता । 


एंदु परदुवोयनेंव वगेयं 
तंदु यथोावितयस्स भडंतं कोंडु 
शुभदिनदात्य पोरचीई विह्ट 
तन्नाश्नयिसिप वरवप न्नेव रयिय॑न्नेगं ॥६ ४॥ 
अर्थ-इस प्रकार मन में विचार करके व्यापार के लिए दयामित्र सेठ ने परदेश जाने 
का मन से निश्चय किया । तत्परचात्‌ जाने के लिए माण्डवल (साल) लेकर शुभ दिन मे 
प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान करके गाँव के बाहर डेरा लगाकर वहां ठहर गया । इसके बाद 


अपने साथ चलने वाले अन्य व्यापारियों को भी साथ लेने के लिए नम्नता-पूर्ण आग्रह कर 
दयामित्र ने उन्हें अपने डरे में बुला लिया । 


उस समय दक्षिण दिशा को ओर से गंगा-स्नान के लिए वसुभूति नामक एक ब्राह्मण 
का आना- 
कोरकपोसजन्निवरमसो- 
प्पिरे निडुबो्ट मेये दबे करमतिशमदि । 
बेरब्टोछ रंजिस काशां- 
बरमेसेदिरे बन्दुनिंदु भूसुरनोवम्‌ ॥६५॥ 
अर्थ--जिसके गले में नवीन यज्ञोपवीत शोभायमान हो रहा है । अंगुलो में दर्भ(कुशा) 
की अंगूठो है, वह भो सुन्दर दिखाई दे रहो है। उसने काषायाम्बर (गेरुआ वस्त्र) पहने 
हैं, अत्यन्त सुन्दर गोपीचन्दन का तिलक है, वेदमन्त्र का विशुद्ध उच्चारण कर रहा है, 
ऐसा वह ब्राह्मण जहां उस श्रेष्ठी ने डेरा लगाया था, उस स्थान पर पहुंचा । 


गय--वेदस्वक्क पेछक्षतेयनीवुदु दयामित्रश्रेष्ठिनोडि निम्मपेसरे नेंदे- 


श्द 


त्तणिं वंदृष्पिरिन्नल्लिगे पोदण्पिरिल्लिगेंकारणं वन्दिरेंदु वेसगोलदुदु' 
पावेनि तेंदं ॥६६॥ 
अर्थ-वेद का उच्चारण करते हुए, अक्षत हाथ में लिए हुए, कांख में वेद को पुस्तक 
लिए हुए ऐसे ब्राह्मण को उपस्थित देखकर श्रेष्ठीवर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और 
तुम कहां से आए हो ओर कहां जाओगे, यहां आने का कारण कया है ? इस प्रकार पूछे 
जाने पर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा- 
वसुभूतियेंबुद्देन्नए- 
पेशरुन्नतिवेत्त त'कनाडि' वंदे । 
वसुधेगेसेदिद॑ गंगेय- 
नसहायनेयति वेरसुमीयलकेंदां ॥६७॥ 
अथं-मेरा नाम वसुभूति ब्राह्मण है, मे दक्षिण देश से आया हैँ। और जगत में प्रसिद्ध 
भगवती गंगा नदी में स्नान करने की अभिलाषा से जा रहा हूँ । 
गद्य--एंदु मुन्दत्अवियप्पुदरि' कूरस्ृगंगक्लि दानु वनचररि दानु' प्राण- 
भमकक्‍्कु मेंदंजि नेरव॑ पोछलिनोव्टरसुत्तू मिद निम्मपोगं पुरजन पेलछे केलूदु 
निम्म (नखनाश्रयसि वंदेनेंबुदु' सह्िकरमोछ्िब्ेतु) वन्निमेने वसुभूति, ।६८। 
परन्तु सन्ध्या के क/रण आगे जंगल मे क्र पशुओं का भय अधिक है । वनचर मनुष्यों 
ने मुझे सुचना दो है कि इस बन मे प्राणों का भव है। इसलिए में आगे नहीं गया “आपका 


विश्राम (डरा) यहीं है' ऐसा जान कर विश्वार किया कि आपके साथ-साथ थोड़ी दूर जाना 
चाहिए, ऐसा सोचकर आपके पास आया हूँ । 

बसुमृति ब्राह्मण को बातें सुनकर श्रेष्ठी ने कहा कि अच्छा, आप यहां पर आनन्दपूर्वक 
रहो । फिर सेठ ने कहा कि यहां बंठो और तुम्हें अपने खाने पोने के लिये जेसो व्यवस्था 


चाहिए सो बताओ । ऐसा कहकर सेठ ने उस ब्राह्मण को अपने साथ ठहरा लिया। 
नोतिकार ने कहा भी है कि- 


एद्यागच्छ समाश्वसासनमिदं कस्माच्चिराद दृश्यते, 
का वार्ता नन्‍्वतिदुबंलोइईसि कुशलं प्रीतोउस्मि ते दर्शनात्‌ । 


६६ 


एवं नीचजने5पि युज्यति रहं प्राप्ते सतां स्ेदा, 
धर्मो5यं रहमेधिनां निगदितः स्मार्तेलंघु स्वगंदः ॥ 


अर्थ-आओ, सुस्ता लो, विश्राम कर लो, इस आसन पर बेठो, बड़े दिनों के पश्चात्‌ 
दिखाई दिये, क्या बात है जो बहुत दुबंल विखाई देते हो, कुशल तो है ? अहो, मैं तुम्हारे 
दर्शनों से प्रसन्‍न हो गया । इत्यादि सत्कार वचन, यदि सज्जनों के घर पर नीच भी आ 
जावे तो उसको कहना उचित है। ऐसा स्वागत सत्कार करना शास्त्रकारों ने गृहस्थों 
को स्वगंदाता बताया है । 


कर मोसेदु रागदि पे- 
चिरे सेट्टि मनोनुरागदि दोडनेयवर्‌ । 
वरे नयदि' पिरिदु वल॑ 
बेरसु महोत्साहचित्तदि' मरुदिवसम्‌ ॥६६॥ 
अर्थ-दूसरे दिन श्रेष्ठी आनन्द के साथ स्नान सामायिक आदि से निबट कर अपने साथ 


चलने वाले अनेक बन्धुजनों, सम्बन्धियों एवं व्यापारियों को साथ लेकर अत्यन्त उत्सव के 
साथ आगे चला ॥६६।। 
सत्पुरुषों की सदा से यहो वृत्ति रहो है कि वे अपने लाभ के साथ-साथ अपने इृष्ट 
बन्धु बान्धवों का भी तथा परिचित-अपरिचित सभी का अभ्युदय चाहते हे और अपने द्वारा 
जितना जो कुछ सध सके उतना परोपकार करने की ओर सचेष्ट रहते है। नीतिकारों ने 
कहा है कि- 
वृहत्सहायः कायान्‍त' ज्ञोदीयानपि गच्छनि । 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः ॥ 


अर्थ-बड़े महानुभावों की सहायता से क्षुद्र भी अपने वांछित कार्यों में सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है । जिस प्रकार महानदी से मिलकर छोटो-छोटी नवियां भो समुद्र को था लेती हैं । 

दयामित्र सेठ भी इसो प्रकार उन सभो छोटे बड़े परिकर को साथ में लेकर चल 
पड़ा ओर वे छोटो नदियों के समान आश्चवितजन भो उस महानदोी के सम्पर्क में आकर 
कार्यसिद्धि की आशा से उसके साथ चल पड़े । 


१७० 
गद्य--मुव्बत्तिवेप डिस्मं बन्धुजनमुमं ज्येष्पुत्र नुमु करेंदु ॥१००॥ 


अर्थ-उस सेठ की बत्तोस स्त्रियां ओर बन्धुजन तथा ज्येष्ठ पुत्र आदि सभी साथ में 
थे । वह एक विज्ञाल कुठुम्ब के समान दिखाई देने वालर जन-समूह दयामित्र श्रेष्ठी को 
उदारता और परोपकारिता के कारण आनन्दबर्न ओर प्रसन्‍तवदन था। श्रेष्ठी ने सभो को 
बुलाया ओर कहने लगा कि- 


संतत' मुनिसंकुछक्केरेदन्नमं जिनपूजेगो 

रंते वेक्ूप समस्त बस्तुव सारिसारिगे दानमं । 
संतस मिगे निम्मनाश्रयिसिर् भव्यजनक्के ना- 
नतु माइवेनेन्न बपिनमंते माड़ि निरंतर ॥१०१॥ 


अर्थ-मैं अपने बन्धुओं को, माताओं को, स्त्रियों को और पुत्रादि आप सब लोगों को 
थोड़ा सा नीति का मार्ग बतलाता हूं। सुनो ! जंसा कि मैं अभी तक आचरण करता आ 
रहा हूँ उसी प्रकार आप लोगों को भो मेरी परिषपाटी के अनुसार अनुकरण करना चाहिए । 

मेरी यह दिन-चर्या है कि में सत्पात्न दान अर्थात्‌ साधु आदि को आहार-दान दिये 
बिना भोजन नहीं करता, ऐसा मेरा नियम है। भगवान को पूजा करने में मै कभो प्रमाद 
नहों करता, खुब मन लगाकर पूजा करता हूँ । तत्पशचात्‌ शक्ति के अनुसार स्वाध्याय 
करता हूँ ओर अपने आश्रित सभो भव्य व्यक्तियों को भी शास्त्र सुनाता हूँ । ऐसी मेरी। 
प्रतिदिन को चर्या है। इसो प्रकार आप लोगों को भो करते रहन। चाहिए। मै दोन दुख 
आदि लोगों को हमेशा समय के अनुसार दान देता हूँ । इस प्रकार आप लोग भो हमेशा 
अपने आश्रय में आने वले धर्मात्मा भव्यजनों को दान करते रहें । जब तक में घर पर 
पर-प्रदेश से लोट कर न आऊं तब तक आप मेरे समान कत्तंव्य का पालन करते रहें । 
आप लोगों के मन में मेरे प्रति बेसो हो श्रद्धा रहनी चाहिए जेसी कि मेरे सामने थी । इस 
प्रकार आप भो मेरे समान दिनचर्या पालन करते रहें । 


दयामित्र सेठ ने अपने बन्धुओं ओर स्त्री पुत्र आदि को कहा कि मनुष्य-जन्म अत्यन्त 
दुर्लभ है ओर कमल के ऊपर पड़े हुए पानो को बृ द के समान वह क्षणिक है इसलिए मनुष्य 
सात्र को एक पल भी व्यर्थ नहों गंवाना चाहिए । जब तक नर-मव की मर्यादा है तब तक 
इस लोक लोर परलोक में आत्म-उन्नति की भावना रखनी चाहिए। नीचे लिखे अनुसार 


१०१ 
दयामित्र सेठ ने अपने परिवार जनों को शिक्षा दो- 
मानुष्यं वरवंशवित्तविभवों दीर्घायुरारोग्यता । 
सुजनत्वं सुसुता प्रियतमा भक्तिश्व तीथंकरे ॥ 
विद्वत्व॑ सुजनलमिंद्रियजयः सत्पात्रदान स्थितिः । 
ते सवे पुण्येन विना त्रयोदशगुणाः संसारिणाम्‌ दुलंभाः ॥ 
अर्थ-मनुष्य भव, उत्तम कुल, अच्छा वैभव, दीर्घ आयु, वीतराग भगवान की भक्ति, 
सज्जनता, गुणी पुत्र, गुणवती प्रियपत्नी, बिद्वत्ता, इन्द्रियजय, सत्पात्रों को दान देने को 
भावना, आरोग्यता, सर्वप्रियता (सबके साथ मित्रता) संसारी जोवों को इन सब बातों का 
मिलना बहुत कठिन है । 
अर्थात्‌ तोब् पुण्य के बिना मनुष्य को समस्त सुख-सामग्री प्राप्त होना दुलंभ है। 
इसलिये आप लोगों को पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से धर्म-साधन के लिये अवसर मिला 
है । आपको उत्तम जेनकुलसे जन्म लेकर भगवान जिनेन्द्रदवकी उपासना करके कर्म-नि्जरा 


के साधन मिले है, इसलिये आप लोगों को अपना अमूल्य समय व्यर्थ नहों खोना चाहिए। 
देव-पूजा, दान, संयम आदि धर्म-क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार नित्य प्रति करते रहना 


चाहिए । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने रणणसार में कहा है कि- 
जिणपूजा मुणिदाण करेइ जो दे३ सत्तिरवेण । 
सम्माइट्री सावय धम्मी सो होइ मोकवमग्गरओ ॥ 


अर्थ-जो श्रावक अपनो शक्ति के अनुसार प्रति दिन देव, शस्त्र, गुर को पूजा करता 
है और सुपात्रों को चार प्रकार का दान देता है, वह सम्पग्हृष्टी श्रावक है । दान देना तथा 
पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। जो भक्ति भाव और श्रद्धा-पृबंक अपने धर्म का 
पालन करता है सो मोक्षमार्ग में गसन करता है । संसार-समुद्र से पार हो जाता है । 
पूयाफलण तिल्लोके सुरपूजो हवेइ सुद्मणो । 
दाणफ्लेण तिलोए सारसुहं भु जदे णियदं ॥ 
अर्थ-जो शुद्धभाव से श्रद्धापूवक पूजा करता है वह पूजाके फल से त्रिलोकके अधीश 


१०३ 


देवताओं से पृज्य हो जाता है ओर जो सुपात्र को चार प्रकारका दान देता है, वह दान के 
फल से शिलोक में सारभृत उत्तम सुलों को भोगता है । 
दाएणं भोयणमेत्त' दिएणइ धणणों हवेइ सायारो । 
पत्तापत्तविसेसं सदसणे कि वियारेण ॥ 
अर्थ-भोजन (आहार दान) दान मात्र देने से हो श्रावक धन्य कहलाता है। एक जिन- 
लिग को देखकर आहार दान देना चाहिए। केवल भोजन देने में जिनलिंग धारक के 
पात्रापात्र (द्रव्यलिंग भावलिग) का क्‍या विचार करना । यानी-सुनिलिग देखकर ही उनको 
आहार दान करना चाहिए । 
दिण्णइ सुपत्तदाणं विसेसतों होह भोगसग्गमही । 
णिव्वाणसुहं कमसो णिहदिट्री जिणवरि देहि ॥ 
अर्थ-सुपात्र को दान प्रदान करने से नियम से भोग भूमि तथा स्वर्ग के सर्वोत्तम सुखों 
की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से मोक्ष सुख को प्राप्ति होतो है, ऐसा श्री भगवान ने 
कहा है । 
खत्तविससं काल वविय सुवीयं फलं जहा विउल॑ । 
होडइ तहा न॑ जाणइ पत्तविससेसु दाणफलं ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य उत्तम खेत मे समय पर अच्छे बोज को बोता है तो उसका फल 
मनवांछित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है । इसी प्रकार उत्तम पात्र को विधि-पुर्वक दान देने 
से सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्ति होतो है । 
इह णियसुवित्तवीयं जो वतरइ जिणुत्त सत्तखेत्तेसु । 
सो तिहृतरणरज्जफलं भु जदि कल्लाणपंचफलं ॥ 
अर्थ--जो भव्यात्मा अपने नोतिपूर्वक संग्रह किये हुए द्रव्य को श्री जिनेन्द्र भगवान के 
कहे सात क्षेत्रों में वितरण करता है वह पंच-कल्याण की महाविभूति से सुशोभित त्रिभुवन 
के राज्य को प्राप्त होता है। 
मादुपिदुपुत्तमित्त कलत्तवणधण्णबत्थुवाहणविसयं | 
संसारसारमोक्ख सब्व॑ जाणउ सुपत्तदाणफल्ल ॥ 
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अर्थ-माता, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि कुटुम्ब परिवार का सुख ओर धन, धान्य, 
वस्त्र अलंकार, रथ, हाथो, महल तथा महान विमूति आदि का सुख एक सुपात्र दान का 
फल है, ऐसा समभना चाहिए । 
सत्तंगरजणवणिहिभंडारसंडगवलचउदृहरयणं । 
छुण्णवदिसिहसिच्छिविहठ जाणउ सुपत्तदाणफलं ॥ 
अर्थ-सात प्रकार राज्य के अंग, नवनिधि, चोदह रत्न, माल खजाना, रथ, हाथी, घोड़े 
आदि छह प्रकार की सेना, और छयानवे हजार रानो, ये सर्व चक्रवर्तो का गेमव मिलना 
सुपात्र दान का हो फल है, ऐसा समझना चाहिए। 
सुकुलसुरूवसुलकखणसुमइसुसिकवासुसीलसुगुणचारित्त । 
सुहलेस॑ सुहणाम॑ सुहसादं॑ सुपत्त-दाण-फलं ॥ 
अर्थ-उत्तम कुल, सुन्दर स्वरूप, शुभ लक्षण, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उत्तम 
शील, उत्कृष्ट गुण, अच्छा सम्यक्चारित्र, उत्तम शुभलेइ्या, शुभनाम और समस्त प्रकार के 
भोगोफ्योग को सामग्री सुपात्र दान के फल से प्राप्त होतो है । 
जो मुशिभुत्ततसेस भुजए जिणुवहिटु । 
संसारसारसोक्ण कमसो शिव्वाणवरसोक्खं ॥ 
अर्थ-जो भव्य जोव मुनोश्वरों को आहार दान देने के पश्चात्‌ अवशेष (बचे हुए) अन्न 
को प्रसाद समककर सेवन करता है, वह संसार के सारभूत उत्तम सुखों को प्राप्त होता है 
और क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 
सीदुण्ह बाउपिउल सिलसिमं महपरीसमव्बाहिं । 
कायकिलेसुव्वासं जाणिज्जे दिग्णए दाणां ॥२३॥ 
अर्थ-भ्री मुनिराज को प्रकृति शौत है या उष्ण, वातरूप है या इलेष्मारूप है या 
पित्तरूप है, मुनिराज ने कायोत्सग और विविध प्रकार आसनों से कितना श्रम किया है, 
गमनागमन से कितना परिश्रम हुआ है, मुनिराज के शरीर में ज्वर संग्रहणी आदि व्याधि 
को पोड़ा तो नहों है, कायक्लेश तप और उपवास के कारण सुनिराज के कष्ठ आदि में 
शुष्कता तो नहों हैं इत्यादि समस्त बातों का विचार कर उसके उयचार-स्वरूप योग्य 
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आहार, औषधि, दुग्घ, गर्म जल आदि देना चाहिए । 
हिंयमियमणरणं पाणं णिरवज्जोसहिणिराउलं ठाणां । 
सयणासणमुवयरणं जाणिच्च देइ मोक्खरयों ॥२४॥ 
अर्थ-हित मित प्रासुक शुद्ध अन्न, पान, निर्दोष हितकारो ओऔषधि, निराकुल स्थान, 
शयनोपकरण, आसनोपकरण, शास्त्रोपफरण आदि दान योग्य वस्तुओं को सुपात्र को 
आवश्यकतानुसार सम्यग्दृष्टि प्रदान करते हे । 
अणयाराणं वेजावच्च कुजा जहेह जाणिच्चा । 
गब्भभवेव भादा पिदुवा णिच्चं तहा शिरालसया ॥२५॥ 
अर्थ-जिस प्रकार माता पिता अपने गर्भ से होने वाले बालक का मरण पोषण लालन 
पालन ओर सेवासुश्रूषा तन मन की एकाग्रता और प्रेमभाव से करते है, सर्व प्रकार से 
वालक को सुरक्षित रखते है, इसी प्रकार सुपात्र को गेयावृत्य सेवा सुश्रुषा, आहार, पान 
व्यवस्था, निवास स्थान आदि के द्वारा पात्र को प्रकृति कायक्लेश वात पित आदि व्याधि 
और द्रव्य क्षेत्र काल के उपद्रवों को विचार करके करनो चाहिए। 
सप्पुरिसाणां दाणं कप्पतरूणं फलाणसोहवहं । 
लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहासवं जाणे ॥२६॥ 
अर्थ-धर्मात्मा सम्यग्हृष्टि का दान कल्पवृक्ष के फल के समान महान शोभा को प्राप्त 
होता है और लोभमी पुरुष का दान मृतक पुरुष के विमान (ठठरो) के समान है । 
भावा्थं-धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि पुरुषों का सुपात्र में दान, श्रद्धा, भक्ति ओर भावपूर्वक 
होता है इसलिए वह दान पंचाइचय विभूति के साथ स्वर्ग मोक्ष के महान फल को प्राप्त 
कराता है परन्तु लोभी पुरुष का दान मान बड़ाई को इच्छा से दिया जाता है इसलिए 
वह सुर्दे को ठठरी के समान है । 
जसकित्तिपुणणलाह दे सुबहुगंपि जत्थ तत्थेव । 
सम्माहसुगणभायण पत्तविसेसं ण जाणांति ॥२७॥ 
अर्थ-लोभोी, अज्ञानी पुरुष अपनी कीति-यश मान बड़ाई और पुण्य लाभ की इच्छा से 
कुपात्र-अपात्र आदि अयोग्य मिथ्या अनायतनों में मो बहुत दान देते हैं किन्तु उनको 
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सम्यक्त्वरत्न से सुशोभित अनेक गुणोंको खान, ऐसे सुपात्र की पहचान नहीं है: 
किसी नीतिकार ने उचित हो कहा है कि गोओं को दिया गया तिनका भी दूध बन 
कर उनके स्तनों से दूध के रूप में करता है, सुपात्र को दिया दान भो इसी प्रकार अनन्त- 
पुष्य कार्यों का साधक होता है किन्तु अपात्र को दिया हुआ तो मदिरा घट में कृमियों को 
संख्या को बढाने के समान ही मानना चाहिए । 
जंतं यर्त तंत॑ परिचरियं पक्खवबायपियवयणां । 
पहुच्च पंचमकाले भरहें दाएं ण कि पि मोक्वस्स ॥२८॥ 
अर्थ-पन्त्र मन्त्र की सिद्धि और जनता में अपनो प्रवृत्ति पक्षपणात और खुशामद का 
लक्ष्य रखकर इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में जो दिया जाता है, वह दान मोक्ष का 
साधन नहों होता है । 
दाणीणं दालिहं लोहीणां कि हवेइ महाइसरियं । 
उहयाणं पुव्वजियकम्मफल जाब होइ थिरा ॥२६॥ 
अर्थ-दानो पुरुषों को दरिद्रता और लोभी पुरुषों को महान्‌ विभव की प्राप्ति अपने- 
अपने पूर्णभव के किये हुए कर्मो का फल है। इसलिए भव्यजीवों को चाहिए कि जब तक 
पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तब तक अपनी अवस्था पर ह्॒ष या ग्लानि नहीं करे और 
न यह विचार करे कि मै धर्म-सेवन करते हुए भो दरिद्र क्यों हो गया ओर पापी जन 
धनवान क्यों हो गए ? 
भावार्थ-धर्म का सेवन सदेव सुखकर होता है, दान का फल सेव सुखकर है किन्तु 
पूर्व उपाजित पापों का जो इस समय उदय हो रहा है, उसके निर्मित्त से दरिद्रता भी ओर 
सभी कष्टादि भी प्राप्त हो जाएं तो उन्हें भोगने में शोक अथवा विषाद नहों करना 
चाहिए । ऐसे समय में भावपूर्धक धर्म का विशेष सेवन करना ही हितकर है। जिसस 
पाप कर्मों का उदय पुण्य रूप में परिणत होकर उपस्थित हो । 


धणधण्णाइ समिद्धं सुहं जहा होइ सब्बजीवाणं । 
मुणिदाणाइ समिद्धं सुहं तहा त॑ विणा दुकखे ॥३०॥ 
अर्थ-जिस प्रकार धन धान्य आदि भोगोपभोग को सामग्री और विभूति से सुख को 
प्राप्ति होती है उसी प्रकार समस्त प्रकार के परिग्रह और आरम्भ से रहित बोतराग 


१०६ 
मुनीइवरोंके दानके फलसे समस्त प्रकारके उत्कृष्ट सुख स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं । 
ज्ञातिशतेषु लभते किल मानुषत्व॑ं 
तत्रापि दुलंभतरं खलु भो द्विजलम्‌ । 
तद यो न पालयति लालयतीन्द्रियाणि 
तस्याह्तं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक जन्मजन्मान्तरों के पश्चात्‌ पुण्य बल से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है और 
उसमें भी द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बैद्य) में जन्म पाना और भी दुलंभ है। जो 
व्यक्ति इस द्विजातित्व को पाकर भी अपने कत्तंव्यों का पालन नहीं करता और इन्द्रियों 
को तृप्त करने में लगा रहता है, मानो उसके हाथ में आया हुआ अमृत भी उसके प्रमाद 
से गिर गिर कर नष्ट हो रहा है । 
गद्य--एदु' केयुगिद्‌' वेडि कोंडु भरदि दोप्पेलसि पोसमद्ट, किरिद तरपं 
बंद वन्धुजनरूपं तनयरुमं रमणीयमप्प बहिरुय्यानवनदोलू निन्‍दु सगुलिर 
वेलद पयणंवोगुत्त' तनग (दिवसक्के) णूरुगलिगलिगेवं रधम श्रमणमं वेलदल् 
दुण्णनेय॑ ब्रतमु टप्पुदरि' विद्ट बीडुगलोलू सकल॑े श्रावकवर्ग धर्मामं पेलिवद- 
यातित्र संहिय धमभ्रवणक्क वसुभूति कलकीलसिनकक तन्नोलितेंदें ॥१०२॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने बन्धुजनों को तथा कुटुम्बीजनों को घर्मनोति, आचार-विचार 
के सम्न्बध में सभो बातें समकाकर बाद में सभो को यथायोग्य नमस्कार जुहार करके, 
विनय शिष्टाचार करके, वहां से घर लोटने की आज्ञा दी। दयामित्र सेठ ने भी वहां से 


कुछ आगे चलकर अपने साथ चलने वाले व्यापारियों तथा पुत्रों के साथ एक अतिरमणीय 
बगीचे में डट्टा डाल दिया । 

तत्पदचात्‌ वसुभूति ब्राह्मण तथा अन्यजनों के साथ धर्म-चर्चा के लिए बेठा । धर्मचर्चा 
प्रारम्भ करते हुए दयामित्र सेठ ने कहा कि हमें अपना गांव छोड़े तीन दिन हो गए, इतने 
में ही मुके कठिनाई मालूम हो रही है। मेरा यह नियम है कि धर्मचर्चा किये विना में 
अन्न जल ग्रहण नहीं करता । ऐसा कह करके दयामित्र सेठ ने अपने डरे में जितने अपने 
साथ श्रावक और वन्धुजन थे उन्हें बेठा कर ज्ञास्त्र-उपदेश सब को सुनाया। उस धर्म- 
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उपदेश को सुन कर वसुभूति ब्राह्मण सन में कहने लगा कि यह सेठ अभी तक धर्म के मूल 
से अनभिन्न है, इसके भावों में सच्चा धर्म उतरा नहीं है। लोगों की देखादेखीं इसने जो धर्म 
ग्रहण किया है वह एक बालक के खिलौने के समान है। वह मनमें विचार करने लगा कि- 

अकटकट वेश्यजं भा- 

वकनललं लज्जगेद सवगरमालं । 

निकरक्के भषि ठक्‍्के 

गे करं मतिगद्ट, गतिपनरियदे केड् ॥१०३॥ 

अर्थ-आदइचर्य की बात है कि यह सेठ विचारशोल नहीं है क्योंकि जो दिगम्बर साधु 

माया-मोह से रहित हे, लज्जा से भी रहित हैं ओर कोई काम धन्धा नहों करते, सदा नग्न 
अवस्था में रहते है, ऐसे लज्जाहोन साधुओं के बहुकावे में आकर यह सेठ उनकी बात पर 
विज्वास रखकर बुद्धि-अ्रष्ट हो गया है, भविष्य का विचार न करके इसने अपना यह लोक 
और परलोक बिगाड़ लिया है। 

वसुमतियोलू पलरु' पू- 

जितसुवेषयुव देवम॑ महाधर्मयुगगं । 

विसुटहह नोड कोनेय- 

कुरुकुक धर्ममनदेंतु नेबिनीतं ॥१०४॥ 

अर्थ-जगत्‌ में अज्ञानी लोग भेड़चाल के समान धर्म अधर्म का विवेक किये विना ऐसे 

ही पूजने लगते है, कोने में किसो छाया अथवा आकार को देव या पृज्य मान कर पूजने 
लगते हैं। अज्ञानी बच्चे जिस तरह कल्पित गुड़ियों के खिलोने से खेलने लगते है इसी 
प्रकार दयामित्र सेठ भी धर्म का अनुभव तथा ठीक परीक्षा न करके लोकरूढ़ि धर्म को 
मान कर चल रहा है । 

कायक्लशं गलिनिनि- 

सापासबडदे पेरर मनेपोल्लुणिसं । 

मायावितनदिनुणर- 


दाप मनीपरदनरियदक्कटकेट' ॥१०५॥ 


शैल्द 
अर्थ-जों नग्न साधु काय-कलेश अर्थात्‌ शञारोरिक कष्ट आदिका कोई भी कार्य नहीं 
करते । ये दूसरों के घर में बिना किसी संकोच प्रवेश कर जाते है । उन्हींको गुरु मानकर 
यह सेठ उनकी भक्ति कर रहा है। बे नग्न साधु मायाचारो होते हैं, दूसरों को ठगते हैं, 
जो धर्म नहीं है उसे धर्म बताते है। शरोर के लिए अन्न कारण है. घूमना फिरना कारण 
नहों है, यह नहीं जानते। इसलिए भोला-भाला यह दयामित्र धर्मका मर्म नहों जानता । 
सच्चे धर्मका तिलमात्र भी इसे ज्ञान नहों है। अतः इसने अपने दोनों लोक बिगाड़ लिये हैं । 


तिरिदाकूल॑ नीरोल्‌ 

गरगरणप्पंतु कचि मेणु डपरो । 

परियोलू मेरिमिद॑ परो- 

मरुलीत॑ श्रवणराव तपमं कंडर्‌ ॥१०६॥ 

अर्थ-जंसे नदी में मछलो घृम-धाम कर खातो है, उसी प्रकार से वे साधु इधर-उधर 

घुम-घाम कर किसी के यहाँ आहार कर लेते है। वे कभी स्नान नहों करते, न दान्त साफ 
करते है, न कभी स्वच्छ रहते है । वे यत्र-तत्र भ्रमण करते हुए आचार-विचार से शून्य आये 
हुए भक्तों को उपदेश देकर अपने समान बनाने को चेष्टा करते है। ऐसे साधु को भक्ति करने 
बाला यह दयामित्र सेठ पागल श्रमण के पीछे स्वयं भी पागल होकर उनकी पूजा करता है। 


जगदधिवल्लभनं ल- 

डडुगेमिं पलतरद पुष्पदि नानाप- । 

लगलिं पूजिसि निच्चं 

सोगयिसि मेयूमिक्कि नाडे वड़वादपरों ॥१०७॥ 

अर्थ-कितनो मृढ़भक्ति है कि ऐसे दिगम्बर जन साधु को यह सेठ जग का नाथ कहता 

फिरता है, लाड्डुओं, पुष्पों, फलों से उनकी पूजा करके प्रतिदिन उनके पोछे यह पड़ा हुआ 
है । ऐसे धर्म से, ऐसे साधु की उपासना ओर पूजा करने से सभो दरिद्री हो गए है ।१०७। 

कुलम॑ मासिसि मोहम॑ तोरेदु कंडर्पिसे मेय्योलू महा- 

पलभं ताल्दिदकष्टरं सवणरं कंगहरं कंडुसं । 

चलचित्त कुलदेवमेंदुपद्वी कोंडाडुवितप्पगा- 

बिलनंगांपननेग्गणं जडननां काणें महीचन्द्रदोलू ॥१०५॥ 


है७९ 


अर्थ-वे साधु अपने कुल को ओर शरीर को स्नान न करके मेला करते हैं, अतः जो 
लोग उनको देखते हैं वे उनसे घृणा करते हैं। उनके मेले घरोर में दुर्गन्धि आती है। वेसे 
वे अनेक कष्टों को सहन करते है , ऐसे श्रमणको जो देखता है बह उनका तिरस्कार करता 
है, लोक उनको महत्व नहीं देता और ये लोक-पुज्य है भी नहों, ऐसे चंचलचित्त वाले भ्रमण 
को कुलदेव मानकर उनकी स्तुति करने वाले, श्रावक दयामित्र के समान ओर कोन मूल 
होगा ? ऐसा जडमति तो मेने संसार में कहों नहों देखा ॥१०८॥ 


गद्य--एदु नानाविधदि' दृषिसि मत्त सेरिसलारदे इंतनघनमु' बुद्धियु 
वृथे बागदन्तेन्न बल्लमार्गदि' तिलिपि वलिवन्दिधमंमं पत्त विडिलि मदीयधम- 
दोल्‌ पत्तिसवेनेत्र वगेय॑ तन्दुलोद्टिगिंतेंदं ॥१०६॥ 
अर्थ-इस प्रकार वसुभूति ब्राह्मण के मन मे अनेक दृधित विचार आये कि इसका धन 
और इसको बुद्धि तथा पूजा आदि क्रिया व्यर्थ न हो, ऐसा हितकर मार्ग इनको समभा करके 
अपने धर्म के प्रति इसको सम्मुख करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार मन में 
विचार करके उस ब्राह्मणने दयामित्र श्रेष्ठी को इस प्रकार समझाने का उपक्रम किया । 
वरवस्तुवनरितरेडेगं- 
परदनंड्जानरेंदु करमादरदि । 
नरनाथप जिसव- 
धे रेयोगल्वुदु वस्तुपुरुषरेंदुरे निम्म॑ ॥९१०॥ 
अर्थ-श्रेष्ठ वस्तुओं को जानने में आप लोगों के समान इस जगत्‌ मे और कोई नहीं है 
क्योंकि बंइय लोग इस जगत्‌ में सब वस्तुओं की परीक्षा करने में, पहचानने में बड़े चतुर 
होते हैं ओर कोई ऐसा पदार्थ नहों जिसे वे नहों जानते हों । किन्तु आइचर्य है, कि फिर भी 
आप मूर्ख लोगों के समान इस तरह के पाखण्डी, ध्वर्त और मायाचारी साधु के पीछे लगे 
हुए हैं, यह आप जेसे बुद्धिमानों के लिए उचित नहीँ है । 
राजा, महाराजा तथा सभी जगत्‌ के लोग जिस धर्म को तथा जिस गुरु को पृजते है 
और आराधना करने में अपना अहोभाग्य मानने हैं एवं उसे परमात्मा जानकर उसकी 
शरण में जाते हैं, ऐसा तो संसार में एक हो पुरुष है। वह है जगन्नाथ, जगतु-पति परम- 
पिता परमेश्वर, परबह्म ईश्वर । वही इस जगत में समस्त प्राणियों के लिये पुजनीय है, 


११० 

आराध्य है, इसलिए आप इस महापाखंडी नंगेहवर श्रमण मुनि के बहकाने में आकर इस 
मृढ धर्म को तथा मलिन शरीरधारी को गुरु मान कर, कुलदेवता समझ कर आराधना 
करते हो, यह कितने आइचयय की बात है। कया यह तुम्हारे समान कुलीन बेइय को शोभा 
देता है ? आप इस विषय में विचार कर देखो । आपके हृदय में कितनी मूर्खता, पाखण्ड 
और अन्ध-भक्ति है ॥११०॥ 

एल्लेल्नवस्तुगलुमं- 

वल्लिनिम्पन्नरिलल वुद्धिगेनीवु । 

निलंजरप्प सवणर- 

सोल्लिंगोल्पादुदक्क ताबेरगादें ॥१११॥ 

अर्थ-जगत्‌ में जहॉ-जहाँ जो-जो वस्तुएं है, वे सभी आप लोगो की बुद्धि से बाहर 

नहो है। किन्तु महान्‌ आइचर्य की बात है कि आप जंसे बुद्धि के धनी भी उस निलंज्ज 
नंगे साधु के अनुगामी बनकर उसके बताये मार्ग का अनुसरण करते है ॥१११॥ 


मायमने बीसि पररवु- 

पायदे ठक्कीक्कि देवकायदोलिनिसु । 

नोयदे सुग्ियिसिवणरु- 

पायमनि निन्नोलनन भाविसि नोड ॥११२॥ 

अर्थ-यरे नग्न श्रमण उपायों से दूसरों को ठगते है और स्त्री-बाल-बच्चे भाई-सगे-बन्धु 

माता-पिता-विरादरी का मोह उनको रंचमात्र भी नहीं होता । देव कार्य और धर्म कर्म में 
उनकी आस्था नहों रहतो, तिल मात्र भो वे विनोत नहीं होते है, कदाचित्‌ उनके पूर्वाश्रम 
के घरमें से कोई इष्ट बन्धु कुठुम्बी जन आ जावे तो उसको ओर आँख उठाकर भो नहों 
देखते है । किसी प्रकार का काम धन्धा भी ये नहों करते है । इस प्रकार के श्रमणों की भी 
आप वन्दना करते हैं ओर उन्हें भगवान के समान मानते हैं, यह क्या आइचर्य की बात 
नहीं है ? ॥११२॥। 

मलम॑ धरिषिसि नाणं- 

तोलगिसि निग्न॑न्थमिदु सोंबि पल्ल॑ । 


१११ 


सुक्तियदे मीपद॑ मिल्कदे- 
कुलदि' केह्वरनण्ण नी मत्निपुदे ॥११३॥ 
अर्थ-ब्राह्मण वसुभूति कहता है कि इनके शरीर में स्नान न करने से मलिनता रहती 
है, ये निर्लेज्ज के समान दिगम्बर रहते है, कमी दन्‍्तधावन नहीं करते, कुल को त्यागे हुए 
है, वस्त्रों का त्याग किये हुए हैं ओर निग्नन्य रहते है, कुटुम्ब से निर्मोह हैं, इस प्रकार के 
कुलपतितों को आप मानते हैं, यह परम आइचर्य की बात है ॥११३॥ 
गद्य--मत्त ( भाविसुव्रोड ) पस्माटमेल्ल कलकारणमल्लदे गतिकारण 
मल्लदुःगतिवर्देवेनेंबुदु कायक्नशंबलरिपुदुःआकायक्लशं निम्मनच्चिन सवणर 
मेय्योकेल्लनितुमिल्ल, नीयवरूमनवर देवमुमं कोंडाइव मम्लर ककेनग पिरिदु' 
विस्मयमायादपुर्देबुदु' दयामित्रसेद्टी गुल्नक्कु तन्नोलितेंदें ॥११४॥ 
अर्थं-विचार करके देखा जावे तो उनके सभी आकार प्रकार क्रिया-कर्तव्य अद्भुत है, 
ये सुगति के कारण नहीं है। केवल ऐसे काय-क्लेश आदि क्रिया-काण्ड से सुगति प्राप्त 
करना सम्भव नहों है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए इन नंगे साधुओ को कुलदेव मानना, 
उनको रतुति करना अज्ञानो ओर उन्माद-पग्रसस्‍्तों का काम है। इसलिए विवेक-पूर्वक 
विचारिये कि देव कोन है, परमार्थ किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? इत्यादि बातों को 
सुनकर श्रेष्ठी के मन में हूंती आई ओर वह सोचने लगा कि--- 


बेड साशिकमोंदं- 

काडोलू कंडोय मेल्दु पगिनल्लेंदी- 

डाडिदनेबी नाण्णुडि 

नाडेयुमेसेदपुदु दुरितव शदि दवनोल्‌ ॥११४५॥ 


अर्थं-जंगल में रहने वाला भोल मणि को देखकर उसको हाथभें उठाकर देखता है कि 
यह शौज्षा है, ऐसा समझकर उसे चिड़िया को उड़ाने के लिये समुद्र में फेंक देता है । उसी 
तरह इन अज्ञानो जोबों को असली धर्म का ज्ञान न होने के कारण वे दम्भी नकली धर्म 
को “धर्म! समभते हैं । और अपने अमूल्य धर्म का तिरस्कार कर उसको अगाध संसाररूपी 


समुद्र में दुकरा रहे हैं 


श्शरे 
कहा भी है कि-- 
न वेत्ति यो यस्य युणप्रकर्ष, 
स तस्य निन्‍्दां सतत करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाताः, 
मुक्ताः परित्यज्य बिभति गुझ्ञाम्‌ ॥ 


अर्थ-जो मनुष्य जिस वस्तु के श्रेष्ठ गुण को नहों जानता वह उस वस्तु को निन्‍्दा ही 
किया करता है। जेसे जंगल में रहने वाली भोलनी हाथी के कुम्भस्थल में से निकले हुए 
गजमोती को न पहिचान कर छोड़ देतो है, गुजा फल (गोंगची) को गले में पहन लेतो है। 

उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अपने असन्मार्ग को सन्‍्मार्ग समक कर उसीको अपनाता है । 
इतना हो नहीं किन्तु सन्‍्मार्ग में लगे हुए अन्य सज्जन पुरुषों को भी धिक्‍कारता है । चाहे 
जितना उसको उपदेश करो तो भो वह मोहके वश होकर उस कुमार्ग पर हो डटा रहता है 
और उसको हितकारी समझ लेता है। जंसे कोचड़ का कोड़ा दुर्गन्धित कीचड़ में रहकर 
उसी में आनन्द लेता हे । 

एक समय एक सज्जन पुरुषने देखा कि एक सुअर विष्ठाको चाट रहा है । यह देखकर 
उसने सुअर से कहा कि अरे ! तृ ऐसो गन्‍्दगो में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर 
रहा है ! कितने दुख को बात है । 

तब सुअर बोला कि यहाँ से निकाल कर क्‍या आप मुझे नरक में ले चलेंगे ? 

उस सज्जन ने उत्तर दिया कि जहाँ में ले जाऊंगा वहाँ पर तुभको बहुत सुख मिलेगा, 
ऐसा दुःख न उठाना पड़ेगा, तुके खाने को भो अच्छी वस्तु मिलेगो । 

सूअर बोला, महाशय ! आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं ? 

उसने उत्तर दिया कि तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा । वहाँ पर इन्द्रभोग के सुख हैं, ऐसे 

दुःख नहीं हैं, जो चाहोगे वहो मिलेगा । 

सुअर ने पूछा कि मुझे बताओ कि जिस विष्ठा को में खाकर प्रसन्न होता हूँ, वह मुझे 
वहाँ मिलेगी या नहीं ? 

तब उसने कहा कि वहाँ पर इस प्रकार की गन्‍्दगी नहीं मिलेगी। तब सुअर ने 
उत्तर दिया कि अगर वहां विष्ठा नहीं मिलेगी तो मेरा वहां जाना व्यर्थ है, इसलिए मैं वहाँ 
पर नहीं जा सकता । 
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तात्पय यह है कि इन्द्रिय विधय-भोगों के लोलुपी लोगों को संगति में रहने वाले 
मोहो जोवोंको कोई सज्जन सत्‌-धर्मं का उपदेश भो दे तो वह हित-उपदेश उनको रुचिकर 
नहीं लगता । ब्राह्मण अशुभ कर्म के उदय से सद्धमं को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म 
मान बेठा है, यह उसके दुर्भाग्य का दोद है। अभागा मनुष्य दुर्गति देने वाले असन्‍्मागग में 
सन्‍्तोष मानता है, उसको छोड़कर वह सुख स्थान में पहुँचाने वाले सन्‍्मार्ग को कभी पसन्द 
नहीं करता हे । 
ऐसी ही इस ब्राह्मणको स्थिति है। अभी तक इसको सन्‍्मार्ग बताने वाला सदुगुरु तथा 
सद्धम॑ का समागम नहीं मिला है, इसलिए इसकी भावना भो मेलों है। इसो कारण यह 
मेली बात कहता है । 
बेलगिनोलं काणदु निशि - 
योलू काणबुदु पेग्गणक्के निर्गेणर्गतु । 
ज्ज्वल्‌ धमंमनंरियदेयु - 
स्‍्मल्मं पोदु वुदु जहुर्ग सहजमेक्कु ॥११ ६॥ 
अर्थं-चिमगादर तथा उल्लू पश्नों को दिनमें दिखाई नहों देता है, उनको तो रातमें हो 
दिखाई देता है। सूरज निकलने पर वह सूयये के प्रकाश को निन्‍्दा करता है ओर जब रात 
होतो है तो उसको दोखने लगता है, तब वह रात्रि की प्रद्यंसा करता है। उसी प्रकार 
मूरू लोंगोंको कुमार्ग ही अच्छा लगता है, उनको सन्‍्मार्ग बुरा लगता है, इसलिए वे सन्‍्माग्ग 
को निन्‍दा करते हैं, यह उनका स्वभाव है । दुर्जन लोग दुर्जन की संगति में रह कर उनको 
बेसो आदत पड़ जाती है अतः विषय कषायों के पोषण का मार्ग अच्छा लगता है इसलिए 
वे उसी को प्रशंसा करते हैं, गुणवान लोगों को निन्‍दा करते है और दुगु णी जन की स्तुति 
करते हैं । यह बात मूर्ख लोगों में स्वामाविक रहतो है, इसलिए मूर्ख लोग बसा हो अहित- 
कारो उल्टा काम किया करते हैं । 


अरेयदु कप्पे सागर मेनेंबुधिगंतुदु कु दे गूगे कं- 

डरियदु चंडरोचिय निनंगदु मंगमे नोडे कागे क॑ - 
डरियदु चंद्रन ससिगे हीनसे सजन रोल्पनिं - 

तरियदे दूर्तिनिं परिये कष्ठुते सागुमे दिव्यरप्परं ॥११७॥ 


११४ 


अर्थ-मेंढक गड़ढे मे इकटठे हुए कीचड़ के पानी को ही सरोवर मान लेता है, वह 
विज्ञाल स्वच्छ जल वाले समुद्रको जानता हो नहीं। उल्लू सुरजके प्रकाशकों धिक्कार करके 
रात्रि के अन्धकार को ही अच्छा मानता है क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात को 
दिखाई देता है। कौवा चन्द्रमा की चांदनी का तिरस्कार करता है क्योंकि उसको चन्द्रमा 
की चांदनो में अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए वह रात्रि की ही प्रशंसा करता है। इसो 
तरह होन लोग हमेशा हीन-धर्मो तथा होन लोगों के संस में रह कर होन-प्रबृत्ति तथा 
कुसंस्कार वाले बन जाते है, इस कारण उनको होन धर्म तथा हीन लोग हो अच्छे लगते 
है । इसो कारण बे उनकी प्रशंसा करते हैं और सज्जनों को निन्‍दा करते है क्योंकि उनको 
सज्जन लोगों का सहवास तथा संस्कार नहों होता । 


गद्य--मद्दुकुणिकेयं निंदंग कल्लु मण्णु' मरणु' पोब॑न्नमागि तोपत 
कर्मद तीव॑त इंदीपविंग लोकिक धर्ममे धर्ममागि तोप॑ददुकारणदि सदृधम- 
मनोमे यपल्देनोप्प पित्तज्वसमुल्कंत्ंग कुदिव पालनेरेवंतानु , शिशुविन केंय्योलू 
मरोद बाल कोट्टंतानु मक्कुमदरि दुपायदाल_ तिलिपल्वेलकुमेंदु दयामित्र- 
सेद्ट पत्तों दिवस पोगल मत्तों दुदिविसं ॥११८॥ 
अर्थ-धतूरा खाये मनुष्य को कंकड़, पत्थर मिट्टी आदि सब पदार्थ सोने जैसे दीखने 
लगते है, उसो प्रकार मिथ्यात्व कर्म के तीम्र उदय वाले ब्राह्मण को लोकिक धर्म ही “धर्म' 
समभ में आता है। उसे सद्धमं॑ नहीं दीखता है। इसका कारण पूर्व-संचित तीव्र अशुभ 
कर्म का उदय है। थदि इसको सद्धम॑ का उपदेश इस समय दिया जाप तो जेंसे पित्त ज्वर 
से मनुष्य को दूध अरुचिकर होता है वह दूध पीते ही उल्टी (कय) कर देता है, उसी तरह 
इसको इस समय सद्धमं का उपदेश हितकारक नहीं होगा, अहितकारी हो प्रतीत होगा । 
जसे छोटे बच्चेके हाथ में कोई तोव् शस्त्र दे दिया जाय तो वह बच्चा अपने हितकारो कार्य 
में उसका उपयोग न करके अपना हो हाथ पांव काट लेगा अर्थात्‌ उसका दुरुपयोग 
करेगा । बन्दर के गले में सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माला पहना दो जाय तो वह उसको 
तोड़-ताड़ कर फंक देता है। क्‍योंकि बह उन सुगन्धित पुष्पों का मुल्य नहीं जानता । इस 
कारण इस ब्राह्मण को इस समय सद्धमं का उपदेश देना उचित नहों । हां उपाय से हो 
इसको फिर कभो समभाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह श्रेष्ठी उस समय चुपचाप रहा। 


११४ 
भावायं-यह है कि जो हढ धर्मात्मा है बह सदा एक-रस रहता है, उसके मनमे सुख 
अथवा दुःख से हर्ष विषाद नहीं होता । वह शत्रु ओर मित्र में समान भावना रखता है। 
कभो मन में खिन्‍न नहों होता है । वह वसुभूति ब्राह्मण दयामित्र सेठ के पास रहकर उसके 
धर्म और . गुरु की निन्‍दा करता है किन्तु वह सेठ उस पर क्रोध या हष भावना नहों 
करता । क्‍योंकि दयामित्र सेठ समझता है कि समस्त जीव अपने-अपने पूर्व संचित कर्मों के 
अनुसार ही फल मोगते है ओर उसी के अनुसार उनकी बुद्धि होती है। बह दोष उस 
जोवका नहीं होता । ये मलिन भाव उत्पन्न करने वाले कर्म भी जीवके सदा नहीं बने रहते 
शुभयोग मिलने पर अशुभ कर्म बदल कर शुभ भी हो जाते है। इसलिए इस मृढ को इस 
समय उपदेश देना व्यर्थ है। अहा ! जो सज्जन हैं, उनके मन में कारण उपस्थित होने पर 
भी विकार उत्पन्न नहों होता । 
नीतिकार ने कहा है-- 
निर्गशेष्वपि सत्वेषु दयां कृवेन्ति साधवः । 
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्वागडालवेश्मनि ॥ 
अर्थ-जो सज्जन होते है वे निगुण प्राणियों पर भी दया करते रहते है। चन्द्रमा 
कभी भी अपनो किरणों को फंलाते समय यह विचार नहीं करता कि मेरो अमुक किरण 
किसी भद्रजन के घर पर और असुक किरण किसी चाण०्डाल के घर पर गिरेगी इसलिए मे 
चाण्डाल के घर पर गिरतो हुई किरणों को वहां से हटा लु । समान रूप से हो उसको 
चांदनी चाण्डाल और कुलोन के घर पर पड़तो है । 


साधो:प्रकोपितस्यापि मनो न याति विक्रियाम | 
नहि तापयितु' शकयं सागराम्भस्तृणोत्कया ॥ 
अर्थ-क्रोध आ जाने पर भी सज्जन के मन में विकार नहीं होता । तिनकों को आग 


जलाने से क्‍या समुद्र का पानी गर्म होता है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार तिनके की आग से सागर 
गर्म नहीं होता । उसी प्रकार सज्जनों का हृदय भी किसी अप्रिय बातको सुनकर भो 


विकृत नहीं होता । 
दुजनवचनांगारे दंग्योषपि न विपध्रियं ददत्याय: । 


अगुरुरपि दह्यमानः स्वभावगन्धं परित्यजति कि नु ॥ 
अर्थ-जो आय ( श्रेष्ठ पुरुष ) है, वह दुर्जनों के वचनरूपों अंगारों से दग्ध होकर भो 


११६ 
विप्रिय बोलने वाले के प्रति दुवंचन नहीं कहता । जंसे अगुरुबत्ती जलाने पर भो अपनों 
स्वाभाविक सुगन्धि को नहीं छोड़ती । 
पतितो5पि राहुवदने तरणिबोधियति पद्मखण्डानि । 
भवति विपद्यपि महतां अंगीकृतवस्तु-निर्वाहः ॥ 
अर्थ-सूयय-प्रहण के समय राहु के मुख में गिरा हुआ भी सुर्य कमलों को खिला देता 
है। जो व्यक्ति महान्‌ होते हैं, वे विपत्ति पड़ने पर भी अपने ब्रतका निर्वाह करते हैं । 
सुजनो न याति वेरं परहितनिरतो विनाशकाले5पि । 
छेदेषपि चन्दनतरों सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥ 
अर्थ-जिन्होंने पर-हित करने का ब्रत लिया हुआ है, वे सज्जन पुरुष अपना विनाश 
उपस्थित होने पर भी, अपकार करने वाले के प्रति वेरभाव नहीं रखते । जो कुल्हाड़ा 
चन्दनके वृक्ष को काटता है, वह चन्दन उस कुल्हाड़ेके मुखको भो सुगन्धित ही करता है । 
विप्रियमप्याकण्ये ब्रते प्रियमेव सबेदा सजनः । 
क्षारं पिबति पयोधेवषत्यम्भोधरो मधुरमम्भः ॥ 
अर्थ-सज्जन किसो के कटु वचन सुनकर भी प्रियवचन ही बोलता है। जंसे बादल 
समुद्र से खारा पानो पीते हैं किन्तु वे फिर भो मोठा पानो हो बरसाते हैं । 
इसी आह्य का निम्नलिखित इलोक है-- 


क्षारं जल' वारिसुचः पिवन्ति तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति। 
सन्तस्तथा दुञ नदुवचांसि पीत्वा च सूक्तानि समुद्गिरन्ति ॥ 


अर्थ-बादल खारा जल पोते हैं और मोठा जल बरसाते हैं। उसी प्रकार सज्जन भो 
दुर्जन पुरुषोंके दुर्बंचनोंको सुनकर अपनो सरस सुृक्तियाँ-मीठे बचन हो प्रवाहित करते हैं । 
आक्रोशितो5पि सजनो न वदत्यवाच्यं 
निष्पीडितो मधुस्मुद्वमतीक्षुकाण्डः । 
नीचो जनो ग्रणशतेरपि सेव्यमानो, 
हास्येन तद वदति यत्‌ कलद्वेप्यवाच्यम्‌ ॥ 


११७ 


अर्थ-कुपित किया जाने पर भी सज्जन अवाध्य (न कहने योग्य) .अयोग्य वाणो नहों 
बोलता है । ईख कोल्हू में पेलो जाने पर भी मधुर रसको ही देती है। नोच मनुष्य संकड़ों 
गुणों से सेवित किये जाने पर भी हंसो-हंसो में बेसी बुरी बात कह जाता है जिसे सज्जन 
कलह में भो नहीं बोल पाते । 
बरिसि वसुभूतियं वि- 
छ्रम॑ कुटवेलदु पिरिदुयन्नणेयिंदा । 
दरदि वीलयमं क- 
प्रसहितं कोटड वेश्यसुतनिंतेंद' ॥११६॥ 
अर्थ-एक दिन दयामित्र श्रेश्ठी ने अवसर पाकर वसुमूति ब्राह्मण को बुलाया ओर उसे 
सम्मान के साथ उच्चासन देकर शिष्टाचार से उसे कपूर वाला पान देकर कहा- 
भटटरे केलिं निम्म॑- 
विट्टटू बेलकुलजनरोलूरे नंविदेनीगल_ । 
नेट्टने निम्मिं सुगतियग्‌ 
बट्टय तेरनरियलायूत्तु पुएयोदयदि ॥१२०॥ 
अथं-हे भमूदेव ! मेरा अहोभाग्य है कि आपके आगमन से हमारा भाग्य खुल गया है । 
हे महाराज ! आपके सिवाय इस संसार में कुल-शीलमें, विद्या में, बुद्धोमि और आचरणमें 
अन्य कोई मो श्रेष्ठ नहीं है। हमारा विश्वास आप पर बढ़ गया है। हमको सुमतिका मार्ग 
प्राप्त करनेके समान आपका यह शुभागमन है, इसे हमारा पुण्योदय ही समभना चाहिए। 
भावायं-जगत में मानव को सज्जन पुरुष का समागम बड़े भाग्य के उदय से होता है, 
बिना माग्य से नहों होता । 
सज्जन पुरुष स्नेह-पुर्वक किसो के घर पर आते हैं, यह इस बांत का प्रमाण है कि 
उसने पुण्य किया है । बिना पुण्य उदय के सज्जनों की संगति मिलना अति दुलंभ है । 
एंबूदुः वसुभूति महाविभूतिवेत्तरंते यनदोल्‌ पर्च 
दयामित्रसेट्टि मेल्लनितेंदे ॥१२१॥ 


अर्थ-दयामित्र श्रेष्ठीके ऐसे वजन सुनकर वसुमति ब्राह्मण अपने आपको महाव्‌ ऐश्वर्य- 
शालो समझ कर सनमें आनन्दित हुआ । यह देखकर दयामित्र सेठ धोरेसे कहने लगा कि- 
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एम्मन्वयदि बंदुदु- 
ताम्मिगिलप्पोंदु नोंपि यातोंपियुमं ' 
नाम्परदें संततमें- 
तेम्मय्यं नोपनंतु नोनुतु मिपें ॥१२२॥ 
अर्थ- हेमदेव ! मेरो एक प्रार्थना सुनो, हमारे यहाँ कुल-परम्परा से एक बत-विधान 
चला आया है जिसको हम अपने पूर्वजों की परिपाटी के अनुसार करते आये है। जब मै 
व्यापार के लिए घर से बाहर निकला तब मुझे इस बात का ध्यान नहों रहा कि उस ब्रत- 
विधान को विधि-पुर्बंक धर पर ही समाप्त करके परदेश के लिए गसन करता । अब मुझे 
उसकी याद आयी है कि वह ब्रत इसो महीने और इसी तिथि से आठ दिनों के लिए किया 
जाता है। मै इसी चिन्ता में पडा हूँ । 
वसुभृति ने पूछा कि वह ब्रत-विधान कंसे है ? 
दयामित्र सेठ ने उत्तर दिया-- 
गद्य--अदें तेंदाड मनोज मदहरनु सुरासुरमुकुट-तटघटित-चरणर- 
विंद नुमघहंत्परमेश्वर नेम्मन्वयदि बंद कुलदेवमुप्पदरि जिनेश्वर साक्षियागि 
महपियक लि नोनिसि बेल्पुदं कुडुवेनिगलू आनोंपि य॑ नोपं कालमा- 
सन्नभायती यत्रसरदोलू ऋषियरारुमिलल इल्लदोमेनाय्तु ॥१२३॥ 
अर्थ-उसका विधि विधान इस प्रकार है कि- 
जिन्होंने मोह-मद पर पूर्ण विजय प्राप्त को है, अत एवं जिनके आत्मा में काम, क्रोध, 
राग, हेंष, मत्सर आदि दुभव नहों रहे; जिनके चरणों मे सुर, असुर, चक्रवर्तो, इन्द्र, 
धरणोद्ध आदि के मुकुट भुकते है, जो अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, बल के स्वामो है, बे अहंन्त 
भगवान हमारे कुल-देवता हैं। उनके समक्ष यानो-उनको साक्षो से मेरे पूर्वजों ने यह ब्रत 
लिया है । 
कि जिस दिन से यह ब्रत प्रारम्भ होता है उस दिन से ब्रत पूर्ण होने तक प्रति दिन 
किसी न किसो एक ऋषि को नियम से भोजन कराना पड़ता है। उस ब्रत का यह एक 
नियम है । इस समय कोई घुनिराज इस बनमें दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे! चिन्ता है। 
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पालयदे बांतर- 
भूलोकर्तुत्यरप्प निम्मन्नोवर । 
सालदे जगदोल नीविर- 
मेलनिस्‌व॒रारों कुलदोलं शीलदोलं ॥१२४॥ 
अर्थ-मुभे ऐसा मालूम हो रहा है कि जेसे दूध को धारा स्वयं बहकर मुभे पिलाने 
आ रहो है। आप के समान इस पृथ्वो में स्तुत्य और कोई नहों है। आप बुद्धि, विवेक, 
शील में तथा कुल में उच्च हे । 
नित्तरिसदे वल्दोरेयाल- 
मचेनिसदे विदोदिगण सहवासिय व॑ । 
दनबइिदकससि 
मेत्तल केलागद ब नियममुमु 2 ॥१२४॥ 
अर्थ-हे भूदेव ! जन धर्म में ऐसा कोई नियम नहों है कि जो राजा, महाराजा, या 
बलवान, पहलवान हो, जन हो, वही दिगम्बर मुनि बने किन्तु जो कुलमे, शोलमे, बंद में, 
बुद्धि में, शुद्ध हो, शुद्ध आचार विचार का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वेह्य हो, वह 
दिगम्बर मुनि बन सकता है। 
गद्य--अदरिदेयगे रिसिपरल्लदे परगगदे दु नियममिल्लः अद' वगे 
बोडवरि' नीवेयम॑ सहस्तनयडियप्पुदरि नियगे माह़िद दानयु' पालुक्किम्म 
डिसुवंतिम्मडि यकक्‍कुमदुकारणदिनिल्लि नोंपियं नोतु नोपियतदनंतर पेल्पि 
नितु दक्षिणेयं बेडिकोल्लिलमेने सेट्टिय याति गे वसुभूति मनदोल_गुडिगट्टि १२६ 
अर्थ-हे वसुभूति महाराज ! दिगम्बर मुनि को आहार दान दिये बिना हमारा ब्रत 
विधान नहीं बनता । यदि आप हो अपने मन में विचार करके सुनि-ब्रत को धारण कर 


लेवें और हमारे ब्रत पूर्ण होने तक आप मुनि बने रहें तो कृपा होगो। आपको दिया 
गया दान हजारों वर्ष तक हमको पुण्य फल प्रदान करेगा क्योंकि आप उत्तम कहलाते हैं, 
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इसलिए थोड़े दिनों के लिए अर्थात्‌ हमारा यह ब्रत विधान पूर्ण होने तक आप दिगम्बर 
मुनि बन जाइये, ब्रत पूर्ण होने के पश्चात्‌ आप जो मांगोगे वह यथेष्ट दक्षिणा आपको भेंट 
की जायगी । अतः प्रार्थना है कि आप अब विलम्ब न करें। इस प्रकार दयामित्र सेठ को 
बातकों सुनकर वसुभूति ब्राह्मण मनमें अत्यन्त आनन्दित हुआ ओर विचारने लगा कि- 
बित्तरदि. कुरुड॑ क- 
ण्बेचंतिरेरागमोदवे बेलेवणू पणणं। 
पेचंतिर पार्व॑ म- 
ण्वततंतिरे पिरिदु संतसं मिंगे मनदोलू ॥१२७॥ 
अर्थ-बिना चिकित्सा किये जेसे अन्धे के नेत्र खुल जावें, बिना परिश्रम से सम्पत्ति, 
स्वर्ग को देवांगना मिले, उसो के समान आज मेरे पुण्य के उदय से यह दयामित्र सेठ मेरे 
बहकाने मे आया है ओर मेरे ऊपर इसको श्रद्धा हो गयो है, तब मुझे क्‍या कमो है। मे जो 
मांगू गा सो ही दक्षिणा मुझे मिलेगी उससे में ओर मेरे बाल बच्चे जोवन मर सुलसे रहेंगे 
यह जेन श्रमण का भक्त है। अगर मै इस ब्रत को थोड़े दिन ग्रहण भी करता हूँ तो मेरा 
क्या बिगडता है, कुछ नहीं बिगड़ता । वसुभृति ऐसा मनमें विचार कर बहुत प्रसन्न हुआ । 
गद्य--यदन गल्लपोद॑ निदिगंडंते पेचि करमशुचिगल्प्प सवणगे कुडु- 
वात नेम्मन्नरप्प सद॒त्राह्मणग कुडुवनबु दाद चोद ॥१२८॥ 
अर्थ-जसे घनघोर वनमें भटकने वाले पथिकको भाग्यसे सीधा मार्ग मिल जाबे, उसी 
तरह मुझे इस दयामित्र सेठ का समागम मिला है। यह सेठ धर्म कर्म को कुछ समभता 
नहों हे । इसने लोकिक बातों को हो धर्म समझ रक्‍खा हे । इसको मेरे बचनों पर तथा 
मुझ पर विश्वास हो गया है। यह मलिन दिगम्वर साधुओं को अपना कुलगुरु मान कर 
उनको दान देता था अब हमारे समान शील में, कुल में, धर्म में तथा विद्या में निपुण 
ब्राह्मणों के प्रति इसको श्रद्धा हुई है। अतः श्रद्धान के साथ हमको मनमाना दान देगा। 
ओदबिद पोन्नप्पोडे जो- ' 
ल्‍द राशियोलिप दिल्लि नानेंन॑ बे- 
डिदोड बेडिदुद॑ कुडु- 


बृदु पुसिये वेश्यनंदननंदनं पुसिदपने ॥१२६॥ 


१२१ 
अर्थ-विविध प्रकार के धन धान्य का भण्डार मिल जाने पर पेट भरने के लिए बाहर 
जानेकी आवश्यकता न पड़ेगी । यह वेश्य-नन्दन दयामित्र सेठ मुझे मु ह-माँगा दान देगा । 
करमोल्लि तायतु परदन- 
नेरबि' येहत्तलत्त चप्पटेयेंव । 
तिरलां वोल्पि नितथ- 
दोरकोडु पुदाने घन्यनें भृतलदोलू ॥१३०॥ 
अर्थ-यह मेरा पूर्व जन्म का महान पुण्योदय है, मेरे लिये बड़े आनन्द का दिन है । 
मेरे भाग्य से यह महान्‌ व्यापारी बेश्य मिला है । यह मुझे मु ह मांगी वस्तु दे सकता है । 
इस प्रकार कल्पवृ-क्ष के समान आज मुझे यह वेह्य पुत्र मिला, इसलिए मेरे समान इस लोक 
में कौन धन्य है ? 
नेरप्वारद वित्तं- 
दोरेकोंडुदु नेलेगे पोगि मकलोले पें । 
डिरोल मोडगूडि सुखदि - 
चरियिसुवें मेच्चिदंदनि भोगिसुवें ॥१३१॥ 
अर्थ-मेरे पुण्योदय से अपार सम्पत्ति मुझे इस ब्रत की समाप्ति पर मिलेगी। मैं उसे 
घर लेकर लोटूगा । तब मेरो स्त्री, बालक-बालिकाएं आदि कुदुम्बो स्वर्ग के इन्द्र समान 
उस सम्पत्ति का भोग करेंगे । इस सम्पत्ति को प्राप्ति से हम सभो लोकमान्य होंगे । मेरी 
आज्ञा सब लोगों पर अव्याहतरूप से चलेगी, मेरी ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ओर बड़े- 
बड़े राजा-महाराजा भी मेरा मान करेंगे । इस प्रकार उस प्रचुर सम्पत्ति से मै तथा मेरा 
कुटुम्ब सुखो जोवन व्यतीत करेंगे । 
गद्य--एंदु मनदोद्ममाल्युडिदु नोंपियं नोपक्रममं पेलिमेने वेश्यवंशल- 
लामनितेंदना नोपितीर्वन्न ग्रासदोलू कछवेय कूढं तिहिदुष्पमं पेररोव॑बडिशे 
कय्योत्ूू भोनदिंदुड ॥१३२॥ 
अर्थ-ऐसा मन में विचार करके वह वसुभूति ब्राह्मण कल्पना करने लगा कि मानो, 
उसे आज मसिष्ठान्न भोजन मिला हो या केसर-इलायची शर्करासिश्चित औदा हुआ दूध पीने 
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को मिल गया हो, इस प्रकार आनन्द मानते हुए उस वसुमूति ने दयामित्र सेठ से पूछा 
कि हे वेश्य-नन्दन ! इस ब्रत को पूर्ण करने को बिधि क्‍या है ? 

वसुभूति को दयामित्र ने विधि बताते हुए कहा कि-हे विप्रदेव ! आपको दिग स्‍्बर 
(नग्न) बनना पड़ेगा और मोनपूर्वक खड़े होकर दिन में एक बार सुन्दर, सुस्वादु भोजन 
करना होगा। दूसरे व्यक्ति ग्रास बना कर आपके हाथ में रख दिया करेंगे और आप 
अपने पाणिपात्र में ही (हाथों में ही) रख कर उसे ग्रहण करेंगे। भोजन के साथ ही आप 
को जल भी ग्रहण करना होगा। हाँ, आहार आपको ऐसा मिलेगा कि सुगन्धित भात देख- 
कर आपको नासा तृप्त हो जायगी, ताजे घृत से सिद्ध किये हुए व्यंजनों से आप एक बार 
में हो इतने तृप्त हो जाएंगे कि दूसरे समय खाने को इच्छा नहीं होगी । आहार करते 
समय मोनब्रत रखना अनिवार्य होगा । मोजन समाप्ति के बाद पान, सुपारी, ताम्बूल आदि 
कुछ भो नहीं ले सकेंगे। रात में मोन रखना होगा और मोन-पूर्वक स्वाध्याय, ध्यान करते 
हुए अपना समय विताना होगा । आप उस दिगम्बर मुनि-अवस्था में स्नान, दन्तधावन, 
कुठुम्बी जनों को स्मृति, सांसारिक कार्योंका चिन्तन नहीं कर सकेंगे । मन को विकारप्रस्त 
नहीं होने देंगे, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा । इस प्रकार अपने समय को आनन्द- 
पूर्वक बिताना होगा । 

भरत हरि ने भी कहा है- 

एकाकी निःस्एहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा श॒म्भो भविष्याप्ति कर्म-निमुंलन-क्षमः ॥ 

अर्थ-हे शम्मो ! में कब अकेला, किसो भी तरह को स्पृहा (इच्छा) से रहित, शञान्त, 
पाणिपात्र यानी-हाथ को हो पात्र मानकर उसमें हो भोजन-पानी लेने वाला और दिगम्बर 
नग्न ब्रत पालन करने वाला हो जाऊंगा। वह समय कब आएगा जब में समस्त कर्मों को 
निम लन करने में समर्थ हो सकू गा । 

ब्रत के प्रारम्भ में सुमेर पर्वत के समान धेर्य धारण करके तथा कष्टसहिष्णु बन कर 
अपने हाथ से केशलु चन करना होगा । दिगम्भर होकर लज्जा को जीतना पड़ेगा | विकार 
और बासनाओं को हृदय से सर्वथा निकाल देना पड़ेगा। मेरे निवास-स्थान पर ही रहकर 
मुनि-दोक्षा लेनो होगो। मेरे ब्रत को समाप्ति पर दीक्षा छोड़ देना ओर फिर सनमाना 
द्रव्य लेकर जहां इच्छा हो, चले जाना। 
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मरुदिनमापोत्तप्पिन- 
मरिकेय नीरूटतंबूलगलमातं- 
तोरेदुमतियरेदुमनेयोद्ध्‌ 
पोरमेडदोदुबुमिप्‌ दिस्कु' नगलु' ॥११शा। 
अर्थ--जिस समय दिन में आप आहार ले रहे हैं, उस समय को छोड़ कर प्रातःकाल 
आत्म-चिन्तन के पश्चात्‌ दोपहर से पहले दक्ष या ग्यारह बजे आपको एक आहार लेना 
होगा, ऐसा हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है । इस क़मबद्ध नियम के अनुसार आपको आठ 
दिन तक करना होगा ॥१३३॥ 
हे द्विजोत्तम ! एक बात और सुनो कि एक वार आहार ग्रहण करने पर दूसरे दिन 
आहार ग्रहण करने तक बीच में पानी, ताम्बूल या अन्य कुछ भो पदार्थ मुख से आप 


ग्रहण नहों कर सकेंगे और सांसारिक जनों के साथ भी सांसारिक बाते नहों कर सकेंगे । 
आपको नोचे लिखे अनुसार तपस्वो बनना होगा--- 


विषयाशावशातीतो, निरारम्भो5परि ग्रह: । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्थते ॥ 
अर्थात्‌ृ--सभो विषय-बासनाओं से रहित, किसी भी प्रकार का आरम्भ (घर गृहस्थी 
का काम) न करने वाला ( आरम्भ त्यागी ) परिग्रह यानी-सांसारिक पदार्थों को मोह- 
ममता से रहित ओर ज्ञान-ध्यान तथा तप में मग्न रहने बाला, ऐसा तपस्वी ही प्रशंसनीय 
होता है । 
इसके अनुसार मनःपूर्वक अपने स्थान पर बेठ कर इधर-उधर न आते-जाते हुए रात- 


दिन ध्यान में लोन रहना चाहिए। किसी प्रकार का परिग्रह भी नहों रखना चाहिए । हे 
विप्र ! ओर भो जो नियम हैं, उन्हें ध्यान देकर सनो- 


सलेमरेयोल्पडुवुदु मे- 

मलवेरित्तेंदु मीयलागदु पल्‍लम । 

सुलियदे वनितेपरं पं- 

बलिसदे तललणिसदिपुदत्युत्सवादि' ॥१३४॥ 


श्र 
अर्थ-जो ग्रहण किये हुए ब्रत नियमादि हैं, उन्हें मुलना अथवा शरोर पर मेल चढ़ 
गया है, खुजली चलने लगी है, ऐसा सोच कर किसी तालाब, वापी या नदी में स्नान की 
अभिलाषा से डुबको लगाने को इच्छा करना वर्जित है। दन्‍्तधौवन (दंतौन) न करना, 
स्त्रियों को ओर न देखना, उनसे अधिक वार्तालाप की इच्छा न करना, घर का चिन्तन न 
करना, इन बातोंसे मनमें ह्ष-विधाद न मानना ओर आत्म-चिन्तन आपको करना होगा । 
दयामित्र श्रेष्ठी ने सुनियों से मुल गुणों को बताते हुए कहा कि- 
ब्रतसमितीन्द्रियरोधा लोच आवश्यकमचेलमस्नानम, 
क्षितिशयनसदन्तधावन-स्थिति भोजनमेकमक्त॑ च। 
एते खलु मूलग्रूणाः: श्रमणानां जिनवरे: प्रज्ञप्ता:. 
तंत्र प्रमादक्तादतिचारान्निवृत्तो5हम ॥ 
अर्थं-पंच महात्नत, पंच समिति, पंचेन्द्रियों का निरोध, केश-लोंच, छह आवश्यक, 
अचेल अर्थात्‌ किसो प्रकार का भी वस्त्र न धारण करना, अस्नान-कभो भी स्नान न 
करना, पृथिवों पर शयन, दन्तधावन न करना, खड़े-खड़े एक समय भोजन करना ये २८ 
मूलगुण मुनियों के है । 
इस प्रकार श्रेष्ठी ने वसभूति को सुनियों को ब्रतादि-चर्या समभाई। तदनन्तर 
दयामित्र ले कहा- 


मत्त॑ (नोंपियं) प्रारम्भदोल' नेरवियोल' मन्दरदन्ते घेयेम बेरसु लाभं 
वत्त परदनंतुत्साहबेरसु पंदेषंतु नोति गल्कदे, तनियु डन॑ ते सालमुर्मेंन्नदे 
दृढ़चित्तदि दिदु (नेलेपरोमंगलेज्लमं परिपिसिरागदिनेमगी वुदित्तु मनदोलुम्भ- 
किसदों देडेयोल्‌ मुन्निन विनोदंगलंमरेदप्पाड नेनेयदे स्वाध्यायपरनागि 
वीडिनोलादिनितक्क॑ विस्मयक्क वस्त्रकमुपेच्षेयि देलू सदि तेरडु ति गल्वर 
एम्मयेल्दोजेयि' (क्रमदप्पदे) नोंपु्देदुयेल्चुदु ॥१२५॥ 

अर्थ-हे विप्र ! दिगम्बर मुनि बनने के प्रारम्भ में पूर्व दिशा की ओर मुख करके 


पद्मासन या अरधपल्यंकासन से बेठकर मन में पंच परमेष्ठियों का स्मरण करके और “ओम 
नमः सिद्धे भ्यः-इस प्रकार तोन बार उच्चारण करके शिर के बालों को अपने हाथों से 
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उलाड़ना चाहिए । उन वालों को उख्ाड़ने के समय शिर में पोड़ा होगी, उस पोड़ा को 
सानन्‍्द सहन करना होगा । 


तथा जब आप अपने आसन पर विराजमान हों उस समय अत्यन्त गाम्भोय के साथ, 
अडिग मेरु पर्वत के समान निष्कम्प बेठना चाहिए | मन में ऐसा अनुभव करना चाहिए 
कि मुझे बड़ा लाभ मिला है। जैसे व्यापारी को व्यापार मे लाभ होने से अत्यन्त हे 
होता है, उसी तरह इस ब्रत को ग्रहण करने से अपने आपको लाभान्वित मानकर प्रसन्न 
होना चाहिए । 


कदाचित्‌ केशलोंच के समय पीड़ा होने लगे तो कायर के समान उससे घबड़ाना 
नहीं चाहिए। उस समय ग्रोष्म-ऋतु में जेसे ठंडाई पीने से पेट में शान्ति और ठंडक 
पहुंचती है, ऐसे ही मन में सहनशोल वृत्ति से चिन्तवन करना चाहिए। यह सोचना 
चाहिए कि इस पोड़ा से मेरे संचित करम्गों को निजरा हो रही है। 'अरी मां, मुझे बहुत 
पोड़ा हो रही है,' इत्यादि नहीं कहना चाहिए । घेय॑ के साथ ये सब कुछ सहना चाहिए। 
क्योंकि, दिगम्बर साध लोग धेयंप्‌र्वक बंठकर केशलोंच किया करते है। वे इस प्रकार 
विचारते है कि जितने-जितने यह बाल उखड़ते जा रहे है, मानो उतने-उतने हमारे संचित 
कर्म उखड़ते जा रहे है, ऐसा विचार कर वे मन मे दुःखो नहों होते । 


हे भुदेव ! मन में ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए कि मैने यह ब्रत क्‍यों ग्रहण 
किया ? अब मेरा क्‍या होगा ? किसे कहूँ ? कौन सहायता करेगा ? अहो, में अपनी स्त्री, 
बाल-बच्चों को छोड़ आया । इस संकट के समय मेरा सहायक कौन बनेगा ? इस प्रकार 
बेदनातिशय से मन में कुठुम्बियों का स्मरण करते हुए साधुवेश के विपरीत दुर््यन नहीं 


करना चाहिए । किन्तु सभी दुश्चिन्ताओं को भूलकर ध्यान चिन्तन करते हुए अपना समय 
सानन्द बिताना चाहिए । 


शीत या उष्णता अधिक सतावे उस समय दिगम्बरत्व के विषय मे लज्जा अथवा 
होनता नहों अनुभव करनो चाहिए । कपड़े को इच्छा नहों करनो चाहिए । इस विधि से 
ब्रत को धारण कर आप मरे ब्रत की पृण्णता कर देवें। हे भूदेव, यह ब्रत बहुत हो सरल 
है । इसो लिये तो हमारे ऋषियों ने इसे ग्रहण किया है। आप भी उत्तम नीतिवान, 
विचारवान्‌ तथा तत्ववेत्ता है, इस ब्रत को पालन करने में आपको कौन सो कठिनाई हो 
सकती है । आप जंसे उद्भट विद्वान हो तो इस ब्रत का पालन कर सकते है| हे द्विज ! 
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आपके समान महापुरुष को सेवा का सोभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, यह मेरे पूर्वजन्स के 
सदमाग्य का ही परिणाम है । 

ऐसे अनेक अनुनय-विनयभर वचनों से दयामित्र श्रेष्ठी ने उस भूदेव के मन में आनन्द 
और शान्ति उत्पन्न को तथा उसे मुनिग्रत के लिए प्रेरित किया । 


ओलगरिपदनि तुम॑ सं- 

चलचित्त' मालपेनेंदु पूरद तल्नों- 
दकवरियदे. कडुलेमदि- 
नेलगलुभयमरिपदें वबोल्तद्विप्रम्‌ ॥१ ३६॥ 


अर्थ-दयामित्र श्रेष्ठी ने दिगम्बर मुनियों के सम्बन्ध में जो बातें ब्राह्मण को समभाईं 
उन्हें सुनकर उसने विचार किया कि ऐसा पवित्र ब्रत ग्रहण करने में तो कोई दिक्कत नहीं 
है, केवल मेरे मन के अनुकूल आहार नहीं मिलेगा, जेसा गृहस्थ श्रावक देंगे, वही खाना 
पड़ेगा । पर, इसमें भी कोई बात नहीं है । केशलोंच में थोड़ी सो कठिनाई मालूम हो रही 
है । उसमें चोटी आदि समी को उखाड़ दिया जाता है, परन्तु इसमें भो कोई हानि नहीं । 
कुछ दिनों में बाल फिर भो आ जाएंगे । तब चोटी रखो जा सकतो है । यदि मे इन बातों 
को सहन नहीं करूंगा तो मुझे वह दक्षिणा भी कहां से मिलेगी । मुझे तो बस, किसो 
प्रकार दो मास निकालने है और बहुत-सी दक्षिणा प्राप्त करनो है। हां, एक बात खटकतो 
है कि मुझे यहां नंगा रहना पड़ेगा | यह बात हमारे मत के विरुद्ध है। 


दूसरी बात यह कि हमारी जाति इस बेष को बुरा समभती है किन्तु मैने दयामित्र 
श्रेध्तो को इस वेष के धारण करने का बचन दे दिया है। परन्तु इसमें भो कोई ऐसी बात 
नहों है क्योंकि यहां तो मेरी जाति या कुठुम्ब है नहीं । यह तो जंगल है ओर मुझे पह- 
चानने वाला भी इनमें कोई नहों है। इस प्रकार वसुभूति ब्राह्मण लोम के अधीन हो गया 
और उसने आगा-पोछा सोचे बिना हो श्रेष्ठी को 'हाँ' कह दो । 

कहावत भो है कि- 

'लोभमूलानि पापानि'--- 

जब मनुष्य में लोभ उत्पन्न हो जाता है तो वह पुष्य पाप किसों बात का भी विचार 

न करके सभी बातों को केवल लोभ के कांटे पर हो तोलने लगता है । उसका सारा विवेक 
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केवल अपने लोभ पर हो केन्द्रित हो जाता है । 
किसी नीतिकार ने कहा है कि- 
'लोभो मूलमनर्थानाम्‌--- 
यानी-सभी अनर्थों के मुल में लोभ हो कारण है , यह लोभ अनर्थों को जड़ है। 
अर्थ-संचय के लोभ से अभिभूत मनुष्य लोभ की एक परम्परा में फंस जाता है। वह सो 
रुपये होने पर सोचता है कि ये हजार हो जाते तो मे इससे अधिक नहों चाहता । किन्तु 
जब हजार रुपये पल्‍ले में आ जाते है तो उसकी तृष्णा एक मीठा-सा अंकुश ओर मारती 
है कि रे, अभी से बस कर लिया । अभी तो लाख, करोड़ ओर इससे आगे को संख्या 
अछूतो ही पड़ी है। तब उसका मन पंक में फंसे हुए गज के समान आगे ओर आगे धंसता 
चला जाता है । 
नोतिकार कहते हैं कि- 
इच्छति शुती सहस््न सहस््री लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वगंमीहते ॥ 
यानो-सो रुपयेवाला सहस्र रुपये चाहता है और सहख्रवाला लाख रुपये के धन की 
इच्छा करता है । लाख रुपये मिलने पर वह पृथ्वी का राज्य चाहता है और तदनन्तर 
स्वर्ग का राज्य-इन्द्रषण चाहने लगता है । इस तृष्णा की सोमा कहों नहीं दिखाई देती । 
इसे हो कहते हैं- 
अहो, लोभपरम्परा' 
धन सब तरह दुखदायो है- 
अर्थानामजने दुःख॑ अर्जितानां च रचणे । 
आये दुःख व्यये दुःख॑ घिगथथान्‌ कष्टसंश्रयान्‌ ॥ 
अर्थ-इस धन को कमाने में अतिक्लेश होता है, कमाने पर रक्षा में चिन्ता उठानो 
पड़तो है। धन आता है तो चिन्ता और जाता है तो चिन्ता, अहो, इस चिन्तामुलक धन 
को घिक्‍कार है 
दीपस्तमो भक्षति कजलं च॒ प्रसूते 
दोपक अन्धकार को खाता है ओर काले कज्जल को हो पेदा करता है। 
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जिसके कमाते समय कष्ट होता है और उसको प्राप्ति भो दुःख ही देती है, ऐसे धन को 

घिक्‍्कार है। लोभान्ध व्यक्ति अपने विनाश को भो नहों देख पाता है । जैसे कि- 
कंकणस्थ तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे । 
वृद्धव्याघेण सम्प्राप्त: पथिकः स मतों यथा ॥ 

एक सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बाघ बेठा था। वह इतना बूढ़ा था कि भाग दौड़ 
कर शिकार नहों कर सकता था । उसके हाथ में सुबर्ण का कंकण था । एक ब्राह्मण उधर 
आ निकला । बाघ ने उससे कहा कि में यह सोने का कंकण दान करने बैठा हैँ, तू इस 
तालाब में स्नान करके मुभसे यह दान ले ले । 

उसने सोचा अहो ! ऐसा अवसर तो भाग्य से मिलता है। किन्तु उसने समाधान के 
लिए बाघ से पूछा--तुम हिसक जोव हो । तुम्हारा विश्वास कंसे किया जाए ? 

व्याप्र ने कहा-अरे भाई ! मैने योवन में, बहुत से जीवों की हिसा की है, अब मेरे 
दांत, नख गिर गए है, बल पौरुष घट गया है। अब तो में इस तालाब के तट पर पुण्य 
कमाने के लिए दान देने बंठा हूँ, तुम शंका न करो । बाघ को बात सुनकर उस ब्राह्मण का 
समाधान हो गया । उस तालाब में कीचड़ बहुत थी, इसलिए जेसे ही स्नान करने के लिए 
तालाब में उतरा कि वह ब्राह्मण उसमे फंस गया । 

बाघ ने कहा रे देवता ! तुम तो कीचड़ में फंस गए । लो, में तुमको निकाल दू । 
ऐसा कह कर बाघ ने उसे धर पकड़ा ओर ला गया। लोभ से वसुभति ब्राह्मण भो 
लोभाभिभूत होकर उस दिगम्बर मुनि-ब्रत को घारण करने को तेयार होगया । अहो लोमो 
जन क्या नहों करता । 

यह संसारो आत्मा इन्द्रिय-विषय को पूति करने के लिए अनेक यत्न करता है अपने 
भले बुरे का भो विचार नहों करता, जो वसुभति ब्राह्मण जेन धर्म को ओर जेन दिगम्बर 
साधु की निन्‍दा करने के लिए उतारू हुआ था उसो वसुमृति ब्राह्मण ने दक्षिणा के लोभ में 
बनावटो दिगम्बर मुनि-ब्रत को कुछ दिन के लिये धारण करना स्वीकार कर लिया। 


वसुभूति ब्राह्मण मन में विचारता है कि- 


आरेयदु मोडिनगुवव- 
रारेन्नं दूरदेशमां नोपेनिदं- 


(२९ 
सेरणेयिं चेंबोंगल्‌ 
नोरंतिरे बेडिकोल्वेनेन्नापनित ॥१३७॥ 
अर्थे-मेरे नंगे होने से कोई देखकर हंसेंगे । किन्तु यहां कोई मेरी जाति का मनुष्य नहों 
है जो मुझे देखकर हंसे । यहां से मेरा देश भो दूर हे फिर कोन हंसेगा ”? इसलिए इस 
ब्रत को दो महीने तक पूरा करने में मुझे कोई दिक्कत न होगी। जो मुझे कष्ट होगा वह 
कष्ट थोड़े दिन के लिए होगा, हमेशा के लिए नहों। सिर के बाल उखाइने में मुझे कष्ट 
अवद्य होगा परन्तु यदि इस कष्ट को सहन नहीं करूगा तो मुझे दक्षिणा भी कंसे मिलेगी। 
अत: यदि मुझे दक्षिणा लेनी है तो केंशलोंच के कष्ट को सहन करना होगा । परन्तु यह 
कोई भारो कष्ट नहीं है, थोड़े समए का है, उस दिन मुझे सोन धारण करना पड़ेगा तथा 
उपवास भो करना पड़ेगा, यह भी कोई कष्ट नहीं, इसको मी सहन कर लू गा। 
उखिरदे गल्विरं से- 
रिसि तलेयं परिसिकोडु चेंवोन्न सं- 
तसदि' के कोल्वें भा - 
विसुवोड़े तलेयल्लि मतेपुल्मोशे दपुदे ॥१ १८॥ 
अर्थ-केश-लॉच होने तक मोन रहने को विधि में केवल दो घड़ी का ही समय लगेगा, 
ज्यादा नहीं । उस दिन मुझे उपवास करना पड़ेगा, यहां कोई दिक्कत नहों है लोंच के कष्ट 


को सहन करने के बाद पुनः मुझे शुम कर्म का उदय आयेगा । दूसरे दिन मुझे यथेष्ट मन- 
माने स्वादिष्ट अनेक पकवान खाने को मिलेंगे । 


उंबुदु कल्वेय कूल्गड- 

तंबुल मिपोत्ति नुनिसु मीहं केलि। 
ल्लेंविनिते गढं ति गुलु- 

मेंचुदु तर दूर मायते पेरेंगहनं ॥११३६॥ 


अथं-वसुभूति ब्राह्मण अपने सन में सोचने लगा कि अब मुझे इस ब्रत को पूर्ण करने 
तक बिना नसक अर्थात्‌ अनोन मी भोजन करना पड़ेगा । ओर यह भोजन मेरे अधोन न 


रहा, ज़ेसा मैं चाहूँ बेसा नहीं ला सकता । क्योंकि दूसरे गृहल्य लोग जंसा अपने हाथ से देंगे 
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पराधीन होकर वही खाना पड़ेगा | दो महोने तक ऐसा करना हो पड़ेगा । भोजन के बाद 
तम्बाकू इलायचो लोंग इत्यादि चोजे नहों मिलेंगी 4 इस ब्रत में एक बार हो खाना तथा 
पानी पीना होगा । सायंकाल पानी भो नहों मिलेगा । यह कष्ट भी थोड़े दिन सहन करूंगा। 
ऐसा करने में मर थोड़ा ही जाऊंगा । दो महीने की कोई दिक्कत नहों है इसको तो हां हां 
करते पूर्ण कर डालू गा । 


गद्य--एंदु तन्नोलू रागसुनिर वणिग्वंश-ललामं॑ बीडिनुप्पपणंमाडि 
मरुदिवसं समस्तदुरिताविलयनप्प जिनस्वामिंगे तूयंत्र मेसेये महाभिषेक 
पूजेयं याहि माडिसि वसुभूतियिं बडगमुखनागिकुल्लिरिसि ॥१४०॥ 


अर्थ--इस प्रकार वसुभूति ने मन में सब बातों का विचार करने के बाद निइचय 
किया कि में इस ब्रत को दो महोने तक पालन करूंगा । 
दयामित्र सेठ ने अपना डेरा वहां से हठाया और आगे के लिए प्रस्थान किया । उसके 
बाद दयामित्र ने शुभ दिन शुभ घड़ी देख करके दूसरे दिन सम्पूर्ण कर्म शत्रु को तथा पाप 
मल का सम्पूर्ण नाश करके अखण्ड अविनाजी अनंत आत्म सुख में मग्न रहने वाले, तोन 
लोक के नाथ, श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, पूजा बाजे गाजे के साथ की । तदनन्तर 
वसुभूति ब्राह्मण को पूर्व दिशा से एक ऊंचे आसन पर पूर्व दिशा को ओर मुख करके बंठा 
दिया और कहा कि हे भूदेव ! आज का दिन बहुत उत्तम है इसलिए आप मन में विचार 
करो कि आज मेरे शुभ कम का उदय आया है ऐसा अवसर कभो मेरे जीवन मे नहीं 
आया । ऐसा विचार कर आप अपने कपड़ों को उतार डालो और दिगम्बर रूप में बेठ जाओ। 
तलय॑ वलु दडिगकिल- 
निललारद सु टिदि द लोइगदंतु । 
म्मलिसि कलवलिसि नोवि'- 
तलय॑ तिरिपुत्तुमंजि के नेनुतु ॥१४१॥ 
अर्थ-ऐसा करने के बाद दयामित्र सेठ तोन बार णमोकार मंत्र पढ़कर जब उसके 
सिर से बाल उखाड़ने लगा तब बसुभ्रति ब्राह्मण पोड़ा को सहन न करने के कारण हाय 
हाय करने लगा ओर बार बार अपने हाथों से सिर को संमालते हुए मन में बहुत व्याकुल 
होने लगा । जेसे कि सोंठ ला लेने पर बन्दर के पेट में सोॉँठ की जलन होतो है ओर 
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उसका मुह भी जलने लगता है, जिससे चों-चों करता फिरता है दांत किटक्टाता है, 
भयभीत होता है, इधर उधर देखने लगता है। तदनुसार वसुभूति व्याकुल हो सोचने 
लगा कि मैंने यह क्या किया, मैने विना सोचे इस ब्रत को स्वीकार किया, हाय भगवान 
अब क्या होगा, मेरा यहां कोई संबंधी भी नहीं है। इस प्रकार बसुभति ब्राह्मण अत्यन्त 
भयभीत होकर केशलोंच को तोब़ बेदना से अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। मन 
में विचार करता है कि अब मै इससे कंसे छुटकारा पाऊं | ऐसा विचार करते हुए केश- 
लोंच की पीड़ा सहन करता जा रहा था । 

नडुगे शरीर पललं॑- 

गिडिगिरिदेद गूडवाये पंदेयमेल्या- 

वडदतिर देह मर- 

बड़े कणणीसुरिये तल्दिनदनोत्त तु ॥१४२॥ 

अर्थ-पीड़ा सहन न होने के कारण शरीर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, हाथ 

पेर सिकुड़ रहे थे । जंसे कायर पुरुष अपने शरीर पर सर्प लिपटनें से जेसा घबरा जाता 
है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण केशलोंच से घबरा रहा था तथा अपनो आंखे मृतक मनुष्य 
के समान सफेद कर लेता था, कभी लम्बो सांस छोड़ता था । वसुभति ब्राह्मण की दोनों 
आँखों से पानी टपक रहा था अपने शरीर को अपने हाथों से अपने आप दबा लेता था 
सिर को दोनों हाथ से दर्द के स्थान को दबाता था । 


विडदोडुगर्चि नोवबि- 

दडिगडिगहह। येनुत्तुमेडस्यिंद' । 

तडवरिसुत्त, सासवे- 

गुडिद तिरे करमे मसगि तलवेलगाद' ॥१४ ३॥ 


अरथ-नोचे और ऊपर के दांतों को दबाते हुए तथा देह को सिकोड़ते हुए पीड़ा सहन 
करने में असमर्थ हो रहा भा । मु ह से हाय हाय कहते हुए दोनों हाथों से सिर को बार 
बार दबाता था। अत्यन्त दुखो हो रहा था, शरोर को हिलाता था, कभी शिर के बाल 
उखाड़ने वाले दयामित्र सेठ के हाथों को अपने हाथ से पकड़ लेता था। जसे सरसों काट 
करके गड्डी कर देते हैं उसी प्रकार बसुभूति ब्राह्मण अपने शरोर को सिकोड़ कर दांत 
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किटकिटाता था । ब्राह्मण की वेदना बढ़तो जा रही थी ओर वह मन में विचार कर रहा 
था कि अब कब यह केश-लोंच समाप्त होगा । पहले में गरीब था, लोम के वश होकर हो 
पैने यह भार उठाया है, इससे बचना कठिन है । 
गयय--यत्तं कुदुरेयेदे कुरु बनते नडुगृत्तु पेणनं कंड पंपंदेयंते करां 
मुच्चुस॒ बिन्नंपंगेग्य बोक्कलिगनंते विक्‍कुत्त', साक्षियिल्लदे सालंगोहो 
(क्कलिग) नंते सुय्युतु., सिक्किद कल्लनंते पलवं नेनेयुत्तु . ग्रहपीडितनंते 
तोनेयुत्त येनुल्लनंते तलेयं तुरिसुत्त; करुसताविनंते यर्युत्तु, ताय्सत्तशि- 
शुविनंते बायूविड्धत्तु, केसरोलू बील्दनंते मिड॒कुत्त मगनिल्लदर्थ पतियंते 
बेदेवेदे वेय्युत्त ', सूलवेरिदनंते कालं॑ नीडुत्त ' कूल्व डेयदनंते बंबलवाडुत्त, 
मुल्लपोक्कवनंते कुशियुत्तु', सूलेयुल्लवनंते कविदुबीलुत्तः मोनगोंडचपलनं- 
तुम्मलि सुत्तः (चित्तदोलुल्लल्कुत्त'ु, निल्लवारदेनिसुव नोविंगे ब्रेव्ववोगि 
वाल्मोहक्के शिशु व पिडिदरेंब नाण्णुडियते योन्न मोहक्के मनयं वलविडिदु) 
निश्रेयस श्रीयविवाहगेहद भूमिशोधने येनिम लोचनें तानु' सेरिसि ॥१४४॥ 
अभ्चं-ताडरिया को यदि किसी अच्छे घोड़े पर बठा दिया जाय तो वह जंसे कांपता है 
तथा घबराता है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण का शरोर कांप रहा था। मुर्दे को देखकर 
जेसे डरपोक आदमी आंख बन्द कर लेता है, उसी तरह ब्राह्मण ने भी आंखें बन्द कर लो 
थीं। जेसे किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल न मिलने से या वर्षा न होने 
से खेत के सूखते समय बड़ा चिन्तातुर होता है उसी तरह वसुभति ब्राह्मण भी दुःखो हो 
रहा था कि मे इस ब्रत से कंसे बचू गा। मेरो स्त्री बच्चों को रक्षा कोन करंगा ? जंसे 
बिना साक्षो के किसो को कर्ज (ऋण) देने वाला मनुष्य पन्‍्चचात्ताप करता है ओर दी हुई 
रकम वापिस न आने से उसे अपना पागलपन मालूम होता है, उसी प्रकार वसुभति ब्राह्मण 
भो मन में अत्यन्त चिन्तित हो रहा था। कोतवाल के हाथ में आया हुआ घोर छुटकारे के 
लिये मन में अनेक विचार करता है, उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण भो छूटने को चिन्ता में 
ग्रस्त था जेसे पिशाचग्रस्त मनुष्य मनमाना बकता है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण बालों के 
उखड़ने को वेदना से बड़बड़ाता था, कोई स्त्री अपने शिर में जृ पड़न से जसे दोनों हाथों 
से अपना सिर खुजाती है उसी प्रकार वसुभृति ब्राह्मण भी केशलोंच से अपने प्लिर को दोनों 
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हाथों से खरोंचता था बछड़ा मरने से जेसे गाय को दुःख होता है विचलित होकर गाय 
इधर-उधर देखती है। उसो प्रकार वसुभूति ब्राह्मण भी चंचलता से चारों ओर देखता था 
ओर मु ह से हुंकार भरता था। जंसे छोटे बच्चे को कोई अपरिचित मनुष्य पकड़े तो वह 
बच्चा रोने लगता हैं, चिल्लाता है, उसी प्रकार वसुभति ब्राह्मण भी मु हु खोल कर कमो 
रोने के समान हो जाता था, जंसे कोचड़ से फंसा हुआ कायर मनुष्य दुखो होता है उसी तरह 
वसुभूति ब्राह्मण केश-लोॉंच से दुखो हो रहा था, जसे धनवान मनुष्य सन्‍्तान-रहित होकर 
चिन्तातुर होता है उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण दुःखो है । सूलो पर चढ़े हुए अपराधी के 
पांव फंले होते है, उसी प्रकार ब्राह्मण भो पांव फंला कर चिल्लाता है। जंसे अन्न-होन 
दरिद्री मनुष्य अन्न न मिलने से भूख के कारण बहुत ढुबला हो जाता है, शक्तिहीन होकर 
उठने बेठने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण उपवास के कारण भूख की 
बेदना सहन करने में असमर्थ होकर शक्तिहीन हो गया । पांव में कांटा चुभने से जंसे 
मनुष्य दुःखी होता है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भो केश-लोंच तथा उपवास के दुःख से 
बुःखी हो रहा था । जैसे किसो मनुष्य के शिर में शूल रोग होने से भारी बेदना होतो 
है, उसी प्रकार सिर की वेदना से वसुभूति व्याकुल हो रहा था। सोने के सोह से जंसे 
लोभो कष्ट में फंस जाता है, उसी प्रकार वसुभूति ब्राह्मण भी दक्षिणा के लोम से होने 
वाले कष्ट को सहन कर रहा था। धेये के साथ मन में यह भी विचार कर रहा था कि 
यदि से इस वेदना को सहन न करूगा तो मुझे दक्षिणा न सिलेगी। इस प्रकार मन में 
विचार करके मोक्ष -लक्ष्मो के महल में पहुंचने के लिए निमित्त कारण केश-लोंच विधि की 
वेदना को वसुमूति ब्राह्मण ने धेयें के साथ सहन कर लिया । 


जेसे मोल अकस्मात्‌ किसो मणि को पाकर उसका मुल्य न समझ कर उसे फंक देता 
है इसी प्रकार पापो जीव धर्म अधरम की अपेक्षा किये बिना सच्चे धर्म को खो बेठते हैं। 
जिन्होंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा वह अपने भूठे धर्म को हो सब कुछ समभते हैं । 
जिस प्रकार कूप-मण्डुक ने कभो समुद्र का वन नहीं किया अतः वह कुए को हो समुद्र 
समभता है । उल्लू जिसने कभो सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहों किया वह अच्धेरे को ही 
सुर्य का प्रकाश समभता है उसो प्रकार अज्ञानों व्यक्ति अधर्म को हो सब कुछ समभता है। 
इत्यादि अनेक विचार कर दयामित्र सेठ ने सोचा कि वसुभूति को दिगम्बर मुनि की चर्या का 
प्रत्यक्ष कराना चाहिए, अतएव मैंने (दयासित्र ने) उसको मुनि बनाया है और वसुभूति भो 
दक्षिणा के लोभ में मुनि बन गया।. 
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दूसरे दिन वसुमति ब्राह्मण का आहार- 
विनयपयोनिधि सत्यद- 
मनेयेनिसिद सेष्टि पेल्ट मार्गदोलंतं । 
दिनदिनमुपवासमनि- 
दनुनयदि देक चित्तदि' मरुदिविसं ॥१४४॥ 
अर्थ-विनय के सागर, सत्य के आगर अर्थात्‌ घर के समान दयामित्र श्रेष्ठी के कहे 
अनुसार पहले दिन केश-लोंच के निमित्त से वसुभूति ने उपवास किया था । उपवास के दूसरे 
दिन एक-चित्त होकर वह वसुभति ब्राह्मण- 
गद्य--अथाचित ब्रत मप्पुदरि सेट्टि मनेग पोगि वेश्योत्तमं पल्दोजेयि' 
नि दुदु पाणिपात्रपात्रदोलू शकर वेरसिद पाल कुडिदु तदनंतरं ॥१४६॥ 
अर्थ-मुनि का आहार अयाचित वृत्ति से होता है, निमंत्रण से नहों होता, मन में किसो 
वस्तु, किसो घर आदि का अटपटा नियम धारण करके जन साधु चर्या के लिए उठते हैं । 
उसी प्रकार दिगम्बर बना हुआ वसुमूति ब्राह्मण मुनि-अवस्था मे अयाचित आहार के लिए 
निकलकर दयामित्र श्रेष्ठी के घर पहुंचा | 
दयामित्र श्रेष्ठी अपने घर के सामने द्वारापेक्षण कर रहा था, हाथ मे फल-फूल आदि 
लेकर खड़ा हुआ था । उस समय वसुभूति मुनि को आते हुए देखकर कहने लगा कि हे 
स्वामिन्‌ ! अत्र तिप्ठतिष्ठ, आहार पानी शुद्ध है। कुल शुद्ध है, वंश, जाति शुद्ध है, 
नव कोटि विशुद्धि से तथा मन बचन काय शुद्धि से एवं नवधा भक्ति-पृ्कं आहार जल 
तेयार किया है, आप हमार घर मे आहार के लिए पधारिये । इस तरह विधि के अनुसार 
' कह कर तोन प्रदक्षिणा दी और भूमि-शुद्धि करते हुए, जल को बूदों के छोटे देते हुए 
जहां शुद्ध रसोई तंयार थी वहां ले जाकर उच्च स्थान पर वसुभूति मुनि को बेठा दिया। 
फिर आठ द्वव्यों से पूजा की । तत्पकचात्‌ उनके चरण का गन्धोदक अपने माथे पर लगाया । 
बाद में वहां शुद्ध आहार लाकर पात्र मे रखा। तत्पइचात्‌ सेठ ने मुनि से कहा कि सन- 
शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि-पूवंक आहार तथार किया है इसलिए हे स्वामिन्‌, हे गुरुदेव! 
आप आहार ग्रहण कोजिए । इस तरह दयामित्र सेठ ने भक्ति-पूर्वक मुनिरूपधारों बसुभूति 
ने दयामित्र सेठ द्वारा बताई हुई आहार को विधि के अनुसार खड़े होकर आहार लेना 
प्रारम्म किया । 


१२५ 
वसुभूति ब्राह्मण को ओहार में लोलुपता- 
दयामित्र श्रेष्ठ ने अपने घर में अनेक प्रकार के पकवान बनवा कर सामने चौकी पर 
रखे थे, उन सभो वस्तुओं को देखकर वसुभूति ने मन में विचार किया कि इनमें से कौन २ 
सी वस्तु लेनो चाहिए, इस तरह विचार करने समय दयामित्र श्रेष्ठी ने प्रथम दूध का लोटा 
उठाकर दूध दिया । वह दृध अच्छा मोठा स्वादिष्ट था। स्वाद की नोलुपता से वसुभूति ते 
उसे अपने कर-पात्र में लेकर पिया । 
सोगयिप प्रृतपूरं हो- 
लिगे मंठग तरंगु नाड़े रुचिवेरसिदल- 
डूडुगे चक्कलि गारिगे पू- 
रिंग मोदलागिद पलबु भक््यमनागलू ॥१४७॥ 
अर्थ-तथा धो के बने हुए मनोहर, मधुर, स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों 
(पूडी भोवक, बर्फों आदि) का भोजन किया । दयामित्र सेठ क्रम-क्रम से उन सुन्दर वस्तुओं 
को दे रहा था। 
अज्ययुतमप्पुवं मेलदु (तोरेयोल पोपवंग तेप्पव निक्कि 
दंतिक्किद गट्टिगोंड बलमोसरं कोंडु पदुलिसि नि दवलिक्क १४८ 
अर्थ-बाद में धो के पुबे दिये तत्पदचात्‌ समुद्र के फेन के समान सफेद गाढ़ा दहो 
दिया । उसके खाने के बाद--- 


कलवेपकूल्यगयगिसुव - 
तिलिदुप्पं तिबुड़ुगलेद पोंबेसर महो- 
ज्वलमप्प कंपिनिपिन- 
निलयमुये निसिद गवियिनोदविद तोबेयं ॥१४६॥ 
अर्थ-सुगन्धित बढ़िया चावल का भात और उसके साथ बढ़िया सुगन्धित घो सहित 
स्वादिष्ट मुग की दाल भी दी । तदनन्तर अन्य नमक सिर्च खटाई के स्वादिष्ट रुचिकर 


पदार्थ दयामित्र सेठ ने खाने को दिये । वसुभृति ब्राह्मण बड़ी रुचि से आहार कर र हा 
था। दयासित्र सेठ आनन्द तथा भक्ति के साथ भोजन खिला रहा था। 
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अम्तृतदोलू ( मच्चरिसुख, रसायनदोलू ) पुरुडिसुब दिव्य 
आहारमं (केयूयोलिक्कवुदु मा्कठं) उंडु बलके वो गिरपुदु' ॥१४०॥ 
अर्थ-दयामिअ सेठ ने मुनि आहार के लिये ऐसे सुन्दर स्वादिष्ट पकवान तयार कराये 
ये जो देवों के अभृूतमय आहार का भो तिरस्कार करते थे। दयामित्र सेठ वसुभूति मुनि 
के हाथ में वे पदार्थ रखता जाता था और वसुमृति ब्राह्मण अपने मन सें उन पदायों के 
स्वाद की प्रशंसा करता हुआ रुचि के साथ खाता जाता था। 
बालेवकजरद कि- 
त्तीलेय कंमरद रंजिपम्माविन पे- । 
रिलिय नारंगद क॑ - 
चीलेय तनिवण्णनिक्के मेहादरदि ॥१५१॥ 
अर्थ-सुन्दर पके हुए केले, खजूर, छुहारा, मोसम्मी, सन्तरा, स्वादिष्ट आस, विजनोर 
के फल, पिस्ता, किसमिस, काजू, बादाम, गन्ने का रस दयामित्र श्रेष्ठी वसुभूति ब्राह्मण के 
कर-पात्र मे रखता गया और वह खाता गया । उन पदार्थों से वसुभूति का पेट भर गया यहाँ 
तक कि आहार के अन्त में पानी पोने के लिए भी पेट में जगह खाली न रही । इसलिए 
उसने पानो नहों पिया । इस तरह वसुभूति मुनि ने अपना भोजन पान समाप्त कर दिया। 
गद्य--(कैयूयं कर्चिकोंड) तण्गरद तण्गोड़वालिनीरं अपनितं कुडिदु 
संतोषदि' नुडिदु दयामित्रोष्टियध्य्न बेरसु विहारक्के बंदु ( काष्ठासनदोलू ) 
कृल्लिदु_तन्‍नोलू ॥१४२॥ 
अर्थ-वसुभूति ब्राह्मण अपना पेट भर जाने के बाद बेठ गया । मुख शुद्धि की क्रिया 
से निवृत्त होकर उसने दयामित्र सेठ का मुख आनन्दित देखकर मधुर वार्तालाप किया । 
तदनन्तर वहाँ से उठकर बाहर उच्च-आसन पर बंठ गया। 


इबुलसबुलेसेंबी- 

विवरदोलें सकल भक्षमु' बाड़ुगलु । 

सवियोलू सासिरमडि मि- 

क्कुबु भाविसिनोलपोड़ि द्रनुण्वस्रतमुर्म ॥१४३॥ 
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अर्थ-काष्ठासन पर बंठने के बाद वसुभूति ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि में 
कितना भाग्यवान मनुष्य हेँ कि जन्म से अभो तक मैंने ऐसा सुन्दर भोजन कभी नहों किया । 
आज जो मुझको आहार मिला है उस आहार को प्रशंसा कहां तक वर्णन करूं ? पूड़ो, 
कचौड़ो, कही, भात आदि खाद्य पदार्थ, मोदक बर्फो आदि स्वाद्य पदार्थ, रबड़ी, चटनों 
आदि लेह्य वस्तुएं ओर दूध, रस, छाछ आदि पेय चोजें एवं ताजे स्वादिष्ट विविध प्रकार 
के अंग्रर, केला, सेव, अनार आदि फल तथा किशमिश, पिहता, खजुर आदि मेवा सब 
पदार्थ एक से एक बढ़कर आज भोजन में मिले है । खाने में बहुत आनन्द आया। इस 
तरह मन में वसुभूति ब्राह्मण खाए हुए प्रत्येक पदार्थ के स्वाद का अनुभव कर रहा था। 


जब वसुभृति भोजन के विचार में निमग्न था तब दयामित्र श्रेष्ठी को ऐसा प्रतीत हुआ 
कि इस समय वसुभृति ब्राह्मण अपने आत्म-चिन्तवन में मग्न है । 


गद्य--एंदु तन्‍नतू्ट तनगेजन्मापूर्जयप्पुदरि महाविस्मयं वह, इस्ल्कंड 
कनसुगलं पगल्नेनेव॑ते नेनेयुत्तु [पगलेल्लं संतसदिंदिदु ] नेसपंटूटोदु जावक्के 
तोटटने ॥१५४॥ 


अर्थं-जिस तरह प्रातः काल (सूर्य उदय से पहले) देखे हुए स्वप्न पर कोई वारम्बार 
विचार किया करता है, उसी तरह वसुभूति ब्राह्मण आज किये हुए अत्यन्त रोचक सुन्दर 
स्वादिष्ट भोजन के विषय में मन हो मन विचार कर रहा है कि 'ऐसा आइचर्यंजनक सुस्वादु 
भोजन मैने जन्मान्तर में भो नहों किया होगा । ऐसा आहार राजा महाराजाओं को भो 
दुर्लभ है। वास्तव में मेरे समान कोई भो नहीं है। सचमुच मैने दिगम्बर साधु का भेष 
धर कर अच्छा किया । इस तरह रोज मुझे बढ़िया खाना मिलेगा, और आनन्द के साथ 
दो मास यह धारण किया हुआ दिगस्‍्वबर ब्रत भी नि्विध्न पार पड़ेगा। बाद में मुझे 
दयामित्र सेठ यथेष्ट दक्षिणा भी देगा जिससे मैं खूब ठाठ से रहूँगा । यहां से दक्षिणा लेकर 
घर जाने के बाद एक ऊंचा बढ़िया महल बनवाऊंगा जिससे मेरे गांव में तथा अन्यत्र मेरा 
सनन्‍्मान बढ़ेगा, कीति बढ़ेगी । वसुभूति ब्राह्मण ने मिश्टान्न तो खूब खाया था किन्तु पानी 
बहुत कस पीया था, इसलिये- 


असदल्ठमेनिसुव तीज्द- 
तृषे मोक्‍्कछमागे नाडेयु' मनदोछूसे-- 


१रे८ 


रिसलारदे तल्‍्लनदि - 
बिसुसुयुदुम्मद्ठिसि बात्वरिदायूतेनुतं ॥॥१५५॥ 
अर्थ-वसुभूृति को कुछ समय पीछे बहुत मारी प्यास लगी | उस प्यास से बह बहुत 

व्याकुल हुआ, पेट में तीव्र जलन पेदा हुई, गला सूख गया, जीभ भी सुखकर लक्कड़ हो 
गई । प्यास से बेचेन होकर वह छटपटाने लगा और सोचने लगा कि बुद्धिहोन बालक के 
समान मैने विना कुछ सोचे समझे यह दिगम्बर सुनिन्नत लिया । तथा जोम की लोलपता 
में मे मिठाई पकवान आदि खाता चला गया किन्तु मैने पानी नहों पिया । अब इस प्यास 
से बचने को कोई आज्ञा नहों है । अब मेरा मरण निश्चित है। अरे राम, अरे हरे, अरे 
गोविन्द वासदेव ! मुझे बचाओ । इस तरह प्यास की वेदना से बिलाप करने लगा। 


गद्य--कोडगम पुल्लोछ मुच्च सिडिमिडिगोंबंते सिडिमिडिगो छछत्त 

पेरगें पत्ललंजि लण्जेयिः मागिय कोगिलेयंने वायूबिद टाइदे मत्ललरियंते 
(जरने) जरिदु ॥१५६॥ 

अर्थ-जसे किसो बन्दर को घास में छिपा दिया जाय तो जेसे वह बन्दर तड़फडाते हुए 
घास के बाहर आता है तथा चों-चों करता है उसी तरह वसुभूत्रि ब्राह्मण मन में व्याकुल था 
किन्तु दूसरे लोगों के भय से तथा दयामित्र श्रेष्ठी के भव से तथा लज्जा से मुह खोलकर कुछ 
कह नहीं सकता था । जंसे रेत का ढेर अपने आप ढुलक कर नोचे आ जाता है, उसो 
तरह वसुभूति ब्राह्मण पानो को प्यास के मारे निर्बल होकर उठते उठते गिर पड़ता । वह 
सोचने लगा कि मैने अपने लिये मृत्यु को स्वयं निमन्त्रण दिया है । 


विदुगु' वाय॑ नेलदोत्ू 

पड़गु' पोग्गण्गे पोगि तण्पप्पेडेयोल्टू ॥ 

पहगु तंपिल्लदोडेदे 

गिडुगु वसुभूति पेयेमिललदे मनदोछू ॥१५४७॥ 


अथं-रात हो जाने पर वसुभति ब्राह्मण प्यास की वेदना से कभी कभी जमोन को 
ठण्डा जानकर जमीन में मु ह घुसाने को चेष्टा करता, कभी जमोन को चाटने लगता । मन 
में विचारता कि यदि कहां यहां आस पास कुआ या तालाब हो तो वहां खूब ठण्डा पानी 
पो आऊं। परन्तु इसके साथ ही वयामित्र श्रेष्ठी के भय से घबराता भी था कि यदि मे 


१३९१ 


इस समय चुपचाप तालाब में जाकर पानी पीकर आऊं और यह बात दयामित्र को मालूम 
हो जावे तो वह मुझे बाद में दक्षिणा नहीं देगा । फिर अब मै क्या करूँ । बह पेट में शान्ति 
न होने से तथा मुख ओर गले में ठण्डक न होने के कारण अत्यन्त व्याकुल हो गया। ज॑से 
वृक्ष हवा से कांपता है उसी तरह वसुभ ति ब्राह्मण प्यास की वेदना से कांपने लगा। जीभ 
खोलने में भी असमर्थ हो गई, भोतर घबराहट होने लगो, अतः वसुभूति ब्राह्मण अधघोर 
हो गया । 
गद्य--तसख्वलिय तलेय किरीटमनालिकल्ल मर कोंडु देंवतें नगी- 
मुन्निनिरुकृगढं नोडलिंदिनिरुलूपिरिदायूतों वो केट्टेनेंदु ॥१५४८॥ 
अर्थ-वसुभूति ब्राह्मण मन में आकुल तथा मयभीत होकर सोचने लगा कि “पहले 
तो कोई दरिद्री तथा नंगे शिर, उसमें भो गर्मो का तोब् ताप, फिर जोर से आंधी चलकर 
पानी बरसे, उस वर्षा में भारो भारी ओले पड़ने लगें, उन भारी ओलों के नंगे सिर पर 
गिरते हो उस बेचारे का सिर फूट गया ।” इस दुखभरी कहावत के अनुसार मै पहले तो 
दरिद्री हैँ, उस दरिद्रता को मिटाने के लिए मै गंगा स्नान तथा तोर्थ-यात्रा करने चला था 
तब विधि ने मुझे इस आपत्ति में डाल दिया है। वंसे में दरिद्र होने पर भी रूखा सुखा 
भोजन खाकर पानो पोकर निर्वाह कर लेता था। परन्तु अब तो प्रुके दरिद्रता के दुःख से 
भी अधिक दुःख उठाना पड़ रहा है । दरिद्रता को मिटाने के लिए इस ब्रत को मेने स्वोकार 
किया परन्तु एक दुःख को मिटाने गया, तब मेरे सामने यह दूसरा दुःख उपस्थित हो गया । 
कहा भो है कि- 
एकस्य दुःखस्थ न यावदन्तं, 
गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्थ । 
तावद द्वितीयं समुपस्थितं मे, 
हिद्गेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ 
अर्थ-समुद्र को तरह गम्भीर ओर अपार एक दुःख का जब तक अन्त नहीं हुआ, 
इतने में दूसरा दुःख आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। क्योंकि बात ठोक है, जब मनुष्य के 
बुरे दिन आते हैं तो एक पर एक विपत्तियां भो आने लगतो हैं । 
यावदस्खलित  तावत्सुख याति समे पथि। 
स्खलिते च समुत्पन्ने विषमं च पदे पदे ॥ 


१४७० 


अर्थ-जब तक मनुष्य को मार्ग में एक बार भी ठोकर नहीं लगती है तब तक तो वह 
खूब आनन्द से सुखपूर्वक समतल मार्ग में चलता जाता है। परन्तु एक बार भो यदि कहां 
ठोकर लग जाती है तो फिर उसे बार बार पद पद पर ठोकर लगतो रहती है । 
जब तक कोई दुःख या कष्ट नहीं आता है तब तक तो मनुष्य सुख से रहता है परन्तु 
यदि एक बार भी कट कष्ट या दुःख आ पड़ता है तो फिर उन दुःखों का तांता-सा बंध 
जाता है और दुःख पर दुःख आने लगते है ओर विपत्तियां चारों ओर से मनुष्य को घेर 
लेती हैं । 
हे यन्नम्र' सगुणं चापि यच्चापत्सु न सीदति । 
धनुमित्र॑ कलत्र च दुलंभं शुद्धवंशजम्‌ ॥ 
अर्थ-नम्न हो, सगुण हो ओर विपत्ति में बिगड़े नहों, विपत्ति के समय में पुरा-पुरा 
काम दे, ऐसा शुद्ध वंश का धनुष, मित्र ओर स्त्रो ये तोनों बड़े हो दुलंभ है। बड़े भाग्य से 
किसी को मिलते है । 
धनुष तो शुद्ध वंश यानो-अच्छे बांस का बना हुआ तथा सगुण यानी डोरी सहित हो 
तो वह धनुषधारों को विपत्ति में काम देता है और मित्र तथा अपनो स्त्री अच्छे बंश के 
यानो कुलोन तथा गुणी हों तो विपत्ति मे सहायक होते है। परन्तु मेरे भाग्य में स्त्री 
पुत्रादि व कुटुम्ब इत्यादि मिलने पर मी मेरे पूर्व पाप के अनुसार इस आपत्ति के समय 
कोई भो काम नहों आ रहा । मेरा दुर्भाग्य है । इस प्रकार वसुमृति ब्राह्मण अनेक विचारों 
में पड़ा हुआ प्यास से व्याकुल हो रहा है और कष्ट से-- 
नीरब्टके पच निललु - 
सेरिसलु वारदक्॒कि तन्निंद ता। 
नोर॑ते कुदिदु मरगृुव- 
सारंगद पोरियंदव नेंर पोल्तं ॥१५६॥ 
अर्थ-बसुभूति ब्राह्मण प्यास से अत्यन्त भयातुर तथा विह्नल होकर शक्तिहीन हो 
गया । पानी की प्यास उसे ओर बढने लगी। वह सहन न होने के कारण उसके मन में वेदना 
तथा मुख ओर कंठ में जलन बढ़ने लगी । जसे भोल को जंगल में धनुषवाण लेकर विचरते 
देखकर हिरण घबड़ाकर कांपने लगता है, उसी तरह ब्राह्मण पानो को प्यास के मारे कांपने 
लगा । प्यास को बाधा से उसका मन इधर उधर मटकने लगा। 


१४१ 


गद्य--अंतिरुछ्ू नाल्‍कु जावमु मोहतिकनंते पोत्तिनक्तूवियं नोडइत्त 
पेबाविनंते मंडलंगोल्लुत्त, जावद कापिनवरंतेछ॒त्त', जंघावल मिल्ल दनते 
कुछ्व्ितु मरुदूनंते तन्‍नोद् ताने नुडियुत्त ', मद्धयंपावों क्कलिगनंत गगन 
मंडलंम॑ नोइत्तु , नूतनश्रीमंत नंते मेयूयरियदे वक्ककृत्त, चादगेयंताकास वनिगे 
वायंविदुत्तु, दाहज्वरं बेत्तते गाछिगासे गेयूयुत्त', कप्पेयंते तणपप्पडेयोत्म 
पत्तत्त', चोच्चल्‌ पेरव्लुवंते तोढिलुत्त', पल्लियंते केरं पत्तत्त , एनवरल्मल्ियंते 
कम्बं सुत्तत्त, पादरिगेयंते पेरगजुत्त' सूलेबेत्तरंते पोरछुत्त', कल्गुडिदरंते 
मतिगिद्दुत्त ,इद्धनंते तडवरिसुत्त ,लतेयंतललाइुत्त, ,करणल बेल्टूगागे ।१६०। 


भावार्थ-वसुभूति ब्राह्मण को दिगम्बर मुनि को दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, और कठिन 
तपदचर्या के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। वह तो दयामित्र सेठ के द्वारा मिलने वालो 
बड़ी भारो मु ह-मांगी दक्षिणा को पाने के लोभ से मुनि बन गया था । अब, जब उसे मुनि 
बन कर केश-लोंच तथा दिन में एक हो वार भोजन करने से कष्ट हुआ, तो वह बहुत 
व्याकुल हुआ । जो मनुष्य बिना विचारे कोई काम लोभ-वश करते है उनको कष्टों का 
सामना करना हो पड़ता हे । 

वसुभूति ब्राह्मण को इस समय प्यास सता रही है । क्योंकि यह शरोर अन्न और पानी से 
हरा भरा रहता है। यदि इसको समय पर अन्न या पानो न मिले तो जेसे बिना पानी 
के हरो बेल या पोदा सूख ने लगता है उसी तरह यह शरीर भी सूखने लगता है। 


जिस तरह निमित्त-ज्ञानी रात्रि को तारे, नक्षत्र आदि देखने के लिए आकाश को 
ओर दृष्टि जमाये रहता है, इसी तरह वसुभृति अपनी प्यास बुझाने के लिए आकाश को 
ओर देख रहा था कि कहीं से दो बृद पानी गिर जावे । उसको वह रात्रि का समय प्यास 
के मारे बहुत लम्बा मालूम हुआ ओर प्रभात होने को प्रतीक्षा करने लगा। जिस तरह 
अजगर (महासपं) पृथ्वी पर गुजलक लगाकर, पु छ को लपेटकर पड़ा रहता है उसी तरह 
वसुभूृति भी जमीन पर पड़ रहा है। प्रातः काल के समय मनुष्य अपना सोना समाप्त 
करके जंभाई लेते हुए उठते हैं, वसुभुति ब्राह्मण भी प्रातः जमीन से उठते समय लम्बी २ 
जंभाई लेकर घबराते हुए उठा । परन्तु बलहीन मनुष्य के समान प्यास की वेदना से 
अशक्त होने के कारण वसुभूति से उठा नहीं जाता था। ब्राह्मण बार बार आकाश की 
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तरफ देखता है। नवीन श्रीमंत जेसे चोरों द्वारा अपने धन के चुराये जाने की आशंका से 
डरता है इसी तरह नवीन दीक्षित वसुभूति ब्राह्मण डर रहा था। जेसे चातक पक्षी वर्षा 
ऋतु में बार-बार आकाश को ओर मुह खोल कर देखता है उसी तरह प्यास से व्याकुल 
वसुभूृति आकाश को देखता था। जंसे दाहज्वर से पीड़ित मनुष्य ठण्डी हवा की इच्छा करता 
है उसी तरह वसुभूति ठंडक चाहता था। मेंढक जेसे ठंडी जगह में जाकर बेठता है 
बसी ही दशा वसुभृति की थी। प्रथम गर्भवतो स्त्री जैसे प्रसव बेदना से अत्यन्त व्याकुल 
होती है, उसी तरह प्रथम मुनिचर्या को परिषह से वसुभूति घबडा रहा था। छिपकली 
जसे दीवाल पर चिपकी रहती है, उसो तरह वसुभूति ब्राह्मण दीवाल से चिपक जाता था । 
बेल के समान खम्भे से लिपटता था, कुटिल स्त्री के समान वह ब्राह्मण दूसरे को देखकर 
डरता था। मनुष्य जैसे मदिरा के नशे में बड़बड़ाता है, उसी तरह वसुभृति ब्राह्मण पानी 
को प्यास की बेदना से यद्वा तह! बड़बड़ाता है। वृद्ध मनुष्य के समान खड़े होकर कांपते 
हुए इधर-उधर गिरने लगता है, पत्त के समान हिलता है। उसकी आंखें प्यास की 
निबंलता से सफेद हो गईं । 


निललारदलसि पोदोडे- 

पलवु चंबोन्न पडपु केट्टपुदु कर । 

कलियागि निरदेनप्पोडे- 

निललारदु नीर देसेयनुक्तिद्सुविनिसु' ॥१६१॥ 


अर्थ-वसुमृति ब्राह्मण अपने मन में प्यास की बेदना से विचारने लगा कि जेसे किसी 
अपराधी को किसो कड़े बन्धन में बांधकर उसकी कड़ी चोकसी की जातो है और उसे 
विवश (लाचार) होकर बन्धन का कष्ट सहना पड़ता है । इसो तरह मुझे भी दयामित्र सेठ 
ने मुनित्रत के कड़े बन्धन से जकड़ दिया है ओर स्वयं मेरी देखभाल कर रहा है। प्यास 
को वेदना से मेरा दम निकला जाता है। यदि यह मुझे; किसो से मिलने दे तो में अपनो 
प्यास को मिटा लू ओर मृत्यु से बच जाऊं। मेरे शिर में भी बड़ी भारो वेदना है। इधर 
रात भो बहुत लम्बी हो गई है। बिना जल के में किस तरह जीवित रहें । ऐसा विचार 
करते-करते रात समाप्त हो गई। प्रभात हुआ ओर सूर्य का उदय हुआ। तब वसुमूति 
प्यास को वेदना को भूल गया । उसको भोजन पाने की नई आशा दिखाई दी । अब वह 
आहार के समय की प्रतीक्षा करने लगा । 


१४३ 
कहा मी है कि--- 
यदभावि न तद्भावि भावि चेन्‍न तदन्यथा । 


इति चिताविषध्नोउ्यमगदः कि न पीयते ॥ 
अर्थ-जो होनहार नहीं है वह्‌ घटना कमी नहीं होगी और जो होनहार है उससे उल्टा 
कभी न होगा, अर्थात्‌ होनहार अवश्य होकर रहेगी, यह चितारूपी विष का नाश करने 
वाली औषधि है, इसको क्यों न पिया जावे ? 


गद्य--एंदे्‌रकक्के विटूट करुविनंते मरुगुत्त' (इृदु मत दयामित्र सेद्टि 
निरिसे मनेगे पोगि मनद कांक्षयिमुन्निनंतु डु मुन्निन मम्कदि दि म्महि 
मरुकमागे मरुदिवसं) भक्षददेसेगे पंक्षणेट्दर पालिंगेवेचि तुप्पक्कि निसप्पो् 
मनंदलारदे (तृषेणेयोछाद भीतिइंदोल्लनेंबुदु' वेश्यवंशललाम नि तेदं ॥१६२॥ 


अर्थ-जसे गाय का बछड़ा अपनो मां से अलग होकर दुखी होता है, घबडाता है, 
जब उसकी मां सामने आ जातो है और बछड़ा छोड़ दिया जाता है तो वह सोधा जाकर 
अपनी माता गाय का स्तन पोने लगता है और अपना पिछला दुःख भूल जाता है, उसी 
प्रकार वसुभूति ब्राह्मण पानी के बिना बहुत व्याकुल हो रहा था, उसके प्राण निकले जा 
रहे थे । परन्तु दिन निकलते ही वह भोजन पान की आज्ञा में रात का दुःख भूल गया । 


कुछ समय बोत जाने पर दयामित्र सेठ अपने देनिक कर्तव्य के अनुसार आहार-दान के 
लिये अपने द्वार पर आ खड़ा हुआ और वसुमूति की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे गाय का 
बछड़ा छुटते ही गाय के स्तन पर जा पहुंचता है उसी तरह वसुभूति ब्राह्मण भी तुरन्त 
दयामित्र श्रेष्ठी को अपने घर के सामने खड़ा देखकर वहां पहुंच गया । सेठ ने वसुभूति 
को भक्ति के साथ ठहराया और भोजन कराने के लिए नवधा भक्ति से अपने भोजनालय 
भें ले गया । उस दिन जब वसुभूति ब्राह्मण ने दयामित्र श्रेष्ठी के यहां आहार लिया तो 
अपनी पहले दिन की गलती को सुधार लिया । उस दिन अन्न का मोजन पहले दिन से 
आधा किया। उसे जल और वृध आदि पेय पदार्थों से अधिक रुचि और अन्न के बने पदार्थों 
से अरुचि हो गई, इस कारण घो में तले हुए या घी के बने पदार्थों को सामने आते ही 
उसने नहीं लिया । उसने विचार किया कि कल मैने यह सब वस्तुएं खूब खाई थीं इसलिए 
मुझे प्यास का कष्ट उठाना पड़ा । इस प्रकार प्यास के भय से वह अज्न के पकवान नहीं 


१४४ 


ले रहा था। दयामित्र श्रेष्ठी पकवान आदि देना चाहता है परन्तु वसुभृति ब्राह्मण उनके 
लिये अपने हाथ बन्द कर लेता है। इस बात को समझ करके वेइय-बंश-ललाम दयामित्र 
श्रेष्ठी बसुभूति से कहने लगा कि- 

अंतितेन्नदे मु पे- 

दि तु सिरदे मोनदि दमुण्बदु नाने । 

ने तंदिक्कि दोड गुण- 

वंतकल दोडे यरेनिप निमगिदु पिरदे ॥१६३॥ 

हे भूदेव ! मैने आपको मुनियों के आहार करने की जो विधि समभाई थी, उसो 
प्रकार आपको भोजन करना चाहिए। मुनि भोजन करते समय मोन से रहते है। वे उस 
समय न कुछ बोलते है और न किसी तरह का संकेत (इशारा) करते है, उनके हाथ में जो 
पदार्थ भोजन के लिये रख दिया जाता है, उसको ले लेते हैं, अस्वीकार (इनकार ) नहीं करते । 
ओर न किसी वस्तु के लेने का इशारा करते है। आप तो विद्वान कुलोन बुद्धिमान है, 
आपको क्‍या ऐसा करना उचित है ? 
गद्य--अक्परप्प रिसियर्मोदलागियुसिरदेम्म पेक् दंते मोनदि दु व रेंदो 
डे, कुलजरू भृदेवरुमप्प निमगिदावृदरिदायतु सिर दिरिमेंबुदु मर्मातुग्रुढ- 
लरि यदुस्मल्विलि वेमतुसिखुणुत्तमी मार्यदि दे लेट दिवस मिदिर लारदे- 
तल्लणसि) निंदुशिसि नंदककलसि “ेय्योक बु दुस्यूयमल्लदु" वत्तनयिरवु 
नित्तरि सलरिदु; नेल वक्‍के सलकप्टं' एंदु सरणगट्टु ॥१६४॥ 
अर्थ-आइचये है कि दिगम्बर मुनियों की चर्या के अनुसार मेने जो आपको भोजन 

करने को विधि बताई थी उसके पालन करने में आपको कठिनाई प्रतोत होतो है । आप 
पूज्य भूदेव कहलाते हैं, कुलवान, ब्ञोलवान, विद्वान, समस्त श्ञास्त्रों के ज्ञाता है। प्रत्येक 
वस्तु के परीक्षक है तथा हिताहित को जानने वाले है। आपको ये बातें अताध्य नहीं हे । 
हमारे साधारण दिगम्बर मुनि भो इस ब्रत को विधि-पूर्वक निभाते हे तव आपके समान 
महान गुणवान व्यक्ति को निभाना कोनसो कठिन बात है? इस तरह दयामित्र श्रेष्ठी 
वसुभूति ब्राह्मण को विनय के साथ तथा मोढे-मोठे बचनों से आहार दे रहा था । इन बातों 
को सुनकर वसुमूति ब्राह्मण मन में विचार करता है कि ऐसे ब्रत का पालन बहुत कठिन 
दोखता है । ब्रत के ये दो दिन मुझे दो वर्ष के समान विदित हो रहे हैं। अब इसको आठ 
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दिन या दो मास तक निभाना मेरे लिये बच्चे का खेल नहीं हे । क्योंकि इस ब्रतमें दिगम्बर 
रहना, हाथों में जीमना और दाता जंसा आहार दे दंसा हो लेना, अपने इश्ट पदार्थों को 
नहीं खाना और मौन से भोजन करना, ये सभी बातें बहुत कष्टदायक है अतः मुझसे इस बात 
का निभना असाध्य है । ेु 

नसुमृन्नि मुष्टि दंनिर- 

वसमल्लद तिव मेयूयतिनिसिंगं स- 

रिसलास्देग्डु कस्यि 

मसगि मनंगट्टु मम्लूृबोलत स्लित्तु !१६५॥ 

अर्थ-चिरचिटा अर्थात्‌ खुजलो के भाड के पत्ते के लगने से जंसे शरीर में खुजलो पैदा 

होती है, उससे अत्यन्त बेदना होती है, मनुष्य को उस खुजला से चन नहों पड़ता है, उसी 
तरह वसुभूति ब्राह्मण मन मे कहता है कि अपने शरोर का दो दिन स्तान न करने कारण 
मेरे शरीर मे अपार खुजली है । केच्रों का लोच करने से मेरे शिर की पीडा अभी तक 
नहीं मिटी, शिर मे अमी तक सूजन है। इस प्रकार कहते हुए खुजलो सहन न होने के 
कारण वसुभूति ब्राह्मण अपने हाथो से अपने शरीर को खुजाने लगता हं « 

कु ददिनिसं मनके बंदुणिसनु डु पढ- 

पिंद परतें करेगे पोशि लिलिनीरं । 

मिंदु विडदृगेलगगोंदुलित मातुगल- 

दंदुगदालाते सगि कुनिरंद निच्च ॥१६६॥ 

अथं-वह ब्राह्मण दयामित्र श्रेष्ठी से प्राथंना करना चाहता है कि हे वेइ्यनन्दन ! जिस 

ब्रत को मैंने स्वीकार किया है उसे दो मास तक निभाने के लिए कुछ सुविधा दो । प्रति- 
दिन एक बार मेरी इच्छा के अनुकूल भोजन मुझे मिलता रहे और उसके बाद मुखशुद्धि 
के लिए ताम्बूल, पान-सुपारो-लोॉंग आदि मिलती रहे तथा एक बार तालाब के निमंल जल 
मे डुबको लगाकर यथेच्छा स्नान कर लूँ और मन भर कर पानो पी लिया करूँ एवं गाँव 
देहात में या तुम्हारे आस पास रहने वाले लोगों के साथ कुछ मन बहलाने के लिये 
वार्तालाप कर लिया करू । तथा कुछ समय तुम्हारे डेरे मे ही घृम फिर कर अपने निवास 
स्थान पर आ जाने को छूट मिल जावे । इतनी मुझे सुविधा दें तो मै इस ब्रत को आसानी 
से निभा सकंगा। 


१४६ 


धसुमृति ब्राह्मण इस ब्रत के कारण दो दिन में हो अशक्त हो गया । वास्तव में जेन 
भुनियों की आत्मसाधना अत्यन्त कठिन है। वसुमृति को दिन में दूसरी बार जल न मिलने 
के कारण तथा अपनी इच्छानुसार भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण इतनी वेदना का 
अनुभव हुआ ओर वह मन में इस प्रकार संकल्प-विकल्प करता रहा, किन्तु मुनि तो 
स्वेच्छा से कई-कई दिन उपवास करते है या विधि के अनुकूल आहार न मिलने के कारण 
उनके भोजन का अन्तराय हो जाता है, वे उस क्षघा तृथा (मूख, प्यास) को परिषह 
मानकर शान्ति और समता के साथ सहन करते है। वे अन्तराय को भी अपनी कर्म- 
निर्जरा का कारण मानते हैं ओर जो भोजन मिलता है तो उसे भो केवल संयम के साधन 
के लिए शरोर की स्थिति बनी रहे, इसी निमित्त ग्रहण करते हैं। किन्तु छिद्वान्वेषी 
दोषाग्राही मनुष्य जन सुनियों को इस कठोर साधना में भी दोष देखा करते है । 
निदुणिसिनिंदोडलदोंदुतिनि्ि तृषेय- 
दोंदुकुदिपितिगुलुनाइ सरेयें. ता- 
नोंदिदति दुःखदोल वेंदुनिललिन्नरिदि- 
देंदु बसुभूति सेडेदलकि बडवादं ॥१६७॥ 
अर्थ-वसुभूति ब्राह्मण इस ब्रत के कारण खिन्न होकर मन में विचार करने लगा कि 
है भगवन्‌, यह ब्रत इसो प्रकार यदि दो दिन और पालन करना पड़ा तो मेरे प्राण अवश्य 
निकल जाएंगे । खड़े होकर भोजन करना, वह भी दूसरों के द्वारा इच्छानुसार बनाया 
हुआ, और करपात्र में खाना और जुड़े हुए हाथों से यदि ग्रास छुट जाए तो उसे भोजन में 
अन्तराय मान कर छोड़ देना. ..इत्यादि कष्ट से, केश लॉच से उत्पन्न हुई शिर को वेदना 
से, क्षधा-तृषा की बेदना से में क्लान्त हो गया हूँ, मेरा शरीर इतना दुबंल हो गया है कि 
मुझ में खड़े होने तक को सामथ्यं नहीं रही । ऐसा लगता है कि मानों मुझे गर्म पानी में 
डाल कर उबाल दिया गया हो । ब्रतरूपी कारागार में डाल दिया गया हूँ जिससे इधर- 
उधर कहीं जा नहीं सकता । इस प्रकार मै इस दुद्दज्ञा में पड़ा हुआ अत्यन्त वेदना का 
अनुभव कर रहा हूँ । 
इस तरह वसुभूति उत्साहहोन और बलहोन हो गया । 
गद्य--अंतु वेगडु गोंदु निललु नित्तरिसलु मारदे गालि गोड्डिद 
सोडरंते नडुगि सूलेयकोरलंते कगि, पिडिवेत्तकललनंते तल्लणसि, वडिवेत्त 
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(बड़ब) नंते शक्तिगेट्टु मठदवेक्किनं तोलगण्गोडियाडि, पटदसी स्यनंज्लाडि, 
ओल्लदपेंडतियंते सुयूदु, मल्‍लयलू तोहदरंते तलृगि गर्मियाद रंदेयंते वाप- 
विट॒टु, पर्वतवेरिविहरंते, निर्जीेवनागि, पगलचन्द्रनंतेतेजंगटटु जगलगंटियने 
मिड॒मिरुमिड कि वेसेगेय कोशनंते नालगेयनुचि हासुगोई् नायंते सिडिमिहि 
गोंडु किच्चुतगुलद मरदंते नयंगेटटु. नच्चुगेट्ट बडवनन्ते बेबिदु , देसेगेहर 
लेमरुगिहुणलेयकायंतिदर॑ ते चलितु, परलकव्वियं तेनेलनंपत्ति सेरेसिक्किदनं- 
तम्मलिसि नेरविल्लदन्ते कुदि कूपंरनगलदरन्ते वेदेवेदेबेंदु सपनंमेह्टिदरंते 
भयगोडु बन्‍्धनक्के वंदानेयंते जोकरिसि वडवोडलंतजोलदु एवंडेद पंदेयन्ते 
तल्लणिसि, मास्वडेयद परदनंतकंदि तण्णरिदपरेयनेंदनि पोरमोडदे मरणत्तिद 

मूलिगनंत दूरिसिवयलोल्लिक्किद मीनंते मिडुकि तलारनंते निद्वेंगेट्ट 
सम्पक्लचूडामणिगितेंद ॥१६८॥ 

अरथ-वसुभूति ब्राह्मण जमोन से उठकर स्थिरता से खड़े होने का प्रयत्न करता है 
किन्तु शक्ति न होने से हवा में जंसे दीपक भकोरे खाता है उसी प्रकार चकरा कर गिर 
पड़ता है । दोपक को लौ के समान कॉपता है ' उस ब्रत से वसुमूति वेश्या के कण्ठ के 
समान पतला हो गया । बह पकड़े हुए चोर के समान चिन्ता करने लगा। पारने वाले 
बल के समान क्षोण हो गया है । मठ में रहने वाली बिललो जिस प्रकार मठ में हो दोड़तो 
रहती है, बसे ही वह भी वहीं चच्कर लगाने लगा । 

वह ॒ध्वजा के पट के समान हिलता है। पति को न चाहने वाली स्त्री के समान लम्बे 
इवास खोंचकर छोडता है। जिस प्रकार पहलवान आपस में भिड़ जाते है उसी प्रकार वह 
खम्मे से भिड जाता है। जसे विधवा स्त्री गर्भवती होने से बार-बार मुंह खोलकर पड़ी- 
पडो घबड़ातो है, उ्तो प्रकार वह भो जमीन पर पड़े-पड़े मुह खोलता है और बन्द कर 
लेता है। पर्वत पर से गिर पड़ने वाले व्यक्ति के समान निर्जोव-सा हो रहा है। दिन में 
चन्द्रमा के समान तेजोहीन हो रहा है। आपस में लड़ने वालो स्त्रियों के समान बार-बार 
भोतर से उठने वाली दुःख की लहरों में डुबता उतराता है। गर्मो की तीम्नता से जंसे भसों 
को जोम बाहर निकल आतो है उसी प्रकार बसुभूति को भो गर्मो के मारे बुरो दक्षा हो 
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रहो है । भूख लगे हुए कुत्त के समान जोभ बाहर निकल आई है, जले हुए वृक्ष के समान 
काला पड गया है। वह दीन-दरिद्र के समान दुःखो है। मार्ग भूले हुए पथिक के समान 
चिन्तित हो रहा है, क्रोध करने वाले मनुष्य के समान हो रहा है । मनुष्य खट्टी इमलो 
खाकर जिस प्रकार अपना मुह टेढ़ा करता है उसी प्रकार वह बेदना से मु ह बिचकाता 
है। जसे पीछा करने वाले सपप से व्याकुल मनुष्प इधर उधर दौड लगाता है। उसी प्रकार 
निरन्तर वहु भो मानसिक अस्थिरता से दौड लगा रहा है । बन्धन में आये हुए गजेन्द्र के 
समान बुद्धि-भ्रष्ट हो गया है । लुटे हुए व्यापारी के समान उसका मुख निस्तेज हो गया है। 
जंग लगे लोहे के समान मलिन हो गया है, जाल मे पड़ी हुई मछली के समान तडपडा रहा 
है । निद्राभंग से जेसे रात का पहरेदार पीडित होता है, उसी प्रकार वह वसुभृति ब्राह्मण 
दुखो होकर दयामित्र श्रेष्ठी के मुख की ओर दोनतापूर्वक देखता हुआ कहने लगा कि- 


पुलियं मीसेयनजंदुयूयलनाइलप्पुदुन जनें- 

जलिसलप्पुदु सिहर पिडिदेग्लप्पुदु किच्चि- 

लूतोलगदोमेयेर/पलप्पुदू सोक्किदानेग संदु मा- 

मलयलप्पुदुनिन्ननोंपिगगं इनावतो सेग्यिं ॥१%६॥ 

अर्थ-शैर को मृ छे उखाड़ कर लाना यद्यपि बहत कठिन है, ऐसा लोग कहते हे किन्तु 

उसे भो प्राप्त किया जा सकता है । शेर को पूछ को पकड़कर भूना भो जा सकता है। जो 
काम कठिन प्रतीत होता है उसे सरल किया जा सकता है, सिह के ऊपर सवारी भी की 
जा सकती है । संसार में जो भी असाध्य प्रतोत होने वाले कार्य है, उन्हें भी किया जा 
सकता है किन्तु हे दयामित्र ! तुम्हारा जो दिगम्बर साध का बत है उसका पालन असाध्य 
है । वह ब्रत नहीं है वह तो तीक्ष्ण करोंत के समान है, जिसे मै तो स्पर्श करने मे भो डर 
रहा हैँ । सुख से कहना तो सरल है किन्तु उस दिगम्बर मुनि-ब्रत का पालन करना अति 
कठिन है। में इस कठोर ब्रत को पालने में असमर्थ हैँ । वह पुनः कहने लगा कि-- 

त्रिस मेययतितिमुनेरे से- 

रिस वारद तलय नोऊ मत्तेत्तलू मु 

मिसुकदिरेंव विनितु'- 

पसियलतोंदोंद किडिलारबेनररं ॥१'9०॥ 
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अर्थ-बहुत भारी प्यास, स्नान न करने से शरोर मे खुजलो का होना, असहा शिर 
का दर्द तथा अन्य भी अनेक पीडाओं से श्रान्त-क्लान्त में मुनियों के 7८ मूल गुणों से से 
एक का भो यथावत्‌ पालन नहीं कर सकता । ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इन्हे सहन करे। 
में तो एक-एक से हो इतनों बेदना अनुभव करता हूँ फिर सभी को सदा के लिए कंसे 
सहन कर सकता हूँ । 
कलोंदन परगल या 
दरेंट दिवसमेंववनग्ुम्मलदि- । 
टरेंट वर्षमादुयु 
कलीदुःकखबके, सेरिसिपंवनाव ॥१७१॥ 
अर्थ-हे दयामित्र श्रेष्ठी | आठ दिनो का ब्रठ पालन मुझे अठारह वर्ष प्रमाण समय-सा 
लगता है । इन दिनो में मुझे सारे जीवन के सुख याद आ गये । इस दुःख को कंद मै ही 
जान सकता हूँ, दूसरा कोई नहों जान सकता। में इस ब्रत की कठिनता सहने में नितान्त 
अससर्थ हैँ । 
भावार्थ-वसुर्भुत ब्राह्मण दयामित्र से कहता है कि मैने जो आपका ब्रत धारण किया 
है, वह ब्रत नहीं है किन्तु तलवार की तोखो धार है। ऐसा लगता है कि मै यमराज 
की दाढों मे आ गया हूँ । कहना सरल है किन्तु करना कठिन है । नोति मे कहा है कि- 
परोपदेश पाणिडत्यं सबे पां सकर॑ नुगाम । 
धमे स्त्रीयमनुठानं कस्पलित्त महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ृ-किसी को उपदेश देना तो समस्त मनुष्यो को सरल है किन्तु धर्म का स्वयं 
पालन करना किसी-किसी महान्‌ आत्मा के वश का हो काम है । 
हे श्रेष्ठी ! मेने इस ब्रतको ग्रहण करने से पूर्व यथावत्‌ विचार नहीं किया, मुझे तो यह 
सरल प्रतोत हुआ था। किन्तु अब पंत को चढ़ाई के समान कठिन प्रतीत हो रहा है । 
मेने जेन दिगम्बर मुनि के विषय मे समझा था कि ये नग्न रहते है, मलिन है, स्नान नहीं 
करते हैं ओर पका-पकाया अन्न प्राप्त कर मोज से रहते हैं, कोई काम नहीं करते, 
इत्यादिक बुरे विचार मेरे मन में आये थे किन्तु मैने स्वयं जब इस वेष को धारण किया 
है तब से मे सोचता हूँ कि मैने जो जन मुनियों की आलोचना की थी, वह मेरी भूल थी। 
वास्तव में यह अति कठोर चर्या है। म॑ तो दो दिन में हो इस ब्रत के कारण मरणासन्न 
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हो रहा हूँ । धन्य हैं, वे मुनि, जो आजोवन चर्या पालन करते है तथा अनेक 
अन्तरायों को सहन कर हुँसते-हँसते अपने आत्मकल्याण में लगे रहते है । मेने मुनियों को 
निन्‍दा की थी और आपने मुझे; दक्षिणा का लोभ देकर मेरे वस्त्र उतरवा दिये। मेने दो 
महीने का प्रण करके मुनि दोक्षा ली थी, किन्तु है दयामित्र ! इस ब्रत को कोन निभा 
सकेगा ? 
परिन मेल पासर मेरिनमेलल वडिगोलि कोलयमेल लवबते येंबत संताप- 

पदमेले संतापमंमालिप निन्न नोंपिएम्ब गरगसक्केन्नमेयूयनोड्डलारें. मत्ते- 
मोंदेरडहु तिगल विशेषमागिनोंतु कहें. पिटदप्पन्नुमलिके थोप॑तु निम्नध्यक्तं 
वेरसु केरेग योगिमेययं कर्चिकोंडोमयिमे नीरं कुडिदु निम्नवीडिनो देरडु 
गपलग मुलिदाडुवंतु मालपुदेने दयामित्रसेटिटि बापतंबुल॑ सूसेकलकलि- 
सिनक्कु ॥१७२॥ 

अर्थ - हे दयामित्र श्रेष्ठित्‌! एक बेल, जो पहले से ही अशक्त है, यदि उस पर अधिक 
भार लाद दिया जावे, फिर उसको चाबुक मार-सार कर चलने को विवश किया जावे, तो 
वह नई शक्ति प्राप्त करने मे अशक्त होकर मरणोन्मुख हो जाता है | बसी हो दज्षा मेरी 
हो रहो है। मेने कभी भर-पेट सुस्वादु भोजन नहीं किया था और दक्षिणा के लोभ से ही 
इस ब्रत को ग्रहण किया था किन्तु में तो इतने समय में ही शक्तिहीन हो गया हूँ ' 


हे बेइपनन्दन ' मेरा शरोर इन कठोर ब्रतों को धारण करने मे असमर्थ हो गया हे । 
इसलिए निश्चित समय के लिए यदि आप इस ब्रत को मेरे द्वारा पालन कराना चाहते है 
तो मेरी कुछ शर्ते हैं जिन्हें मानना होगा । वे इस प्रकार हैं कि १-में प्रातःकाल उठ कर 
एक बार तालाब के निर्मल जल में यथेच्छ स्तान करू गा। २-दिन में इच्छापुर्वके एकबार 
पानो पीऊंगा । ३-दो घड़ी आपके डेरेमें रहनेके बाद इधर उधर घूमने को भी जाना चाहता 
हूँ । अन्यथा इस ब्रत को दो महोने निभा सकू, यह मेरे वश को बात नहों हे । यह सुन 
करके दयामित्र भ्रष्ठी मुख का ताम्बूल थूक कर खूब हँसा और विचार करने लगा कि- 


कलितनदिंद॑ लोगर- 
पुलिए पिड़िदोडमदें विडेंबती मों- 
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दिलियं पिडिदोडमदु पे- 
बु लियेंदुजनगें तानिदु सहज ॥१७३॥ 

अर्थ--मदोन्‍्मत्त अज्ञानो मनुष्य चूहे को पकड़ने में भी युक्ति का प्रयोग करके डोंग 
मारता है कि मै क्या चूहों से डरता हूँ, सिहों को फंसाने मे कौन सो बड़ो बात हैं ? किन्तु 
ऐसा कहने वाले के समक्ष यवि सचमुच सिह खड़ा कर दिया जावे तो उससे वह दूर भाग 
जाने में हो अपना पोरुष समभता है। इसो प्रकार यह वसुभूति ब्राह्मण भो लोकिक धर्म को 
श्रेष्ठ मान कर दिगम्बर सुनियों के महान धर्म को सामान्य समझ कर उसे अंगोकार कर 
बेठा किन्तु जब इसका वास्तविक आचरण देखा तो कहने लगा है कि 'मेरा इससे पोछा 
छुड़ाओ । अथव' कुछ सुविधा मुझे दो इत्यादि ।' दुर्जन लोगों का ऐसा स्वभाव है । 

पाविलल देडेयोलू कप्पंगल्‌ू तम्म गजर गजरागिपृथु, पार बेर गजरूगेंटूटु 

सत्तंतिपुव अन्त महापरीषहंगल्‌ तम्म मनसं कदडन्‌नं कुत्सितर तम्मनेगल्‌ 
तेमे पिर्देंदु पोंगुनिर्यर परीषह गलइसि दंदु देखे गटटु यायगेटटु मरु- 
गुत्तिपर ॥१७४॥ 

अर्थ-जब तक सर्प को प्रत्यक्ष देख नहों लेता, तब तक मेंढक टरं टरं करता रहता 
है, खूब गरजता है किन्तु प्रत्यक्ष मे जब सपे का दर्शन हो जाता है तब वह अपनो टर्राहट 
बन्द करके इधर-उधर भाग जाता है । डोंग हांकने वालों को प्रत्यक्ष मे करने का जब प्रसंग 
आता है तो वे पूंछ दबा कर भाग जाते है। क्योंकि, व्यवहार करना ओर उसकी बात 
करना दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न है । कथनो और करनो में बड़ा अन्तर है । 

जब तक दुर्जेन व्यक्तियों के ऊपर कष्ट नहों आता तब तक वे दूसरों के ऊपर आशक्षेप 
करते हैं, बड़बड़ाते हैं। किन्तु जब उनके ऊपर आपत्ति आ जातो है तब वे ठण्ड पड़ कर 
भागने का विचार करते है। दुर्जन जन अपने माने हुए कुत्सित धर्म को सत्य धर्म मान 
बेठते हैं और उसका हो आचरण करते हैं तथा सम्पूर्ण जगत का कल्याण करने वाले सत्य 
धर्म को उपेक्षा करते हैं। वे इस प्रकार हिसा-मूलक धर्म का प्रचार करके संसार में 
पापाचार का प्रचार करते हैं । 

भावार्थ-संसार में आज कल अनेकों व्यक्तियों को प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि वे अधर्म 
को धर्म मान कर दुराचार को हो सुख का साधन मानते है । धर्म क्या है और अधर्म क्‍या 
है, इसका वे कभो विचार तक नहों करते । वाममा्गियों का सिद्धान्त हे- 


श्श्र 
मद्य मांस तथा मत्स्य, मुद्रा मेथनमेवर च । 
पंचतत्वमिद॑ देवी. निर्वाणमुक्तिहेतवे ॥ 
अर्थ-मदिरा, मांस, मछली. मुद्रा और मंथुन ये पांच तत्व देवोरूप है। इनका सेवन 
करना ही मोक्ष का कारण है। 
इन पंच मकारों का प्रचार करना वास्तवमे नरक का मार्ग खोलना है। ऐसे दुराचार 
के अभ्यस्त व्यक्तियों की भावना जन धर्म धारण करने और आत्म-कल्याण करने की कभी 
हो नहीं सकती । ऐसे व्यक्ति जोवन भर पापाचार करते रहते है ओर उस पापाचार को 
ही धर्म मान बेठते हैं। किन्तु क्या किसी के अन्धकार को प्रकाश मानने से वह अन्धकार 
प्रकाश हो जायगा ? अन्धकार अन्धकार हो रहेगा ओर प्रकाश प्रकाश हो रहेगा । 
कडुमूस्वेतन्मिच्छेग 
पिडुदद पिरिदंव रण्ण जिनमार्ग दोलें- 
नडेयलू वकु में नाग्दु 
कडलगल तिजं मोग्युकलगलोकु 2 ॥१9५॥ 
अर्थ-मूर्ख लोग अपने माने हुए अधर्स को धर्म मान कर उसके अनुसार आचरण करके 
नीच गति में अनेक दुःखो को प्राप्त करते हे । ऐसे अधर्म सम विचरण करने वाले जनों को 
क्या अहिसात्मक पवित्र धर्मं कभी रुचिकर हो सकता है ? 
लौकायतों का मत है कि पुण्य पाप, स्वर्ग, नरक, मोक्ष कुछ नहों है, जो कुछ सामने 
दीख रहा है, सो हो सब कुछ है । इस लिए ब्रत तप करके दारोर को कष्ट देना व्यर्थ है । 
खाना, पीना, विधय भोग करना हो मुख्य कतंव्य है। उनका मत है कि- 
भोजन करू दुचुद्ध, शरीर मा दयां कुरू। 
मिष्टान्नं दुलेभं लोके, शरीर तु पुनः पुनः ॥ 
यावज्जीवत्सुग्ध जीवेतू, ऋण ऋत्वा प्रुतं पिबत्‌ । 
भस्मीभृतस्थ देहस्य पुनरागमन॑ कुतः ॥ 
अर्थ-हे मूल ! तू भोजन के निमन्त्रण के अवसर पर खूब ठूंस-ठंस कर भोजन कर, शरीर 
की चिन्ता मतकर । संसार में दूसरे का मोठा भोजन मिलना कठिन है। शरोर का मिलना 
कठिन नहों है, वह तो बार-बार मिलता ही रहता है। जब तक जीवन है तब तक खूब 
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खा पोकर जियो । यवि तुम्हारे पास खाने पीने को पेसा न हो तो उधार ले लेकर घी 
पियो । क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर फिर ऐसा अवसर कहाँ से आवेगा ? 


ऐसे यथेच्छ,बेटोकटोक विषय भोगों की प्रेरणा करने वाले मत धर्म नहीं हैं, नास्तिक 
लोगों का वह भोतिकता-वादी दृष्टिकोण है। उनके लिए आत्मा परमात्मा, लोक परलोक, 
आचार विचार इन सबका कोई महत्त्व नहों है। ऐसे व्यक्ति जन धर्म के अमृत का स्वाद 
क्‍या ले सकते हैं ? वे धर्म और चारित्र को भूठा भले हो कहें, किन्त्‌ उनके कहने से धर्म 
और चारित्र भूठे नहों हो जाता । परलोक न मानने से परलोक नहों मिट जायग। । उन्हें 
परलोक का अनुभव तब होगा जब वे नरक को अपार वेदना का अनुभव करेंगे। 

भावाये-मूर्ख लोग अपने मनगढ़ंत मत को ही धर्म मानकर उसको कामना करते हैं । 
इस भारत की पवित्र भूमि में अनेक महापुरुष हो गए है, उन्होंने आत्मोन्नति के लिए 
सदगुरु की शरण में जाकर आत्म-हित का मार्ग पूछा और उसको हादिक श्रद्धानपुर्वक 
धारण किया, आचरण किया और उसमें विध्न उपस्थित करने वाले अनेक उपद्रव तथा 
परिषहों को सहन किया तथा अपने प्रिय घर द्वार कुठुम्बादि का तथा इन्द्रिय-भोगों का, 
समस्त परिग्रह का त्याग कर संयम धारण किया । तिल मात्र भी पर-वस्तु में अपने मन 
की इच्छा को नहीं जाने दिया । संयम तथा तप के द्वारा मोह को दूर किया । तब हो 
उनको सच्चे आत्म-सुख को प्राप्ति सदा के लिए हुईं । 

आज के मानव प्राणी-संयम के नाम से भी चिढ़ जाते हैं ओर साधु के नाम से भी 
चिढ़ते है। इसका कारण यहो है कि उनको संयम का अभ्यास नहों है ओर संयमी सदगुरु 
के पास बेठ कर उन्होंने धमं-देशना सुनी नहों । ऐसे लोगों को संपस् का स्वाद तथा सच्चे 
आत्म-सुख का अनुभव भो कंसे हो सकता है ? कहा भी है कि-- 

न सा दीक्षा न सा शिक्षा न तद्दानं न तत्‌ तपः। 
न तद ज्ञान न तद ध्यानं, दया यत्र न विद्यते ॥ 

अर्थ-- जहाँ (हृदय में) दया नहों है वह दोक्षा, शिक्षा दान, तप, ज्ञान, ध्यान सब 
निर्थंक है। इसलिए हिसायुक्त क्रिया में जो धर्म मानते है वह लोकिक धर्म है, वह मिथ्या 
है । मिथ्यादृष्टि पर्वों के नाम से भी असत्‌ प्रवृत्ति करते हें जसे कि-होली, दिवालो, दशहरा, 
राखी आदि तिथियों पर जुवा खेलना, मदिरापान करना, शिकार खेलना, हिसा करना 
आदि अनेक प्रकारके पापोंकी प्रवृत्ति करते हैं। पौराणिक मतानुसार एकादशी पर्वेतिथि में 


श्श्४ट 
दिन भर ब्रत करके रात को अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं। जबकि उनके यहां भी एकादशी 
ब्रत करने वालों को कहा है कि- 
एकादशी को अन्न, कन्द, फल, फूल भक्षण का त्याग, सोने का, मेथुन का, वस्तु 
खरीदने, बेचने का त्याग, बाल बनवाने (हजामत कराने), दाँतोंत करने तथा स्नान करने 
का त्याग, इस तरह यह ग्यारह काम नहीं करने चाहिए । बल्कि एकादशी को दिन रात 
पानी तक नहीं पीना चाहिए । परन्तु इस समय विषय-भोगों को तथा इन्द्रियों की दासता 
स्त्री पुरुषों मे फंल गई है इसलिये या तो विषय कषायों का त्याग उनसे नहीं किया जाता। 
यदि रूढि से कोई ब्रत पालते भी हैं तो ब्रत के दिन भी अभक्ष्य-मक्षण आदि करते हैं । 
संयम, ब्रत के अनुसार स्वयं प्रवृत्ति नहीं करते, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ब्रत को विधि 
बना लेते हैं । 
ऐसे निर्जला एकादशी आदि लोलुपी ब्रतों को देखकर एक कवि कहता है कि-- 
गिरि ओर छुवारे खांय किसमिस ओर बदाम चाय. 
सांठे ओर सिघांडे में होत दिल स्वादी है। 
गिरी कलाकन्द, अरबी ओर सकरकन्द, 
कु दनके पेडे खांय लेटे पड़े गादी हे । 
खरबूजे तरबूजे ओर आतम जामुन निंबू जोर, 
सिघाडे के सहारे से भूख को भगा दी है । 
कहते हैं नारापन करत हें दनी हान, 
कहने की दकादशी पन द्वादशी की दादी हे ॥ 
दुनिया में अन्ध प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले जो भ्रष्टाचार तथा पाप-सार्म है उसो को 
लोग पसन्द करते हैं ! इस कलिकाल में लोगों ने दुनिया की लोलुपता के कारण अधमं को 
धर्म मान रखा हे । ऐसे विषय-लोलुपी, कहा करते हैं कि--- 
आत्मा सो परमात्मा, आत्मा न कभो मरता है, न कभो जन्मता है, उसका पाप और 
पुण्य के साथ मो सम्बन्ध नहों है, यह सभी कपोल-कल्पना है। यह सब पुद्गल का काम 
है, कर्ता धर्ता पुदगल हो है, पुण्य पाप से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं । पाप, पुष्य 
पुद्गल करता है, पुद्गल में जोब नहीं है फिर पाप किसको लगे और पुण्य किसको लगे । 
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आत्मा हमेज्ञा मुक्त ही है। शरीर से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस रूप से अपने 
इन्द्रि य-विषयों को पुष्टि करने के लिए सनगढन्‍्त प्रचार करके उन्होंने धर्ममार्ग मलिन कर 
दिया है । 
आजा कहते हैं कि इसतरह बिना ब्रत से या बिना इंद्रिय संयम तथा प्राणी-संयम या 
बिना तपद्नचर्या के कर्म को निर्जरा नहों होती है । इन्द्रियों की विधय-लोलुपता त्याग किये 
बिना न तो प्राणि-संयम होता है और इन्द्रिय-संयम होता है । 
धर्म-साधना के लिये एक कवि ने लिखा है-- 
धन देकर तन राखिये, तन दे रखिये लाज । 
धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज ॥ 
यानी-धन को देकर शरीर की रक्षा करो, लाज रखने के लिये शरीर का भी मोह 
छोड़ दो ओर अपने धर्म को सुरक्षा के लिए धन, तन, लाज का भी बलिदान कर देना 
चाहिए । 
श्री ऋषभदेव तोयंकर को महान्‌ राज-सुख प्राप्त था, तीथंकर पद मिला था, समस्त 
इन्द्रिय-जन्य भोग-संपत्ति प्राप्त थो तो भी उनको उससे शान्ति नहीं मिली क्योंकि उस 
इन्द्रिय-विषय-मोग सामग्री से मानसिक तृष्णा घटतो नहीं थी, बढ़ती जाती थो। 
जब उन्होंने यह्‌ रहस्य समझा कि “इस इन्द्रिय विषय-भोग से आत्मा को श्ञान्ति 
कभो नहीं मिल सकतो, आत्मा कभी इससे तृप्त होने वाला नहीं और शरीर भी मेरे 
आत्मा से भिन्न है। केवल अपने आध्यात्मिक सुख से ही मुभको सुख शान्ति मिलेगी ।” 
तब उन्होंने सारा राजपाट तृण के समान त्याग दिया । 
ग्रन्यकार ने भगवान के उस वैराग्य के विषय में लिखा है कि- 
चेत्रे मास्यासिते पच्चे सुमुहते शुभादये । 
नवम्यामुत्तराषाढे सायान्हे प्राब्रजद्विभुः ॥२०३॥ 
केशान्‌ भगवतो मूध्नि चिरवासात्पवित्रितान्‌ । 
प्रत्येच्चन्मघवा रत्नपटल्यां प्रीतिमानसः ॥२०४॥ 
सितांशुकप्रतिच्छन्ने एथों रत्नसमुद्गके । 
स्थिता रेजुविभोः केशा यथेन्दोलेक्मलेशका: ॥२०४॥ 
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भगवान वृषभदेव ने चेत्र मास के कृष्ण पक्ष को नवमी के दिन सायंकाल के समय 
दीक्षा धारण की थी । उस दिन शुभ मुह॒तं था शुभ लग्न था ओर उत्तराषाढ़ नक्षत्र था। 
भगवान के मस्तक पर चिरकाल तक निवास करने से पवि% हुए केशों को (केशलोंच के 
बाद) इन्द्र ने प्रसन्‍नचित्त होकर रत्न के पिटारे में रख लिया था। सफेद वस्त्र से परिवृत 
उस बड़े भारी रत्नों के पिटारे में रखे हुए भगवान के काले केश ऐसे सुशोभित हो रहे ये 
मानो चन्द्रमा वाले चिन्ह के अंश ही हों । ऐसे केशों को देवों ने अत्यन्त भक्ति के साथ 
क्षीर-समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया । और देवों ने भक्ति के साथ बाद में पूजा की थी । 
जिस समय भगवान वृषभदेव ने दीक्षा ली उस समय- 
चतुःसहसत्नरगणना नृपाः प्रात्राजिषुस्तदा ' 
गुरोमंतमजानाना स्वामि-भक्‍्त्येव केवलम्‌ ॥२११२॥ 
यदस्मे रुचितं भत्रे तदस्मभ्यं विशेषतः । 
इति प्रपन्नदीक्षास्त कवल॑ द्ृव्यलिंगिनः ॥२१३॥ 
छंदानुवतेन भतुः भ्ृत्याचारः किलेत्यमी । 
भेजुः समोढयं नेग्न ध्यं दरव्यतो न तु भावतः ॥२१४॥ 
गरीयसीं गरुरो भक्तिम उच्चेराविश्चिकीषंवः । 
तद॒वृत्ति विभरामासुः पाथिवास्ते समन्व्या: ॥२१५॥ 
उसी समय चार हजार अन्य राजाओं ने भी दीक्षा धारण की थी। वे राजा भगवान 
का मत (अभिप्राय) नहों जानते ये केवल स्वामो-भक्ति से प्रेरित होकर हो दीक्षित हुए थे । 
जो हमारे स्वामी के लिए अच्छी लगता है वही हम लोगों को भी विशेष रूप से अच्छा 
लगना चाहिए बस, यही सोच कर राजा दीक्षित होकर द्रव्यलिगो साधु हो गये थे । स्वामी 
के अभिप्रायानुसार चलना ही सेवकों का काम है, यह सोचकर हो बे मृढ़ता के साथ मात्र 
द्रव्य को अपेक्षा निग्न न्थ अवस्था को प्राप्त हुए थे, नग्न हुए थे, भावों को अपेक्षा नहों । 
बड़े-बड़े वंशों में उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान में अपनी उत्कृष्ट भक्ति प्रकट करना 
चाहते थे इसलिए उन्होंने भगवान-जंसोी निग्न॑ न्‍्थ वृत्ति को धारण किया था। इस लोक 
और परलोक सम्बन्धी सभी कार्यो में हमें हमारे गुरु भगवान वृषभदेव हो प्रमाणमृत हैं 
यही विचार कर कच्छ आदि उत्तम-उत्तम राजाओं ने दीक्षा धारण की थो । उन राजाओं 
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में से कितने ही मोह से ओर कितने ही भय से भगवान वृषभदेव को आगे कर अर्थात्‌ 
उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए । जिनके संयम प्रकट नहीं हुआ है ऐसे उन द्रव्य- 
लिंगी मुनियों से घिरे हुए भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानों छोटे-छोटे कल्प- 
वृक्षों से घिरा हुआ कोई उन्‍नत विश्ञाल कल्पवृक्ष हो हो । 

उन चार हजार राजाओं ने केवल वृषभदेव के मोह से दीक्षा ग्रहण की थी। उनके 
हृदय में सयम को भावना का नाम मात्र भी नहों था । जब भगवान छह महीने तक योग 
धारण करके आत्म-चिन्तन में लोन हो गए तब वे लोग इस दृष्टि से उनकी तरफ देखते 
रहे कि भगवान आजकल यह वेश छोड़कर आहार को निकलेंगे तब तक हमें भी इसी वेष 
में रहना ठीक है। परन्तु भगवान उठे नहों, जसे के तंसे रहे । तब उन राजाओं को भूख 
प्यास जब सताने लगी, उससे उन्होंने जनेन्द्री दीक्षा से भ्रष्ट होकर जगल में कदम लादि 
भक्षण करके उदर निर्वाह करने लगे, उन्होंने अपने मन के अनुसार विभिन्‍न मतों की 
स्थापना को । सारांश यह है कि जन मुनि-दीक्षा और साधुचर्या कायर मनुष्य के योग्य 
नहीं है, यह दीक्षा धोर वीर विरक्त के लिए है। 

इस शिवशभूति ब्राह्मण ने मोह से दक्षिणा के लोभ के वश्शोभृत होकर दिगम्बर वेष 
कुछ दिनों के लिए लिया है । परन्तु वह मुनिचर्या से दो हो दिन में घबरा गया है, अतः 
वह इसको छोड़ना चाहता है । अगर इसको कुछ बातों के लिए छूट मिल जाय तो वह 
दो महीने तक इस ब्नत को निभाना चाहता है । तब वसुभूति ब्राह्मण से दयामित्र सेठ 
कहने लगा कि- 


गद्य--४ंतु नेगलिलकरिदादुव| फलदोल्‌ पिरियवृयप्प पन्नेरडु तेरद 
तपयुयं तिललु नित्तरिसलु वारदिप्परेडु महापरीपहंगलुयं मोक्षश्रेणिगिवु 
मेट्टिनिसिर्पत्तिंटुमूलयुणंगलुयं, महात्रताविकवु वज्ञप्राकार येनिलि नेगलूतेवडेद 
पंचाचारमु मंरत्नत्रयक्के कापागि बलूसिद कोंटेहयिदेनेंसिप हृदिभूर चरित्र- 
मु्यं सकलगुणगलेंबं रत्नंगलगे करंडयनिसुव दशधमंमरु ओवंगल घोड़े तप्प- 
लीयदे मरणपर्यतं बेंबीलिद (लसदोस रिसदारेनेन्नदे ब्रेच्चदे) नडेयिसुब 
महपिगल मनद थेयेयं बण्णि पनावनेवरोलूकिरियवप्पोंदेरडु परीषहंगलगे 
वेंबिदि रक्‍्कटा येंबुदु' वसुभूति विस्मयं बंटूटु ॥७६॥ 


१४८ 


अथं-साधारण चना खाने वाला मनुष्य लोहे के चने नहीं चबा सकता । जेन धर्म केवल 
चने चबाने के समान नहीं है बल्कि लोहे के चने के समान अत्यन्त कठिन है । इसको महा- 
पुरुष ही धारण कर सकते है। जन धर्म का पालन श्रवोर महापुरुष सरलता से करते हैं, 
जैसे सिहिनी का दूध सोने के पात्र में ही रह सकता है, उसी प्रकार पवित्र जनधर्म का 
आचरण पवित्र हृदय वाले धीर वोर महापुरुष द्वारा हो हो सकता है। 

हे बसुमृते ! आप अपने हृदय में विचार करके देखो कि तुमने यह ब्रत केवल दो 
दिन किया है ओर इस थोड़े समय में तृषा (प्यास) परिषह, नग्न परिषह सहना तथा केश- 
लोंच का कष्ट सहन करना हो आपके लिए कठिन हो गया ओर उस साधारण बेदना के 
भय से उस ब्रत को छोड़ने के लिए तेयार हो गए । 

जिस ब्रत को तुम घबरा कर छोड़ना चाहते हो उसी मंहाब्रत को हमारे दिगम्बर 
मुनि बाईस परिषहों के साथ एक दो दिन ही नहीं बल्कि आजन्म पालते है ' बाईस परिषहों 
का शान्ति धे्यं से सहन करना मोक्ष महल में चढ़ने को सोढ़ी के समान है। अट्ठाईस 
मूलगुण महाब्रत के लिए प्राकार कोट के समान रहने वाले ओर सदा उसको वृद्धि करके 
आचरण में लाने वाले पाँच पंचाचार तथा रत्नत्रय को रक्षा करने के लिए बज्च परकोट 
के समान तेरह प्रकार के चारित्र और संपूर्ण गुण रूप रत्नों के लिए करंड के (तिजोड़ी) 
समान दक्ष प्रकार के धर्म हैं। उसमें से एक भी अलग न हो अर्थात्‌ न्यूनता न होने पावे, इस 
दृष्टि को रखकर अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक रात और दिन प्रमाद-रहित एक क्षण भी व्यर्थ नहीं 
जाने देते, आजन्म पालन करते हैं । दिगम्बर मुनि इनको पालन करते समय परिषह आने 
पर उनको बहुत शान्ति पूर्वक सहन करते हैं, ग्रहण किये हुए ब्रतों में मलीनता नहीं आने 
देते । अपने पर होने वाले परिषह् को देखकर मन में आनन्द मानते हैं, मन में विचारते 
हैं कि अपने ऊपर आये हुए ये परीषह मेरे कम को नि्जरा के लिए हैं, इनको शान्तिपूर्वक 
सहन करके अपना मल दूर कर लेना चाहिए। 

हे बसुभूते ! देखो उन महर्षि मुनिराजों का धर्म कितना हृढ़ है वे कितने शुरवीर और 
धेयंशालो हैं, आप अपने भ्न में विचार करो । 

विशेषार्थ -- मुनि आत्म-धर्म में अत्यन्त हृढ़ होते हैं । सम्यक्दर्शन, सम्यग्लान, सम्यक्‌- 
घारित्र, तप और वोयं इन पंचाचारों का पालन करते हैं, पांच महाव्रतों-अहिसा, सत्य, 
असत्य, ब्रह्मचय ओर अपरिय्रह का स्वदेश पालन करते हैं। वे जब चलते हैं तो मृमि को 
देखकर चलते हैं जिससे असावधानो में किसी जीव की हिसा न हो जाय (ईर्या समीति); वे 


१४९ 


हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलते जिससे दूसरे को पोड़ा हो 
[ भाषा समोति ] ; वे नियम लेकर आहार को निकलते हैं ओर जो आहार लेते है उसे बहुत 
देखकर लेते हैं [एबणा समीति | अपने सयम के उपकरण-पिच्छी ओर कमण्डल ओर 
जान के उपकरण शास्त्र आदि देखकर उठाते हैं ओर देखकर रखते हैं, इस सावधानो का 
कारण भी यही है कि किसी जीव को बाधा या पीड़ा न होने पावे [आदान निक्षेपण 
समिति] ; ओर जब मलमूत्र का परित्याग करते हैं तो प्रासुक और निर्जन्त्‌ स्थान पर 
ही करते हैं और उसे भी अच्छी तरह देखभाल कर [ उत्सर्ग समिति] । इस प्रकार इन 
पांच समितियों का पालन करते हैं । 

इनके अतिरिक्त वे मन, वचन ओर काय को तत्व-विचार से अपने वच्म में रखते हैं । 
मन को कभो आते और रोद्र ध्यान को ओर नहीं जाने देते, वे सदा मन में द्रव्यों का 
स्वरूप, आत्म गुणों का विचार किया करते है, जिसमें मन धंध्यान से हटकर विषय- 
कधायों की ओर न जा सके । आत्मा के मुख्य शत्रु विषय कषाय ही है । इनकी उत्पत्ति 
मूलतः मन में होती है। मन में यदि विधय कषाय का लेश भी हो और दरीौर से धर्मक्रिया 
हो रहो हो तो भी अशुभ कर्म का बन्ध तो होता हो है क्योंकि कर्म का बन्ध परिणामों पर 
निर्भर है। मन के विचारों को ही परिणाम कहते हैं। आत्मा को अशुभ बन्ध से बचाने के 
लिए सन को ही वश में रलना आवद्यक है। इसोलिए मुनिजन मन को अपने वज्ष में 
रखते हैं। मन को तरह वे वचन पर भो नियन्त्रण रखते है। वे अधिक नहीं बोलते, व्यर्थ 
नहीं बोलते, जो बोलते हैं विचार-पृर्वंक बोलते हैं, हितकारो बोलते हैं। मुनि चंकि वचन 
गुप्ति का पालन करते है ओर उनकी तपस्या में शक्ति होती है, अतः उनके मुख से जो 
शब्द निकलते हैं वह अमोध होते हैं, प्रमावकारी होते हैं। ऐसे मुनि के एक शब्द से ही 
भव्यजनों का कल्याण हो जाता है। मन और वचन की तरह मुनि काय का भी नियमन 
करते है। वे काय से सेवक को भांति आत्मा की सेवा कराते हैं । 

वसुभूति ब्राह्मण इन सभी बातों के यावज्जीवन पालन करने वाले उन मुनियों की 
महान तपदइ्चर्या को तथा समो परिषहों को सहन करने को बात सुनकर आइचयं-चकित 
होकर मन में विचारता है कि अहो ! उन मुनिराज को तपद्चर्या और परिषह-सहन 
का यदि विचार किया जाय तो इस लोक में जितने भी साधु हैं उन सब साधुओं में ये ही 
साधु भष्ठ हैं । उन्‍्हों का तप वास्तव में तप है। आत्म-कल्याण तथा मोक्ष प्राप्त करने में 
दिगम्बर साधु के सिवाय अन्य कोई दूसरा साधु समर्थ नहों है। इस प्रकार आइचर्य-सहित 
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अपने मन में कहने लगा कि अरे मे एक दो साधारण परिषह सहन करने में ही घबरा गया 
और मेरी दह्ञा बिगड़ गई । किन्तु वे महात्मा लोग यावज्जीवन ऐसे कष्ट को सहन करते 
हैं वे महान्‌ धन्य हैं, उनकी जितनो भो प्रशंसा की जाथ वह कम ही है। 

अलिपिंदयलेय वदे गे- 

यलेय॑ कुठियिसिदरेंब तेरदि मुनिर्सि । 


कुलूमुमनानुकिदं 
पलिदोडे मुनिदेन्न सिटनेन्नोल कलदें ॥१७७॥ 
अर्थ-वर्षा न होने के कारण जेसे किसान खेत में उगे हुए धान्य के कोमल अंकुरों को 
क्रोध से उख़ाडकर अपने आप को नष्ट कर लेता है, उसो तरह मेने जो उन महान्‌ तपस्वी 
दिगम्बर साधुओं की निन्‍दा को थी उसके बदले में दयामित्र श्रेष्ठी ने मन मे रुष्ट होकर उन 
दिगम्बर सुनियों का क्रियाकाण्ड मेरे हरा ही करवाकर मुझे यह बताया कि वे साधु किस 
प्रकार रहते हैं और उनकी तपइचर्या का महत्व क्या है ? इस तरह दयामित्र ने सुनि- 
निन्‍दा का बदला मुभसे लिया है। मैं इसको अच्छी तरह समभ गया कि साधु का सारे 
कंसा होता है और उनका संयम, तप, आचार किस तरह का होता है । 
गद्य--कटकम कंडरियदवंगे पललिपिरियूरागि तोपते पधेर्यान्वितरप्प 
महपियर तपोमार्गमनरियदेनगेम्म चारित्रय परिदागिदु क्र दुसाजयादोड 
परद्रोलूयसाकूल्‍ल, सूलसाधुवल्ले एवं नाण्णुडि यु दुप्पु दरिंदीतमरुलल्लमी- 
तन पिडिद धर्मय धममेंदु ॥९७८॥ 
अर्थ--यह बात सत्य है कि जिसने अपने जोवन में कटक (सेना) को नहीं देखा है वह 
चार दस मनुष्यों के दल को ही कटक या सेना समभ लेता है, उसो तरह महान्‌ धेयंशालो 
दिगम्बर सुनियों के तप या निर्मेल सयम मार्ग को न जानते हुए मैंने अपने मनगढ़न्त 
होन चारित्र को हो महान्‌ समक लिया कि मेरा क्रियाकाण्ड हो महान्‌ चारित्र है, इससे 
बढ़कर दूसरा कोई अन्य चारित्र नहों है , ऐसो कल्पना मेरे मन में थो। मेरे लिए ऐसा 
होना स्वाभाविक है। यदि मेरा क्रिया-काण्ड हो श्रेष्ठ चारित्र माना जाय, तो यह मान्यता 
ऐसी है जैसे वेदया किसी दिन धनिक व्यभिचारी न मिलने से कामक़ीड़ा से रहित रहे, तो 
कया वह वेहया साध्वी हो सकतो है ? नहीं। क्‍या कभो बेइय भो पागल बन सकता है ? 
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कभी नहीं । तदनुसार यह दयामित्र सेठ भोला (बेसमरू-बुद्धिहौत) नहों है, यह तो महान 
चतुर, बुद्धिमान, धनवान ओर धर्मवान है अत. इसने जो धर्म-मार्ग परड़ा है, या माना है 
वह हो श्रेष्ठ षमं हे । 

भावार्थ-वसुमूति ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि मैंने दयामित्र सेठ के भ्रद्धास्पद 
दिगम्वर मुनियों को निन्‍दा करके दयामित्र को रुष्ट किया था । उसका बदला लेने के लिये 
दयामित्र ने मुझे दक्षिणा (धन की भेंट) का लोभ देकर दिगम्बर सुनि बना दिया है । 
उसो कठोर मुनि-ब्रत से मेरी दुदंशा कराई है। दिगम्वर साधु का सा्गं और उनका 
आचार विचार कंसा होता है, वे क्या खाते हैं, कंसे उपसर्ग सहन करते हैं, इन सारी बातों 
को दयामित्र श्रेष्ठी ने मेरे द्वारा साक्षात्‌ आचरण करवा कर मुझे अनुभव करा दिया है । 
सो यह बात ठीक हो है क्योंकि दस बीस व्वक्तियों के भुण्ड को देखकर कोई अनजान 
मनुष्य उसी को सेना कल्पना कर लेता है, उसो तरह मेंने महामुनियों के आचार विचारों 
को ठोक नहों समझा, अपने लोकिक धर्म तथा लोकिक आचरण को हो महान चारित्र 
मान रखा था। उन सहान ऋषियों की क्रिया तथा उनके चारित्र को अचारित्र समझ 
रखा था। इसलिये मेने अज्ञानवश्ञ उनकी निन्‍दा की थी। यदि वेहया को किसो दिन 
किसो धनो का संसर्ग न सिलि तो उस दिन वह सतो या साध्वी, ब्रह्मचारिणी नहां 
क हला सकती, इसी तरह यदि में कठिन दिगम्बर मुनि-चर्या आचरण न कर सकू तो मे 
महान चारित्रधारक नहों बन सकता अथवा सुनि-चारित्र हीनकोटि का नहीं बन सकता। 
दयामित्र महान चतुर व्यापारो है वह ज॑ंसे लोकिक व्यापार में गलतो नहों कर सकता 
इसो तरह धर्मंगुरु को परोक्षामें तथा धर्माचरण की परीक्षामें मो गलती नहों कर सकता । 


आरुमिदक्के नित्तरिसलाररेनिप्प परीषहंगलं | 
सेरणेयिंदे गेल्व मुनिमुख्यर सादु जिनेंद्र धर्ममं ॥ 
सारमेनिप्पुदं तिलिदु नंबिदरन्यरनेके पोदु वर । 
मेरूवनेरि नोडिदवर्गीधरे तां किरिदागि तोरदे ॥१७६॥ 


अर्थ-जो मुनिराज नियम से कठिन दुर्जय परिषहों पर अपनी प्रचण्ड शक्ति से विजय 
प्राप्त करते हैं ओर जिनेन्द्र मगवान के निर्मल धर्म की साधना बड़ी रुचि से करते हैं, 
लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिगम्वर सुनोइ्वरों की निन्‍दा करे ? अर्थात्‌ ऐसे दिगम्बर 
_ ऋषियोंकी निन्‍्दा कोई नहों करेगा । जो मनुष्य सुसेर पर्वत पर चढ़कर वहाँ से पृथ्वी की 
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ओर देखता है उसको भ्रम से पृथ्वी के पदार्थ छोटे दिखाई देते हैं, परन्तु उसके भ्रम के 
कारण वे पदार्थ छोटे नहीं हो जाते । एसो तरह असम से कोई मनुष्य अपने लोकिक क्रिया- 
काण्ड रूप धर्म को सच्चा महान धर्म समझ बेठे तो क्‍या उसे जिनेन्द्र भगवान का पवित्र 
महान धर्म छोटा दिखाई नहों देगा ? अवश्य दिखाई देगा । किन्तु उसके असम के कारण 
जिनेन्द्र भगवान का महान धर्म छोटा नहीं हो सकता । 
गद्य--(एंदु नन्‍नोले विचारिसि वात्सल्य रत्नाकरंगे केगलंमुगि दु 
निम्मपिडिद धर्मये लेसंबुदनीगलरिदें नीनेनगे धर्मदोलादभिप्रायमनरिये 
पेललबेकेबु दु. सेट्टियितेंद ॥१८०॥ 
इस प्रकार वह वसुभूति ब्राह्मण सद्धमं के विषय में विवेक से विचार करके प्रेम से 
वयामित्र श्रेष्ठी के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि आपने जिस धर्म को ग्रहण किया 
है, आचरण किया है, वहीं सच्चा धर्म है। संसार में इसके समान ओर कोई दूसरा धर्म 
नहीं । इससे पहले मेने इस धर्म का मर्म समझा नहों था। अब आप मुझे सद्धमं का 
अभिप्राय सुगमरोति से समकाइए कि जिससे मे उसे अच्छी तरह जान सकू । वसुभूति 
ब्राह्मण को इस प्रकार प्रार्थना सुन कर दयामित्र अ्रष्टो कहने लगा कि-- 
परमार्थमप्युदं म- 
च्चरिसदे कोपिसदे डंकेगोलूलदे पस्ष । 
क्कुरिदेलदोंदे मनर्दि- 
निरुतं केलबवने धर्मदोलगं तिलियुम्‌ ॥१८१॥ 
अर्थ--आत्मा का जो परम धर्म है, उसको सुनते समय मन में यवि मत्सरभाव, 
पक्षपात या कुछ राग-हेष हो तो उसे निकाल देना चाहिए और किसो प्रकार को शंका 
नहीं रखनो चाहिए । इस तरह सत्य श्रद्धा के साथ घुनने से यह परमार्थ आत्मधर्म ठोक 
समझ में आवेगा । पुनः श्रेष्ठी दयासित्र कहने लगा कि हे बिप्र, सुनो- 
कन्नडिय॑ नोडुवावं- 
तन्‍नय पेरगण्गे कानलपिनेरूपं । 
मुन्नने परिदोलसवव 
सन्‍्नुत धममप्युदं तानरियं ॥१८२॥ 
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अर्थ-जिस प्रकार क्षोशा (दर्षण) देखते समय दूसरे का रूप नहों दिखाई देता अपना 
ही रूप उसमें प्रतिविम्थित होता हुआ दोख पड़ता है, और जिस प्रकार किसो लेट पर 
कुछ लिखकर तुरन्त मिटा देने से कालान्तर में वह स्मरण नहीं रहता, उसी प्रकार अनादि 
काल से अज्ञानरूपी आवरण से परोक्ष किये जाने के कारण यह प्रशस्त निर्मेल धर्म जोव 
को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव नहीं होता । गोबर के कोड़े को जेसे गोबर हो रुचिकर होता 
है, उसी प्रकार उसे भी कुधर्म में हो आनन्द प्रतोत होता है। हे विप्र, आप मन में 
विद्यमान कुशंकाओं को तथा मन की चंचलता को, निकाल कर सुनो । क्‍योंकि यदि मनमें 
शल्य रहेगी तो धर्म का भर्म सम्यक्‌ प्रकार से समझ में नहीं आवेग।। अतः इस धर्म का 
स्वरूप सुनते समय '''' ५ 
गद्य--ओलियनंते पोल्लमेयं पिडिपदे, कोणनंत कदडदे, वकनंते धूत- 
नागदे, नारियंतोडनोडनोदरद जडनंतविचारियानद पाणेयंते मत्तोंदुमनगानदे 
नपु सकनंतेरड्ड ककासेगेयूयदे गिलियंते पलव॑ गलिपदे सबतियंते पुरुडिसदे, 
पुलियंते मेलुवायदे परेयंते वक्रनांगदे सिडिलंते भयंदोरद लंचगारनंते, 
सुडिगेडिसदे (एकचित्तदिं) केलिवरप्पोर्ड पेलिदुपेनेंबु दु वसुभूति निम्मवेस- 
सिदते देरतु भावनेयिल्लदोंदे बृद्धियिं केलदयेनेंवुदु सुरवक्कागरमेनि 
सुतसद्धमेम सेटियितेंदु: पेलिदं ॥१८३॥ 
अर्थ --जिस प्रकार जंगली चूहा जिस किसी वस्तु को देखता है, उसी को पकड़ने के 
लिये लपकता है, उसी प्रकार जिस-तिस धर्म को देखने मात्र से लालायित नहीं होना 
चाहिए । जिस प्रकार भेड़ अपने समूह को नहीं छोड़तो है आगे चलने वालो भेड़ों के पीछे 
ही चलतो है । यदि आगे की भेड़ कुए में गिरतो है तो पीछे को भेड़े' भी कुए में गिरतो 
चली जातो हैं, उसो प्रकार धर्म के आचरण में भेड-चाल की तरह गतानुगतिक नहीं बनना 
चाहिए । बगुले समान धृ्त नहों होना चाहिए। सियार के समान बार-बार व्यर्थ नहीं 
बोलना, सूर्ख के समान अविचारो नहीं होना, अस्थिर चित्त के समान क्षण-क्षण में भिन्‍न- 
मिन्‍न विचार मन में नहीं लाना, नपु सक जेसे स्त्री ओर पुरुष दोनों को हो भोगने की 
इच्छा करता है उस तरह अधर्म और सद्धमं दोनों के प्रति आस्था रखने वाला नहीं होना, 
केवल शुकपाठी भहों होना, अर्थात्‌ जिस प्रकार तोता बिना कुछ समझे रटा हुआ ध्ाब्द हो 
बोलता है उसका अर्थ नहों समझता, उसी प्रकार ज्ञान-शून्य तोता-रटस्त नहों बनना। 
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सद्धमं के प्रति मत्सर भाव नहीं रखना अर्थात्‌ शुद्ध भावना से सुनना, अ्रद्धान रखना और 
चारित्र पालन करना, सद्धम सुनते ससय मन में बारबार अस्थिरता नहों करना, कुत्ते की 
पंछ के समान वक़-कुटिल नहीं होना, बिजली के समान दूसरों के लिए त्रासदायों नहीं 
होना, उत्कोचग्राही (घूस लेने वाला) के समान बार-बार अपने उच्चरित वचन में परि- 
बर्तन नहीं करना, इन बातों को पालन करने से हो आप धर्म के स्वरूप को सम्यक्‌ प्रकार 
से समझ सकंगे । इसके उत्तर में बसुभूति ब्राह्मण ने कहा कि आप जिस प्रकार सुभे 
समभावेंगे उसी प्रकार मे इसको ग्रहण करूगा और पालन कहगा। 

दयामित्र श्रेष्ठी पुन: कहने लगा कि हे ब्राह्मण ! इस दयामय धर्म का स्वरूप तुम 
एकाग्रता से सुनो -- 


नेरेदेल्लर कलगुडियु- 
त्तिरे वडवर्गल्लि धर्मंगलूकेंदेरेवर्‌ । 
धरे योलूगददुवं धर्ममें- 


निरुतं पेलक्पण नीने भाविसि मनदोलू ॥१८४॥ 


अर्थ-अज्ञानान्ध लोग जिस प्रकार एकत्र होकर मदिरापान करते हैं और उसी 
उन्माद में उचित-अनुचित बकते हैं तथा उस वर्ग के लोग भी उसे हो हितकर धर्म मानकर 
उसी का प्रचार करते है तथा पापाचार की परिपाटों चलाते हे । आप ठीक मन से विचार 
कर सोचिए कि कया संसार का उससे कल्याण हो सकेगा ? क्‍या वह मान्यता सच्चा धम्म 
है ? यह अपने मन में सोच कर देखिए । 


परवनिलगोलु सेरिस- 
लरिदांगिंवागिताप धमम्‌ निनग । 
क्करंडिल्लदेंदनंबिसि- 
नरेवसंद्धमम॒प्पुदे केलदुवु ॥१८५॥ 
अथ--दुष्यंसनी लोग अपनो इच्छा के अनुरूप हो धर्म के नाम पर अधर्म का प्रवतंन 
करते है। जिस प्रकार परस्त्री-रत रहने वाला लम्पट लोगों को बतावेगा कि परस्त्री गमन 


ही धर्म है, इसो प्रकार मद्य पोने वाला कहेगा कि मदिरापान ही धर्म है। अज्ञानोी तथा 
स्वादलोलुपष लोग उसका अनुगसन करने लगेंगे ओर स्वार्थ को पूति होते देखकर उसको 
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जय बोलेंगे तथा कहेंगे कि यह मो धर्म है। पापाचारी लोग उसी को धर्म मानकर उसका 
आचरण करते हैं। वे कहते हैं कि जितना हम पाप करेंगे उतना हमको अगले भव में 
पुण्य मिलेगा । हे विप्र ! क्या यह सद्धमं है ? क्या ऐसे पापमथ आचरण को ही धर्स समझ 
लिया जावे ? । 
भावाथं-सप्त व्यसनों में आसक्ति रखने वाले लोग पापमय मार्ग को त्यागने में 
असमर्थ होने के कारण उसो मार्ग को धर्म के नाम पर फंलाना चाहते हैं । कामातुर लोग 
परस्त्रो गसन, ओर वेद्या सेवन को भी धर्म का रूप देने लगते है, मांस-लोलुपी मांसभक्षण 
को, नशेवाज मदिरा, भंग पीने को भी धर्म को मान्यता देते है। नास्तिक कहते है कि 
पाप-पुण्य ढकोसला है, स्वर्गं-नरक किसने देखा है। वाममार्गो कहता है- 
माठ्योनिं परित्यज्य विहरेत्‌ स्वयोनिषु । 
यानी-केवल अपनी माता को छोड़कर शेष सभो स्त्री और पुरुष का किसी प्रकार 
विवेक किये विना स्वतन्त्र काम-भोग करो । 
इस तरह काममोगों को दुरन्त लिप्सा में पड़े हुए वे पातकी अपनों वासनाओं से धर्म 
के नाम पर खुल कर खेलते हैं। कुछ लोग भांग-गांजा चरस पोना, मांस और मदिरा का 
देवो को भोग लगाना धर्म मानते हैं। इस प्रकार संप्तार में अनेक धर्म हैं, या यों कहना 
चाहिए कि धर्म के नाम पर कहे जाने वाले पापाचार हैं , क्या उनको सत्य धर्म मानें ? 
अन्धे तमसि मज्जन्ति, पशुभिये यजन्त्यहों । 
हिंसा नाम भवेद्‌ धर्मों, न भूतो न भविष्यति ॥ 
अथं-जो लोग पशु-बलि देकर यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बे घोर अन्धतम नरक 
में गिरते हैं। क्योंकि हिसा न कभो कहीं धर्म हुआ और न कभो होगा । इस प्रकार के 
केवल नाम के धर्म हैं, वस्तुतः वे कुधम और मिथ्याघर्म हैं । 
वसवल्लुदरुजेयं से- 
रिसलारदेधमंमणण कोल्लेने दयेमिं- 
वसुमतियोलिरिवरदुवु - 
मिसुगव सद्धमंमेंदु नंबुवदेबुध ॥१८६॥ 


अर्थ-अपने पूर्व जन्म के उपाजित अशुभ कर्म के उबय से अनेक जीवों को असाध्य 
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रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग से मुक्ति पाने के लिए अपने पूर्व कर्मों का विचार न 
करके और अधिक पाप करने की ओर प्रवृत्त होना तथा देवी के आगे किसी म्‌क निरबंल, 
निरपराध पशु को हत्या करना और इस पापमार्ग से रोग-मुक्त होने को या पुण्यवान्‌ 
बनने को स्प्रह्ा करना क्‍या धर्म है ? क्या संसार के बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रकार के पाप को 
धर्म मानने को प्रस्तुत होंगे ” आप ही विचार करो कि क्‍या दयामय सद्धमं के समान कोई 
निर्देयतामय धर्म हो सकता है ? 
भावार्थ-रोग से अत्यन्त पीड़ित मनुष्य रोग को अपने पर्व जन्म-कृत असातावेदनीय 
आदि कर्म के उदय का परिणाम न मानकर, तीब्र मिथ्यात्व के उदय से हिताहित का 
विचार न करके अपनी सुख-सुविधा के लिए अधर्म को धर्म समझ कर देवो-देवता के 
सामने पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और ग्रह मानते हैं कि इससे देवता प्रसन्‍न होंगे ओर 
रोग-कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी । परन्तु क्या आग में बेठकर पानो को शोतलता प्राप्त की 
जा सकतो है ? या पाप करके पुण्य का उपाजन किया जा सकता है ? कभो नहों । 
(धरेयोलू कलवु' कोलयु' प्रसिद्ध पापंगलागिदु ) 
कव्रदु तदं धनमुम (वेंटेयोलू ) कोंदु तंदडगुमं तम्मोल धर्मदिं 
पच्चिकोड़ि मेंबरुवु धर्ममक्कुम ॥१८७॥ 
अर्थ-चीरी, डकंती, अन्याय, अत्याचार, वटमारों और पापाचार करके जिस सम्पत्ति 
का उपाजंन किया जाता है उसका उपभोग करने वाले यदि अपने उस बुरे कृत्य को धर्म 
कहेगे तो क्या उसे धर्म माना जा सकेगा ? या उसे मानव का कल्याणकारों कहा जा 
सकेगा ? 
भावार्थ-जीव-हिसा से उपाजित धनादि का उपभोग करने वाला धापिक नहीं हो 
सकता उसी प्रकार अधमं-पशुर्बाल आदि भी धर्म नहीं कहा जा सकता । किन्तु सूर्ख अपनी 
इन्द्रिय-वासना से पराभूत होकर अथवा मिथ्यात्व से अभिमृत होकर पापमार्ग की पुष्टि 
करने लगता है ओर दोघंकाल तक दारुण दुःखों को भोग कर रोता-कलपता, अटताता- 
पछताता परमव को प्रयाण कर जाता है । 
अरसेंबपसर पगरण- 
दरसंगे धारिणीश्वरंगं करमा- । 
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दरदिदं मक्कुमनितरो 
लरसनदोंदाज्ञे बगवोडात॑ ग्रुटे ॥१८८॥ 
अर्थ--संसार में अनेक मनुष्यों का नाम 'राजा' होता है। किन्तु क्या वे सभो राज- 
गद्दी-प्राप्त होते हैं ? किसी दो एक के सिवाय शेष सभी लोग केवल नामधारों होते है । 
क्या उन सभो नासमधारी राजाओं की आज्ञा को जनता मानती है ? इसी प्रकार धर्म के 
नाम पर संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं किन्तु क्या उनके आचार-विचार को देखते हुए 
उन्हें धर्मं कहा जा सकता है ? दया का उपदेष्टा, अहिसा का पालक तथा प्राणिमात्र को 
कल्याणका मार्ग प्रशस्त करने वाला एक ही सम्राट धर्म है, वह है अहिसाधमं घूलक जिनेर्द्र 
भगवान्‌ द्वारा प्रवरतित धर्म । दुनिया के अधर्म, कुधर्म केवल नाम मात्र के लोकिक धर्म हैं, 
उन्हें सच्चा धर्म नहीं कहा जा सुकता । उनसे पाप को पृष्टि होतो है। इस लिए धर्म वही 
है जो दया का सदुपवेश करता है । 
पिटटेंब पेसर कलवेय- 
पिट्टिंगं भूतलाग्रदोलभाविसे बेलू- । 
विष्टिंगमक्कुमादोडे- 
पिट्टिनोलिप्पादु: रुचियनदु तलेतपुदे ॥१८६॥ 
अथं-आटे के नाम से चावल का, गेहूं का, बाजरे का, लकड़ी का, सिघाड़े का और 
न जाने किस-किस का आटा प्रसिद्ध है। किन्तु सभो सफेद हैं या आटे हैं, इतने मात्र से 
वे सभो खाद्य (खाने योग्य) नहीं हो सकते । रुचिकारक, पौष्टिक भी नहों हो सकते। 
जिस प्रकार उन सभी आटों में से केवल गेहूँ आदि खाद्य कणों का आटा ही रसोई में 
सिद्ध किया जा सकता है, इसो प्रकार धर्म नाम से अनेक मत हैं और हो सकते हैं किन्तु 
पालनोय धर्म कौन-सा है ? यह पूछा जाने पर तो अहिसा धर्म का नाम ही लिया जावेगा। 
कव्वेवभिदानं का- 
लूगिविविंगं नेगल्‌दिमेलवकविवंग के- 
लुब रे योलक्कुमादोडे- 
कव्विनोलु टादपनदु तलेदपुदे ॥१६०॥ 
अथ-जिस प्रकार गन्ने के नाम से बहुत प्रकार के सांठे संसार में देखने में आते हैं 
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गांठ वाले, पर्व वाले घास भी देखने सें आते हैं परन्तु खाने में रसमय ओर स्वादु जिस 
प्रकार ईल का गन्‍ना हो होता है उसो तरह जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों को ग्रहण करने 
योग्य जो धर्म है, वह दयामय धर्म हो है, इतर कोई नहीं है । हे वसुभूति ! केवल धर्म संज्ञा 
धारण करने मात्र से कोई कृत्य या मत धर” नहीं कहा जा सकता ! 
पोंन्नेंव पेतर कनकक्क- 
न्‍नपदिं मद॒दुगुणिवेगं समनक्कृ' 
पोन्नेल्लिगमेसेवंतिर 
तान्‍नेर संदुषुदे मह ग्रणिकेयुमिलेयोल ॥१६९१॥ 
अर्थ-पोन्‍्न अर्थात्‌ 'कनक' शब्द के दो अर्थ हैँ, १ सुबर्ण ओर २. धतुरा । तदनुसार 
कनक' नाम से तो धतूरा का ग्रहण मो होता है. तो क्या कनक कहने से केवल एक 
सुबर्ण का हो बोध होगा ? नहों, दोनों का बोध होगा। इसी प्रकार धर्म शब्द से मो 
यद्पि इतर धर्मों को प्रतोत होगी किन्तु जेसे वे वास्तविक धर्म नहों (जैसे धत्रा कनक- 
सुवर्णवाचक नहों) अहिसा धर्म ही वास्तविक धर्म हे, सुवर्णवाचक कनक सहश है । और 
तो धतुरे के समान भिन्‍न-अथंधारो हैं । 
पालेंब नाममाबिन- 
पालिंगं नायवटर काललयोलादा । 
पालिंगं मक्कुक मादो डे । 
पालोलपु सविपुमरोलें समनिकुमें ॥१६२॥ 
अथं-दूध के नाम से भी अनेक प्रकार के दूध होते हैं। बट में, आक में, तथा अन्य 
क्षोरी वृक्षों में भी दूध होता है । किन्तु गाय, भेस ओर बकरी का दूध ही पीने योग्य होता 
है। इसी प्रकार समस्त गुण धर्म को दृष्टि से अहिसा धर्म हो दयामय धर्म हे । उससे भिन्न 
घर्मं तो दूध के नाम से प्रसिद्ध होने वाले वास्तविक दूध के गुणों से वंचित आक आदि 
वृक्ष के वृधों के समान नाम मात्र के धर्म हैं । 
गद्य---तुप्पमेंव पसगविनतुप्पक्क गेरतुप्पक्कमु टप्पर्ड तुप्पदन्तिनिदनक्कु 
में ? कुदुग्येंबं पसर विसिलगुदुरेगं जात्यश्वक्कमु टादनितरोले कुदुरेयंतक्कुमे 
धरमेत्रं पसरसडमंक कृषमंक्क समनिसुग्रमनितरोल सद्धमे दोलादेश्वयेम॑ 
पड़ेयदाकमे पढेय कूडददुकारणदि ॥१६ ३॥ 


१६९ 


अर्थ-घो नाम के पदार्थ भी अनेक हैं । कनाड़ी में भिलाव के तेल को भी “'घो' कहते 
हैं और गाय के घी को भो 'घो' कहते हैं। तो क्या भिलाव के तेल को भी धो मान कर 
उसको गाय के घी के समान खा सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं खा सकते । दूर से पानो 
के समान दीखने वाले मरुस्थल (बालू के मंदान-रेगिस्तान) को कनाड़ी में “बिसलुगुद्ुरे' 
अर्थात्‌ मृग-तृष्णा कहते हैं ओर अपनी प्यास मिटाने के लिये उस रेगिस्तान में दोड़ भाग 
करने वाले हिरण का नाम कनाड़ो में 'धृष का धोड़ा' इस अर्थ का वाचक शब्द होता है। 
तो क्‍या वह हिरण घोड़े के समान सवारी करने के काम में लाया जा सकता है ? अर्थात्‌ 
क्या वह धोड़ा हो सकता है ? इसी तरह दुनियां में अनेक धर्म है परन्तु क्या सभी धर्मों 
को धर्म कहेंगे अर्थात्‌ नहों । सद्धम और कुधर्म इसमें बहुत अन्तर है । कुधर्म कभो सद्धमं 
नहों हो सकता है । सारांश यह है कि कुधर्म सद्धम के समान कभो आत्मकल्याणों नहीं हो 
सकता । सद्धमं की आराधना के हारा जसे हम लोग आत्म-वंभव प्राप्त कर सकते है बसे 
क्ृधर्म को आराधना से कुगति के सिवाय शुभ गति या शुद्धात्मा की प्राप्ति करके मोक्ष गति 
को प्राप्त नहों कर सकते हैं। इसलिए- 


रसम॑ पोदि समंतु लोहनिकरं पोजन्नथथं बोलुवियोत्ट । 
रसमेंबी पेसरिंगे भेर रसदोह्यू पोन्नक्कुमे नोड पो- 
दिसि सद्धममनेनु नंवि सुखमप्पं तण्ण नीं नो भा- 
विसि पोर्दिडि कोल्वधमंदोछदें केसागुमे तत्सुखं ॥१६४॥ 


अर्थ-जसे रसायन की सिद्धि से रस प्राप्त होता है, उस रसके स्पर्श से लोहा सोना 
बन जाता है। उसी तरह क्‍या भिलाव के रस से कभो सोना बनेगा ? कभी भी नहीं 
बनेगा। इसी तरह जिनको आत्म-कल्याण करना है उनको सतृधर्मका श्रद्धान रखकर इह लोक 
तथा परलोक का सुखसाधन कर लेना चाहिए । इस प्रकार हे वसुभूति ! आप अपने मनमें 
विचार करके देखो कि जो लोकिक पाप-वासना से भरा हुआ है सो कुधमं है। एवं जो धर्म 
जीव-हिसा से भरा हुआ है उस धर्म से कभी प्राणी-मात्र का कल्याण नहीं हो सकता । 

भावायं-यह है कि जहां जीव-हिसा है वहां जोव का कल्याण नहीं है और जहां 
दयामय धर्म है वहां जीव का कल्याण है, ऐस। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। 


बविशेधार्थ - पद्मनंदि पचर्विशति में कहा है कि- 


१७० 


आद्या सदृत्तसंचयस्थ जननी सोख्यस्य सत्संपदां- 
मूलं. धर्मंतरोरनश्वरपदारोहैक--निःश्रेणिका । 
कार्या सद्धिरिहांगिषु प्रथमतो नित्यं दया धामिके: 
धिडूनामाप्यदयस्य तस्य च परं सत्र शन्या दिशः ॥८॥ 
अर्थ-यहाँ धर्मात्मा सज्जनों को सब से पहले प्राणियों पर सदा दया करनी चाहिए । 
क्योंकि वह दया समोचोन व्रतसमृह की एवं उत्कृष्ट सुख संपदाओं को जननो अर्थात्‌ 
उत्पादिनी है, धर्ं-रूपो वृक्ष की जड़ है। तथा अविनइवर पद अर्थात्‌ मोक्षमहल पर चढ़ने 
के लिए अपूर्व नसेनी का काम करतो है। निर्देय पुरुष का नाम लेना मो निन्‍्वाजनक है, 
उसके लिए सर्वत्र दिज्ञाएं शुन्य-जंसो हैं । 
विशेषार्थ-जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति नहीं रहती उसी प्रकार जोबों 
को दया के बिना धर्म को स्थिति नहों रह सकतो है । अत एवं वह धर्म-रूपी वृक्ष को जड़ 
के समान है। तथा दया के होने पर हो चूंकि उत्तम ब्रत तप सयम की एवं समीचीन 
सम्पदाभों की तथा अन्त में मोक्ष को प्राप्ति होती है, अतएवं धर्मात्मा जनों का प्रथम 
कतंव्य है कि वे समस्त जोबों पर दया भाव रखें। जो प्राणी निर्दयता से जोव-घात | में 
प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना मो बुरा समझा जाता है। उनके लिए कहीं मी सुख-सामपग्रो 
प्राप्त होने वालो नहीं है। इसलिए यह प्रथम उपदेश हे कि मनुष्य समस्त प्राणियों पर 
दया का आचरण करे । 


संसार भ्रमतश्चिरं तनुभ्तः के के न पिनत्रादयों । 

जातास्तद्रधमाश्रितेन खलु ते सवे भवन्त्याहताः ॥ 

पु सात्मापि हतो यदत्र निहितो जन्मांतरेष भू वम्‌ । 

हँतारं प्रतिहंति हंत बहुशः संस्कारतो नु क्‌ थः ॥६॥ 

अर्थ-ससार में चिर काल से परिश्रमण करने वाले प्राणी के कोन-कोन से जीव 

पिता, माता ओर भाई आदि नहीं हुए ? अतएवं उन सब जोवों के धात में प्रवृत्त हुआ 
प्राणी निश्चय से उन सब को मारता है। आशचर्य तो यह है कि वह अपने आप का भी 
घात करता है। इस भव में जो दूसरे के द्वारा मारा गया है वह निश्चय से भवान्तरों में 
क्रोध को वासना से अपने उस घातक का बहुत बार धात कश्ता है, यह खेद की बात है। 


१७१ 


विशेषार्थ-जन्म मरण का नाम संसार है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए प्राणो 
के भिन्‍न-भिन्न भवों में प्रायः प्रत्येक जीव के साथ माता-पिता आदि का सवंध प्राप्त हुआ 
है । अतएव जो प्राणी निदंय होकर उन जोबों का घात करता है वह अपने माता-पिता 
आदि का भी घात करता है। ओर तो क्‍या कहा जाय, क्रोधी जोब अपना आत्मघात भी 
कर बंठता है। इस क्रोध की वासना से इस जन्म में किसो अन्य प्राणी के द्वारा मारा 
गया जीव अपने उस घातक का जनन्‍्मान्तरों में अनेकों बार घात करता है । इसलिए यहां 
यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापों का जनक है उसका परित्याग करके 
जोवदया में प्रवृत्त होना चाहिए । सार यह है कि अधर्म से धर्म नहों हो सकता और 
हिसा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रत्येक मानव का यह कतंव्य है कि यदि अपना 
भला करना चाहते हो तो दया धर्म का आचरण करो, हिसामयी धर्म का त्याग कर 
देना चःहिए । ेु ॥॒ 

मरुनलू पयनाक्के तरगलेये संगडिगनेंबंत पापियप्पंग- 


कुत्सित धमंये सद्धमंभागि तोकु ॥१६५॥ 


अर्थ-जसे पागल मनुष्य अपने गाँव से प्रस्थान करते समय और को रास्ता बताने के 
लिए साथ ले जाता है तो वह चोर उसके इष्ट स्थान पहुँचने से पहले ही उसका सर्वस्व 





पके 23--«-कमपयाााा०+मथ कपल. 


टिप्पणी --पप्पल च बट चेव शणशाक तथंव च । उदुम्बर न खादेच्च भव्यार्थी पुरुषो नूप ॥€६२॥ 
आज्य गध्य चर यन्मास मायूर चंव वर्जयेत्‌ । वर्जयेच्छुष्कमासानि तथा पयुं पित उ यन्‌ ॥६३॥ 
न पाणौ लवण विद्वान अइनोयान्न च रात्रिषु | दघिसक्तु न दापाण पिबेन्मधु च नित्य ॥६४॥ 
“महाभारत अनुशासनपवं, अध्याय €४। 
अभक्ष्यमेतदिति वे इति हिसा निवतंते | खादत क्रमतों हिंसा मृगादीना प्रव्तते ॥३२॥ 
यस्माद हिंसति चंवायु हिस्4ादीना मह,द्युते । तस्मात्तु वर्जयेन्‌ मासं य इच्छेद भूतिमात्मन ॥३३॥ 
-महाभारत अनुशासन पर्व, अध्याय १०४ | 


अर्थ--है राजन ! भव्य पुरुष पीपल का फल, बड़ का फल, शणशाक (सनका शाक) और 
उदुम्बर फल (क्षीरी फल--जिन फलो के पहले फूल न आवे) न खाबे ॥६२॥ तथा बकरें का, गाय का, 
मोर का भास खाना छोड़ दे। सूखा मास और बासी (जो ताजा न हो) मास भी न खाबे ॥६३। । विद्वान 
को हाथ मे नमक, रात्रि में भोजन न खाना चाहिए। दही का सत्तू और शहद कभी नही पीना 
चाहिये ॥६४॥ मास को अभक्ष्य समझ कर जो मास खाना छोड देता है वह हिसा से निवृत्त हो जाता है 
और जो हिरण आदि जीवों का मास खाता है वह हिसा मे प्रवृत्त होता है ।|३२॥ हे शोभनीक ! हिसक 
मनुष्य हिरण आदि हिस्य (जिनकी हिंसा की जावे) पशुओ की आयु का घात करते हैं ((भी उनका मास 
मिलता है) इसलिये आत्म-वैभव चाहने वाले व्यक्ति को मास-भक्षण छोड़ देना चाहिये ॥३३॥। 


१७२ 


हरण करके उसे जगल में छोड़ देता है उसो तरह पापरूपी चोर के समान कुधर्म को हो 
मूल लोग धर्म समक कर, उसो को अपना कर ससार में दोर्घध काल तक परिश्रमण 
करते है, यह कितने आइचयं की बात है ? हे वसुभूति, सुनो- 

एलललमुखं गलोलं 

निल्‍्लदे नेरदिपे नेंतं मनमुल्लोडे त- 
लूपिल्लदे पिरिदादर दि - 
कोल्लद धर्ममने पिडिग नंडेगेयिद ॥१६६॥ 
अर्थ-मानव को जो इस लोक में या परलोक मे सुख प्राप्त होता है वह सभी सुख 


सद्धम॑ से मिलता है. ऐसा निश्चय जानो । इसलिए तुम्हें यदि इह लोक और कल 
सुख की इच्छा है तथा संसार सुखों से भी ऊपर मोक्ष के सुख की अभिलाषा है तो मन में 











महाभारत के १०५ वे अध्याय मे लिख! है--- 


मधु मास च ये नित्य वर्जयन्तीह धामिका । जन्मप्रभूति ये नित्य मद्येश्चेव विवजिता ॥७२॥ 
सत्य प्राणिदया शौच श्रेय प्रीति क्षमा दम । एवमादि तथान्यच्च कम सात्विकमुच्यते ॥१०३॥ 
यस्तु सर्वाणि मासानि यावज्जीव न भक्षयेत्‌ । स स्वर्ग विपुल स्थान लभते नात्र सशय ॥१०४॥ 
यत्त वषग्मत पूर्ण तप्यत परम तप । यच्चापि वर्जयेन्‌ मास सममेतन्न वा समम्‌ ॥१०४॥ 
नहिंप्राण॑ प्रियतम लोके किचन विद्यते। तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथात्मनि तथा परे ।। ०६॥ 
सर्वे यजञा न तत्‌ कुयु सर्व वेदाब्च भामिनि । यो मासरसमास्वाद् पुनर्मास विवर्जयेतु ॥१०७॥। 
इत्येब मुनय प्राहु भागस्याभक्षणे गुणान्‌। एवं बहुगण देवि, नृणा मासविवर्ज नम्‌ ॥१०८॥ 
न शकनुयात्‌ यदातोव त्यकतु मास कथचन । पृष्य तन्‍्मासमात्र वा वर्जनीय विशेषत, ॥१०६॥ 
अथं--धर्मात्मा स्त्री पुरुष जन्म से ही सदा घहद और मास खाने का तथा शराब पीने का त्याग 
कर देते है ।७२। सत्य बोलना, जीवो की दया, शौच (मन की पविश्रता), श्रय (सदाचार), दम (हन्द्रियो 
का जीतना), इस प्रकार के और भी अच्छे काम सात्विक कम है। १०३। जो मनुष्य सब तरह का मास- 
भक्षण जन्म भर त्याग देता है, वह स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करता है, इसमे सन्देह नहीं है ।१० ८। पूरे सो 
वर्ष तपख्चरण करना और मास भक्षण का त्याग करना ये दोनों बराबर है। अथवा बराबर नहीं हैं । 
बानी-सौ वर्ष की तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ मास भक्षण का त्याग है ।१०६। ससार मे प्रत्येक जीव को 
प्रपने प्राणा से भी अधिक प्रिय ( प्यारी ) और कोई वस्तु नहीं है। इसलिये अपने प्राणो की तरह दूसरे 
जावो के प्राणो पर भी दया करनी चाहिए ।'१०६॥ है देवि ' समस्त यज्ञ और समस्त वेद भी वह कार्य 
नहीं करते, जो मास का स्वाद लेकर फिर उसका त्याग देना कर देता है ।१०७। इस प्रकार हे देवि! 
ऋषिगण माम के न खाने मे बहुत गृण बतलाने है । अत मनुप्यों को मास भक्षण का त्याग बहुत गुणकारी 


है ।!०८। जब किसी भी तरह मास-ल्याग न कर सके तो मासमात्र (सब तरह का मास) विशेष रूप से 
त्याज्य श्रेष्ठ है ।१०६। 


१७रे 


किसी प्रकार को कुशंका न करके सम्यक अरद्धानपुवंक आदर के साथ भगवान्‌ जिनेन्रदेव 
के दयामय धर्म को रुचिपूर्वक मन 'में धारण करो । इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
कल्याण का नहों है । 


गयय--आकोल्लदधमंम्‌ जेनागमदोलूल्लदीरयलूवारदापरमागममु निर्दों- 
षियप्प परमात्मानमुखेकमलदि दंल्लदेपोग्मडदादेवनेतप्पनेदोंडे ॥१६७॥ 


अर्थ-दयामय अहिसा धर्म या प्राणिवध-रहित धर्म जेनागम के सिवाय अन्यत्र पूर्णरूप 
से मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। यह दयामय धर्म निर्दोष परमात्मा के मुखारबिद से निकला 
है। राग-हेष में पड़े हुए किसो देव के मुख से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई । 

भावार्थ-समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय आदि घाति कर्मों का नाश करके 
बीतराग और सर्वज्ञ पद प्राप्त होता है। सर्वक्ष हो जाने पर श्री जिनेन्द्र भगवान ने 
पदार्थों का यथार्थ स्वरूप तथा जोवों का कल्याण जाना, उसो को उन्होंने अपनो वाणी 
द्वारा बोतराग भाव से निर्दोष विवेचन किया। अतः उनका उपदेश ही पूर्ण सत्य है। 
और समस्त जोवों का यथार्थ कल्याणकारों है। इनकी वाणी हिसा से त्रस्त विश्व को 
अभय का पाठ पढ़ाती है। जीव हिसा से धर्म कमी नहीं होता और जो मनुष्य पापाचार 
की पुष्टि करके उसको धर्म कहता है, वह अज्ञानी है, क्‍योंकि जहां हिसा है वहां धर्म 
नहीं है जहाँ अहिसा है वहां परम धर्म है, अतएव प्राणिमात्र के लिए अहिसा धर्म 
ही कल्याणकारी है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


टिप्पणी -- 
हिरण्यदानंगोंदानेभू मिदानश्च सवंश: । मासस्थाभक्षणे धर्मो विशिष्ट इति न श्रुति. ।।४१॥ 


अर्थं--सुवर्ण दान, गोदान भूमिदान करने से जो धर्म की प्राप्ति होती है मास न खाने में उससे 
भी उत्तम धम को प्राप्ति होतो है, ऐसा हमारे सुनने में आया है । 


लोभाद्‌ वा बुद्धिमोहाद वा बलवीर्यार्थमेव च | ससर्गादथ पापानामधमंरुचिता नणाम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-लोभ से अथवा बुद्धि के व्यामोह से या शारीरिक बल सवद्ध न की कामना से और पापियों 
के ससगं से भनुष्यो को रुचि अधर्म की ओर जाती है । 


स्वमास परमासेन यो बद्धयितुमिच्छति । उद्विग्नवासे बसति यत्र यत्राभिजायते ॥३४॥ 

अथं--जो व्यक्ति पराये मास से अपने शरीर का मास बढ़ाना चाहता है वह कभी भी चेन से 
नही बैठ सकता । जहा-जहा भो वह जाता है, उद्विग्नता उसके पीछे पड़ी रहती है । 

धन्य यशस्यमायुध्य रवग्यं स्वस्त्ययन महत्‌ । मासस्याभक्षण प्राहुनियता: परमषय: ॥३५॥। 

ध्रथं--नियम-परायण मह्षियो ने मास के परित्याग को ही धन, यश, आयु, स्वगें और परम 
कल्याण का मांगे बतलाया है । 





१३४ 








टिप्पणी भाग-- 


इदन्तु खलु कौन्तेय, श्रुतमासीत्‌ पुरा मया। मार्कण्डेयस्य वदतो ये दोषा मासभक्षणे ॥३६॥। 

अथ - है कुन्ती-नन्दन ! मास भक्षण के जो दोष हैं उनके विषय मे महात्मा माककंण्डेय जी के 
मुख से मैंने पहले सुन रखा है । 

यो हि खादति मासानि प्राणिना जीवितेषिणाम । हतानां वा मृताना वा यथा हन्ता तथंव स. ।३७। 

भथं--जो जोवित रहने की इच्छा वाले मारे हुए या मरे हुए प्राणियो का मास भक्षण करता है, 
वह उन्हे न मास्ने पर भी उनका हत्यारा ही समझा जाता है| 


धनेन क्रयिकों हन्ति खादकश्चोप भोगतः | घातको वधवन्धाम्या इत्येष त्रिविधो वध ।॥।३८॥। 
अर्थ--धन से खरीदने वाला, उपभोग से खाने वाला वध और बन्धन से प्राणियों का धातक 
'मारने वाला) ये तीनों ही वध (हत्या) के दोष के भागी होते हैं । 


अधृष्य, सर्वभूतानामायुष्मान्‌ नीरज सदा । भवत्यभक्षयन्‌ मास दयावानु प्राणिनामिह ॥३६॥ 

अर्थ--जो मनुप्य मास नही खाता और इस जगत मे सब जोबों की रक्षा भी करता है, उसका 
कोई तिरस्कार नही करता और वह दीर्घायु तथा नोरोग होता है । 

खादव स्य कृते जन्तूत यो हन्यात्‌ पुरुषाधम । महादोपतरस्तत्र घातकों न नु खादक ॥४२॥ 

प्रथं“-जो मास खाने वाले के लिए हत्या करता है वह मनुष्यों में अधम है। घातक को ही 
अधिक दोष लगता है, मास खाने वाले को उतना दोष नही लगता । 

इज्यायजश्रतिकृते यों मार्गे रबुधो5धम । हन्याज्जन्तून्‌ मासगृधनुः स व नरकभाड नर ॥४३ | 

अय--जो मासलोभी अधम ( नोच ) यज्ञादि के नाम से प्राणि-हिसा करता है, वह नरकगामी 
होता है । 

भक्षयित्वापि था मास पश्वादपि निव्तते । तस्यापि सुमहान्‌ ध्मो' य पापात्र विनिवर्तते ॥४४॥ 

अर्थ--जों पहले मास खाने पर भी फिर उससे निवृत्त हों जाता है उसको भी महान धर्म लाभ 
होता है क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो जाता है । 

आहर्ता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । सस्कर्ता चोपभोक्ता च खादका सर्व एवं ते ॥४५॥ 

>र्थ-हत्या करके पशु को लाने वाला, अनुमति देने वाला, उसे अभिनन्दित करने वाला और 
क्रय-विक्रय ( खरीद बिक्की ) करने वाला, मास पकाने वाला और उसे खाने वाला, सभी मास खाने वाले 
के समान पाप के भागी होते है । 


इदमन्यनु वक्ष्याम प्रमाण विधिनिरमितम्‌ । पुराणमृषिभिजु ष्ट वेदेषु परिनिष्ठितम्‌ ।।४६॥ 

अथ--अब मैं इस विषय में एक दूसरा प्रमाण भी बता रहा हैं जो साक्षात्‌ ब्रह्मा जी द्वारा 
प्रतिपादित पुरातन ऋषियो द्वारा सेवित तथा वेदों मे भी प्रतिष्ठित है । 

प्रवन्निलक्षणो धर्म प्रजाथिभिरुदाहुत । यथोक्‍्त राजशादू ल, न तु तन्मोक्षकाक्षिणाम्‌ ॥॥४७॥ 


अथ॑- है नृपश्रेष्ठ ! प्रजार्थी पुरुषों ने प्रवृत्ति रूप धम का प्रतिपादन किया है किन्तु मोक्ष को 
अभिलाया रखने वालो के लिए वह भ्रभीष्ट नही है । 


१७४ 


य इच्छेत्‌ पुरुषोध्त्यन्तमात्मान निरुपद्रवम्‌ । स वर्जयेन्‌ मासानि प्राणिनामिव सर्वेध ॥४८॥ 

अर्थे--जो मनुष्य प्रपने आपको अत्यन्त उपद्रव-रहित बनाये रखना चाहता हो उसे चाहिए कि 
वह सर्वथा प्राणियों के मासभक्षण का परित्याग कर दे । 

श्रयते हि पुराकल्पे नणा बीहिमय पशु । येनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥४&॥ 

अर्थ--सुना है कि पूर्वकाल मे मनुष्यो के गज्ञ में पुरोडाण आदि के रूप में अन्नमय पशु का ही 
उपयोग होता था । पुण्यलोक की प्राप्ति के साधनों मे लगे रहने वाले याजशिक पुरुष उसी अन्न के द्वारा 
यज्ञ करते थे , 

ऋषिभि सशय पृष्टो वसुत्चेदिपति पुरा । अभक्ष्यमप्रि मास य प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥५०॥ 

अर्थ- हे प्रभो, प्राचीन काल में ऋषियों ने चेदिनरेणश से अपना सशय पूछा था, उस समय 
उसने मास को भी (जो सर्वथा अभक्ष्य है) उसे भक्ष्य बता दिया । 

आकाशाद्‌ धरणी प्राप्त: तथा च परथिवीपतिः। एतदेव पुन प्रोक्‍्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥५१॥ 

अथ॑ं--उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निणय करने से पृथिवी पर गिर पडा और 

पुनरपि यही निर्णय देने से वह पाताल में समा गया । 

इदन्तु शुणु राजेन्द्र | कीत्यंमान मयानघ । अभक्षरों सवंधुब मासस्य मनुजाधिप ॥५२॥ 

अर्थ-हे निष्पाप मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात भी सुनो । मास भक्षण न करने से सब 
प्रकार का सुख मिलता है। 

यस्तु वर्षशत पूर्णतपस्तप्येत्‌ सुदारणम्‌ | यश्च वर्जयेन्‌ मास सममेतन्‌ मतं मम ।।५३॥। 

प्रथं-जो मनुष्य सो वर्ष तक कठोर तप करता है ओर दूसरा वह, जो मास का 
परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टि मे समान हैं । 

कोौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप । वर्जयेन्‌ मधुमासानि धमों छात्र विधीयते ॥५४।॥ 

अर्थ--हे नरेश्वर ! विशेषतः शरद्‌ ऋतु मे मास और मद्य का स्वेथा त्याग कर देना चाहिए। 
क्योंकि ऐसा करने में धर्म होता है । 

चतुरो वाषिकान्‌ मांसान्‌ यो मास परिवर्जयेत्‌ । चत्वारि भद्राण्याप्तोति कोतिमायुयंशोबलम्‌ ।५५। 


अर्थ--जो मनुष्य वर्षा के चार महीने भी मास का परित्याग कर देता है, वह चार कल्याण मय 
वस्तुओं-कीति, आयु, यश और बल को प्राप्त कर लेता है । 


प्रथवा मासमेक वे सर्वमांसान्यभक्षयन्‌ । अतीत्य स्वंदु:खानि सुख जीवेन्निरामय ॥५६॥ 


अर्थ- अथवा एक मास भी सम्पूर्ण मांसो का परित्याग करने वाला मनुष्य सभी दु.खो को 
पराजित कर सुखी नीरोग जीवन प्राप्त करता है। 


वर्जयन्ति हि मासानि मासश' पक्षशों पि वा। तेषा हिंसानिवृत्ताना ब्रह्मलोको विधीयते ।।५७।॥ 


अर्थ--जो एक मास अथवा एक पक्ष भी मास खाना छोड देते हैं, उन हिसा से दूर हुए म नुष्यों 
को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हर हुए मनु 


(फिर जो कभो भी मास नहीखाते उनके लाभ को तो कोई सोमा हो नहीो है।) 


१७६ 


मास तु कौमुद पक्ष वर्जित पार्थ राजभि. । 
स्वभूतात्मभूतस्तेविदितार्थपरावर ॥५८॥ 
ताभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना । 
आयुनाथानरण्येन दिलोपरघुपृ्वंभि ॥५६॥ 
कातंवीय॑निरुद्धाम्या नहुषेण ययातिना । 
नृगेण विश्वगश्वेन तथंव शशबिन्दुना ॥६०॥ 
युवनाश्वेन च तथा शिविनोशीनरेण च। 
मुचकुन्देन मान्धात्रा हरिचन्द्रण वा विभो ॥६१॥ 


प्रथं--है युधिष्ठटिर | जित राजाओ ने आश्विनमास के दोनो पक्ष अथवा एक पक्ष मास-भक्षण 
का त्याग किया था वे सम्पूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप हो गये और उन्हे परावतंत्व का ज्ञान हो गया था | 
उनके नाम इस प्रकार हैं-नाभाग, अम्बरोष, महात्मा गय. आयुनाथ, अनरण्य, दिलोप, रघु, पुरु, 
कार्तंवीयं, अनिरुद्ध, नहुष, ययाति नृग, विश्वगश्व, शणिविन्दु, युवनाश्व, उशीनरपुत्र शिवि, मुचकुन्द, 
मान्धाता भोर हरिचन्द्र । 

सत्य वदत मासत्यं सत्य धर्म सनातन' । हरिचन्द्रश्चरति वे दिवि मत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ 

झर्थ-सत्य बोलो, असत्य न बोलो । सत्य ही सनातन धर्म है। हरिश्चन्द्र सत्य के प्रभाव से 
आकाश मे चन्द्रमा के समान विचरते हैं । 

साराश यह है कि- 

तदेतदुत्तम धर्ममहिसा धर्मेलक्ष णम्‌ । ये चरन्ति महात्मानों नाकपृष्ठे वसन्ति ते ॥ 


ग्रथं--यह अहिसा धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, जो महात्मा इनका आचरण करते हैं, वे स्वर्ग लोक 
में निवास करते हैं । 


मधु मास च ये नित्य वर्जयन्ति हि धामिका. । जन्मप्रभूति मद्च च सर्वे ते मुनय. स्मृता ॥ 


अयं--डो धर्मात्मा पुरुष जन्म से ही इस जगत्‌ में शहद, मछ्य और मास का परित्याग कर 
देते हैं वे सभी मुनि माने गये हैं । 


इम धमंममासाद यह्चरेच्छूवयोत वा । अपि थेत्‌ सुदुराचारों न जातु निरय ब्रजेत्‌ ॥ 


प्र्थं- जो मास भक्षण के परित्याग रूप इस घर्में का आचरण करता है, दूसरो को सुनाता है 
वह कितना ही दुराचारी क्‍यों न रहा हो, नरक मे नहीं जाता। 


!९७७ 
मरणं चिन्ते भयं मद मुलिसुमोहं खेदरोगं बेम- 
जरे नीरलके विशायमूटजननलोभं महाविस्मयं । 
स्नरवाणाहतिनिदेयों विविनितं गेल्दातने तां जिने- 
श्वरनिद्राचितपादनातनेत््रअ' सोकखबकतां कारणं ॥१६८॥ 


अर्थ-भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के गुणों का वर्णन करते हुए दयामित्र श्रेष्ठो पुनः कहने लगा 
कि हे विप्रदेव ! भगवान कंसे हैं ? यह सुनो । उनको मरण नहीं, चिन्ता नहीं, मद-राग- 
मोह-खेद-जरा-प्यास-विषाद, क्षुधा-जन्म-मरण-लोभ-महाविस्मय नहों, काम के वाणों से वे 
अविड्ध हैं, जिन्होंने काम को जोत लिया है । इस प्रहार के जिनेद्ध भगवान्‌ का जो आऑहिसा 
धर्म है, वही धर्म सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए सुखकारों है । 


विशेषायं-जितके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं उनका शरोर परमोदारिक हो 
जाता है । उसकी सारो धातुएं निर्मेल ओर पवित्र हो जातो हैं । बे अठारह दोषों से रहित 
हो जाते हैं । अरहन्तों में जो तोर्थंकर होते हैं उनके जन्म ओर केवलज्ञान आदि के चोंतोस 
अतिशय होते हैं । जब तोयंडूर अपनी माता के गर्भ में आते हैं, उससे छह मास पूर्व हो 
तोर्थंकर के घर इन्द्र को आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन साढ़े तोन करोड़ रत्नों को वर्षा करता 
है ओर यह वर्षा अनवरत रूप से तोर्थंकर के जन्मकल्याणक तक होती रहतो है। उनके 
जन्म के दश अतिश्ञपष होते हैं अर्थात्‌ उनका शरोर सर्वेताधारण से पुण्यातिशय के कारण 
श्रेष्ठ होता है। इसो प्रकार केवलज्ञान होने के बाद में इन्द्र को आज्ञा से कुबेर समवशरण 
को रचना करता है। भगवान्‌ समवशरण के बोच में बनो हुई गन्धकुटो में विराजमान 
होते हैं । वहीं पर भव्य जीवों के पुण्य के कारण दिन और रात में उनकी दिव्यध्वनि 
खिरती है । उनके उपदेश से अनेक प्राणियों को सम्यग्द्शन को प्राप्ति होतो है। अनेक 
प्राणी मोक्षमा्ग पर चलकर कर्मों का नाश करके कंवल्य प्राप्त करते हैं। जहां भी भगवान्‌ 
का विहार होता है वहाँ सर्वत्र बारह योजन में सुभिक्ष हो जाता है। समस्त वृक्षों पर 
समस्त ऋतुओं के फल और फूल लग जाते हैं। लोगों को चिन्ता ओर शोक दूर हो जाते 
हैं तथा सभो प्राणियों को आल्हाद का अनुभव होता है । उनके कारण धर्म को पावत 
मन्दाकिनो प्रवाहित होती है जिसमें मनुष्य, तिर्यश्व ओर देव अवगाहन करके अपनी आत्मा 
के कालुष्य को धोते हैं । 
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आ परमेश्वरननरि वरत्तानुमोररप्प रदेंतेने: ॥॥१६६॥ 
अर्थ-जंसे जोंहरी नकली और असलो रत्न को परीक्षा करने में अत्यन्त कुशल होता 
है, उसो प्रकार सद्धमं को कहने वाले तथा शुद्ध मोक्ष मार्ग प्राप्त करा देने वाले शुद्ध 
रत्नत्रय मार्ग को पहचान कर भव्य जीवो को बतलाने वाले यह अरहन्त देव है। इनके 
सिवाय धर्म और अधर्ं को पहचान करा देने वाला अन्य कोई देव नहों है । 
जगत में जितने प्राणी है, उतने हो प्रकार के धर्म है, इसलिए उनमें से ग्रहण करने 
योग्य धर्म कोन सा है ? 
कक्किन पवलूद मणिगल्‌- 
निककरुअवपलरोमुक्तिनेसर्य के- 
केक्किववप लरो करें - 
निक्‍्कृवमा रे दुनोपडिवनीतलदोलू ॥२००॥ 
अरथ-कोई लोग अपने गले में कर्कति की मणि को पहनते हैं, कोई मोती की मणि को 
पहनते हैं, कोई कांच को मणि को पहनते है, कोई नकलो मोती पहनते हैं । इस तरह 
अपनी-अपनी इच्छानुसार जगत के प्राणी मोनी और ककंतिक मणि आदि को पहल्ते हैं । 
परन्तु वे उन मणियों के भिन्न-भिन्न मूल्य को नहीं जानते । इसी तरह संसारी अज्ञानी प्राणी 
देव, अदेव, गुरु और अगुरु को न जानते हुए अपनो इच्छानुसार चाहे जिसको देव या गुरु 
मान लेते हैं । 
निक्‍क्रुबदि तालोलय- 
निककुववर्ष लरो नोड पतन्नोलेयन । 
तिक्कुबवर्षलरों मन- 
क्कुककेवर्य पेदिलीयदिदनारयूनीं ॥२०१॥ । 
अर्थ-कोई स्त्रियां चोटो में ताड़ वृक्ष के 'ओला' अर्थात्‌ अपने शिर को ज्ञोभा के लिए 
ताइ के पत्ते का अलंकार (गहना) बनाकर चोटो में लगा लेती हैं । ओर कोई स्त्रियाँ सोने 
के अलंकार (चार अंगुल लंबे जेबर) बनाकर पहनतो हैं, कोई स्त्रियाँ ताड़ के पत्ते का 
कमरपट्टा बना लेतो हैं ओर कोई सोने को कमर-पेटो (करघना) बनवा कर पहनतो हैं । 
नाम के अनुसार वे दोनों कमर-पट्टे एक से हैं परन्तु एक सोने का है ओर दूसरा ताड़ का 
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है । अतः दोनों में बहुत अन्तर है । परन्तु उन दोनों का यह अन्तर ओर निर्मित्त जब तक 
न जाना जावेगा तब तक उन दोनो का असली प्ृल्य मालूम न होगा। इसी प्रकार धर्म 
और अधमं को जब तक पहचान नहों होगी, तब तक इस जोब को सुल्ष ओर असुस का 
सार्ग विदित नहीं होगा । 


वररत्नमनरिववरु- 
वे रयोलकलूपलरों कल्लुयं पुल्लुमनु । 
वे रयोलखिवरनेकरो- 


परिकिसि नोडणण निन्नवणदाल नयदि ॥२०२॥ 
अर्थ-इस जगत में कई लोग असली रन्‍न को जानने वाले हैं और अन्य लोगों को 
रत्न की परीक्षा नहों होती । वे लोग कंकड़ फो भो रत्न समझ कर ग्रहण करते हैं। इस 
प्रकार हे विप्र ! संसार मे भिन्‍न-भिन्‍न जीव धर्म ओर अधर्म को ग्रहण करने वाले हैं 
यानी-सभो तरह के जीव संसार मे है। आप अपने सन में धर्म अधर्म का निवचय करके 
देखो कि कौन-सा धर्म हेय है ओर कोन-सा उपादेय है । 
यरननरित्रितु वल्लर- 
सिरिखंडवरणण परगिननमितरे क- 
पुरम॑ बल्‍्लरे कृत्सित- 
सुररं नग्ररित्र तेरदिनरिरे जिनने ॥२०३॥ 
अर्थ-समान दृष्टि से पेड़ को समी लोग जानते हैं परन्तु उनमें से भिन्‍न चन्दन के वृक्ष 
को नहों जानते हैं । कपूर को सामान्य दृष्टि से प्राय. सभी लोग जानते हैं परन्तु वे भिन्‍न- 
भिन्‍न जाति के कपुर को नहीं पहचानते है। इसी प्रकार संसार के लोग देव को तो 
जानते हैं परन्तु सच्चे आत्म-कल्याण के मार्ग को बटलाने वाले 'रो जिनेद्ध देव को तथा 
उनके मार्ग को नहीं जानते हैं । 
गद्य--(अदरि सु वस्तुवनग्विर सुवस्तुतं कोडुववर केलॉबर, कृवस्तु 
वनखिरु कुवस्तुवं कोहुववर पलंवरादोई [सुवस्तु] वस्तु-परीक्षकरि दल्ल- 
दरियलूबारदु, कृवस्तु वादोंडे हलूघर गोपालादिगलूरि तक्कीलगादुदरि 
सर्वज्ञनु सुवस्तुवप्पुदरि वस्तुपुरुषगंललदरियलूबारदु ॥२०४॥ 


श्च० 


अर्थ-इसलिए सुवस्तु को जानने वाले सुवस्तु को देते हैं ओर कुबस्तु को जानने वाले 
कुवस्तु को देते हैं । इस जगत में अज्ञानों मूर्ख लोग यथार्थ वस्तु स्वरूप को न जानने से 
कुवस्तु को ही सुवस्तु मानते हैं । उसो को सुख का कारण समभते हैं । वस्तु को परीक्षा के 
बिना सुवस्तु को नहीं जान सकते । सुवस्तु के परीक्षक श्री जिनेन्द्र देव ही हैं। उनके 
सिवाय सुवस्तु का स्वरूप अल्प ज्ञानी नहीं जानता है । इसलिए वस्तृ-स्वरूप को परीक्षा के 
बिना वस्तु को ग्रहण करने से वह वस्तु हितकारो नहीं हो सकतो। श्री जिनेन्द्रदेव ही 
वस्तु-परीक्षक होने के कारण वे हो सच्चे सर्वज्ञ देव हैं । उन्होंने हो वस्तु-रचरूप का यथार्थ 
ज्ञान करवाया है । इसलिए वह सच्चा देव है। वे ही निर्दोब आप्त हैं, उनको छोड़ और 
कोई जगत में सत॒ृदेव नहों है इसलिए उनका श्रद्धान करो-- 


परमार्थ निर्दाषिये- 
परमेश्वर नातनेंदुदागमयंता । 
पर मागमदर्थ विस्तर बि- 
स्‍तर दिदं तलमेंब नंबुगेये वल॑ ॥२०५॥ 
अर्थ-अठारह दोष रहित परमेश्वर और उनके द्वारा प्रतिपादन किये गये अहिसा का 


प्ररूपक परमागम तथा परमागम के अर्थ को विस्तार से कहने वाले ज्ञानी सच्चे गुरु हैं । 
उनको जानकर उनका श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यकत्व है । 


विशेषार्थ-इस इलोक मे दयामित्र श्रेष्ठो ने वसुभृति ब्राह्मण को व्यवहार सम्यकत्व का 

लक्षण बताकर उसमें उसको हृढ़ रहने को प्रेरणा की है । इसमें उसने यह बतलाया है कि 
निर्दोष सच्चे देव, शास्त्र और गुरु इन तोनो पर गाढ़ श्रद्धात रखना तथा उनको रुचि- 
पूर्वक समझ लेना उसी के अनुसार आचरण करना इसका नाम व्यवहार सम्यर्दशंन है । 
इस सम्यग्दर्शन को निर्दोष पालन करना चाहिए । श्री समन्तभद्वाचाय ने सम्यग्द्शन का 
लक्षण इस तरह कहा है कि- 

श्रद्धानं परमाथोनामाप्तागमतपोभ्षताम | 

त्रिमूढापोब्मष्टांग॑ सम्यग्दशनमस्मयं ॥४॥ 


अथं-सच्चे देव, सच्चे शास्त्र ओर सच्चे गुरु का जेसे का तंसा सत्य अरद्धान करना 
सस्यग्दशंन (सम्यक्‍त्व) कहलाता है । इसलिए इन तोनों पर भ्रद्धान रखना भोौ तत्व है, 
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तथा पंच परमेष्ठियों पर श्रद्ान रखना भी तत्व है और इनके द्वारा प्रगट आगम अर्थ पर 
विश्वास रखना भी तत्व है । उस सम्यग्दर्गन को तीन मूढ़ता रहित और आठ अंग सहित 
पालना चाहिए। 

तत्व सात हैं-जीव, अजीव, आख्रव, बध, संवर, निजंरा ओर मोक्ष । जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं, जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म और आकाश 
ये पाँच अस्तिकायप हे । जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, सम्बर, निज्जरा, मोक्ष, पुण्य और 
पाप ये नो पदार्थ हे । ये सब मिलकर सत्ताईस होते हें । इन सत्ताइस का जेसा निर्दोष 
निरूपण श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ने किया हे वेसा अद्धान रखना सम्यग्दशंन है । इस सम्यरदशंन 
(सच्चा श्रद्धान के) समान इस लोक में इससे बढ़कर ओर कोई चीज मानव को सुख देने 
वालो नहों है। कहा भो है कि- 


न सम्यक्त्वसमं किंचित त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्नेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूश्रताम्‌ ॥३४॥ र. क, श्रा. । 


भावाथं-तीन लोक और तौन काल में सम्यकक्‍त्व के समान और कोई प्राणियों का 
कल्याण करने वाला नहीं है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारो नहों है । 


हे विप्र, जब तक मच्चे धर्म का मार्ग नहों मिलता तब तक जीव का कल्याण होना 
अति दुलंभ है। अहुन्त परमेष्ठो बीतराग पूर्ण राग-हेषाबि विकार-विहोन होते हैं । इस 
कारण राग-सूचक वस्त्र, अलंकार, स्त्री आदि कोई पदार्थ उनके पास नहों होता और द्वष 
तथा भय-सूचक कोई दास्त्र आदि उनके पास नहीं होता । निर्भय, निधिकार, प्रज्ञान्त 
मूति उनको होतो है । 

देवसमूह के सुकुटों में प्रकाशमान नोलरत्नों को कान्तिरूपो चंचल भ्रमरों को पक्ति से 
स्पशित जिनेन्द्र देव के चरण-कमल, स्मरण करने मात्र से हो लोगों के पाप सन्‍्ताप को 
दूर करते हैं, वे लोक के अधिनायक भगवान्‌ जयवन्त हों । उन भगवान्‌ के मुख कमल से 
निकलो हुई धर्म-वाणी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है । हे वसुभूते, प्राणियों के 
ऊपर दयाभाव रखना यह ॒जेनधम्म का स्वरूप हे। वह धर्म गृहस्थ ओर मुनि के भेद से 
दो प्रकार का है। वही घर्म सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्रयरूप तोन प्रकार का 
है तथा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि के भेद से १० प्रकार का भी है। परन्तु निइचय 
से मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकल्प सम्ृह से तथा वचन एयं शरीर 


श्ध्र 


के ससग से भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्मा की परिणति होती है, उसे ही धर्म कहा 
जाता है। हे विप्र ! यह धर्म मनुष्यमव धारण करने के बाद भी सभी मनुष्यों को मिलना 
अत्यन्त दुर्लभ है । जिन जोबों ने तीब्र पुण्य का संचय किया हो उनको ही प्राप्त होता है, 
दूसरों को नहों । 

जिसको संसार से मुक्त होना है उसको प्राणियों पर दया करनो चाहिए । क्‍योंकि वह 
दया समीचोन ब्रत समूह एवं उत्कृष्ट सम्पदाओं की जननी है, धर्मरूपी वृक्ष को वह जड़ है 
तथा अविनश्वर पद अर्थात्‌ मोक्ष महापदके लिए अपूर्व निःश्रेणी के समान काम करतो है। 

भावार्थ --जिस प्रकार जड़ के विना वृक्ष की स्थिति नहों रहतो उसोतरह प्राणिदया के 
बिना धर्म को स्थिति भी नहीं रहतो । अतएवं दया धर्मरूपों वृक्ष को जड़ के समान है । 
इसलिए धर्मात्मा जनों का प्रथम कतंव्य है कि समस्त प्राणधारियों के ऊपर दयाभाव 
रकक्‍खें । जो निर्दयता से जीवधात करते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है । 
उनके लिए कहीँ भी सुख सामग्री प्राप्त होने वाली नहीं । 


त्रेलोक्यप्रभुभावतोषि सम्जोप्येक॑ निज जीवितं, 
प्रयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः । 
निश्शुषत्रतशीलनिमलगुणाधारात्ततो निश्चितं, 
जन्तोर्जी वितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रदानं खलु ॥ 
अरथ-यदि किसी को ठीन लोक को सम्पदा ओर जीवन में से किसो एक को चुनने 
को कहा जाए तो वह अपने रोगो भो शरोर को हो चुनेगा, न कि संसार की समस्त 
सम्पदा को | क्योकि वह जानता है कि मरने पर यह तोन लोक की सम्पदा किस के काम 
आएगी ? (आप मरा जग सूना) निडचय हो यह जीवन समस्त ब्रतों, उत्तम गुणों का 
आधारभूत है । इसलिए प्राणी को जीवन-दान देना सर्वोत्तम दान माना गया है । 
मिथ्याहशां विसदर्शां च पथच्युतानां, मायाविनां वयसनिनां च खलात्मनां च। 
संग विमु चद बुधा:. कुरुतोत्तमानां गन्तु' मतियंदि समुन्नतमार्ग एवं ॥ 
भावार्थ-यदि उत्तम मार्ग में गममन करने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुष का यह 
कृत व्य है कि वह मिथ्यादहृष्टियों, विरुद्ध धर्मातुयायियों, सन्मार्ग-भ्रष्ट मायाचारियों, व्यसनता- 
तुरों तथा दुष्टजनों को संगति छोड़कर उत्तम पुरुषों का सत्संग करता स्वीकार करे । 


हर 


म्निग्पेरपि त्रजत मा सह संगमेभिः, कुड़ेः कदाचिदपि पश्यत सपेपाणाम । 
स्नेही5पि संगतिकृतः खलताभ्ितानां, लोकस्य पातयति निश्चितमश्र नेत्रातू ॥ 
भावायं-दुष्ट व्यक्ति यदि अपने स्नेहों भी हों तो भी उनको संगति कभो नहों करनो 
चाहिए । देखो, खल के आश्रय से क्षुद्र सरसों के दानों का स्नेह (तिल) भी लोगों के 
आंसुओं को गिराता है। सरसों को कोल्हू में पेरकर जब तेल निकाला जाता है तो शेष 
बचे छू छ भाग को 'खल' कहते हैं। अत: 'खल' शब्द के दो अर्थ हैं-एक तो दुष्ट”! और 
दूसरा सरसों का निस्तेल-निष्पोड़ित भाग । इसो प्रकार स्नेह शब्द के भो दो अर्थ हैं, एक 
“चिकनाई” ओर दूसरा प्राणी से “प्रेम भाव! । सरसों का तेल जिस प्रकार खलाश्नित होकर 
लोगों के नेत्रों में अक्षपणात का कारण होता है, उसी प्रकार खलों के आश्रय से भव्यजन 
का भी निपात हो जाता है । अतएवं आत्महितेषो जनों को दुष्टजनों की संगति का परि- 
त्याग कर देना चाहिए । 
कलाबेकः साधुभंव्रति कथमप्यत्र भुवने 
त॒ चाघातः कुद्रे: कथमकरुणजीवति चिरम्‌ | 
अतिग्रीष्से शुष्यत्सरसि विचरच्चंचुचरतां 
बकोटानामग्रे तरलशफरी गच्छति कियत्‌ ॥ 
भावा्थ-इस कलिकाल में बड़ी कठिनता से कोई एक साधु होता है वह भो यदि 
निर्दय दुष्टों ढ्वारा सताया जावे तो कितने काल तक जीवित रह सकता है ? अर्थात्‌ नहीं 
रह सकता । ठोक हो तो है, जब प्रचण्ड ग्रोष्म काल में तालाबों का पानी सूखने लगता 
है तब चोंच को हिलाकर चलते हुए बगुलों के सामने बेचारी मछली कितनो देर तक ठहर 
सकता है, अर्थात्‌ बहुत देर तक जोबित नहीं रह सकती । उनके द्वारा मारकर खायो हो 
जातो है । 
इद् वरमनुभूतं भूरि दारिद्रयदु:खं, 
वरमतिविकराले कालवक्त्रे प्रवेश: । 
भवतु वरमितो5पि कुलशजाय विशालं 
न च खलजनयोगाज्जीवितं वा धनं वा ॥ 
अर्य-इस संतार में कठिन दरिद्रता को भोग लेना अच्छा है, ओर अत्यन्त विकराल 


१८ है । 


काल के मु ह में चला जाना भो अच्छा है। तथा च इससे भो कठोर कष्टों को विशाल 
परम्परा का सहन करना भी सुखकर है किन्तु दुष्ट जनों के संयोग से जोबित रहना या 
उनसे घन प्राप्ति करना उचित नहों है । 


आचारो दशधमंसंयमतपोमूलोत्तराख्या ग्रुणा 

मिथ्यामोहमदोज्झनं शमदमध्यानाप्रमादस्थिति: । 

बेराग्यं समयोपब् हणगुणा रत्लत्रयं निम्मलं 

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मों यतः ॥ 

अर्थ-ज्ञानाचारादि स्वरूप पांच प्रकार का आचार, उत्तम क्षमादि रूप दश प्रकार का 

घमं, तप तथा मूलगुण ओर उत्तरगुण, मिथ्यात्व-मोह एवं मद का परित्याग, कषायों का 
शमन, इन्द्रियों का दमन, ध्यान में प्रमादरहित अवस्थान, संसार-शरोर, इन्द्रिय-विषयों से 
विरक्ति, धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय तथा अन्त में समाधिमरण यह 
सब धर्म अविनव्ववर मोक्ष -पद के आनन्द का कारण है । 

सं शुद्ध प्रविहाय चिदृगुणमयं श्रान्त्याणुमात्रोषि यत्‌, 

सम्बन्धाय मतिः परे भवति तद्बन्धाय मुढात्मनः । 

तम्मात्‌॒ त्याज्यमशेषमेतर॒ महतामेतच्छरीरादिकं, 

तत्कालादिविनादियुक्तित इदं_तत्‌ त्यागकर्मत्रतम्‌ ॥ 

अर्थ-चेतन्य गुण स्वरूप शुद्ध आत्मा को छोड़ कर अ्ञान्ति से जो अज्ञानो जोव को 

बुद्धि परमाण प्रमाणु भो बाह्य वस्तु विधयक संयोग के लिए होतो है वह उसके लिए कर्म- 
बन्ध का हो कारण होती है। इसलिए महान्‌ पुरुषों को इस शरोर आदि का त्याग 
कालादि के विना प्रथम युक्ति से करना चाहिए । यह त्याग कमं-ब्रत है । अभिप्राय यह है 
कि शरोर आदि जो भो बाह्य पदार्थ हैं, उनमें ममत्व बुद्धि रखकर उनके संयोग आदि के 
लिए जो कुछ मो प्रयत्न किया जाता है उससे कर्म का बन्ध होता है ओर जीव को पराधीन 
करता है। इसके विपरोत शुद्ध चेतन्य स्वरूप को उपादेय समझ कर उसमें स्थिरता प्राप्त 
करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसमें कर्मंबन्ध का अभाव होकर लोव को 
स्वाधोनता प्राप्ति होतो है । इसो लिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जब तक शरी- 
रादि रत्नत्नय को परिपृर्णता में सहायता करते हैं तब तक हो ममत्व बुद्धि को त्याग कर 


प्‌ 


शुद्ध आहार के हारा उसका रक्षण करना चाहिऐ। किन्तु जब वे असाध्य रोगादि के 
कारण उक्त रत्नत्रय की पूर्णता में बाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होने तक के कालको 
अपेक्षा न करके धर्म को रक्षा करते हुए सललेखना विधि से उस देह का त्याग कर देना 


चाहिए । यही त्याग कर्म की विशेषता है । 

मुक्त्वा मूलगुणान गतेविदधतः शेषेषु यत्नं पर 

दण्डो मूलहरो भवत्यविरत॑ पूजादिक वांछतः । 

एक॑ प्राप्तमरे: प्रहारमतुल हिला शिरश्छेदकं 

रक्षत्यंगुलिकोटिखण्डनकरं को5न्यो रणे बुद्धिमान ॥ 

अर्थ-मूल गुणों को छोड़ कर शेष उत्तर गुणों के परिपालन में हो प्रयत्न करने वाले 

तथा निरन्तर पूजा आदि की इच्छा रखने वाले साधु का यह प्रयत्न मूलघातक हो होगा । 
कारण कि उत्तर गुणों में हृढ़ता उन मूलगुणों से हो आतो है। इसलिए उसका यह प्रयत्न 
उसी प्रकार का है, जिस प्रकार युद्ध में कोई मूर्ख योद्धा अपने शिर का छेदन करने वाले 
शत्र के अनुपम प्रहार को परवाह न करके उस अंगुलि के अग्रभाग को काटने वाले प्रहार 
में हो अपनो रक्षा करने का प्रयत्न करता है। अर्थात्‌ यदि शिर ही कट गया तो फिर 
जीवित ही नहीं रह सकता और अंगरुलि का अग्रभाग तो कट भी जावे उससे जीवन को 
क्षति नहीं पहुँचती । इसी प्रकार मूल-गुणों को शिर:-स्थानीय समझ कर उनको रक्षा 
करना धर्म है, उत्तर गुण तो अंगलि के अग्रभाग के समान हैं जिनका पालन शिर को 
रक्षा के समान मूल गणों का पालन करके ही किया जा सकता है । 

मलाने त्ञालयतः कुतः कृतजलाद्यारम्भतः संयमो, 

नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्राथनम । 

कोपीने5पि हते पं*श्च झटिति क्रोध: समुत्पयते, 

तन्नित्यं शुचि रागहत्‌ शमवतां वेस्द्रां ककुम्मण्डलम्‌ ॥ 

अर्थ-वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल, सोडा, साबुन आदि का 

आरम्भ करना पड़ता है ओर ऐसा करने से सयम का घात होना अवश्यम्भावी है । इसके 


अतिरिक्त उस बस्त्र के नष्ट हो जाने पर महान्‌ पुरुषों का भी मन व्याकुल हो जाता है। 
इसको पूरति के लिए दूसरों से उसकी प्राप्ति के निमित्त प्रा्थंना करनो पड़तो है। यदि कोई 
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लंगोटो भी अपहरण करता है तो भी भट से क्रोध उत्पन्न हो जाता हे । इसी कारण घुनि- 
जन सदा पवित्र रहते हैं और राग भाव को बढ़ाने वाले सृत्नमात्र का भी परित्याग कर 
दिगमण्डल रूप अविनश्वर वस्त्रों को धारण करते हैं । अर्थात्‌ किसी प्रकार का वस्त्रादि 
धारण नहों करते हैं । 
काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कारयते, 
चित्तक्षेपकृदस्त्रपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम्‌ । 
हिंसाहेतुह्टी जटाद्यपि तथा यूकाभिरप्राथ नेः, 
वेराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोच: क्ृतः ॥ 
अर्थ-मुनिजन कोौडोीमात्र भो धन का संग्रह नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया 
जा सके और उक्त भुण्डन कार्य के लिए उस्तरा, कंची या ऐसा हो कोई अन्य औजार भी 
पास नहों रखते क्योंकि उससे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में वे जटा 
धारण करते हों सो भो नहीं हैं क्योंकि, बाल बढ़ जाने से जु आदि जन्‍्तु उत्पन्न होने 
लगते हैं जिनका रोकना उस स्थिति में असम्भव है। इसलिए अयाचक वृत्ति को धारण 
करने वाले साधु जन वेराग्य गुणों के संबद्धंन के लिए केज्ों का लोच किया करते हैं । 
यावन्‌ में स्थितिभोजने5स्ति हृढता पाण्योश्च संयोजने. 
भुजे तावदहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिज्ञा यतेः। 
काये5प्यस्ए्ह्चतसोन्त्यविधिषु प्रोल्लासिनः सन्मतेः, 
नद्म॑ते न दिवि स्थितिन नरक सम्पयते तदविना ॥ 
अर्थ-जब तक मुझ मे खड़े होकर भोजन करने को हृढ़ता है. तथा दोनों हाथों को भी 
जोड़ने को क्षमता है, हृढ़ता है, तब तक में आहार ग्रहण करू गा अन्यथा भोजन का परि- 
त्याग करके हो रहूंगा, इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञा-पृबंक अपने नियम में हृढ़ रहता है, 
उसका चित्त शरीर में निःस्पृह हो जाता है। इसोलिए बह सदृबुद्धि साधु समाधि-मरण के 
नियमों में आनन्द का अनुभव करता है । 
एकस्यापि ममत्वमात्मवषुषः स्यात्‌ संखते: कारण, 
का वाह्माथंकथा प्रथीयसि तपस्थाराध्यमानंपि च। 
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तद्वास्थां हरिचन्दनेपि च समः संश्लिष्टतोप्यंगतो, 
भिन्‍ने स्व॑ं स्वथमेकमात्मनि धुत पश्यत्यजल्न' मुनिः ॥ 
अर्थ-महान्‌ तप का आराधन करने पर भी जब एक मात्र अपने शरीर में हो रहने 
वाला ममत्वभाव संसार का कारण होता है, तब भल: प्रत्यक्ष में दिखने बाले अन्य बाह्य 
पदार्थों के मोह के विषय में क्या कहा जाय । अर्थात्‌ उनके मोह से तो संसार-भ्रमण होगा 


हो । इसो लिए मुनि निरन्तर बसूला ओर हरिचन्दन इन दोनों में समभाव को धारण 
करते हुए आत्मा का स्वयं अवलोकन करते है । 


तृणं वा रत्न वा रिपुरथ पर मित्रमथवा, 
सुख वा दुःख वा पितृवनमथों सोधमथवा । 
स्तुतिवां निन्दा वा मरणमथत्रा जीवितमथ, 
स्फूर्ट निम्नेन्धानां द्यमपि सम॑ शान्तमनसाम्‌ ॥ 
अर्थ-जिनका मन शान्त हो गया है ऐसे निग्न न्‍्थ मुनि तृण और रत्न, शत्रु और मित्र, 
सुख ओर दुख, इमशान ओर प्रासाद, स्तुति और निन्‍दा तथा मरण ओर जोवन इन इशष्ट 
और अतिष्ट पदार्थों में स्पष्ट हो समबुद्धि रखते है । अभिप्राय यह है कि वे किसी वस्तु पर 
राग या किसी पर द्ेष नहों रखते । वे समभाव ही रखते हे । 
इस प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी का उपदेश सुनकर वसुभूति को कर्मंकालिसा धुलने लगी 
और परिणाम शुद्ध होने से उसके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वमिथ्यात्व और सम्यक्‌प्रकृति इन सात प्रकृतियों का नाश हो गया जिससे उसकी 
आत्मा सिथ्यात्व मल से निर्मेल हो गई ओर तत्क्षण उसे सम्यक्दर्शन उत्पन्न हो गया । 
दयामित्र श्रेष्ठी बसुभूति ब्राह्मण से कहने लगा कि हे विप्र ! और भी मेरी बात को 
ध्यानपूर्वक सुनो कि यदि सब इन्द्रियों अन्तरात्मा के सम्मुख है तो फिर व्यर्थ के बाह्य तप 
से कुछ भी प्रयोजन नहों हैं। यह बात निश्चित है कि उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने 
वाला नहों है । यदि अन्तरंग और बहिरंग दोनों में अन्य वस्तु से अनुराग नहीं है तो 
बाहरो बाह्य तप से क्या प्रयोजन ? वह व्यं ही है। इसके विपरीत यदि अन्तरंग और 
बाह्य में अन्य वस्तु से अनुराग बना हुआ है तो बाह्य तप करना व्यर्थ है, उससे कुछ भो 
लाभ नहीं मिल सकता । 


इसलिए हे भूदेव, यदि तुम्हें इस संसार से ज्ञीत्र पार होने की अभिलाषा है और इस 
कर्म जाल से छुटना चाहते हो तो अन्तरंग और बहिरंग दोनों को शुद्ध करो । मिथ्यात्व 
का वमन करो । ऐसा करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जायगा। हे वसुभूते, यह आत्मा इस 
क्षणिक विषय सुख को लालसा से अनादिकाल से अत्यन्त दु,ख उठाते हुए तेली के बेल के 
समान स सार-चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। परन्तु इस आत्मा को अपने निज स्वरूप 
का पता नहीं हुआ है । 
मनुष्यभव की दु्लभता-- 
भ्राम्यन्‌ कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो न वा, 
मानुष्यं यदि दुष्कुल तदघतः प्राप्त पुननश्यति । 
सज्जातावथ तत्र याति विलय गर्भेपि जन्मन्यपि, 
द्रागबाल्येषि ततोषि नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ॥ 


अर्थ-इस जन्म-मरणरूप संसार में अनन्तकाल से परिभ्रमण करने वाला जोब मनुष्य- 
वर्याय को प्राप्त करता है। अथवा नहीं भी । अर्थात्‌ उसे मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनता से 
मिलती है । यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यमव को प्राप्त भो कर लेता है तो नोच कुल में 
उत्पन्न होने से उसका वह मनुष्यमव पापाचरणपूर्वक हो नष्ट हो जाता है। यदि किसी 
प्रकार से उत्तम कुल में भी उत्पन्न हुआ तो भी वहाँ वह या तो गर्भ में ही विनष्ट हो जाता 
है या जन्म लेते समय मर जाता है अथवा बाल्यावस्था में भो ज्ञोप्र मरण को प्राप्त हो 
जाता है। इस प्रकार भो धर्म को प्राप्ति नहों हो पातो । फिर यदि आयुष्य को अधिकता 
में बह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्त करना चाहिए । 

जगत्‌ द्रव्य को अपेक्षा से स्थिर हो कर भी पर्याय की अपेक्षा क्षण क्षण मे मेघपटल 
के समान नष्ट होता रहता ओर प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है। इस कारण यहां ज्ञानी जन 
को किसो प्रिय वस्तु के उत्पन्न होने पर हर्ष और उसके नष्ट हो जाने पर विधाद नहीं 
करना चाहिए। इसलिए हे विप्र ! इन क्षणिक इन्द्रियजनित विषय भोग का मोह त्याग कर 
समस्त परद्रव्यों से भिन्‍न अपने आत्मा के स्वरूप का हो अन्वेषण करना चारिए, अर्थात्‌ 
ध्यान करना चाहिए । 

यह आत्मज्योति हो उत्कृष्ट तेज है। यही आत्मम्योति साधुजनों के लिए जन्मरूपी 
वृक्ष को दग्ध करने वालो है । समाधि में स्थित योगोजनों का अभीष्ट प्रयोजन उसो एक 
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आत्म-ज्योति से है । मोक्षाभिलाषी के लिए वह आत्मज्योति हो श्रेयस्कर है दूसरा कोई 
नहीं । उसे त्याग कर किसो अन्य में आनन्द की सम्भावना भी नहों है । ज्ञान्त और 
शीतल यही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक सन्‍्ताप को दूर करने वालो है। वही आत्म- 
ज्योति विपुल बोध है, वही आत्मज्योति प्रकाशमान मन्त्र है। वही जन्मरूपी रोग को 
नष्ट करने वालो महोषधि है। इस प्रकार एकाग्रता से विचारना चाहिए कि "में एक 
चेतन्यमूर्ति है, उससे भिन्‍न कोई मेरा स्वरूप नहों है। किसी अन्य पदार्थ के साथ मेरा 
सम्बन्ध नहीं हे ।' ऐसे हृढ़ता के साथ निइचय करके आत्मा का विचार करने से या ध्यान 
करने से परवस्तु के प्रति जो मोह है बह आत्मा से दूर हो जाता हे ओर आत्मा की अखण्ड 
ज्योति जग जातो है तब यह आत्मा पुणंतया अपने पुरुषार्थ के द्वारा सम्पूर्ण कमों का नाज्ञ 
कर देता है जिससे सदा इसे संसार के बन्धनोंसे छुटक।रा मिल जाता हे । तब यह आत्मा 
सदा के लिए सुखशान्ति का अनुभव करने वाला हो जाता हे । 


दयामित्र श्रेप्ठी द्वारा इस प्रकार दिये गये उपदेश को सुनकर वसुभूति अत्यन्त आनन्दित 
हुआ मिथ्यात्व का वमन करता है । 

द्रव्यलिंग से भावलिंग में आना- 

सम्यक्त्वमासम्यक्त्वमंगयूदु. दोरकोलूलददु' पुण्यदिंदोरकों डुदप्पोडन- 

तसुअदोलूकूडूयुमेंदु वणिगृबंशललामं पल वसुभूति (केलदु) तागि वागिदनंते 
(पुन्निन) द्पगूट कदडितिलिद नीरनंते (मनदोलू) निर्मेलनागि सम्यग्दर्शन 
दोर कोंडुदक्के [मनदोलानंद॑वत्त] सम्यक्त्व-चूडामगियं नानाविधर्टियोगलदु 
दर्शनदोलू टढनागिदन्नेगमिभास्यपत्रित्र मुरुदिनवसं वीइनेनि कलिप्रप्यणं- 
बोगि नन्यावलीयबं परडवरियोल्‌ बीई विडुवुदु ॥२०६॥ 

अर्थ-हे वसुभूति मुने ! देखो अनादिकाल से संसार मे इस आत्मा को अनेक प्रकार के 
इन्द्रियविषयभोगजन्य सामग्री अनेक भवों में मिल चुकी है। अनेक बार चक्रवर्ती, अनेक 
बार देव पद और धरणेन्द्रपद तेरो आत्मा को मिल चुके है , पुण्ययोग से अनन्ततार उत्तम 


कुल भो मिला परन्तु जिस धर्म से इस जोव का जन्म ओर मरण रूप भवश्नमण मिटे ऐसे 
सच्चे धर्म का समागम तथा सच्चे धमंमार्ग का उपदेश करके मोक्षमार्ग पर लगाने वाले 


गुरु का समागम तुम्हे नहीं मिला । कदाचित्‌ सदगुरु का उपदेश मिला भी होगा तो तुम्हारे 
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हृदय मे उसको रुचिपूर्वक ग्रहण करने को इच्छा जाग्रत नहीं हुई होगी। इस कारण 
सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति इससे पूर्व आपको नहीं हुई । 

अब तुमको समभना चाहिए कि इस समय तुम्हारे तीत्र पुण्यकर्म का उदय हुआ है। 
क्योंकि सम्यक्त्व का उदय पुण्यवान्‌ व्यक्ति को हो हो सकआ है। आप इस सम्यक्त्व से 
ही हस मनुष्ठप् पर्याय में संसार का बन्धन नष्ट कर सकते है । तथा च आप अपने मन में 
विच,र करो कि तुम कितने भाग्यवान्‌ हो कि श्रो जिनेन्द्र भगवान्‌ के निविकार दिगम्बर 
स्वरूप को धारण करने का सौभाग्य तुम्हे प्राप्त हुआ है । इस दिगम्बर मुद्रा को देवेन्द्र, 
चक्रवर्तो भो नमस्कार करते है ओर उसे मनुष्यपर्याय की महान्‌ सफलता मानते है। 
इसलिए हे विप्र , आप धन्य हैं । आपको यह मुनिमृद्रा तीनों लोकों में सदेव वन्दनीय है । 
इसलिए आप भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे हुए तत्व को हो संसार का अन्त करने वाला 
मानकर रुचिपृबंक इस ब्रत को धारण करें। 


इस प्रकार सम्यक्त्वचूडामणि, वेश्यललाम दयामित्र श्रेष्ठी के उपदेश से द्रव्यलिगी रूप 
में मुनिधारक वसुभूति ब्राह्मण जिस प्रकार बिजलो के गिरने से ऊंचो दोवाल गिर जाती है 
उसी प्रकार दयामित्र श्रेष्ठी के बचनों से वसुभूति का अनादि काल का भिथ्यात्व नष्ट हो 
गया । उसका आत्सा सम्यक्त्व उदय से निर्मल हो गया । 
यह देखकर वसुभूति के प्रति अत्यन: श्रद्धा करते हुए दयामित्र के मन में आनन्द हुआ 
और वसुभूति मुनि को द्रव्यलिगों से भाव-लिगो होता जानकर उसने मन मे कहा कि हे 
वसुभूति ! आप धन्य है जो द्रव्यलिग से हटकर आपने भावलिंग में प्रवेश किया है।' 
वसुनु; ब्राह्मण सम्यक्त्व में हृढ़ हो गया, इस बात से आनन्दित दयामित्र श्रेष्ठी ने वह 
रात्रि वहों व्यतं त को । दूसरे दिन षठकर्म से निवृत्त होकर उसने वहाँ से प्रस्थान किया । 
प्रस्थान करके कई कोस दूर जाकर नद्यवलो नामक एक विस्तीर्ण बन के मेंदान में अपना 
इरा लगाया । 
भोलो का उपद्रव और उनके साथ दयामित्र श्रेष्ठी का युद्ध-- 
नेरदुवन चरस्मोमेंय- 
भर्रशदि ताग सेट्टि पिरिदप्पचल । 
वरसिदिरदाणमं- 
करियोड्ड सिहदोइ तागरव तरदिं ॥२०७॥ 
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अर्थ-रात में वनचर अर्थात्‌ भील लोग एकत्र होकर आये ओर उन्होंने दयामित्र श्रेष्ठी 
के पड़ाव को घेर लिया । उसका माल-असबाब लूटने के लिए प्रयत्न करने लगे। तब 
दयामित्र श्रेष्ठी ने तथा उनके साथ वाले अन्य व्यापारियों ने सिलकर उन भीलों के साथ 
युद्ध करना आरम्भ किया । उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो राम और रावण का 
परस्पर युद्ध होने लगा । जिस प्रकार बन में दुद्धंथ हाथी आपस में लड़ते हैं, जिस प्रकार 
सिह एक दूसरे को चोर फाड़ने के लिए उद्यत होकर भिड़ जाते है, उसो प्रकार उन दोनों 
पक्षों में समर आरम्भ हो गया , 
तागिकिच्चु' किडियुमागि कादत्तमिरि दृरदोलित वसुभूतियं ॥२०७॥ 
अर्थ-उनके परस्पर युद्ध करने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वन में अग्नि लग 
गई है और उसकी चिनगारियों से आकाश दीप्न हो उठा है। आपस में वाण इस प्रकार 
चल रहे थे मानो, वे आकाश से उड़ते जा रहे हों । भावलिंगो मुनि वसुभृति उस समय 


उस पड़ाव से दूर अपने ध्यान में लोन थे । 


अंबरियुमायुतणिदो- 
डेंबी नाणणुडिपनल्लि पुसिमाइदेकू । 
रंचोंदु बंदु नड नो 


विविहं सावपोत्तनावं बल्ले ॥२०८॥ 


अर्थ-उस समय ध्यानावस्थित वसुभूति मुनि के हृदय में उन वाणों में से एक वाण 
जा लगा। हा हन्त ! इस क्षणिक द्रीर के लिए मनुष्य कितना कुछ पाप-अपराध और मोह 
करते हैं किन्तु उसो शरोर की, देवचक्र से घटि। होने वाली अचानक महान दुघंटना का 
कुछ भो पता नहीं चलता , बसुभूति को मुनि-दीक्षा को लिये अभी अल्प समय ही हुआ था 
कि मुनि को काल ने आ घेरा । 


किसी नोतिकर ने ठोक कहा है कि--- 
क्षण वित्त क्षणं चित्त च्षणं जीवेन्‍्न मानव: | 
यमस्य करुणा नास्ति धम्मस्य त्वरिता गतिः ॥ 
अर्थ-संसार में धन क्षणस्थायो होता है, चित्त भी प्रतिक्षण अपनी चंचलता से 
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क्षणस्थायी हो है, मनुष्य भो क्षण के पश्चात्‌ जोवे या न जोबे कोई भरोसा नहीं । क्योंकि 
मृत्यु को दया नहीं होतो । वह तो निर्दय संहार करती है। इसलिए धर्म की भावना जब 
उत्पन्न हो उसी क्षण उसे अवद्य कर लेना चाहिए | 'कल करूगा या फिर कर लूंगा' इस 
प्रकार दुविधा मे नहीं रहना चाहिए । 

वाण लगते हो वसुभूति विचारने लगा कि भगवान ने मरण का समय जब जाना है 
बह अन्यथा नहीं हो सकता । इस समय मेरी आयु समाप्त हो रही है, यह वाण उसका 
निर्मित्त कारण है। दयामित्र ने मेरा आगे का भव सुधार दिया। श्री जिनेन्द्र भगवान को 
वाणी मेरे रोम-रोम में समा रही है। तदनन्तर वसुभूति मुनि बेदना से अशक्त होकर 
गिर गए । 

(अंतु वी लूवृद्॒मत्तमुव्विदंबेडर गर्ंदगुर्व केडसि काबदपं गेलदु वीड॑ 
पोकुनोंदिद वसुभूतियं कंडु धर्मपक्षपातदिदेरूपिरिदष्पुदरि) सन्यसनम कोटटु 
पंच नमस्कारमं पलुत्तिपु दु' (मत्तेनिसदे तनगेजिनने देवमेंडुव) भावनेयि 
वसुभूति (दयामूलमप्प धर्मम॑ नेनेयुल्े मुदुपि दर्शनकलदें सोधमेकल्पदोल्‌ 
मणिप्रभा विमानदोल मणिकु डलनेत्रं देवनागि पुट्टुवुदु ॥२१०॥ 

अर्थ-वसुभृति पोडाकुल होकर पड़े हुए हैं और धर्म का स्मरण कर रहे है। वह 
सोचते है कि यह शरोर आत्मा से भिन्‍न है । उधर दयामित्र श्रेष्ठी उन भीलों को परास्त 
कर, उनका दपंदलन कर लोटता है तो मंदान मे जाकर वाणविद्ध मुनि को देखता हे । 
यह देखकर उसने मरणासन्न मुनि को पुनः धर्म-प्रबोध करते हुए कहा कि हे वसुभूते, 
मनुष्य-जन्म और उसमें उत्तम कुल तथा उसमे भी जिनेन्द्रभगवान की शरणागति एवं 
भगवान जिनेन्द-प्रोक्त सत्यमार्ग को हृदय से धारण करने का पुण्य अवसर तुम्हें मिला 
है, इसका अन्त समय में हृढ़ता से पालन करो । इस समय तुम्हें स्त्री-पुत्र-परिवार 
कोई भी नहीं बचा सकता, अतः शुद्ध ओर हृढ़ मन से भगवद्‌ जिनेन्द्र के धर्म की 
हरण से रह कर उसी धर्म का चिन्तन करो । 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमत्र शरणं मम । 
तस्मात कारुण्यभावेन रक्ष रच जिनेश्वर ॥ 
भर्थात्‌ हें बसुमृते ! तुम एकाग्र होकर भगवान्‌ को शरण में जाओ । क्‍योंकि वही एक 
मात्र शरण है । कहो कि हे जिनेश्वर प्रभो ! करुणा करके मेरो रक्षा करो । 
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आपको जो मुनिपद मिला है उससे आप धन्य है। आपने मनुष्य-पर्याय को धन्य 
कर दिया । सम्भवतः इस संमार से मुक्त होने के लिये हो तुम्हें मेरे पास आना था । 
हे वसुभृते ! आपके समान कौन धन्य है ? इस समय आप सभो सांसारिक चिन्तन से 
दूर रहकर द्वरीर का मोह त्याग करो। आत्मबल से कमंकशत्रु को पराजित करो। 
णमोकार मन्त्र का जाप करो । 


पंच णमोकार मंत्र के महत्व के विषय मे कहा है कि -- 
आक्रप्टि सुस्सम्पदां विदधत मुक्रितिश्रियों वश्यतां । 
उच्चाट विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मनसाम ॥ 
स्तम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम । 
पायात्पंचनमस्क्रियालग्मयी साराधना देवता ॥१३॥ 


अर्थ-णमोकार मंत्र स्वर की देव सम्पत्ति का आकर्षण करता है और मोक्ष-लक्ष्मो का 
वशोकरण करता है । चारों गतियों की विपत्तियों का उच्चाटन करता है। इस णमोकार 
मन्त्र से पापों का क्षय हो जाता है। इस मन्त्र को आराधना से दुर्गतियों का स्तम्भन 
(हकावट) होता है। णमोकार मन्‍्त्रके जपनेसे मोह मृछित हो जाता है, वह पंच नमस्कार 
मन्त्र को आराधना रक्षा करे । 


इसकी जो आराधना करता है उसको सम्पूर्ण सुख प्राप्त होते है। और उसके 
अनन्तानन्त संसार का नाश हो जाता है। हे वसुभूति मुने ! इस मंत्र को हृढता के साथ 
अपने मन में जपते रहो । 


हे वसुभूृते ! यह शरीर अनन्त बार आपको मिल चुका है किन्तु किसी भी भव में 
तुमको सम्यकत्व प्राप्त नहों हुआ। पूर्व भव के पुण्य के उदय से अब तुमको उस दुलंभ 
सम्यग्दशंन की प्राप्ति हुई है। अब तुम प्रमाई मत करो । शरौर जब तुम्हारा नहीं है तो 
इसका मोह मत करो । वाण शरीर में घुसा है तुम्हारे आत्मा में नहों घुसा । इसलिए 
आत्मा की इस वाण से कोई क्षति नहीं हुई, न हो सकती है । शरोर जड़ है, आत्मा चेतन 
निविकार अमृरतिक है । शरीर को आत्मा से भिन्‍न समक कर इससे मोह ममता छोडो और 
जिनेन्द्र मगवान के वचन का सहारा लो। 
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कहा है- 
ण य दुम्मणा ण विहला अणाउला होंति चेय सुप्पुरिसा 
णिप्पडियम्मसरीरा देंति उर॑ वाहिरोगाणं ॥ 
अर्थ-सत्पुरुष रोगादिक होने पर मन में खेद-खिन्न नहों होते, न विचार-शुन्य विहल 
होते है। न आकुल होते है किन्तु शरीर में ममकार-रहित हुए व्याधि रोगों के लिए हृदय 
दे देते है। अर्थात्‌ शान्ति से सब को सहते है । 
सर्वरोग नाशक परम औषधि -- 
जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविर्यणं अमिदभूदं । 
जरमरण वाहिवेयण खयकरणं सब्वहुःव्बाणं ॥ 
अर्थ-इन्द्रियों के विषय सुखों का बविरेचन करने वाला, जरा मरण व्याधि की पीड़ा 
का क्षय करने वाला और सब दुःखों को मिटाने वाला यह अमृत रूप जिन वचन ही 
ओषध है । 
ऐसा समभ कर हे वसुभूते ! ध्यं के साथ भगवान जिनेन्द्र देव के वचनरूपो अमृतमय 
ओऔषध को पीकर जन्म मरण ओर जरा व्याधि को हमेशा के लिए दूर करो । 
जिनेनद्र भगवान के नाम-स्मरण में कितनो शक्ति है- 
प्रापहेव तब नुतिपदेजीवकनोपदिष्ट:. 
पापाचारी मरणसमये सारमेयोपि साख्यम्‌ । 
कः संदहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुलम्‌ , 
जल्पन्जाप्येमंणिभिरमलेस्तवन्नमस्कारचक्रम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-जब आपको भक्ति कुत्ता जसे पापी प्राणी का भी उद्धार करने में समर्थ है, उसे 
तियंच गति के दुःखों से छुड़ा कर स्वर्ग सुख का अनुभव कराती है तो उस भक्ति से यदि 
इन्द्र सस्पत्ति की प्राप्ति हो तो इसमे क्या आइचरय्य है ? 


भावार्थ-हे बसुभूते ! कुछ ब्राह्मण यज्ञ करने के लिये घो आदि एकत्र करके तयारी 
कर रहे थे कि उस समय चुपके से एक कुत्ता आगया ओर हवन के घी को चाटने लगा । 
ब्राह्मणोंने हवन सामग्री को अपवित्र हुआ जान कर क्रोधमें आकर लकड़ीसे कुत्ते को इतना 


१६९५ 


मारा पौटा कि वह मरण के समीप पहुँच गया । उस समय संयोग से वहाँ जीवन्धर आ 
पहुँचे । उनकी दृष्टि उस समय मरणोन्‍्मुख कुत्ते पर पड़ी, तब उन्होंने मरते समय उस कुत्ते 
के कान में णमोकार मन्त्र सुनाया, उस णमोकार मन्त्र को कुत्तो ने शान्ति से ध्यानपूर्वक 
सुनते-सुनते प्राण छोड़े, उस समय शुभ परिणामों के कारण उस कुत्ते के देव आयु का बन्ध 
हुआ जिससे वह मर कर तत्काल देव हो गय,। इसलिए हे वसुभूते ! आपको मृत्यु निकट 
आ गई है । अब आप सब के साथ मोह छोड़ दो, इस समय जो आप के शरीर में बेदना हो 
रही है, सो बेदना थोड़े समय के लिए है। यदि तुम थोड़ी देर इस बेदना को शान्ति से 
सहन करके भगवान्‌ पंच परमेष्ठी का स्मरण करोगे तो कुछ भव में जन्म-मरण से मुक्त हो 
जाओगे । इसलिए स्व-पर भेद-ज्ञान करके शरोर तथा कुटुम्बादिक का मोह छोड़ कर केवल 
भगवान जिनेन्द्र देव का म्मरण करो। 
इस तरह दयामित्र श्रेष्ठ के वचन पर विश्वास करके वसुभूति मुनि जिनेन्द्र भगवान 
का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे दयामित्र सेठ ने वसुभूति मुनि के कान में धोरे-धीरे 
स्पष्ट स्व॒र में णमोकार मन्त्र सुनाने लगा-- 
णमो अरहंताणं णमों सिद्धाणं, णमो आइरीयाणं । 
ण्मो उवज्ञायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ 
इस प्रकार णमोकार मन्त्र दयामित्र श्रेष्ठी ने सुनाया और वसुभूति मुनि ने एकाग्रता 
से सुना तथा दयामूल हो धर्म है, ऐसा मन में स्मरण करते हुए समाधि-भावना से मरण 
किया । उस सम्यग्द्शन के फल से वसुभूति सोधर्म कल्प के सणि-प्रभ विमान में मणि- 
कु डल नाम का देव उत्पन्न हुआ । 
इदु निन्निय॑ महाप्रभोजित विमाणं नूत्नलावण्यदिं- 
दोदविदा दिविजांगनासमिति पेंपि निन्‍न कांताजनं। 
मुददिंदी विभूदालि निन्‍न परिवार देवक काड का- 
बुदु नीनेंद सुरालि विन्नविसे तद्देवं महाचोद्यर्दि ॥२११॥ 
अर्थ-उस स्वर्ग में उत्पन्न होते ही वहाँ के अनुचर तुरन्त आकर कहने लगे कि हे देव ! 
आपके निवासके लिये यह महाकान्तिशाली विमान आपका हो है, इसमें आप रहिये। वस्त्रा- 
भरण से शोमायमान अत्यन्त सुन्दर यह देवांगना के समुदाय है । यह आपको प्रिय देवांगना 
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है, ये शेष देव समुदाय आप के किकर है, आपके सेवक है। इस विमान के आप स्वामी 
है । इस समस्त सम्पत्ति के स्वामी आप हो है। यह सारा बेभव ग्रहण करके आप सुख- 
पूर्वक उसका भोग, उपभोग करें । इस तरह उस स्वर्ग के देव के वचन सुन कर वसुभूरति 
ब्राह्मण का जोव मणि-कुण्डल देव आइचर्य-चकित होकर अपने विमान का समम्त वेभव 
देखने लगा। 

मणि-कुण्डल विचारने लगा कि क्‍या मे स्वप्न तो नहीं देख रहा । इस तरह हकक्‍का 
बक्का होकर पूछने लगा कि यह सब क्‍या है ? तब वहों के देवो ने कहा कि यह सब 
बेभव आप के पुर्व-उपाजित पुण्य कर्म का फल है इसलिए इस सम्पत्ति को आप ग्रहण 
करके सुखपूर्वंक इसका भोग करें। फिर भी वह आदइचय से इधर उधर देखने लगा कि- 


आनारी लोक याय्र॒दी केलिसृत्तिद परिजनमारेंद कुरु बनरस गंडंते 
नोडत्तमिपन्नेग॑ भवत्यय-ज्ञानं पुटट तउज्ञान दि. परगण भवमनारिद 


बेरगागि ॥२१२॥ 
अर्थ-यह देवांगना कौन है किसकी है ओर ये उच्च एवं आनन्दित स्वर से मेरी स्तुति 
करने वाले परिवार जन कौन है ओर कहाँ के है ? इस प्रकार आइचय से विचार करते 
हो उसको भवप्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ जिससे उसको अपने पुर्व-भव का बोध हुआ कि में 
पहले कोन था ओर किस निमित्त में आया । 
वह चकित होकर सोचने लगा- 
आनेत्तदत्॒लोकद 
नन सम्वास्पदमिदत्त वगवोहि दल्लं । 
मानित दशशनदि 
तानादुदु भाषु दशेन कवलमें ॥२१३॥ 
अर्थ-अरे में कोन था मेरे पूर्व जन्म को स्थिति क्या थो और जो इस समय मेरे सामने 
सुखदायो स्थान दोख रहा है, वह किस के निर्मित्त से मुझे मिला है ? इस तरह जिज्ञासु 
विचार करते समय तुरन्त ही भव-प्रत्यय अवधि ज्ञान से वह समझ गया कि मेने जो शुद्ध 
सम्यरवर्शन को आराधना शुद्ध भाव से को थी उसी का यह फन है । आह ! दर्शन आरा- 
घना क्‍या साधारण चोज है, ओ हो इसका कितना महत्व है। इस सम्यग्दर्शन के समान 
जगत में ओर कोई वस्तु इसको तुलना करने योग्य नहों है । 
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पुसिदेन्न पोन्निं व॑ं- 
चिसि वेश्यनुपायदिद दश्शनयं ब- 
एणिणस नंत्रि दवनादें- 
वसूधग सम्पक्लमुलूल मनुजने दव ॥२१ ४॥ 
अर्थ-भोहो ! देखो दयामित्र श्रष्ठी ने मुझे प्रचुर दक्षिणा के प्रलोभन से फुसलाकर 
अर्थात्‌ मिथ्या मोह और अध्शा उत्पन्न करके दिगम्बर वेष धारण करवाया। उसके निमित्त 
से वीतशाग जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ आत्मतत्व का बोध कराया और शुद्ध सम्यक्त्व 
की प्राप्ति कराई । उसो के प्रभाव से मै आज उस दरिद्र अवस्थासे निकल कर इस देवपद 
को प्राप्त हुआ हूं । संसार मे जिस प्र।णी को शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है उसो को 


देव समझना क्षाहिए । आज मुझे यहा लाकर देव के ऐश्वर्य मे रखने का निमित्त वही देव 
के समान श्रष्ठी दयामित्र हे । 


आवावपायदिंद॑ - 
जीवक्कारंत धरम पलूदु सुख- 
क्करावगसयुदिपरदरि 


श्रावकरिं रुषिपरिं क्रताथरुमोकर ॥२१ ५॥ 
अर्थ-जिस जिस उपाय से श्रावक, मुनि या श्राविकाओं को उनके सन मे धर्म के प्रति 
रुचि उत्पन्न हों, उसे उस प्रकार धर्ममार्ग पर जो लगाता है वह धर्मात्मा सम्यग्हष्टि मानव 
संसार में धन्य है । 
भावाथ-जो भव्य धर्मात्मा सम्थग्हष्टि मानव संसारी अज्ञ जोबों का कल्याण जिस जिस 
उपाय से हो, उसो उसो प्रकार (धर्म को प्रभावना से या उपदेशञों के द्वारा या ब्रत से या 
अध्यात्म के प्रकाश से) मार्ग बताता है, सत्‌ श्रद्धान उत्पन्न कराता है, उसको सन्‍्मार्ग पर 
लगाता है, वह इस संसार से इस मनुष्य पर्याय को कृतार्थ करता है, ऐसा समझना 
चाहिए । 
एंद' महाविभृतियिं [वसभूतिचरामरं] बंद दयामित्र सेटठिंग पोडमटट 
निन्‍न प्रसाददिंदां देवनादनेंदु तन्‍न महिमेयं तोरिदेवलोक्कक योगि (षोड 
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शकल्पं गलनन्दीश्वरद्ी पदमेरुगिरिपज्योतिलों कद॒व्यन्तरतोकद भवनलोकद 
मणिकनकमयमप्पक्रत्रिम चेत्यालयगर्ल दशनविशुद्धिपिंदिदादिपंचक दोलूपुदठ- 
वदेवरुमं कंडु वल्लितं कर्वान्नोल कह्टटिसिद॑ते सम्यक्लदोलू हृढनागि॥२१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार देव-पर्याय के महान्‌ ऐद्वर्य को प्राप्त होने वाला (वसुभूति) सणि- 
कुण्डल देव धर्म के प्रभाव से होने वाले अतिद्ाय से प्रभावित होते हुए मध्य लोक में जहाँ 
दयामित्र श्रेष्ठो भगवान्‌ के मन्दिर में पूृजा-अर्चा कर रहे थे। वहां आकर एकदम दयासित्र 
श्रेष्ठी के चरणो मे गिरकर उनको बार बार नमस्कार करने लगा । 
दयामित्र यह देखकर कहता है कि अरे ! तू कितना मुर्ख है? तुझे पहले भगवान्‌ 
अहंन्त देव को प्रणाम करना चाहिए बाद में और लोगों को वंदना करनो चाहिए। तब उस 
देव ने कहा कि मेरे लिए तो आप देव है। इसीलिए मैने सबसे पहले आपको नमस्कार 
किया है । 
दयामित्र ने पूछा कि तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ओर तुम्हारा क्‍या नाम है ? 
तब उस देव ने कहा कि में मनुष्यपर्याय में वसुभृति ब्राह्मण था। आपके धर्मोपदेश से 
और प्रभाव से में स्वर्ग में देव गति को प्राप्त हुआ हूँ । ऐसा कहते हुए और अपनी महिमा 
को बताकर वहाँ से वह चला गया । फिर वह १६ स्वर्गो के सुमेरु पंत के, नन्‍्दीववर होप 
के तथा ज्योतिषी, व्यक्ूर जोर भवनवासी देवों के सुवर्ण रत्नमथों जिनमन्दिरों की विशुद्ध 
श्रद्धा से बन्दना करने गया ।६उन जिनालयों में विराजमान जिनेन्द्र भगवान की मनोहर 
बीतराग प्रतिमाओं के दर्शन से हषित हुआ । 
एल्लि जिनभवनमोलव- 
तल्लि ये मनदरक दोलगं मुद्दे म- 
नल्लिय भोग नेलयुम- 
दल्लिप गग सुराधिपंगतिशुपद्ि ॥२१७॥ 
अर्थ-लोक में जहाँ २ मन्दिर है, चेत्यालय हूं और जिनभवन है, तहोँ तहाँ जाकर 
उस देव ने मन लगाकर दर्शन किये और धर्म के अतिशय में आनन्द अनुभव करने लगा तथा 
स्वर्ग मे प्राप्त हुए दिव्य इन्द्रिय-भोगो का एवं देवगति के वेभव का यथेच्छ भोग उपभोग 
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करता हुआ स्वर्ग का अधिपति मणिकुण्डल देव आनन्द से अपना समय व्यतोत करने लगा। 
भावा्थ--तात्पर्य यह है कि जहां पुण्य है वहां इस जोब को जंगल में भी मंगल हो 
जाता है ओर पत्थर तथा मिट्टी भी रत्न और सोना हो जातो है। भगवान्‌ जिनेन्द्र के 
वचन जिसके हृदय में जम जाते हे ओर जो रुचिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रतिपादित धर्म 
का पालन करता है उस जोब को उसी पर्याण मे मटान्‌ बेभव तथा आन्‍न्मसूख मिल जाता है। 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा हे कि- 
अप्टगुणपुष्टितुप्टा दृष्टिविशिष्टा: प्रकृष्टशोभाजुष्टा: । 
अमगप्सरसां पर्पिदि चिरं स्मनन्‍ते जिनेन्द्रभकताः सर्व ॥ 
अर्थ-जो भव्यजीब जिनेन्द्र भगवगन्‌ के भक्त हे, वे स्वर्ग में इन्द्रपद प्राप्त करते है। 
वे अष्टगुणों से पुष्ट ओर नित्य तुष्ट होते हैं! उनकी दृष्टि सामान्य लोक से भिन्न विशिष्ट 
होती है । वे उत्कृष्ट श्रोभा से युक्त होते है। ओर अप्सराओ की सभा मे चिरकाल तक रमण 
करते रहते हे । 
सम्यग्दृष्टि हो चक्रवर्तों होते है-- 
नवनिधिसप्लद्रयरत्लाधीशा: स्वभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्रमालिशेखरचरणा: ॥३८॥ 
अर्थ-निर्मल सम्पग्दृष्टि जीव छोटे छोटे मुकुटबद्ध राजाओं से सेवनोयं, नवनिधि ओर 
चौदह रत्नों के तथा च समस्त छह खण्ड पृथिवी के स्वामी होते हुए आज्ञा या चक्ररत्न को 
चलाने में समर्थ होते हे । 
इस प्रकार सम्यग्हृष्टि जीव का निदानरहित पुण्य चक्रवर्तों देवपद तथा तो्थंकर पद 
को देकर अन्त में मोक्षपद को देनेवाला है। इसलिए भव्यजोव को सदा रत्नत्रय की 
आराधना करनो चाहिए । व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व का साधन है, निडुचय 
सम्यग्द्शन साध्य है । प्रत्येक बुद्धिमान नर नारो को सात तत्व, नो पदार्थ तथा 
बोतराग देव, जिनवाणी ओर निग्र न्थ गुरु की अटल श्रद्धा करके व्यवहार सम्यकत्व प्राप्त 
करना चाहिए । व्यवहार सम्यकत्व के पश्चात्‌ दर्शन मोहनीय के अभाव से निइ्चयसम्पक्त्व 
प्राप्त होता है । सम्पग्द्शन हो जगत्‌ मे श्रेष्ठ है। उसके साथ साथ ज्ञान और चारित्र का 
पालन भी आवश्यक है । ऐसा समझकर जिनको इस संसार समुद्र से जीक्रष पार जाना है; 
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उन भव्य जोवों को सम्पग्द्शन अर्थात्‌ सच्चे धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता 
है, ऐसा समभना चाहिए । 
खतु देवलोकद खुखनोदु सागरोपमकालमनुभविसि वंदिल्लिनिनगं 

निन्‍नग्रमहिसिर नंदअओीगभयकुप्तार्नागि पुट्टि वनधियंते गम्भीरनु' दिनकर- 
नंते तेजस्वियु' चद्धनंते सॉम्यनु' मनोजनंते सुभगनु सकलशास्त्रप्रवीणनु 
जागनुमागि (प्रत्यक्षमिदंय मेलीतनु महामंडलीकर्‌ तपंचरडुबरेंवादेशमं केलदु 
तपंवटट मुदपि सर्वाथसिद्धियोलु पुटट्वनेंदु गणधरमस्वामिगलपल वृदु ४ 
दशनदोलाद प्रत्यक्षफलमं कंडु नंत्रि ॥२१८॥ 

अर्थ--इस प्रकार राजा श्रेणिक से श्रो गौतम गणधर कहने लगे कि-हें श्रेणिक ! 
देखो, इस सम्बग्द्शन का कितना बड़ा भारी महत्व है ? वह वसुभूति ब्राह्मण का जोब 
मणिकुण्डल देव हुआ । वहाँ पर उसने समस्त स्वर्गोय सुखों का सागरोपमकाल अनुभव किया 
फिर उस स्वर्ग से चयकर वह देव आपके यहाँ आपकी नन्दश्री नामक पट्टरानो के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ है । वह समुद्र के समान गंम्भोर, सुर्य भे समान तेजस्वी, चन्द्र के समान सोम्य, 
कामदेव-सा सुन्दर, सुभग, सम्पूर्ण शास्त्र ओर कलाओ मे पारंगत और प्रवोण पुत्र अभय- 
कुमार आपके सामने प्रत्यक्ष बेठा है। पहले यह राज्य करेगा । उसके बाद यह सम्पूर्ण 
राज्य-वेमव का त्याग करके मुनि-दोक्षा लेगा, घोर तप करेगा। अन्त मे सनन्‍्यास धारण 
करके शरोर को छोड़कर स्वार्थसिद्धि मे उत्पन्न होगा । 

इस प्रकार गोतम गणधर ने राजा श्रेणिक को कथा सुनाई । यह सुनकर राजा श्रेणिक 
के मन में विचार हुआ कि अहो ! आज मैने सम्यग्दर्शन को महिमा को प्रत्यक्ष देखा है, 
ऐसा विचार करने से राजा श्रेणिक के मन में सम्यग्दर्शन की रुचिः पुन पुन बढ़ने लगी । 
इसके पदचात्‌ उसने धर्म के विषय में सुनने की उत्कठा व्यक्त की । 

देखिए, कर को गति कंसी है ? दरिद्रता का मारा वसुभूति गंगा-यम्रुना में स्तानादि 
के लिए जा रहा था। वह अपनो दरिद्रता को दूर करने के प्रयत्नों मे लगा हुआ था किन्तु 
बिना पूर्व पुण्य के इन्द्रियमोगसामग्रो भी इस जोव को मिलनो दुर्लभ है । परन्तु समय आने 
पर उसके मिलने में भी क्षण नहों लगता है । सुख दुख का कुछ न कुछ निमित्त आकर 
जोव के आगे उपस्थित हो हो जाता है । उस बसुमृति ब्राह्मण का शुभ समय आते हो 
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देर नहीं लगो । यद्यपि लोभ के निमित्त से वसुभूति ने द्रव्यलिगी मुनि का वेष धारण 
किया था परन्तु अन्त में भगवान्‌ जिनेन्द्र के धर्म का उपदेश उसे दयामित्र श्रष्ठी से प्राप्त 
हुआ और वह भावलिंगी बनकर, शुद्ध सम्यग्टृष्टि मुनि बन गया तथा समाधिमरण करके 
देव हुआ | यह सब पुण्य का हो महत्व है । 


जो व्यक्ति व्यवहार रत्नत्रय (सम्पर्दशन, सम्पकज्ञान, सम्पकचारित्र) को हेय (छोड़ने 
योग्य) समझकर देव ज्ञास्त्र गुरु की श्रद्धा मे भी योग नहों देते, दुब्यंसन, पाप, अभक्ष्य- 
भक्षण त्यागकर ब्रत, तप, संयम का पालन नहों करते बे व्यवहार सम्पग्द्शन, ज्ञान और 
चारित्र से तो शून्य रहते ही है किन्तु इसके साथ ही उनको निइचय सम्पकत्व तथा ज्ञान, 
चारित्र भी नहों प्राप्त होता । ऐसे दोनों प्रकार के मोक्षमार्ग से भ्रष्ट होने वालों 
को वसुभति को घटना से शिक्षा लेनो चाहिए । 


पिरिदु' सन्‍्तोषदिंद तनगेसकलसाम्राज्यमु' केंगव॑ंदंतिर 
परचिदोंदु मुयपिल्लद नलिदन नेगांलक॑ शीलरत्ना- 

भरणं त्रेविद्यचक्र श्वगत्रिमलपदाम्भो जभ् गजिनश्री- 
चरणालंकारशीष सुकविजनमनः-पद्रमिनी-राज़ हंसं ॥२१६॥ 


अर्थ-जिन्हें अखिल सनन्‍्तोषमय साम्राज्य अधिगत करना हो तथा मन:-पूर्वक आकुलता 
से रहित होकर आनन्द और प्रेम से सुखशान्ति समुद्र में अवगाहन करना हो वे शील रत्ना- 
भरणपयुक्त त्रेविद्यचक्रेशवर के चरण कमल में भश्रमर क॑ समान लोन रहने वाले मेरे इस 
काव्य को जो कि श्री जिनेन्द्र भगवान के चरणोंको अपने शिर पर अंकित किए हुए है, मनन 
करें , सुकविजन पर्दममिनीवन के समान है और यह काव्य उसमे लोन रहने वाले 
राजहूंस के समान है । इससे अज्ञानरूप अन्धकार दूर होगा, अशुभपरिणामप्रद भाव 
नष्ट होंगे, एक-दो भव में ही संसार का बन्ध सदा के लिए छूट जाएगा । ऐसे पवित्र 
कथा भागों को सुनकर भव्यजन आत्मकल्याण करें और उत्तरोत्तर ऊँची भूमि पर अपनी 
आत्मा को उठाने का प्रयत्न करें। 


इदु निखिलदिविजपरिदृब्मुकुटतटघटितमणिनिकरविलुलितकिरण- 
चुम्बनीयपरमजिनचरणयुगलसरसीरुहमत्तमधुकरनिम्पमसह जकविजन- 
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पयःपयोधिहिमकरनुतभावयुतदिगम्बरदासनृतनकविताविलासश्री मनन - 
यसेनदेवविरचितमप्प धर्मा्ठतदोल्‌ दशेनव्यावर्णनं नाम प्रथमाश्वासः । 


अर्थ--यह सम्पूर्ण देवों के इन्द्र के मुकुटतट में घटित मणि-समृह से उद्भासित 
किरणावली से चुम्बनीय श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण युगलरूप कमलों के मत्त भ्रमर ओर 
उपमा रहित (श्रेष्ठ) सहज-स्वाभाविक कवियों के मन रूप क्षोर समुद्र के लिए चन्द्रमा के 
समान भाव राशि से पूर्ण दिगम्बर, नवोन कवित विलासो श्री नयसेन आचार्य देव द्वारा 
विरचित धर्मामृत काव्य का सम्पर्दशनकी महिमाका दिग्दशंन करःने वाला प्रथम आइवास 


(प्रकरण) समाप्त हुआ । 





दूसरा अध्याय 


श्रीगिद्‌ मुकुरं मुक्ति- 

श्रीगिदु लावण्यमनिप दशनरत्नं । 
बेगं दोर कोल पिरिदु' 

रागसिंद॑ सुकविपिकमाकन्द॑ ॥१॥ 


अर्थ-मोक्ष लक्ष्मी के लिए दर्पण के समान तथा च मुक्ति स्त्री का लावण्य (कान्ति) रूप 
सम्यग॒दशंनरत्न मुझे शोध्र प्राप्त हो, इस हेतु मै भक्ति के साथ, अत्यन्त रस भरित राग से 
इसका ग्रुणणान करता हूँ, जो कि सुकविरूपो कोयलों के लिए माकन्द (आम के बोर) 
के समान है । 


अन्तप्प अंतनर्धमप्पदश्शनरत्नमं संशयवरोरर्‌ प्रथुदन्तुनंबुग 
येंब वलूगायनिक्किमनमेंब वज्रदोषरियोलिसिसि ॥२॥ 


अर्थ--इस महान अनर्घ (अमूल्य) सम्यक्‌ दर्शन रत्न को संशयरूपो चोर, भोतर घुस 
कर चुरा न ले जाए, इसलिए इसके चारों ओर विश्वासरूपी अत्यन्त बलशालो परकोट 
खोंचकर, इसे मनरूपी म्यान में रखो । 


विशेषार्थ-शंका, कांक्षा, मिथ्यादृष्टियों को प्रशंसा, भिथ्यादृष्टि संस्तव तथा विचिकित्सा 
ये दोष सम्यग्दृष्टियों को त्याज्य है। 'देव, गुरु ओर श्ञास्त्रका जो सत्स्वरूप है, वह ऐसा है 
या नहीं है, या अन्यथा है, ऐसा मनमें जो संशय उठता है उसे “शंका कहते हैं । जो शुभकर्म 
के उदय के अधीन है 6था नश्वर [नाशशील] है, जिसके बीच-बोच में दुःख भो आया 
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करता है, और जो पाप का कारण है, ऐसे सांसारिक सुख की अभिलाषा करना “कांक्षा' 
है। स्वभाव से अपवित्र किन्तु रत्नत्रय से पवित्र ऐसे मुनि आदि धामिकों के शरोर को 
देखकर ग्लानि करना 'विचिकित्सा' है। मभिथ्यादृष्टियों के ज्ञान और चारित्र की प्रशंसा 
[तारीफ | करना “अन्यदृश्प्रिशंसा' है। मिथ्यादहृश्टियों को वचन से स्तुति करना “अन्यहृष्टि 
संस्तव' है ; इन दोषों से रहित जो तत्वविषयक श्रद्धा है उसे दशंनीय अर्थात्‌ गुणसुन्दर 
और दशरीर-सुन्दर ऐसे मुनिनाथ गणधर सम्यगदर्ंन कहते हैं । 

सम्पगदर्शन के भेद-जिनदेव ने उत्पत्ति की अपेक्षा सम्पगदर्शन के निसर्गसम्परदर्शन 
और अधिगम सम्पग्दर्गन ऐसे दो प्रकार कहे हैं। तथा औद्ञसिक सम्यग्दर्शन, क्षाधिक- 
सम्यग्दर्शन और क्षायोपशमिक सम्पग्दर्शन इस प्रकार तोन भेद भी सम्यग्दर्गन के है ! 

निसगंसम्यग्दर्शन-यह आत्मा अपने आत्मा के अपने आत्मा के द्वारा जो पृवंभव में 
ग्रहण किये हुए भावसे अपना शुद्ध दक्षन स्वभाव प्राप्त करता है उसे 'निसगंसम्यग्दर्शन कहते 
हैं। पानी दर्शनमोह की मिथ्यात्व, सम्पक्मिथ्यात्व तथा सम्यकप्रकृति, ये तीन प्रकृतियाँ और 
चारित्र मोह को अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रक्ृतियों के उपशम 
आदि होने पर जो परोपदेश के बिना आत्म। क। आत्मा मे आत्मा के द्वारा जो श्रद्धान 
होता है उसे निसग्गंसम्यकत्व कहते है ! 


इस निसर्गंसस्यक्त्व में पूर्व भव का सुना हुआ गुरु का उपदेश कारण पड़ता हे। जिस 
व्यक्ति को सम्यकत्व उत्पन्न होने वाला हो उसे पू्वंभव का स्मरण, वेदना का अनुभव जिन 
प्रतिमा का अवलोकन, महामहोत्सव देखना, महद्धि-प्राप्त आचार्यों को बन्दना इत्यादि 
कारणों से मनको खेद के बिना जीवादिक पदार्थों मे यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है। यदि 
अन्तरंग कारण दरशंन-मोहादि सात प्रकृतियों का उपशमादि नहों हो तो उपयुक्त बाह्य- 
कारण मिलने पर भी बह प्राप्त नहीं होता । (य० ति० चं० ६ आशवास) 

अधिगमज सम्पग्दशन-गुरु से प्रमाण नय द्वारा जीवादि पदार्थों का कहा गया स्वरूप 
सुनकर जो जीव उसका मनन-चिन्तन करता है, तब उसके मन में उज्ज्वल आत्म-ज्योति 
अर्थात्‌ सम्यग्दशंन उत्पन्न होता है । गुरूपदेशपूर्वंक होने से उसे अधिगमसम्यक्त्व कहते है। 
अधिगमज सम्यकत्व में भी अन्तरंग कारण दशंनमोहादिकों का उपश्म, क्षय या क्षयोपशम 
होने से बाह्यकारण रूप गुरु का उपदेश होता है । 

संशयादिक दोषरहित जवादिपदार्थ जानना 'प्रमाण' है। वस्तु के नित्यत्वादि धर्मों मे 
से किसो एक धर्म को जानना नय हे । नय जिस धर्म को जानता है उसको मुख्यता ओर 
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अन्य धर्मों को गोणता प्राप्त होती है । प्रमाण पूर्ण वस्तु को जानता है, अतः उसमें गोणता 
ओर मुल्यता का प्रश्न नहीं है । 

(वचनमेद-नयवाद और परसमय)--जितने वचनभेद है, उतने नयवाद है । जितने 
नयवाद है उतने परसमय है। ब्रह्मवाद, भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदिक परसमय 
हैं। ये परसमय वस्तुओं को सर्वथा नित्य, अनित्य, एक, अनेक रूप मानते हैं, इसलिए वे 
मिथ्या है । परन्तु जब सर्वथा पक्ष छोड़कर कथ्थंचित्‌ पक्ष से वस्तु को कर्थचित्‌ नित्या- 
नित्यादि रूप जानते है तब उनमें सत्यता यानी-प्रामाणिकता आती है। उनका मिथ्यापन 
दूर हो जाता है । 

उपशमसम्यर्दर्श न-मिथ्यात्व सम्पगसिथ्यात्व यानो-मिश्र तथा सम्यकप्र कृति, इन तीन 
दर्शनमोहप्रकृतियों का तथा अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों 
का जब उपशम होता है तब जैसे कतक द्रव्य से मेला पानी निर्मल होता है, वेसा थोड़े 
समय रहने वाला सम्यग्द्न भो निर्मेल होता है। उस पहले सम्यगदर्शन को औपश्ञमिक 
सम्यग्दशंन कहते है । 

विशेषार्थ-मिथ्यादशंन अनन्त संसार का कारण है इसलिए उसे अनन्त कहते हु । उसके 
सम्बन्धी जो कषाय है उन्हे अनन्तानुबन्धी कहते ह्‌ । मिथ्यात्व प्रकृति सम्परदर्शन का पूर्ण- 
घात करती है । सम्पगमिध्यात्व प्रकृति जीव में एक साथ सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व के मिले 
हुए मिश्र परिणाम उत्पन्न करतो है। तथा सम्पगप्रकृति जीव में सम्थग्दर्शन को तो प्रकट 
होने देती है परन्तु उसके उदय से सम्पक्त्व मे चलमलिनादि दोष होते रहते हे। इन सातों 
प्रकृतियों के उपशम से प्रकट हुए सम्यकत्व मे वे दोष नहों होते हे । ऐसे सम्यग्दर्शन को 
उपशमसम्धग्ददंन कहते ह । इससे जीवादि तत्वों का श्रद्धान निमंल होता है । 

क्षायिक सम्यग्दर्शन-सम्पग्द्शन की घातक सातों प्रकृतियों का पूर्ण क्षय हो जाने से 
प्रकट हुआ सम्यग्द्शन सदा निर्मल रहता है। ऐसे सम्यग्दर्शन में शंकादि दोष नहों रहते 
है । श्री जिनेन्द्रदेव उसे क्षायिक सम्यग्द्शन कहते हे । 

क्षयोपशम सम्परदर्शन- सम्यग्दर्शनकी घातक प्रकृतियों का क्षय अर उपद्म होने से 
क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन होता है। अनन्तानुबन्धी चार कषाय, मिथ्यात्व तथा सम्यग- 
मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों का उदयाभावो क्षय (उदय होते हुए भी फल न देना) होने से 
तथा आगामी काल में उदय में आने वालो इन प्रकृतियों का उपशम होने से और सम्यक्त्व 
प्रकृति के देशधातिस्पद्धंकों का उदय होने से जो तत्त्वार्थ में भ्रद्धान उत्पन्न होता है उसे 
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क्षायोपशमिक सम्परदर्शन या वेदक सम्यग्दर्शन कहते हें । 

उपयुक्त सात प्रकृतियों का क्षय होने से उत्तम क्षायिक सम्पगदर्शन होता है । इसका 
कभी भो नाश नहों होता, अतः यह साथनन्त होता है। औपशमिक और क्षायोपशमिक 
सम्पग्दर्शन क्षायिक-सम्पग्दर्शन के साधनभृत हैं। अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति न हो तो क्षायिक- 
सम्धग्दर्शन कदापि नहीं होगा । प्रथमतः संसारी जीवों को औपशमिक सम्पग्दशंन होता है, 
तदनन्तर प्राय: क्षायोपशमिक होता है। इसके पदचात्‌ क्षायिक होता है। अतः क्षायिक को 
उत्पत्ति में ये दोनों सम्पक्त्व साधन हे और क्षायिक सम्यक्त्व साध्यरूप है । 

जिसको स्पशंनादि पाँच इन्द्रियों को प्राप्ति हुई है यानी-जो संज्ञी पंचेन्द्रिय हो । तथा 
जिसे कालादि लब्धियों प्राप्त हुई हों । ऐसे भव्य जीव को सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। 
पंचेन्द्रियों और कालादि लब्धियां प्राप्त न होने पर भो भव्यता रहती है। तथापि वह 
अकेलो सम्पग्द्शन को प्रकट नहीं कर सकती । 

विशेष स्पष्टीकरण-अनादि भिथ्याहृष्टि जोव को सम्यग्दर्शन की प्रतिबन्धक मोहनोय 
कर्म की प्रकृतियों का उपशम कालादि लब्धियों के प्राप्त होने पर होता है। कर्मो से घिरी 
हुई भव्य आत्मा अर्धपुदूगल परिवतंन काल अवशिष्ट रहने पर प्रथमसम्यक्त्व की प्राप्ति के 
योग्य होती है। पुदूनलपरिवतंन के द्रव्यकर्म पुदुगल परिवर्तन तथा नोकरमं द्रव्यपुद्गलपरि- 
बतंन ऐसे ठो भेद है उनमेंसे किसो एक को भी अडंपुद्गल परिवर्ततकाल कहते है। जिसका 
संसार मे रहने का काल इससे अधिक होगा, उसे सम्यग्द्शन नहों होता । यह प्रथम काल 
लब्धि हे । 

कमंस्थितिकाल लब्धि-जीव मे जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति के अथवा जघन्य स्थिति के 
होते हे, तब उसको प्रथम सम्पक्त्व नहों होत! अर्थात्‌ जिस जोव में बध्यमान कमंसमूह 
विशुद्ध परिणामों से अन्तःकोटाकोटिसागरोपम प्रमाण के संख्यातवं भाग होता है तथा 
पूंबद्ध कर्मों की सत्ता कम होकर अन्त;कोटाकोटि सागर प्रमाण स्थिति में आ जाती है, 
उसको उपशमसम्यग्दशन प्राप्त होने के लिए योग्यता प्राप्त होती है। 

भाव अपेक्षा से काललब्धि, भव्यता, पंचेन्द्रियपना, पर्याप्तता जिसको प्राप्त हुई है, ऐसे 
विशुद्ध जोव को सम्यग्द्शन होता है। अन्य को नहों । सम्पग्दर्शन को उत्पत्ति में जाति- 
स्मरण, गुरूपदेश, वेदना का अनुभव आदि अन्य अनेक कारण भी होते हैं । 

जिस सम्यग्दशन से त्रिलोकवन्ध्च तोथंकर पद को प्राप्ति होतो है । तोर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध होने से गर्भ, जन्म, दोक्षा, केवलज्ञान ओर मोक्ष इन पंचकल्याणों की प्राप्ति होती है, 
तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कारण है उस सम्पग्दर्शन को प्राप्ति होना बहुत कठिन है । 
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सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र का मूल कारण सम्यग्द्शन है । ज्ञान ओर चारित्र को 
सम्यग्द्शन से ही सम्यकपना प्राप्त होता है। जब सम्यग्द्शन होता है उसी समय ज्ञान 
मिथ्याज्ञान से सम्यग्नान और चारित्र सम्यकचारित्र हो जाता है। इसलिये संसार रोग का 
नाश करने वाला सम्यर्दशन है। इसीलिये ज्ञान ओर चारित्र से भो अधिक महत्व 
सम्यग्दह्शंन का है । 

मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यादृष्टि जीव को कारण-विपर्यास, स्वरूपत्रिपर्यास तथा भेदा- 
भेदादिविपर्यास होते है जिससे पदार्थों का यथार्थस्वरूप नहीं जान सकता । इसलिए दर्शन- 
विशुद्धि को मुख्य माना गया है । तात्पयं यह है कि दर्शनविशुद्धि से स्थादवादहृष्टि का उदय 
होता है जिससे भव्यात्माको आत्मानुभवके साथ-साथ वस्तुओंकी कथचित्‌ नित्यानित्यात्मकता 
का भान होता है । 

सम्यक्त्वरह्ठित जीव चारित्र के बल से नवम ग्रं बेयक तक जाता है किन्तु उसका संरर- 
भ्रमण दूर नहों होता जबकि सम्यर्द्शन के साथ अप्रतिहत चारित्र पालने वाले मुनिराज 
सर्वाथंसिद्धि मे जाकर दूसरे भव में मुक्त भो हो जाते है । 

सम्यग्दशंन से रहित ज्ञान ओर चारित्र निल होने पर भी अज्ञान और अचारित्र बने 
रहते हैं था संसार परिश्रमण के कारण बने रहते है । 

सम्यग्दृष्टि में निम्नलिखित गुणों का उदय होता है- 

संवेग-रत्नत्रय धर्म, अभ्युदयनि:श्रेयसादिक धर्मफल, जिनेशवरकथित तथा गणधरादि 
प्रणीत ज्ञास्त्र, परिग्रहरहित रत्नत्रयधारक मुनिवर्ग इनमें जो स्थिर अनुराग उत्पन्न होता 
है उसे 'संवेग' कहते हैं । 

निर्वेग--रत्नत्र य-रहित पुरुष को उन्मत्त मित्र, पुत्र स्‍त्री आदि को कर्मयोग से प्राप्त 
होने बालो सामग्री समभना, सांसारिक पदार्थों में अनुरक्त न होना निवेंग है । 

निन्दा-जब आत्मा कषाय से व्याकुल रहता है तब वह अन्य सज्जनों को निन्‍्दा करता 
है। परन्तु जब कथाय का वेग कम होता है तब वह अन्य जीवों की निन्‍दा नहों करता, 
अपने अवगुणों को निन्‍दा करता है । सम्यग्दृष्टि के मन में जो ऐसा अनुताप होता है, उसे 
निन्‍दा कहते हैं । 

गह्ह-रागद्वेंघादि से जब कोई दोष हो जाता है तब गुरु के आगे उसको आलोचना 
करना यह सम्यग्दृष्टि का 'ग्हा नामक गुण है, अपने दोषों का स्वयं अनुताप करना “निन्‍्दा 
है। तथा गुरु के आगे अपने दोषों का पह्चात्ताप-पूर्वक वर्णन करना “गह' है । 
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प्रशम--कोई कलुषता का कारण उत्पन्न होने पर भी जिसका मन क्षब्ध नहीं होता 
वह भव्य जीव का प्रशमगुण है । 
भक्तिगुण-वीतराग देव, जिनवाणी तथा निग्र न्थ मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविकारूप 
घार प्रकार के संघ का सम्यग्हृष्टि अन्तःकरण से जो अनुराग तथा आराधना करता है, 
वह उसका “भक्ति” नामक गुण है। यह गुण मुक्ति के परम्परा कारणभूत पुण्य की प्राप्ति 
कराने वाला है । 
वात्सल्य-साधर्मी जन से गाय-बछड़े के समान प्रेम करना, अन्न ओऔषध आदि के 
द्वारा चार प्रकार के संघ को सेवा-सुश्रुषा करना वात्सल्य गुण है । 
अनुकम्पा-असातावेदनीय और अन्‍न्तरायादि अशुम कर्मों के उदय से दरिद्रता । रोग, 
चिन्ता आदि दुःखों से पीडित हुए दुखो जीवों पर करुणा माव का प्रकट होना अनुकम्पा हे । 
अन्य जीवों के दुःख को देखकर, मानो वह पीड़ा अपने को हो हो रहो है, ऐसा समभ कर 
उसे दूर करने का मन से या वचन से अथवा शरोौर से यत्न करना अनुकम्पा गुण है । 
सम्यग्दृष्टि जोव में ये गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं । 
जो मिथ्यात्व से दूर रहा है, जो सम्यग्दशंन की प्राप्ति से आनन्दित हुआ है, जो 
निरिच्छुक है। ऐसा पुरुष संवेगादि गुणसमूह से युक्त सम्यर्द्शन आराधना को धारण करता 
है और वह जगत्पूज्य बन जाता है । 
इस प्रकार सम्यगदर्शन को महिमा सुनकर राजा श्रेणिक के मन में सम्यक्त्व के अगो 
का फल सुनने की उत्कंठा हुई । 
मगधावनीश्वरं के- 
मुगिदुत्सवर्दि मुनीन्‍ह्॑वंद्यकमरं । 
जगतीमण्डनरं मि- 
मिक्कगणितयुणगणरमणलिपि' गोतम॑ ॥३॥ 
अर्थ-मगधाधोश राजा श्रेणिक ने नस्र होकर कमल-कलिका के समान दोनों हाथो 
को जोड़ कर उस समवशरण में जितने मुनि ओर ऋद्धिधारो ऋषि उपस्थित थे उन्हें 
नमस्कार किया तथा पुनः पुनः श्रोकेवलो भगवान के तथा भगवान महावोर के घरणों में 
नख्र होकर नमस्कार किया । तदनन्तर अगणित गृणधारक श्रो गौतम गणधर को भक्ति- 
पू्थंक नमस्कार किया। 
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उक्त दोनों श्लोकों में श्री नयसेन मुनि ने दर्शनरत्न की महिमा का वर्णन किया है। 
यह दर्शन-रत्न जिस भव्य जीव को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अन्य किसी सम्पत्ति 


की आवश्यकता नहों रहती । राजा श्रेणिक का हृदय जिस समय इस महान्‌ दर्शनरत्न से 
दीप्तिमान हुआ, तब उसकी आत्मज्योति जगमगा उठी । 


तदनन्तर श्रेणिक राजा के हृदय में सम्यरदर्शन के निःशंकित अंग का महत्व और 
उसका फल प्राप्त करनेवाले धर्मात्माकोी कथा सुननेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । इसलिये उसने 
गोतम गणघर से विनयपूर्वक प्रार्थना की, कि मुझको निःशंकित अंग पालन करके महान 
फल प्राप्त करने वाले की कथा सुनाइये । 
तब गोतम गणधर कहने लगे- 
अमल्लवेत्तरंते काडिगयेच्चुतरंत अंदुर्गेयिद्वरंते वत्तर्गुट्ट्रवरं न कुदुरेय- 
नेसवरंते मदुवेयमनेयेते मीसेयंतिददवरंते पोरेगट्टुवरंते उल्भूवरंत श्रेंडिहृडुवरंते 
तोरणंगट्टु वर ते वागित्रमाडुवर ते सुरगिरगट्ट्वरंते अमद्यूवड़िगीख्वरंते काव- 
डिगारनंते पतले सुलितवर्त मुन्निन दशनमु' निःशंकयुमेंबेरडुमंलल माइुत्रदु ।४। 
अर्थ-दर्शनसहित निःशंकित अंग को धारण करने बाला मनुष्य उसी प्रकार शोभा 
को पाता है जंसे मंगलवेष से सजा हुआ दूल्हा, जंसे आँखों मे कज्जल की रेखा, पाँवों में 
पेजनी, कूटने से जिसका ऊपर का छिलका उड गया है ऐसा धान्‍्य, अद्व पर सवार जैसे 
सुन्दर युवक, ज॑ंसे विवाहोत्सत का मंगलमय घर, शरबवीर की मूदों की बांकी मरोड, 
चाव+ की मुट्ठी के समान, तेजधार परशु के समान, जुतो हुई सुन्दर बेलजोड़ी के समान, 
तोरण से शोभायमान घर के द्वार के समान, दोनों ओर कन्धे पर भूलती हुई कावड़ के 
समान, दन्‍्तधावन से निर्मल हुए दांतों के समान, निःशंकित अंग को धारण करने बाला 
मनुष्य शोभा पाता है । 
शंकयने विट्ट मनयोत््‌ 
कोब: ० + 
दे मिथ्यात्वमेंबपेबुलिविंड । 
सोंकदे जिनेन्द्र पदयुग- 
* न + ्‌' त्तिय॑ 
पंकजमं पिडिदनेयदुगु नित्र त्तियं ॥४॥ 
अर्थ-मन की समस्त शंकाओं को छोड़ कर किचितुसात्र भी सिध्यात्व को अवकाश न 
देते हुए श्री जिनेस्न भगवान के चरण कमलों को जो भव्य जीव श्रद्धानपूर्वक धारण करता 
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है, उसके लिए निवृ त्तिसुख अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति क्या आसान नहीं है ? अर्थात्‌ वह 
सरलता से मुक्ति को प्राप्त करने में सफल हो जाता है ' 
इन्नदरमहिमे दें तेदोंडे (ई जम्बूद्वीपभरतक्षेत्रदोल काश्मीरेवेंबुदु विषयमा- 
विषय दोल ।!६॥ 
वछसिदनन्दनवनदि- 
जलरुहखण्ड गलि तटाकंगल्िनु- । 
ज्ज्वक्षमप्प जेनगेहा- 
वक्धियि करमल्लियोप्पुगु' विजयपुर ॥9॥ 
हे श्रेणिक ! इस जम्बूह्ीप के भरतक्षेत्र में अत्यन्त विशाल रमणीक धाभिक पुरुषों 
और स्त्रियों से शोभापमग्न, काइमीर नाम का एक देश है। उस देश में ननन्‍्दन वन से 
घिरा हुआ, प्रफुल्लित कमलों वाले अनेक सरोबरों से रमणीय ओर बहुत से सुन्दर निर्मल 
जिन मन्दिरों से शोभायमान, जगत्‌ को शोभा को लज्जित करने वाला विनयपुर नगर है। 
सुरपतिसमानतरिभव 
स्मररूपं रिपुकुलान्तकं जिनपदपंक- 
महमधुपं गरणास्वुधि- 
परहितनरिमथननेंवनदनाछूवरसं ॥८॥ 
अर्थ-उस विजयपुर नगर का शासन करने वाला अरिमथन' नामक राजा था जिसका 
वेभव इन्द्र के ममान था। जो कामदेव के समान सुन्दर था। अपने शत्रुओं का नाश करने 


के लिये काल के समान था। जो श्रीजिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का भौंरा था और 
बहुत परोपकारो था । 


सरमिम्हनयने जिनपद- 
सरोजपट पद सनोजगजगामिनिसु - 
दरहेम कुम्भकुच सों- 
दर्यिंवद्म पहंदरसियाभूपतिया ॥६॥ 
अर्थ-उसको पट्टरानो अत्यन्त सुन्दर थी, कमल के समान उसके नेत्र थे, भगवान्‌ 
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जिनेन्द्र के पदकमल में मधुप के समान लोन रहतो थी यानी-जिनेन्द्र भगवान्‌ को भक्त 
थो । कामदेव (रति) के समान मनोहर थी । हाथी के समान गमन करतो थी। सुवर्ण के 
कलझों के समान उसका सुन्दर कुच-युगल था । 


अनेगह्िददग्मिथनम- 

हानरपंगं समस्तगुणनिछये सरो- 

जानने साॉन्दरिगं भुव- 

नानन्दं पुट्टुव मंगं॑ ललितांगं ॥१०॥ 

अर्थ---वे राजा और रानी पूर्व-संचित शुभ कर्ंके उदथसे सुखपूर्वक राज्य करते थे । 

गृहस्थाश्रम में पुत्र का होना बहुत सुखकारी है। 'पुत्नरलाभो महान्‌ लाभ:” यानी-पुत्र का 
लाभ महान्‌ लाभ माना गया है। जिनको पुत्र को प्राप्ति हो जाती है, उन्हें सब कुछ 
मिल जाता है। इसके अभाव में उनके सन से एक शल्य बनो रहती है। किन्तु पृण्यवान्‌ 
स्त्री पुरुषों को पुत्र को कमी नहों रहतो । तदनुसार समय आ।ने पर उस राजा की रानो 
ने एक अत्यन्त सुन्दर, सम्पूर्ण जगत्‌ को आनन्दित करने वाले, समस्त गुणों से सम्पन्न एक 
पत्र को उत्पन्न किया, उसका नाम 'ललितांग” रखा गया । 


७ ० ०५० ७ बढें (० क ०० 
ललितांग शुक्लपक्षद्चद्धंनंत बेलेंयुत्त मिपदु तायगे तंदगमातनोत्ू 
मोह तिशणमागे, ॥११॥ 


अथं-शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान वह ललितांग बढ़ने लगा, मात्न-पिता उसको 
बड़ा होते देखकर हित होने लगे । वह अपनी बोलचाल, खेलकूद आदि से माता-पिता 
को प्रसन्‍न करता था। उसके लाड़-चाव में वे दोनों रानो और राजा सब कुछ भूल गये । 
वह जंसे-जसे बढ़ने लगा माता पिता का मोह भो बढ़ने लगा। ललितांग ने युवा-अवस्था 
में पदापपण किया । अपने माता पिता के लाढ़ प्यार के कारण ललितांग ने विद्या का 
अभ्यास नहीं किया । वह अ'्युमें बढ़ता गया किन्तु शिक्षामें लेशमात्र भी आगे न बढ़ सका। 
इसी कारण अनेक दुगुण उसमें आ गये। सभो दुव्यसनों का अभ्यास उसे होने लगा। 
किन्तु अतिशय प्यारा होने से माता-पि ॥ उसको कुछ भो नहों कहते थे । ललितांग जैसा 
करना बेसा हो उसके माता पिता को भला प्रतोत होता था। इकलौता पृत्र होने से राजा 
रानो ने सदा उसको प्यार किया, दुगुणों में पड़ने से भी उसे न रोका । 
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नीतिकार ते कहा है-- 
माता वेरी पिता शत्रुः येन बालो न पाठितः । 


न शोभने सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
अर्थातृ-जिन माता-पिताओ ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया थे उसके शत्रु हैं। वह सभ' 
में बेठकर उसो प्रकार ज्ञोभा को प्राप्त करने में असफल होता है जिस प्रकार हुंसों को 
सभा में बेठा हुआ बगला शोभा नहों पाता । 
केयेत्ति दुजनिक्केग- 
पोयूयद दुजनगेल्लम्मकूडिखेई्ड । 
दोयूयन शिक्षिसि मुनिर्सि- 
वयूयन पोल्लमंग जरियिलारदेपदर्पि ॥१०२॥ 
अर्थ-संस्कारहीन होने से उस राजकुमार का चाल-चलन बिगड़ने लगा ओर वह 
यद्वा-तद्ठा जो चाहे सो करने लगा । परन्तु दुःख को बात यह थी कि उससे उसके माता- 
पिता को कुछ भो क्षोम नहों होता *।। वे पुत्र को देखकर सदा आनन्द मानते थे । उसमे 
बढते हुए दुगु णों पर वे तनिक भो ध्यान नहों देते थे । जिससे वह ललितांग जनताके लिये 
भयानक दुष्ट बन गया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह जब नगर में निकलता तो भय 
से लड़के छिप जाते थे ओर जो भो उसके हाथो चढ़ जाता, उसे वह खब अपमानित 
करता, मारता, पीटता अथवा अपने साथ में रहने वाले साथियोंसे पिटवाता था। वह सब 
को बुरी गालियां बकता था, किसी के घर में घुस जाता तो वहां कोतूहलसे आग लगाकर 
उसे जला देता । ऐसे नीच उपद्रवों से भी उसके माता और पिता ने उसे कभो नहों रोका, 
न डांटा फ़टकारा । वे उसको प्यार हो करते रहे । माता-पिता के लाढ़ चाव ने उसे और 
भी अधिक दुबिनोत और उद ड बना दिया । 


मगनविनोदमं सगनमुद् गढं मगनाइवाटमं मगनदुरूक्तिय॑ मगनदूतृग रं 
मगनोंदुकयूतमं मगन विलासमं सगन वीरमनोजेयनागढ् मुयु छूनगेवेग्सछकरिं 
नगुते नोडुतमितिरुतिंद रिवेझ ॥१ ३॥ 
अर्थ-माता-पिता उस लड़के को उह डता और अविनय को देखकर भी आनन्द मानते 
ओर उसको दुरुकित (गालों गलोज), ध्वृतंता ओर उसके अत्याचारों को नहीं देखते थे । 
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अत्युत ललितांग के दुराचार को सुनकर हँस देते ये। सामने भी उसको दुरबू त्तिपां देखकर 
कुछ नहीं कहते थे । 
नीतिकार ने कहा है-- 
वस्मेकों गुणी पुत्रो, न च मूर्खंशतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति. च तागगगोपि च ॥ 
अर्थातृ-एक हो सुगुणो पुत्रका होना तो अच्छा होता है । सकड़ों भी सूर्खपुत्र किसी कास 
के नहों । जसे आकाश में एक चन्द्रमा उदित होकर अन्धकार का नाक्ञ कर देता है किन्तु 
हजारों तारे भी वसा प्रकाश नहीं कर पाते । अथवा- 


गुणिगणगणनाग्म्म न पतति कठिनी ससम्भ्रमा यस्मिन । 
लेनामवा यदि सुतिनी, वद वन्ध्या कीट्शी भव्ति॥ 
अर्थ--गुणवान पुरुषो की गिनतो करते समय जिसका नाम न लिया जावे, जिसको 
जोर संश्रम के साथ अंगुली का निर्देश न हो, उस पुत्र को जन्म देकर भी यदि माता 'माँ' 
कहाने का दम्भ करे तो बताओ, बांक किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ माता यथार्थ मे वही है 
जिसके पुत्र को गिनती गुणी प्रुषों में हुआ करतो है । 
पुरजनमं परिजनमं- 
करमुक्किंपिडिदु तन्‍न गेणेगछुतानु । 
परि भविसि बड़ियलरसनु- 
मरिसियुमत्छूकतु नोडुतिप नंगुतु' ॥१४॥ 
अरथ-एक तो वह राजा का पृत्र, दूसरे मूल, तोसरे उसमें अधिकार-मद और चोये 
सातों दुव्यंसन, इस स्थिति में वह ललितांग प्रजनों [प्रजा] को और परिजनों [अपने 
सम्बन्धियों ] को मारने पोटने, अपमानित करने तथा सताने लगा । उसी के समान उसके 
अनेक दुष्टमित्र साथी भी उसे मिल गये। अथवा उसो ने अपने-जंसे दुष्टों को अपने लिए 
चुन लिया । वह लोगों को पत्थर मार कर आनन्दित होता, उन्हें खोंचकर खम्भों से बांध 
देता, स्त्रियों को उठाकर ले जाता । किन्तु इतने पर भी उसके माता-पिता चुप थे। उसे 
रोकते या डांदते नहों थे । 
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कहा है- 
यौवन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनथीय किमु यत्र चतुष्टयम ॥ 
अर्थात्‌ृ-- योवन, धन-सम्पत्ति, अधिकारमद ओर मूखंता, यह एक एक बात भो बहुत 
अनर्थंकारिणी होती है। यदि किसी एक ही व्यक्ति में बे चारों बातें हों तो फिर जो कुछ 
भी अनर्थ न हो जावे वह कम है। यानी-वह चारों बातें मिलकर तो महान-अनर्थ कर 
डालती है । 
यही स्थिति उस ललितांग की थो । वह युवक था, धन सम्पत्ति की उसे कुछ कमी 
नहीं थी, राजपुत्र होने से निरंकुश था और मूर्ख होने के कारण विवेकहोन भी था । इसो 
लिए वह सब तरह के अनर्थ अत्याचार करता था । 


अन्तु बेब पोर्टिंद नीरेंतु कयूपयक्कुमातेरदि' दुर्जनसंगदि दतिचपल- 
नागिसोकिंद अंकृशमिल्लदमददानयंतेमेयूयरियदे, ॥१४॥ 
जिस प्रक/र नीम से मिलकर प।नो कड़वा हो जाता है उसी प्रकार माता-पिता के 
अनुचित लाड-प्यार से बालक भो बिगड़ जाता है, जिस प्रकार विना अकुश के मदोनन्‍्मत्त 
हथी नियन्त्रण-रहित हो जाता है, उसी तरह दुर्जनोंकी संगतिसे यह ललितांग भी मनमाना 
दुराचरण करने लगा । 
अछट्टदट॒ सोक॑ 
वलछमु जव्वनमुमोदवरे तीज्रतेयि' सं- 
चलछमत्ति बिडदास्मनो- 
व्वतद्धतवुडडि गदंतु वयूयु पोयूव ॥१६॥ 
अर्थ-ललितांग के शरीर मे सिह के सवान बल था, विवाहयोग्य उसकी अवस्था थो, 
किन्तु लापरवाह मा>-पिता उस ओरसे जसे आंख मृ द कर बंठे थे। परिणाम स्वरूप वह 
राजकुमार भले-भले घरों की तरुणी कन्याओं तथा स्त्रियों को उठाकर ले जाता ओर 
मनमान। दुब्यंबहार, कामभोग उनसे करता था। मर्यादाशील सदगृहस्थों का जीवन ऐसे 
वातावरण में दूभर हो गया उनका रहना कठिन हो चला। न केवल वह राजकुमार ही 
उन कुलोीन कन्याओं का शोील भंग करता था, अपितु वह अपने बदमाहदा, गुण्डे प्रकृति के 
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साथियों को भी उसमें सम्मिलित करता था। इस प्रकार अधिकार मद से उसकी निराबाध 
कामवासना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रहो थी । कहा है- 
न जातु कामः कामानां उपभोगन शाम्यति । 
हविषा क्रृष्णवत्मंव भूय एवाभिवद्धेते ॥ 
अरथत्‌-कामवासना काम सेवन करने से अधिक बढ़ती है, ज्ञान्त नहीं होती । जिस 
प्रकार घृत की आहुति देने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होत॑ है, बुझती नहों । 
इसके विपरीत नोतिकारों ने कहा है कि- 
धनिनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचलाः । 
प्रभवोष्यप्रमत्तास्त महामहिमशालत्रिनः ॥ 
अर्थ--ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रचुर सम्पत्ति हो और फिर भी जिनको उन्मादविकार 
न हो और ऐसे युवक जिनमें बल हो किन्तु जो चंचलता न करें, मर्यादा में रहें, दथा ऐसे 
अधिकार-सम्पन्न जो सब कुछ करने का सामशथ्य रखते हुए भी किसी को न सताबे, इस 
प्रकार तो कोई विरले ही होते है, जिनको लोक में महामहिमा है। किन्‍त्‌ राजकुमार 
ललितांग तो इन सभो सदृगुणों से रहित था और सारे संसार के दुग ण-दुव्यंसन उसमे 
समा गये थे । 
कंडवरेदे नडुगलतां- 
मि इगर्) पिडिदु नायुमं पांदियुमं । 
मि डुम्मं पेंडिस्मं 
गु डेल्ल नेरेंडु नोडे कादिसुतिरम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-उस ललितांग को देखकर लोग कांप जाते थे । किन्तु वह दुष्ट उनको पकड़वा 
मंगाता था ओऔर उन्हें यन्त्रणा देता था, उनका घर फुकवा देता था। अनेक कुत्तों को 
एकत्र करके लड़ाता था, कहीं सूअरों के भुण्ड को लड़ाता था। कभी मार्ग चलते हुए दो 
मनुष्यों को पकड़ कर उनका सिर आपस में इस प्रकार टकर! देता कि उनके सिर फूट 
जाते थे । उसके साथ के साथी स्त्रियों को पकड़ कर लाते थे और उनका शील भंग करके 
छोड़ देते थे , वे उन स्त्रियों की लम्बी चोटियों को पकड़ कर खींचते थे और ताली पोट 
कर हंसते थे । जहां भो उनको लोग मिलते वे उनके साथ इसी प्रकार का निन्‍्ध् पशु- 
व्यवहार करते थे ओर किसी का भय नहों खाते थे । 
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पुरदोछूगण सूलेयरे- 
ल्लरूम पिडिदेल्ेदुतरिसि यक्षियमु दा- 
दरदि दिरुक्ेल्ल जा- 
गरमिरिसुवनवनसेक निन्‍नेवेबे ॥१८॥ 
अथ-इतना नीच आचरण करके भी ललितांग को सन्तोष नहीं होता था । वह अपने 
साथियों के साथ नगर की वेद्याओं के घरों में घुस जाता था और उन्हें खोंचकर बल- 
पूर्वक ले आता था । फिर उन्हें एकन्न कर यक्षिणो के मन्दिर में खड़ा कर देता था और 


रात-रात भर जागरण कराता थ" | उन्हें नाचने पर विवश करता था। इच्छा होने पर 
उनके साथ सभी प्रकार के दुराचार भी करता था। कहा भी है- 

दिवा पश्यति नोलूको नरों रात्रो न पश्यति । 

अपूब: कोपि कामान्धों दिवारात्र न पश्यति ॥ 

यानो-उल्लू को रात में दोखता है, दिन में नहों दीखता, मनुष्य रात में नहीं देखता, 

दिन मे देखता है, किन्तु कामान्ध मनुष्य की तो कथा ही निरालो है, वह न रात में देखत्। 
है, न दिन में । रत और दिन उसको समान ही लगते है । जब उसको काम बेग होता 
है तो वह किसो भी समय मर्यादा का पालन नहों करता और अपनी इच्छा से समय 
कुसमय दुराचारण करता है। इस प्रकार वह समाज को भी मलिन बनाता है। जिस प्रकार 
गाय का बछडा बचपन से हो बन्धन-रहित होने से युवा होने पर सांड हो जाता है ऑर 
किसी के वद्य में नहों आता, सभो को मारने को दौड़ता है, उसी प्रकार वह ललितांग भी 
अपने दुबिनीत दुराचरणों से प्रजा के लिए भयस्वरूप बन गया । 


मत्त मुक्किंदक्कु दलवायूदु तानु' मिडुगकु नेरदु पिडिदु ॥१६॥ 

अर्थ-इस प्रकार नित्य नृतन उपद्रव करता हुआ वह ॒ललितांग नगर में जहां-जहां 

जाता था वहां-वहां त्राहि-त्राहि की पुकार उठा देता था । निरपराध प्रज। को वह पिट वा 
देता था ओर पापमागर्ग मे उन्हें प्रवृत्त करता था । 


निरिदुव॑ तिरिकरं नि- 
प्कमणदिनगि्यिपट्टिपिडिदुसु कमनिक्‍के । 
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दरवरिसदेकाडुवनु- 
वरेयुरिविनमरों वगेवोड वनवोढिछेयोछू ॥२०॥ 
अर्थ-वह इतना निष्ठर और निर्दय था कि भिखारियों को पकड़ कर उनसे भी कर 
वसूल कर लेता था उन्हें कर न देने पर सताता था। पीठता था, क्योंकि उसके सामने 
कोई बोलने वाला तथा विरोध करने वाला नहीं था । उसके सामने विरोध प्रकट करने का 
किसी को साहस न होता था । 
मत्त मन्त्रवादियं कंडग्रहदन्त तेल्लिगर तल्‍्लणिस तल्लि- 
गगरियं पोककु ॥२१॥ 
अर्थ--जिस प्रकार मन्त्रवादी को देखकर ग्रहों, भूतों की बाधा ज्ञान्त हो जातो है, 
उसी प्रकार उसे देखकर नर-नारी समृह भाग जाते थे । इस प्रकार उद्दड वह र.जकुमार 
एक दिन एक तेलो के घर गया । 
कोड देणणयल्लमंकू- 
गिडे दू्ति सू रगोडु बंदु नितांते । 
सोदर यक्षियमनेयोत्टू- 
तडेयदे पोत्तिसवनयूदे वेछ॒गव्पिनेगं ॥२२॥ 
अर्थ--तेलो के घर में पहुँच कर उसके घर में जो तेल से भरे हुए घड़े रखे हुए थे, 
उन्हें अपने साथियों सहित छीनकर उठा लाया और यक्षो के मन्दिर मे ले गया । रात भर 
वह बड़े-बड़े दीपक जला“ रहा और मशाले तेलमे भिगोकर उनका प्रकाश करता रहा । 
इस प्रकार दिन निकलते-निकलते उसने तेलो का वह सारा तेल समाप्त कर दिया और 
खूब आनन्दित हुआ । 
दर ७ ० ७ छू. ०. ल- बॉ ७ के का. 
मत्तं का्गेयंकंडकोगिलियतमा देगारबेचिदसगेट्, 
परिये पूवित्र संनेंयं पोककु ॥२३॥ 
अर्थ-जिस प्रकार कौए को देखकर कोयल भाग जा- है, उसी प्रकार उसे देखकर 
लोग भाग जाते थे । एक दिन वह फूल वालों के बाजार में जा पहुँचा ओऔर-- 
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सुरगिमल्‍्लगे जाजिसंपगे मोल्लेकेदगे संद या- 
दरि य पूगछनावरगं नेरे सूरेगोंडतिपंदि- । 
दिरदे तन्‍नोडनिदं धूतंजनालियु' सलेतानुमो- 
प्पिरे तुरुबि विनोदर्दि नगुवकंरुछपरिवन्नेगं |२४॥ 
अर्थ-जपा, जूही, चम्पा, केतकी, पारिजात और इसी प्रकार अन्य अनेक तरहके पुष्पों 
को तथा फूलोंकी मालाओंकी उठाकर ले गया, बड़ा हल्ला गुल्ला किया, अनेक प्रकारकी गजना 
करके उसने पकड़ कर लायी हुई स्त्रियोंकी चोटियों में वे फूल लगा दिये और शेष मालाओं 
को ध्रृर्तों के गले मे डालकर उसने खूब आनन्द मनाया । तमाद्या करने लगा। 
वहां से निकलकर- 
मत्त पुलियं कंडपुल्लेय पिंडिनंते कंचुकागारभंयर्दि मनेयं विद 
पोगं कंचुगारगरियं पोक्कु, ॥२५॥ 
अर्थ-जब वह दूसरे मोहल्ले मे पहुँचा तो वहां के लोग जंसे हरिण सिह को देखकर 
भयभीत होता है, उसो प्रकार भयत्रस्त होकर भागने लगे । वह ललितांग वर्तन वालों के 
मोहल्ले में पहुँच गया और हाथ जोड़ कर खड़े हुए व्यापारियों को अपमानित करके उनकी 
प्राथंना पर कोई ध्यान न देकर उनको दृकान सें घुस गया और उनको मारने पोटने 
लगा । फिर जितने वतंन वहां थे उन्हें उठाकर उसने अपने मित्रों में बांट दिया । 
तत्ॉगि कननडिसिप्पु कंचिनसट्टुगं तेर्वद्ठल- 
ग्गत्गदकेमल्ठ तात्यू सोप्पुवगिएणलेंबिवभावगं । 
कल्लेदुकोंडोइनिदधृतंजनक्क जीवितमेंदु त- 
न्‍नोछे विचारिसिनिच्चलु' कुडुमं नृपात्मजनतियिं ॥२६॥ 
अर्थ-उन दुकानों पर जो शीज्षे के बतंन रखे थे, थाली, चम्मच, कटोरे, छोटो कटोरी 
रखी हुई थी । कहीं सुवर्णपात्र रक्खे हुए थे । उसने उन सभी पाज्नों को एकत्र करके अपने 
मित्रों को बांट दियः और कहने लगा लो, लो, तुम गरोब हो, तुम जीवित रहो । ऐसे हो 
ऊल जलूल कहकर वह विनोद करने लगा । 
मत्तं सिहनमंकंड करिघटयंते कंडवेंगडु गोडु' निदनेलयं विद्टा 
डे निष्करमणदि बेंकोइ' ॥२७॥ 
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अर्थ-फिर वह वहां से निकल कर चला तो उसे देखकर, जसे सिह को देखकर 
हाथियों का समूह भाग जाता है, उसी प्रकार लोग भागने लगे । वह उन्हें बलातू पकड़वा 
कर मारने पोटने लगा ओर अत्याचार करने लगा। 


नोतिकार ने कहा है- 
आकाशं जनमस्तके पतति चत्‌, अन्न विष॑ चंद्र भवेत्‌ । 
अन्याय कुरुत यदा ज्ञितिपतिः, कस्त॑ निरोदूं क्षमः ॥ 
अर्थ-यदि आकाश हो शिर पर गिरने लगे, यदि अन्न ही विष बन जावे, और जब 


राजा ही अन्याय करने लगे तो उसे कोन रोक सकता है। ललितांग राजा का लाढला 
जवान पुत्र था इसलिये उसके अत्याच्यरों को कौन रोकत। । 


विशेषार्थ-पापकर्म का उदय आने पर इस जीव की दुशुंद्धि हो जाती है। और उससे 
प्रेरित हो यह मनुष्य पशु बन जाता है। तमोगुण-प्रधान व्यक्ति अकार्य को कार्य और कार्य 
को अकार्य मानकर विपरोत पापमयी प्रवृत्ति करता है। जीव के भावों मे मलिनता का 
कारण उसके पुर्वसचित कर्मो का विपाक तो है हो किन्तु वाह्मसामग्री कुसंगति स्वच्छन्दता 
माता पिता का अनुचित प्रेम, युवा-अवस्था, धन सम्पत्ति आदि भी जोवन को पतित 
बनाने में प्रेरणा प्रदान करतो है। अशुभ लेद्याओं के कारण जीव को मनोवृत्ति मलिन 
हो जाती है उससे बह कुमार्ग में प्रवृत्त होता है । वास्तव में आत्मा अनन्तशक्ति का पुज 
है । यदि वह अपनी दृष्टि सदाचार को ओर लगा दे और हृदय में जिनेन्द्रभक्ति को 
स्थापित करे तो उसका जोवन कभी भो कष्टपरर्ण नहों हो सकता । दुर्वासनाओं का दास 
बनने वाला यह प्राणी दोन और होन होता हुआ कमों की प्रेरणा से उसो प्रकार ताचता 
हैं जेसे मदारी के संकेत पर बन्दर विविध प्रकार के प्रदर्शन किया करता है । 


ऐसे लोग धामिकता को भूल कर जड़वाद के उपासक बनकर पापाचार की ओर 
उन्मुख होते हैं, उन्हें हिसा, भूठ, चोरी, कुश्चील तथा लोभ लालसाआदि अपना दास बना लेते 
हैं । इस पाप को वृद्धि के होने के कारण अन्य बहुत से व्यक्ति भी दुखी हो जाते है । जब 
राज्यसत्ता भी धर्म के प्रति उदासीन बन जाती है तब वह हिसात्मक कार्यों से जनसाधारण 
को नहों रोकतो है । यदि राज्यसत्ता अधर्मको न रोक कर हिसा आदि मलिन प्रवृत्तियोंका 
पोषण करे तो प्रजा का कल्याण नहीं होता । दुराचारी निर्देय मनुष्य स्वयं दुःखो होता है 
तथा अपने निमित्त से अन्य व्यक्तियों को भी क्लेश और सन्‍्ताप दिया करता है । 
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विवेकी व्यक्ति का कतंव्य है कि वह अपने मन को वज्ञ में करके पवित्र जोवन विताने 
का उद्योग करे। भाग्य के भरोसे बंठकर अपने जीवन को न सुधारने वाले का तो भविष्य 
अन्धकारमय होजाता है। इसीलिए शञास्त्रकारोंने कहा है कि--'पावं दूरेण परिहर' यानी- 
पाप को दूरसे ही छोड़ दो । और “धम्मं आयरह सया' धर्मका सदा आचरण करो । अशुभ 
काल का प्रभाव है कि लोकिक प्रभाव-सम्पन्त व्यक्ति धनिकों का आश्रय पाकर स्वच्छन्दता 
का पोषण कर लोगों को श्रम में फेंसाते है। इस प्रकार के व्यक्ति ओर उनके साथियों को 
सोचना चाहिए कि पुण्य का क्षय होने पर वे तथा उनके साथी या तो पशुयोनि में पहुँचेंगे 
या नरक पर्याय में अवर्णनीय दुःख भोगेंगे । जहाँ पर न उनका पेसा होगा और न उनके 
खुशामदी लोग उनकी चाटुकारिता करते हुए उनका अनुगमन करेंगे । इसलिए बुद्धिमान 
व्यक्ति को अपनी आत्मा के कल्याण के लिये कुपष का तथा कुपथगामी का आश्रय छोड़- 
कर वीतराग सद्गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए और सर्वज्ञप्रणोत जिनागम के कथना- 
नुसार अनेकान्त ज्योति के प्रकाश मे चलकर अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना चाहिए । 


कोई-कोई यह कहते है कि कुसंग आदि बाह्य सामग्री का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । हमारी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, त्याग, संयम और सदाचार में कुछ नहीं धरा है। 
ऐसे लोगों को ऐतिहासिक पुराणग्रन्थों में उन दुराचारी जीवों के चरित्र को पढ़ना चाहिए 
जिन्होंने उनके समान स्वच्छन्दता का कुमार्ग अपनाया था। महापुराण में यह कथन आया 
है कि आदिनाथ भगवान दशमव पहले जब महाबल राजा के रूप में थे तब उनके मंत्रियों 
में एक स्वयंबुद्ध मंत्री तो धामिक था किन्तु शेष तोन मंत्री पाप मार्ग के पोषक थे । उन्होंने 
महाबल राजा को धर्म से डिगाने का प्रयत्न किया था, उस मिथ्या-उपदेश के कारण उन 
तीनों मन्त्रियों को कुयोनियों मे जन्म लेना पड़ा। उनमें से एक मन्त्रो तो निगोद गया और 
दूसरों ने नरकपर्याय प्राप्त की । ऐसी ही गति उन लोगों को होतो है जो सदाचार और 
स्थादवाद वाणो के द्वारा प्रकाशित अध्यात्म पद्धति का त्याग कर या तो नास्तिक चार्वाक 
बनते हैं । अथवा एकान्तरूप से व्यवहारवादी या नि३चयवादी बन कर धर्माचरण नहा 
करते । उनकी आत्मा जन्म-मरण के चक्र से नहीं छुट पाती । इसलिए तत्वज्ञाता की यह 
श्रद्धा रहती है कि वर्तमान पर्याय में यह जोव न सिद्ध है, न शुद्ध है, न बुद्ध है। उनमें 
उक्त अवस्था प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। उस गशक्ति के सद्भाव मात्र से कार्ये 
नहीं होता । पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है, उसे जिस प्रकार का कारण मिलता है उस 
प्रकार से उसको शक्ति अभिव्यक्त (प्रकट) हुआ करतो है। इसी तरह आत्मा को जेसा 


२२१ 

निभित्त मिलता है उसो तरह का वह अच्छा या बुरा बन जाता है । 

कोई-कोई व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी अपने को पुण्य ओर पाप से विमुक्त मानकर 
पुण्यात्माओं की निन्‍दा करते है और पापात्माओं के पथ का आश्रय ग्रहण करते है । उन्हें 
विचारना चाहिये कि जनागमने प्रथम अवस्था मे पापके परित्याग का उपदेद् दिया है, कहों 
भी पुण्य के त्याग को बात गृहस्थ के लिए नहीं बतलाई । आत्मानुशासन में श्रो गुणभद्र 
आचार्य ने कहा है-'पुण्यं कुरुष्व-अरे जीव ! तू पुण्य का संचय कर । क्योंकि तेरा सन 
धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, सोने चाँदी आदि में फंसा हुआ है, तु अपने मन को उसो ओर लगाये 
रहता है, जिससे न तो तुझे देवदर्शन के लिए समय मिलता है और न भगवान को पूजा 
के लिए तुझे अवसर प्राप्त होता है | कोल्हू के बेल का तरह निरन्तर जुता रहता है। यदि 
तु सातिशय पुण्य को प्राप्त कर ले तो उच्च-अभ्युदर्यों को प्राप्त कर प्रगति करता हुआ 
एक दिन सर्वंसंग-परित्यागो बन कर मोक्षलक्ष्मी का अधिपति बन सकता है । 


कल्क्सिगगेरियोलछगण- 
कछूछमनेलदुतरिसिपोरगणवनदुल । 
कल्लूछग धूतेर - 
मिल्लग सूरगोड्वनिदुवे विनोद ॥२८॥ 
अर्थ-वह ललितांग चोरों से मित्रता रखता था, नगर में जितने चोर थे शहर के 
बाहर के बगीचेमें उन्हें बिठाकर तथा अपने धुृर्तोको, दुराचारी स्त्रियोंको शराब पिलाता था 
ओर मांस खिलाता था । इसके सिवाय भोलों आदि को भो नशीले पदार्थ खिला-पिलाकर 


मदोन्मत्त कर देता था जिससे वे सभी मिलकर अंट संट बकने लगते थे और दूसरे सज्जन- 
पुरुषों को भो बुरे निन्दनीय वचन कहकर अपमानित करते थे। 


* ७ * ७ (५ रेत 
मत्तं बगेवन्द गोड्डाटमनाडलदु” दुजनपरिद्ृतनागि, ॥२६॥ 


अर्थ-वह ललितांग मदिरा के नशे में अपने गुण्डे साथियों तथा ध्रृर्तों के साथ अनेक 
प्रकार के निन्‍्ध खेल तमाशा करता रहता था। 


वरभूषणमं तोल्गूतिर- 
नेरविगे लेसागितोडिसुवं दिव्यस्त्री- 


ररर 


यरनट्टि पिडिदु नीरें 
तरिसुवनोरंते दृतिनि ललितांग ॥३०॥ 
अर्थ-इस प्रकार मदोन्मत्त हुआ ललितांग अपने साथियों के साथ जिस ओर निकल 
जाता था उस ओर वह अनेतिक व्यभिचार तथा स्त्री-हरण व उनका शोलभंग करता रहता 
था। कभी-कभी उनको पकड़ कर अच्छे आभूषण पहना कर देवो के मन्दिर में ले जाता 
था और रात होने पर वहीं उनसे व्यभिचार करता था। इस प्रकार उसकी तीज्र व्यभि- 
चार-वृत्ति बढ़ती जा रहो थी । 
एसेव कोलंगढलोद् रं- 
जिसुव महोद्यानरम्यवनब्ठोर्छ शो- 
भिसि पुरद सूल्ेयवे र- 
ससहाय॑ मनके वंदुवोत्तू क्रीडिसुबं ॥३१॥ 
अर्थ-वह ललितांग व्यसन में अत्यन्त लोन होकर शहर को वेइयाओं को, एकान्त बन 
में, उद्यान में ले जाकर खेलता और व्यभिचार करता था । व्यसन मे लगे हुए मनुष्य को 
अपनी स्त्री, पुत्री ओर भगिनी का विचार भी नष्ट हो जाता है और सभी को समानरूप 
से वासनापूरति के लिए तत्पर रहता है । 
मत्तमातंग धूत॑विनोदमे विनोदमप्पुदरिं दुजनपरिव्वतनागि 
बंदगंडियं पुणे तोलनं कर्ड कुरिविडेनंते परदर्‌ परदुवोगे ॥३२॥ 
अर्थ-उस ललितांग को नोच पापमयी मनोरंजन के सिवाय और किसी अच्छे कार्यों 
में आनन्द नहीं आता था । उसका मन दुराचारी दुष्ट मनुष्यों में ही लगता था। बह 
लूट-पाट भी निर्बन्ध रूप से करता था। लोग उससे उसी प्रकार भय खाते थे जिस प्रकार 
भेड़िया से भेड़-बकरियों के भुण्ड भय खाते हैं । ललिताँग को आता देख दृकानदार दृकानें 
छोड़ कर भाग जाते थे । 
दूसिगरंगडियं पो- 
क्कासुरमागोदरि पिडिदु्मिडु तानु - 
लेसप्पवस्त्रनिकरम - 
नोसरिसदे सूरेगोंडु चागगेयूय॑ ॥३ ३॥ 


री३ 


अर्थ-कपड़े के व्यापारियों की दूकानों में घुत कर ललितांग के साथ के धृर्त लोग 
अच्छे-अस्छे कपड़ों की गठरियों को उठा कर ले गये । उन्होंने उन वस्त्रों को अपने मिन्रों 
में तथा वेदयाओं में बाँट दिया । तथा चिल्ला-चिललाकर वे लोग उनका उपहास (मजाक) 
करने लगे । 

भावार्थ-वह राजकुमार ललितांग निरन्तर इसो प्रकार से सर्वत्र मनमाना उपद्रव 
करता था, दुराचार करता था और व्यापारियों की दूकानों में घुसकर जो भी द्रव्य मिलता 
उसे उठा कर अपने साथो नीच लोगों में और बेदयाओं में बांट देता था। यदि उसका कोई 
विरोध करता तो वह उनको पीट भी देता था। 


तानुण्णद पेरगिक्कद- 
पेनिय पच्चडिके येनिप लोभिपपोन्नं । 
तानोदु' मुल्तियदंतिरे- 
हीनगुणं कबदु कोंडु' चागंगेयवं ॥३४॥ 
अर्थं-जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अपने धन का उपयोग स्वयं मो नहीं करता और 
दूसरों को भी नहों करने देता, उसो प्रकार ललितांग भी उन व्यापारियों का द्रव्य लुटकर 


नाश करता था। उन लूटी हुई वस्तुओं का उपयोग न स्वयं करता था ओर न व्यापारियों 
को करने देता था । 


सारांश यह है कि पहले उस राजा का कोई पुत्र न था उस समय राजा रानी को 
पुत्र को बहुत चाह थो जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा और रानी ने अपने पुत्र के 
उचित-अनुचित कार्यों को ओर ध्यान न देकर लाढ़ से पुत्र की इच्छा को पूर्ण करना हो 
अच्छा समझा, इसोलिए उसकी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया और न उसके आचरण को 
सुधारने का हो प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह हुआ कि राजा का लड़का होने से वह 
निर्भय तो था ही साथ हो, कुसंगति से दुराचार के मार्ग पर लग गया । नीचे को जाने- 
वाला मार्ग सदा ऐसा हो हो- है। पर्वत से यदि कोई फिसल पड़ता है तो फिर यह 
बिलकुल नीचे आकर विना खड़डे में गिरे बोच में नहीं रुकता । ललितांग भो सदाचार से 
गिरने लगा तो वह उचित-अनुचित सभी कुछ भूल गया और वह पापाचार की भूति बन 
गया । किन्तु यह सब भूल राजा तथा रानो की थी, उनको चाहिए था कि जिस प्रजा का 
वे पालन करते हैं, उस पर होते हुए अत्याचारों को वे रोकते । अपने अभद्र लड़के को 


श्र 


ताड़ना करके सन्‍्मार्ग पर लगाते। किन्तु उनके अन्धे लाढ-प्यार ने ललितांग को महा- 
दुव्यंसनी, पातकी, अन्याय अत्याचार का घर बना दिया । वह प्रजा के लिए काल बनकर 
विचरने सगा । अब तो वह पक्का दुराचारी बन गया था, इसलिये उसे दिया गया उपदेश 
भो निरथंक था क्‍योंकि नोति में कहा गया है कि--- 
यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ नये कोरे घड़े में जेसा सुगन्ध या दुर्गन्ध का संस्कार डाला जाता है वह बसा 
ही बना रहता है, जब वह पक जाता है तो उस पर नये संस्कार लगने कठिन हो जाते हैं । 
नये पोधे को चाहे जिधर भुकाया जा सकता है किन्तु जब उसका तना मोटा और मजबूत 
हो जाता है तब उसे नहीं भुकाया जा सकता । ऐसी ही दक्षा उस ललितांग की थो। वह 
बचपन से ही स्वच्छन्द हो गया था इसलिए अब किसो प्रकार के बन्धन मे रखना उसके 
माता-पिता के लिए कठिन हो गया था। ऐसी अवस्था में उसको समभाना उपदेश देना 
उलठा उसको कुपित करना था क्योंकि विनयपुर्वंक शिक्षा ग्रहण करने की उसको अवस्था 
अब वीत चुकी थी । कहा भी है- 
उपदेशो न दातव्यों यादशे ताहइशे जने । 
अर्थात्‌-जैसे-तंसे अयोग्य मनुष्य को उसकी योग्यता का विचार किये विना उपदेश 
नहीं देना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से उस पर उलटा प्रभाव पड़ता है, उसका क्रोध 
भड़क उठता है । 
मत्तं समणिगारर पसरम॑ पोककु ओडलिविल्लदे 
केंगछ मुगिदु नि दिदंवरंलक्किसदे, ॥३४५॥ 
अर्थ-एक वार ललितांग अपने ध्रृर्त साथियों के साथ अनेक प्रकार की उद्धतता करते 
हुए विसांतियों के बाजार मे घुस गया । उसे देखकर बिसांतो भयभीत हो गये ओर अपने 
माल को रक्षा के लिए चिन्तित हो उठे | वे खड़े हो गये और राजकुमार से विनती करने 
लगे कि वह जो चाहे उस वस्तु को ले ले किन्तु अनावश्यक सामान को हानि न करे जिससे 
वह किसोके काम में भी न आ सके । मालको नष्ट न करे । निर्देयी ललितांग तो नाम का ही 
ललितांग था । वास्तव में तो वह क्र हृदय कठोरांग हो था। उसका दयारहित व्यवहार 
सब के लिये एक समान था, अतः उसने तथा उसके गुण्डे अनुचरों ने उसका संकेत पाकर 
सभी आवश्यक तथा अनाबइयक सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया, नष्ट-श्रष्ट कर दिया । 
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तक्किन पवक्नद संकेय- 
टिक्केयमणिगल्ठननेकम कोंडबनु । 
डोक्करिसदे करृशिसिदय- 
शुक्ऊंजदे सूरगोत्भूवनवनुत्सवदि' ॥३६॥ 
अर्थ-उसने सन्दूकों को ताले तोड कर खोल डाला, अलमारियों को तोड़ कर गिरा 
दिया । विविध प्रकार को सामग्री फर्श पर फल गई । वह उनमें से शीक्ष फूल, बुन्दे, भुमके, 
कर्णाभरण, मणियां, नकली और असली मोती, तथा गले के, नाक के, कण्ठ के ओऔर 
विविध अंगों के विविध आभूषणों को उडाकर, लूटकर, अपने मित्रों मे बांटकर प्रसन्न होने 
लगा । उसको अपनी कुल-मर्यादा का, बंश के गौरव का तनिक भी ध्यान नहों आया । वे 
गरोब जो अपना उदर-भरण करने के लिए यहाँ दृकान लगाकर बठे थे, उन पर भी उसे 
दया नहीं आई । अहो, नीतिकारों ने उचित ही कहा है कि-- 
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषतिहितवृत्तीनाम्‌ । 
धानुष्कधीवरपिशुना निष्कारणवेरिणो जगति ॥ 
अर्थात्‌ृ-मछलियाँ केवल जल पोकर रहती है किन्तु धीवर उनको भो मारने के लिए 
तत्पर रहते हैं, मृग बेचारे घास खाकर अपना निर्वाह करते है और क़िसो को पोडा नहीं 
पहुँचाते किन्तु व्याध (शिकारी) उनके पोछे वाण लिये पड़े रहते है। सज्जन किसो को कुछ 
हानि नहीं करते किन्तु दृष्ट लोग उन्हें निष्कारण हो सत!ते है और विविध प्रकार के कष्ट 


उनको दिया करते है । 
राजपुत्र ललिशांग कामान्ध था, विषयान्ध था और राज-अधिकार मदसे भो अन्धा था 


अतः प्रजाको अकारण दुख दे रहा था। किसो का भय, किसोकी लज्जा उसके मनमें जरा 
भो नहीं थी । कहा भो है कि- 
कामातुराणां न भयं॑ न लज्जा-- 
अर्थात्‌ जो कामातुर होते हैं उनको किसी प्रकार को लज्जा नहीं होतो । न उनको 
किसी का भय होता है । 
आत्सानुशासन में लिखा है- 
अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेन्षण: । 
चच्च॒षान्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ॥१५॥ 
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अर्थात्‌ जो विषयवासना में अन्धा हो रहा है वह अन्धे मनुष्य से भो घोर अन्धा होता 
है । क्योंकि, जो अन्धा होता है वह तो नेत्रों से कुछ नहीं देख सकता किन्तु विषयान्ध 
मनुष्य तो किसी भो इन्द्रिय द्वारा अच्छा बुरा नहों जान सकता । कोई भी उसको चेष्टा को 
नहों जान पाता कि किस समय यह क्‍या करने लगेगा। बेचारा अन्धा तो विषयों की ओर 
रुचि भो नहों रखता किन्तु यह नेत्र वाला विषयान्ध तो सो आंखों से वासना को पूर6ति के 
निमित्त इधर-उधर भठकता रहता है। कहा भो है कि- 


वामः कामों मनुष्याणाम-- 
अर्थात्‌ काम सब से बलवान है । यह ऐसा दुर्दमनोय शत्रु है कि जिसको शक्ति का 
पार नहों । 
मसगिदनितु मिहुु' तानु' भयंकरमागेबं- 
दसग ओलेयं पोक्कोवोवेंदु कूगिडुवन्नेंगं । 
कुसियददर्टि वस्त्रब्वातंग्छ नेरेकोंडुसं- 
किसदे तुडुवं तन्‍न॑ सुत्तिद घरूतंजनक्कवं ॥३७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार हाथी खम्भों को उखाड़ फेंकता है, वृक्षों को गिरा देता है और धृलि 
कंकड़ उछालता है उसो प्रकार वह ललितांग प्रतिदिन प्रजा की कोई न कोई विध्व॑ंसलीला 
किया करता था । वह एक दिन कपड़े के दूकानदारों में जा पहुँचा । व्यापारी उसे देखकर 
भयाकुल होकर इधर-उधर मागने लगे। उसने दूकानों में रक्‍्खे हुए, अच्छे-अच्छे कपड़े 
वेशयाओं को देने के लिये तथा अपने ध्रृ्तं साथियों को बांटने के लिये ले लिए । तथा कपड़ों 
को गांठ खोलकर उस सारे सामान को बखेर दिया । 
महाभारत में लिखा है- 
राजा चन्‍न भवेल्लोके प्रथिव्यां दस्डधारकः । 
जल मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुर्वल बलवत्तराः ॥ 
अर्थ-यदि संसार में अपराधियों को दण्ड को देने वाला राजा न हो तो जिस प्रकार 
जलमें निबंल मछलियों को बलवान मछलियां खा जातो हैं, उसो प्रकार बलवान लोक अपने 
से निबलों का भक्षण कर जायें । 
इसलिए अन्याय अत्याचार, दुराचार, गुण्डागर्दों रोककर प्रजा में शान्ति-व्यवस्था को 
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रखनेके लिए राजा आवश्यक है। जो राजपद पर बंठ कर भी प्रजा को रक्षा नहों करता, 
वह राजा वास्तव मे र.जा कहलाने का अधिकारी नहीं है । 
स्मरतापं परपिंग सू्ठे परोछंगं बोंदि कूडिज् गं- 
डरनाटं दलदटूटि पोयूदुकल्लेदोपंदांतोंड तृकूदि नि- 
प्टुरकोपं पिडिदोत्ति सूल् परोछुग्राटोपदि' बल्मेयि - 
नेरव॑ भूभुजनन्दन॑ पिरिदरुत्ृतछककिपिन दपोदि ॥३८॥ 
अर्थ-काम के बशोभृत वह ललितांग एक समय वेश्याओं के मोहल्ले में जा पहुँचा और 
उनके साथ मनमाना स्वेच्छाचार करने लगा। वहां जो अन्य लोग उपस्थित थे उनको बह 
गालियां देने लगा, पांबों के नीचे रोंदने लगा । तथा क्रोधित होकर वहां की वेश्याओं के 
साथ भी निष्ठर व्यवहार करने लगा । वहां उसको किसी अन्य व्यक्ति का होना पसन्द न 
था । अतः अन्य व्यक्तियों को वहां से भगा करके अधिपति होकर कामलोला करने लगा । 
उसके साथ के ध्रृूते जन भी बहों जम गये । इस तरह ललितांग मनमाना विनोद 
करने लगा। 
नोतकार ने कहा है- 
काव्यशोस्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम । 
व्यसनेन च मूखाणां निद्रया कलहेन वा॥ 
अर्थ त्‌-जो ज्ञानवान होते है वे अपने समय का सदृपयोग करते हैं और जञास्त्राध्ययन 
किया करते हैं किन्तु जो मूर्ख हैं वे सातों व्यसनों में लीन होकर अथवा नोंद लेकर या 
बूथा कलह करके अपने समय का दुरुपयोग करते है । 


मत्तं मसगिरद सिंगदंत मिडु गद्मू तंडतंडदि सुत्ति मुत्तिवरे बंदूरोत् कंडु 


निदिद नि दिदंल्लिये कुछिलछद कुछ्विलदेल्लिये कंपि तरंते विट्‌टोडदिरे 
गेरियं पोक्कु ॥३६॥ 
अर्थ-जब कभी वह ललितांग तीक्ष्ण सोंग वाले बल के समान हाथों में फरसा आदि 
अनेक प्रकार के आयुध लेकर अनेक धृ्त लोगों के साथ बहुत शोर करता हुआ उस वेश्या 
के मोहल्ले में पहुँचता तब वे सभी वेश्यायं और पुरुष उनको दूर से देखकर ही घबड़ा 
जाते, जो जसे बंठे होते वे घबड़ा कर किकतंव्य-विमूढ़ होकर बसे के बसे हो बेठे रह जाते 


रेशेद 


और जो खड़े होते वे खड़े हो रह जाते । कोई हिलता तक नहीं। ऐसी दक्षा में वह 
ललितांग अपने धृर्त बदमाश साथियों के साथ वेश्यायों के घरों में घुस जाता । 
सूछ परोल्व बोज॑गर- 
नाछापदिनट्टि कलवनब्जाननेयर्‌ । 
कोछोल्लदविटर कडु- 
लीलथिनवरो इने नेरेसुबं दूतिद ॥४०॥ 
अर्थ-वेदयाये अपने-अपने यहाँ अनेक कामी पुरुषों के साथ गायन तथा अनेक प्रकार 
के हाव भाव बिलास आदि क्रियायें करतो होतीं, उस समय ललितांग वहां पहुँच जाता तो 
वह उन सुन्दर वेइ्याओ के साथ दुराचार करता और जो वेश्या उसके साथ भोग करने से 
इनकार करती तो उसके साथी गुण्ड लोग बलपूर्वक (जबरदस्तो) व्यभिचार करवाते । 
वेश्याओं के मोहल्ले मे जितनी सुन्दर वेह्यायें, कन्याये थीं उनके साथ ललितांग अपने 
साथियों सहित बलात्कार (जबरदस्तो व्यभिचार) करत। था । 
इ केरिय वेलवेण्गल्ल- 
ना केग्यि उंदिरोडन कूडुब निरदं । 
ताकेरिय वेलवेगगछ - 
नीकरियवंदिरोडन कृदुवबनद्टि' ॥४१॥ 
अर्थ-लज्जा रहित ललितांग काम-वासना में अत्यासक्त होकर जिस मोहल्ले से सुन्दर 


स्त्रियाँ होतों वहाँ जाकर जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार करके उन सती ज्ञीलवती 
स्त्रियों का शील भंग करता था । 


भावार्थ--ललितांग जहां रूपवान ओर सुन्दर स्त्रियाँ होतीं वहां जाकर उन स्त्रियों 
को जबरदस्ती खोंचकर ले जाता ओर उनके साथ मनम।ने अत्याचार करके उनके शील 
को बिगाड़ देता । 
करमर पह्टि दुष्ट विट्संकुछमं पिड़ि दोने रि दमों 
वर तलय॑ करिसत्तरी सतु छलदि'दिर दोवरिदंमो ॥ 
वरननिरिसित्त तकिरिद बोब्बिग्दिडवनोवरि द मो 
वरनरयट्टि मोदिसतुमीतेरनि नग्रुतिपनावर्ग ॥४२॥ 
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अर्थ-बह पापी ललितांग घृर्त बदमाद् लोगों को भी एक दूसरे से एक दूसरे का शिर 
टकरा देता तथा अनेक छल कपट द्वारा एक से एक को भिड़ा देता था, उनको परस्पर मे 
लड़ा देता था, आपसमें अनेक प्रकार की मार पीट भो करवाता था। एकके ऊपर दूसरे को 
धकेल देता । इस प्रकार अनेक तरह की छल बुद्धि द्वारा अपने साथी बदमाश लोगों के 
साथ विनोद करते हुए खूब हंसता, तालियाँ बजाता तथा मौका देखकर गालियां भी देता 
हुआ हास्यास्पद बिनोद करता । 

भावार्थ--अज्ञानो जोब पौदगलिक शरोर को अपनो आत्मा संमभता है, |इसलिये 
उसको रक्षा के लिए अनादि काल से इस जीव का प्रयत्न चालू है | परन्तु अभी तक न तो 
यह शरीर सदा के लिए, सुरक्षित, अमर हुआ और न वह आत्मा का साथी बना । यह 
पुदूगल शरोर के नाश को अपना नाह तथा उसकी उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता 
है । पर-वस्तु के नाश को अपना नाश तथा दुःख मानता है। यह इन्द्रियोंके सुख को अपना 
सुख ओर इन्द्रिय सुख के नाश को अपना दुख मान बंठता है। इस तरह यह इन क्षणिक 
सुख और दुःख के बीच में पड़कर इस संसार में परिभ्रमण करता जा रहा है। जब तक 
पर-पदार्थ तथा इन्द्रिय-जनित सुख के प्रति यह जीव लालायित रहेगा तब तक इसको सुख 
और शान्ति का सार्ग सिलना असम्भव है। इस आत्मा ने मलुष्य-पर्याय धारण करने के 
पहले पूर्व भव में जो पाप ओर पुण्य उपाजित किये, उसी के अनुसार यह सुख दुःख का 
अनुभव करता है । 


ललितांग ने पूर्वभव में पुण्य-उपार्जज किया था जिससे वह राजा के घर उत्पन्न हुआ 
परन्तु उस पुण्य से इस मनुष्य भव में स्वपर (अपने और पराये) का ज्ञान न होने के कारण 
केवल इन्द्रियों को भोग-सामग्री को ही वह अपने कल्याण को सामग्रो मान रहा है और 
सनुष्य पर्याय, कुल, जाति, बुद्धि, धन, मान ओर पुरुषार्थ का उपयोग निद्य पाप-बंध करने 
में कर रहा है। उसे मालूम नहों कि यह पुण्य भी कितने दिन रहेगा ? केबल अपनी काल- 
मर्यादा तक रहेगा । अन्त से समाप्त हो जावेगा । तब पाप का उदय आयेग।। उस समय 
अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ेंगे । 

इसलिए जब तक जड़ और चेतन का स्वरूप नहों समझा जायगा और समझ कर 
जड़ का भाव छोड़कर यह जीव सच्चिदानन्द आत्मानन्द स्वभाव को नहों जानेगा तब तक 
संसार को बेदना का अन्त नहीं हो सकता । इसलिए भव्यजोवों को जड़ में ममत्व-बुद्ध 
त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना ज्ञान्ति मिलना असम्भव है। मनुष्य 
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जड़वाद को ओर अधिक भुक हुए है ओर आत्मा की चर्चा को बिल्कुल मूल गये हैं। जब 
मार्ग ही उल्टा है, दिशा ही गलत है तब मनुष्य को सुख, शान्ति कहां मिल सकती है। 
सुख शान्ति का सार्ग आत्मा की ओर है। भौतिकवाद से यह भाग बिपरोत दिज्षा में है । 
जहां जो वस्तु है नही, वहां खोज करने पर भी वह मिल नहीं सकती । भोतिकवाद में 
पडकर मानव ने सुख शान्ति को गंवा दिया है। आत्मा में सुख शान्ति है। उसको खोज 
किये बिना सुख शान्ति मृग-मरीचिका (रेगिस्तान में जलका भ्रम) ही बनो रहेगी । हिरन 
बालू क कणों को चमकते हुए देखकर उसे जल समभता है, किन्तु उससे क्‍या उसको प्यास 
बुझती है ? इसी प्रकार मनुष्य शरीर, इन्द्रिय-भोग आदि पुद्गल पदार्थों के लुभावने रूप 
को देख कर वहाँ सुखको कल्पना करता है ओर उस ओर दाड लगा रहा है, किन्तु उसको 
निराशा ही हाथ लगतो है। विषय-वासना की तृप्ति के लिए अनेक नये-नये उपाय खोजे 
जा रहे है। परन्तु उस वास्तविक उपाय की खोज नहों हो रही, जिससे शान्ति मिले । 
वह उपाय है-आत्मस्वरूप की प्राप्ति । 

संसार विषय कषाय को तृुष्टि के लिए हो हिसा व्यभिचार आदिक दुराचार कर रह। 
है । अत्याचार अन्याय आदिकी मात्रा दिनों-दिन बढ़तो जा रहो है। जितने-जितने अत्याचार 
बढते जा रहे है उतनी-उतनी अशान्ति भी मनुष्य के हृदय में बढ़ रही है । 

यहां जिस कथा-नायक का वर्णन कर रहे है, उसने बचपन से पापाचार की प्रवृत्ति को 
इसका कारण यह है कि ललितांग को सदगुरु का समागम नहीं मिला और उसके माता- 
पिता ने उसके हृदय में धामिक प्रवृत्ति के संस्कार बचपन से नहों डाले । 

उसी ललितांग के दुराचार का और भी वर्णन किया जाता है। 


अंनुर्कि सोकि दकक्‍कु दलवायदु दृति कणगाणदे सूलेगरियं पोक्कु तां 
सात्ठ पुव्वरक्के अव्वरं॑पिरिदाग कड़ेय मनेय कु टिणियोवेल सेज्जेमनेयं 


पोक्कु, ॥४ ३॥। 

अर्थ-इस प्रकार बह ध्रृर्त ललितांग अनेक युबतो स्त्रियों के साथ श्मण करते हुए रात 
को अपने कुमित्र बदमाशों के साथ उसी वेश्याओं के मोहल्ले में अन्तिम वेहया के घर 
पहुँच गया । वे ध्वृत जब वहां पहुँचे तब वे हल्ला गुल्ला करते तथा मुख से अत्यन्त निन्‍्दनीय 
अइलोल वचन कहते घरमें हुए भीतर घुसे । उनका भयद्भर कोलाहल सुन कर एक वेद्या 
भय से कांपते हुए सुसज्जित- 


१३१ 
तडेपदे मगर्ले दक्ियन- 
नडुवं तत्ककेसि कोंडु हित्तलदेसेयोक_। 
बिडिदोड्वाके कानदे- 


केड्दल्गृतल्लणदिनागर्ल्लेंजलकुछ्ियोल््‌ ॥४४॥ 

अर्थ-कमरे के भीतर दोड़ी। वहां उसको लड़की ओर दामाद सोये हुए थे। वह 
ललितांग से बचाने के लिए अपनो लड़की को किसी छिपे स्थान में ले जाने की इच्छा 
से अन्धेरे में हो उस कमरे में पहुँची, जहां वह सोई हुई थी । वहीं पर उसका पति अर्थात्‌ 
वेदया का दामाद भी सोया हुआ था। अन्धकार में उस कुटनो (वेश्या) ने दामाद को ही 
लड़की समझा ओर बिना बोले चुपचाप उसे उठाकर अपने शरोर से चिपटाकर पीछे की 
ओर दरवाजे से फूल-बाग में ले गई । वहां वह खड्डा था जिसमें गनन्‍्दा पानो बहु-बह कर 
इकट्ठा हो गया था। वह गड़्ढा गहरा था और भरा हुआ था। अच्धेरे से वह दिखाई 
नहीं दिया, इससे सास ओऔर दामाद दोनों उसमें गिर पड़े । 

जिस समय मनुष्य पर विपत्ति आती है, उस समय व्याकुलता में मनुष्य को कुछ नहीं 
सूभता । इसो प्रकार उस ललितांग के भय से वह कुटनी भो कुछ सोच विचार किये विना 
ही पुत्री के भरोसे दामाद को लेकर उस मेले खड्डे में गिर पड़ी । ललितांग ने सारे 
मोहल्ले में हा-हाकार मचा दिया था । 


मत्तोंदेडेयोछोछ पंदेयप्पविटं दूरदिदब्बर्मं केछूदु सूलय केलदिंदे- 
दोड़वागत्ट्‌ पतन किन कंबदोछ॒, तनन्‍्नरूपंकंडुललितांगनेंदु तल्लणिसि ॥४४॥ 
अर्थं-दूसरी एक वेश्या के घर में एक ज।र पुरुष उससे भोग कर रहा था, रमण करते 
समय हो उसे ललितांग का क्रोधपूर्ण शोर पास के घर में सुन पड़ा । उसने भयभीत होकर 
उस कुटनो को बीच में हो छोड़ दिया ओर वहां से मागने लगा। उस बवेद्या के धर में 


कांच-जड़ित खम्मे थे। उनमें भागते हुए उस जार को अपनी परछाई दिखाई दी । उसने 
समभा कि ललितांग ही मुझे पकड़ने आ गया है । 


इन्नित्तलुक्किबंदोडे- 
निन्‍नाणे नरेन्द्र मरेदु बंदोडे कोलूम । 
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त्तेन्‍्नदे नीनिनितोंद- 
ककनन्‍नेरे सेरिसुबुदेंदु पोडेमडतिदम ॥४६॥ 
अर्थ-वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजकुमार ! ललितांग, भूल से में यहां आ 
गया था। मुझे सारिए मत, क्योंकि में जान बूक कर यहां नहीं आया । फिर कभी यहां 
नहीं आऊंगा । इस वार मुझ्के क्षमा करो । इस प्रकार बार-बार अपनी हो परछाई से बिट 
बिलाप करके कहने लगा ओर उस परछांई को नमस्कार करने लगा । 
मत्तोंदेडे योक्ोतर टूरदिं पयनंबन्दु नाड़ेयु' ब्लू लदु तानु' तन्‍्नवल्ल- 
भेयु' निद्रेगेययुत्तमिदु लक्ठितांगनिः नेरनेयोद्ठाद कबकककरवक्के नल्ल 
छ्ेच्युत्त पोरगं नोइलेंदु बंदु पहुबेड़ेये कानदेकरदि तड़वरिसुतिरेतानु 
मेदू कछूछनेंदु तू कडिकेंगणिणं दाकेयमु दलय नडिसि पिडिदु ॥४७॥ 
अर्थ-दूसरे घर मे ऐसा हुआ कि एक पुरुष व्यापार के लिए कहीं दूर गया था सो 
लौटकर यका हुआ सो रहा था। उसके पास ही उसको स्त्री सोई हुई थी। पास के घर में 
जब ललितांग का शोर सुनाई दिया, तो उसकी स्त्री उठ बेठी और पति को सोया हुआ 
देखकर उसे जगाया नहीं, अतः आप अकेली ही उठकर स्थिति को भांपने के लिये बाहर 
चलो गई । उसो समय उसके पति की आंख भी शोर सुनकर खुल गई । वह बाहर को 
ओर चला तो अन्धेरे में अपनी स्त्री को खड़ा देखकर उसने उसे चोर समझा ओर उसे 
पकड़ कर पोटने लगा तथा कहने लगा कि अरे तू जानता नहों कि में शेर हैँ। क्या शेर 
को मांद में चूहा घुसने का साहस कर सकता है ? ऐसा कहते हुए वह अपनी हो भार्या को 
पोटने लगा । अभी तक उसको नींद पूरे रूप से खुलो नहों थो। वह कहता है कि-- 
अनिर्दोद परतें गद- 
तानदु पुलियिद मंठेयें बगेयदे पोक्के- 
नीनि दु सत्तयेंदा- 
दॉननमं पोयूदनडिसिसोवडिप्पिनेग ॥४८॥ 
अर्थ-कया मेरे यहां रहते हुए कोई दुष्ट, दुराचारी प्रवेश कर सकता है ? जिस वन में 


सिंह रहता है, उस बन में श्गाल प्रवेश करने से पूर्व क्‍या यह नहीं जानता कि मुझे 
सिह भक्षण कर जायगा ? क्‍या जाल में पड़ा हुआ इवापद यह नहीं सोचता है कि इससे 
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निकलना मेरे लिए कठिन हो आयगा ? इस प्रकार अपनी हो स्त्रो को पकड़ कर वह 
कहने लगा कि अब में देखता हैँ कि तू किस प्रकार छुट कर यहां से जाता है ? वह आधी 
नोंद में हो अपनो स्त्री को पुनः मारने-पोटने लगा । 
मत्तमोंदेंडेयोछोबर तोछतु ललितांगं बंद निन्‍नावातन तोटि पियु बिन 

नेरेवनेयोछिदु वर्षमेक्रिमेंदु तन्नाक्लृदिच्छेयरप्प वधिरेयर्ग मेल्लने पेल्यवुदुम- 
वर्मुनिदु ( इतेंदर ) ॥४६॥ 

अर्थ-उसोी घर के पड़ोस वाली स्त्री ने यह देखकर कि ललितांग मेरे घर में आ रहा 
है, बगीचे में सोये हुए सेवकों के पास जाकर एक को धीरे से कहा । वह बहरा था इसलिए 
कम सुनता था। उसको समझ में कुछ भी नहों आया तो वह चिल्लाकर कहने लगा कि- 


पोल्लमेयिल्लदे कछविन- 
सिल्लदे रिक्कटमदेके भूपालं न- । 
स्मेल्लरुमं सेरेवोयूदप- 
निल्लगे नावरियवेलेगे नींमहमिरा ॥४०॥ 
अरथ-राजा हमें क्‍यों कंद में डालेगा ? क्‍या हमने किसो की चोरी की है ? हम तो 
निरपराध हैं । ललितांग हमें मत पकड़ो । हम चोरी नहीं करेंगे । आप से प्रार्थना करते 
हैं। आपके चरणों में गिरते हैं । इसो प्रकार नींद में पड़े हुए सेवक अंट संट चिल्लाने लगे । 
मत्तोदेंडेयोमेवेतू ललितांगन बरव॑ं कंडुतन्‍नमक्कछप्पसूलेयग्गं परितंदु 
पेलवदुमवर्ताय मातिंगे किनिसि ॥५१॥ 
अर्थ-दूसरे एक घर में कुछ लड़कियां सो रहो थोीं। माता ने आकर उनको जगाया 
ओर कहा कि भागो, ललितांग आ रहा है, किन्तु मदोन्‍्सत्त हुई उन बालाओं ने उस पर 


ध्यान नहों दिया । इतनेमें ध्वूर्त लोगों के साथ ललितांग उस घर में घुस आया और उनको 
अपमानित करने लगा । 


पढिदपरेंबुदेतयेगे केरियसूलेयरेम्मनावव- 





श्रेष्ट 


मल, पल्देरदु पारतुमि दोडिमायूदुरुक्तियें । 
दोछगण किबुडियर्‌ पिडिदुकोंडवर्छ॑ पेरगण्गे नू किदर (१)।४२। 


मत्तमोंदेडेयोछोवेक्रमुदुग॒ टिणिपोरगे निंदुदेसेय॑ नोदुबाके ललितांगन 
बरव॑ दूरदोल्ूू कंडोछगे बंदुमगछगे पेक्॒दोडवक्कदं केछदे मुन्निनमुदुबोजंगन 
बखेल्गदपतेंदुरिदेददु ॥४३॥ 
अर्थ-उसो समय उस मोहल्ले में एक बृद्धा वेशया ने बाहर आकर इस कोलाहल 
(शोर) का कारण जानना चाहा तो उसे मामूम हुआ कि ललिताँग आ रहा है । तो वह 
लोटकर भीतर गई ओर अपनी सोई हुई लड़को को जाकर कहा कि उठ, ललितांग आ 
रहा हैं। उस समय वह लड़को (वेश्या) किसी जार के साथ में रतिविलास कर रही थी। 
लड़की गुस्से से भर कर बोलो कि अब तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस समय सुख में 
बाघा देने आ गई है । इस प्रकार अनेक गालियां देने लगो। 
कोरेदु सुयुदु सींतु - 
मोरेदु निद्रेयने केडिपमुदुओरस म- 
त्तेरडिल्लदोल्लेनेंदोडे- 
करदिं कड॒धते येंदुमोगम पोयूदत्य ॥४४॥ 
अथं-वह कहने लगी कि अरी बुढ़िया ! अभी तक तुभको यमराज ने याद नहीं किया, 
कंसे मूल गया है ? ऐसा कह कर वह दीघ॑ इवास लेने लगी । वह कहने लगी कि पुरानों 
खटिया के समान तेरी हड्डियां दीख रहो हैं । फिर भी तुमे मृत्यु नहों आती । इस प्रकार 
उसने उसकी खूब मत्सना की । 


कामातुर स्त्री हो या पुरुष हो, व्यलनाधीन होने पर उसे कुछ दिखाई नहों देता । 
वह किसो का भी अपमान करने से भी नहीं झिककता । # 





औ असंत्यागात्‌ पापकृतामपापान्‌, तुल्यों दण्ड स्पृशते मिश्रभावात्‌ । 
शुष्केणाद' दह्मते मिश्रभावान्‌, न मिश्र स्यात्‌ पापकृदूभि: कथचित्‌ ॥ 
(महाभारत ४६१६ पृष्ठ-) 
अर्थ -जो व्यक्ति पाप करने वालो की संगति करता है, वह निष्पाप होने पर भी पापियों के संग- 
दोष से जनित दण्ड को समान भोग करता है। जिस प्रकार एक गीली लकड़ी है और बहुत-सो सूखी 


२१५ 


मत्तमसगवोल्ेयोछोव॑छ॒गसनपेंडति कुरुडनप्पसगंगे ललितांगं बंदनेंदु 
पेक्नदोडायेडेगे बंदनकटेंदु तडवरिसि ॥४४॥ 
अर्थ-उस समय एक धोबोी को स्त्री ने आते हुए ललितांग को देखा ओर वह घबड़ा 
कर घर में भागी । उसका पति अन्धा था। उससे वह कहने लगी कि यहां राजकुमार 
ललितांग आ रहा है। 


पहिदंनाय नहुबं- 

मेह्ट कनलूदोडनेमेले पायुदुदुतिनेबा- 
यिवद्ट, ललितांगनिरिदं 
केट्टेनेनुत्तोड्बातन मत्तोव॑म्‌ ॥५६॥ 


शर्थ-वह्‌ अन्धा भयभोत होकर भागने लगा तो दरवाजे में एक कुत्ता बेठा था। बह 
उसो के ऊपर जाकर गिरा तो कुत्ते ने उसे काट लिया । वह विचारने लगा कि ललितांग 
हो इस प्रकार काट रहा है। उस भ्रम में चिल्ला-चिल्लाकर वह कहने लगा कि मुझे 
बचाओ । हस प्रकार वह घबड़ा कर शोर मचाने लगा। 


तां कंडु दिटमेंदे बगेदु भयदिदोडुत्तिरे काडोछोंदु मरदकोंकुगोबातनतुरु ब॑ 
पिडिदु तडेये पेरगं नोडलण्मदे ॥४७॥ 


अर्थ --एक आदमी ने दूर से आते हुए ललितांग को देखा तो वह भागने लगा कि 
यह मेरी हो ओर आ रहा है । वह किसी बाग में से निकल रहा था उसके शिर पर बड़ी 
चोटी थी जो गांठ लगाकर बांधी हुई थी । बाल उसके लम्बे थे। इससे मागते हुए वह 
किसो पेड़ से उलक गया ओर यह समभकर कि मुझे ललितांग ने पकड लिया है, चोखने 


खिल्लाने लगा । 


लकडियो के साथ चूल्हे में डाल दी गई है तो वह उन सूखी लकड़ियों के साथ ही जल जातो है। यद्यपि 
वह अकेली जल नहीं सकती थी, उनके दोष ने उसे भी अग्नि ने जला डाला । इसलिए नीतिकार कहते हैं 
कि मनुष्य को पापवानु के साथ सगति भी नहीं करनी चाहिए। 

इसी प्रकार वह बूढ़ी कुटनी अपनी ही उस वेश्या से अपमानित हुईैं। और उसके कुछ समय 
पश्चात्‌ ललितांग अपने साथियों सहित भ्रा पहुँचा और उसके साथ मनमाना अत्याचार करने लगा। तब 
बह माता की सीख न मानने से पश्चात्ताप करने लगी । 


२३६ 
बिडुनिन्न धर्मनिन्‍्नां 
नुडियें मत्तेट्सक्कल्ोछ़ूवेनगां स- 
तोड़े परगी बृदंमन- 
प्पोड़े पोरेवरिल्लवां देसिगनें ॥५४८॥ 
अर्थ-वह चिल्लाकर कहने लगा कि हे राजकुमार ! मुझे छोड दीजिए । मे गरीब है । 
मेरे पास कुछ भी नहों है और मैने आपको कोई अपदशब्द नहीं कहा । मेरे बालों को न 
खोंचो । मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार न करो । मेरे आठ बच्चे हैं। यदि में मर 
जाऊंगा तो उन्हें भोजन कोन देगा ? मेरे अतिरिक्त कोई उनका पालन करने वाला नहों 
है । इस प्रकार घबड़ाकर बड़बड़ाने लगा । 
अंतुरियुन्तुमिप॑ ललितांगन पोल्लमेयं कंडबुद्धिवन्तरि तेर्‌ ॥४६॥ 
इस प्रकार ललितांग की इन भयानक चेष्टाओं से सभी लोग उसे घिक्‍्कारने लगे किन्तु 
राजकुमार होने से उससे भय खाते थे। उसके सामने कोई भी विरोध नहों कर सकता 
था। किन्तु हृदय में निरन्तर यही मनाते थे कि इसको मार डाला जाबे तो प्रजा की व्याधि 
मिटे । सभो बातों की सीमा होतो है। एक दिन मुख्य-मुख्य विद्वान्‌ तथा पुजारी मिलकर 
विचारने लगे । 
अरसन मगनुकि दु 
वे रेयुरिवोड माने सोकि कोल्वडे किच्च । 
उचरियगि ताने सुड़॒वोड़े 
करमवनड्डेसितागि माटकॉल्ठवरार्‌ ॥६ ०॥ 
अर्थ-कि इसके आचरणों से यहां निवास करना कठिन हो गया है इस लिए इसके 
रोकने का उपाय होना चाहिये । या तो इसको मार दिया जाबे अथवा कोई अन्य व्यवस्था 
करके इसके अत्याचार का मुकाबिला करना चाहिए। वे कहने लगे कि अग्ति में ईन्धन 
डालने से वह बढ़तो है । इसी प्रकार यह कुमार भी अन्याय के मार्ग पर रोक लगाये बिना 
बढ़ रहा है। किन्तु दूसरे कहने लगे कि यदि कोई बड़ी विपत्ति आ जावे तो कोन 
सम्भालेगा ? इसके अशुभकर्स का उदय हे, अत: वह कितने दिन टिक सकेगा स्वयं काल 
पाकर शञान्त हो जाएगा। 


२३७ 


मत्त केलंवर्‌विवेकिगढिंतेंदर ॥६१॥ 
अर्थ-उनमें उपस्थित कुछ विद्वान लोग इस प्रकार कहने लगे कि- 
सुतनेंदु' मन्निपं श्षिति- 
पति लुप्पदकोडनमेगणिलियातं ग- 
वितनादनेंदोड वनु- 
द्धतियि'दीमहियोछंजदिपंवनाव॑ ॥६२॥ 
अर्थ---भाई ! यदि कोई अग्नि को प्रज्वलित करे और उसमें ईन्धन डालता जावे तो 
फिर उसके बढ़ने मे क्या सन्देह हे ” इस राजकुमार को भी आज तक किसो ने रोका-टोका 
नहीं, इस कारण इसका दुस्साहस बढ़तः गया, आज यह हम सभी के लिए एक चिन्तनोय 
प्रघन बन गया है। यदि हम सद्भावना से भी इसके मार्ग को रोकेंगे तो भी राजसत्ता के 
सामने हमारा 0छ वश नहीं चलेगा । अतः यदि कोई आपत्ति उठ खडी हो तो उसका 
सामना कौन करेगा ? इस प्रकार सब आगा पीछा विचार करके और--- 
एदि तु) पोलल्लल्लमुमल्लोलकल्लोलमाग कनसिनोत्ईं ललितांगन 
भयमे तिणणमागे बेडनुगोंडेरडवेटद नडुवे पडिब पेदे रेयंते मृर्ग बायुमं 
पिडिदोतिदंत करमुम्मक्िसि तेरेदेरमोंदागिराजमंद्रिद्बागिलगे बंदिपुयूयलि- 
डुबुदुमापुय्यलनोलगदोलिदरिमिथनमहाराजं केल्गद्निबरं बरवेल्कुदु पुयूयलिदे- 
नेंदु बेसगोछूवदु बिन्नपमेंदु केमुगिदरि तेंदर ॥६३॥ 
अर्थ-प्रजा के अतिनिधि भो राजा अरिसथन के पास अपना दुःख निवेदन करनेके लिए 
राज-प्रसाद की ओर गये । उनके मन में ललितांग का इतना भय समाया हुआ था कि 
स्वप्न में भी उन्हें वह ही दिखाई देता था। उसका भय इस प्रकार का था कि जंसे 
राक्षस शहर में प्रवेश करके प्रजा को भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ हो, जंसे दो 
पहाड़ों के बोचमें से जाते हुए मनुष्यों को डाकुओं ने लूट लिया हो । वे द्वारपाल से कहने 
लगे कि हमें राजा से मिलकर कुछ निवेदन करना है इसलिए हमें स्वीकृति का परवाना 
चाहिए । राजकर्मचारियों ने यह बात राजा से जाकर कही । राजा ने तत्काल प्रजा के 
प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की स्वोकृति दी । थे प्रजाप्रतिनिधि आकर हाथ जोड़ कर 
विनय के साथ एक ओर खड़े हो गये। राजा ने पूछा कि तुम इस प्रकार दुःखसन्तप्त 


र्शेव 
होकर क्यों आये हो, और क्या कहना चाहते हो ? आप लोगों पर कौन-सा संकट आ 
गया है जो इस प्रकार उदास होकर आये हो । क्या बात है ? तब लोगों ने हाथ जोड़कर 
कहाकि- 
देव भवत्ुत्र कर- 
मोवदे संकिसदेमि ड्वड़ेवेरसद॒टि । 
दोवोवेंदेल्टरे जर्ने- 
दावानलनंते सुडुवनिरुछ्ठ पगलु ॥६४॥ 
अर्थ-हे देव ! आपका राजकुमार ललितांग निर्दय अत्याचार करके प्रजा को रात-दिन 
उत्पीड़ित करता है। वह दुष्ट लोगों की संगति में है और व्यभिचारों बनकर कुलीन स्त्रियों 
का बलपूर्वक शील भंग करता है तथा अपने दुष्ट साथियों से भो उनका शीलभंग कराता 
है । वह दावानल के समान प्रजा के धरों को जलाता है ओर किसी को कुछ भो आन 
नहीं मानता । इस प्रकार के उसके निरन्तर बढ़ने वाले कुत्सित आचरणों से प्रजा अति 
सन्तप्त हो उठी है। आप इसका कोई उपाय करें अन्यथा हम कठिनाइयों से त्रस्त होकर 
देशत्याग करने के लिए विवज्ञ हो जायेंगे । इससे बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है । 
(देवा मत्तं निम्मकुमारनादपोक्लोक़गणमरहाभयमं पोछवड़े ॥६५॥ 
अरथ-हे राजन्‌ ! राजकुमार ललितांग की बुराइयों का वर्णन नहीं हो सकता । उसके 
भयानक अनर्थकारो कृत्यों से समो भयमोत हैं। एक घढना तो ऐसो है कि आप सुनेंगे तो 
ललितांग को नीच वृत्तियों का आपको भी ज्ञान हो जायगा । 
पोरमह' ललितांगनेंदोडमवर्बलकृत्तमत्कुत्ते- 
पच्चरिगेह्टोडुवरिवरोंदेडेयो्ं माताडलण्मवि ट- । 
नेरे वेचिबेलेवेंडिरोछू नुडियलण्ममीतियि बीरम॑- 
मरेदु' पाडिसलण्मरंकमनववि ह्ोडलण्मभंटर्‌॥६६॥ 
अर्थ-है राजन ! जिस समय ललितांग किसी एक घर में से निकल कर दूसरे धर में 
घुसना चाहता है तब लोग (स्त्री तथा पुरुष) भयाकुल होकर अपने-अपने घरोंको छोड़ कर 
भागने लगते हैं। कोई-कोई भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, किसो को उसके नाम 
सुनते हो पसीना आ जाता है, उसके भय से मल ओर मूत्र निकल जाता है। कोई उसके 
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इन दुष्कृत्यों को भार्ग में खड़े होकर कुछ कह भी नहों सकता । यदि किसी चोराहे पर दो 
चार आदमी छड़े हों ओर बातचीत कर रहे हों तो उनके मनमें निरन्तर यहो खटका रहता 
है कि न जाने, किस मार्ग से ललितांग आ निकले ओर उनको विना कारण हो दुर्गंति 
कर दे । उसे यदि कोई भला नागरिक मिल जाता है तो वह उसकी दुर्गति करना अपना 
कर्तव्य समभता है। वह जिस प्रकार के स्वभाव का है उसो प्रकार के क्रर तथा दृष्ट 
स्वभाव के उसके साथी हैं। वे सभी जिस प्रकार व्याध किसी पशु को मारने के लिए 
धनुष-वाण चढ़ाये निरन्तर घूमता रहता है, उसो प्रकार ललितांग शोलवतो कुलोन स्त्रियों 
का शोौल अपहरण करने के लिए उद्यत रहता है। वह किसी का भय नहीं मानता । 
कुलोन स्त्रियां उसके भय से अपने घरो से बाहर भी नहों निकलती । रात में उसके भय 
से कोई सुरक्षित नहों है। इस तरह कोई भी सुख की नोंद नहों सो सकता । 
मत्त मातं माहुवनाचारम॑ पेल्ूदोडे तंबुलिगर नंवलिये मट्टे गटडुवरंते 

कोइगगद्ट गाद्ि काडुवं, चन्निगरं, मन्निसिमेंदु, वडिदुबायतिवरे, पुडिय॑ पोयसुव 
सोक्किदेरमदमिंतललदुडुगदें दुसाये बड्सुवं, विरुदगरि देनिसुवबाधेयंमाडिसुव॑, 
वीररपडपंपारिसुबं, मिंडरनंडले देछिसु्ं बंटर॑कोंडाइवरगंटलोल्टनेण- 
निक्कि तेगेयिसुबं गंडरं कोंडाडुवर मंडेयनणेसुबं॑ बल्लरंकोल्लदकोलेयिं 
बाधिपन तु मल्लदेयु | ॥६७॥ 

अ्थं---हे राजन ! ललितांगके दुराचार के विषयमें हम कितना सुनावें ? जैसे बहेलिया 
जाल फंलाकर उड़तो चिड़ियाओं को फंसा लेता है उसी प्रकार वह भी अपने साथियों के 
साथ रास्ते चलते लोगों को, स्त्रियों को विना पोड़ा दिये नहीं जाने देता । उसके दुराचार 
से उत्साहित होकर गुण्ड तथा दुष्ट निर्भय हो गये हैं ओर सज्जन क्लेश पाने लगे हैं तथा 
भयाकुल हो गये हैं। किसो को पकड़ कर वह कहता है कि "मुह खोलो' । मुख खोलने 
पर वह उसके मुख में मिर्च दस देता है, अपने राजपद से उन्मत्त होकर बह लोगों को इस 
प्रकार पीटता है कि प्राण निकल जावें। ढूकानें लूटना, झील भंग करना, वस्तुओं को नष्ट 
करना, अग्नि लगा देना, ये उसके नित्य के कर्म हैं । 


मरुछ पड़ेयंते मिडं- 
वेरसतिमुद॒दि दे केरिकेरिगछोछूक्‌- 
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गिडेपेचिसोकि पुलगलछ- 
नुरिपुत्त' बडिसुतिप निदुवेविनोद ॥६८॥ 

अर्थ-वह ललितांग पागल के समान अपने साथ ओर दुष्टों को लेकर कुलोन स्त्रियों 
को छेड़ता है, गलियों में चिल्लाते हुए अभद्र आचरण करता है, गरोबों को रोंपड़ियों को 
जला डालता है, तथा लोगों को पिटवाने में आनन्द मानता है । 

मत्तं कुमारनं भयमं पेछूवोडे पावरारु मोडेयरिल्लदन्ते नडुनइुगे परदद- 

रियमरदंतल्लाडे. दूसिगदे सिगरंते भयंगोछे (बल्ेगारस््वुगेह् कुदुरेय॑तेनिले, 
कंचुगारर्मिचुगंडशिशुविमंतंजे) राजकुमारर भोजन वड़ेयदरं ते बडवागे, 
ओक्कलिगर साक्षिमिल्लदे सालंगोहरंते (वेकक्स) बेरगागे, वंटरं, नंटरं. 
कंडवर्वनंतोछूसारे. बिरुदर . करिगिक्किद कललब्शनन्तेजरिये. वीररृदारिगेट्टरंते 
बेदरे, मिंडर्‌ दंडंदेतोक्कलिगनंनेदेगिडे. नेल्लिगविल्ल कंडकागेयंते, चेल्ल- 
वरिये, सूलेयर्‌गाल्वदयिनंतव्ववक्विये. मणिगारर्‌ ग्रुणं गेहर ऋषियंते, चिंतिसे 
(कु वारर्संवक्रमिल्लद॒दंडिनाछंते बेचि. असगर देसेगेटटरंते, बायंवरें) वेडर- 
बीडं. विद्ोडे वेसद्वरबसमल्लद॒वरंतंजिउलिये. दूतरमातड़ि' न॑ कंडमंजिनंते 
परिये, वच्चकिचुमुद्टिद तुप्पदन्त, बलूपुगिडे जंतिगर संततिगेट्टर तत्रले 
तंबूलिगर्‌ नंबुगेगेद्वरंते, पेरसारे चोल्लेयर्‌ गल्लयंवलियंते. नेलनंपत्ते, 
सवागढ्रोहरंकवर्वने, सर्वस्थापरहरणं माडितन्नोडनिद ॥६६॥ 

अर्थ-हे राजू, कुमार ललितांग के विषय में साफ-साफ कहते हुए भो हमें भय 
लगता है । जसे अरक्षित प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण कांपते रहते है, सारी प्रजा को बसी 
हो दशा है। मानो यहां कोई राजा नहों है, कोई रक्षक नहों है। मानो किसो शत्रु ने 
आकर आक़मण कर दिया है। ललितांग के हारा दो जाने वालो पोड़ाओं का हम वर्णन 
भो नहीं कर सकते । मानों, हम लोग रातविन शूलो पर टंगे रहते हैं, इस प्रकार निरन्तर 
भयाक्वान्त होकर हम जीवन विता रहे हैं। जिस प्रकार कोई निज देश छोड़कर प्रवास में 
जाता है और वहां किसी विपत्ति में फंस जाता है तो उसको सहायता करने वाला वहां 
कोई नहों होता, उसो प्रकार यहां ललितांग के द्वारा सताये गये हम हो रहे हैं। जिस 
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प्रकार फिरने वाले (फेरी वाले) किसो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते उसी प्रकार 
कुमार ललितांग के भय से हम एक स्थान पर निर्भव होकर नहीं रह पा रहे हैं । जित 
प्रकार धातु के वतेन-भाण्डे बनाने वाला पोतल ताँबा आदि धातु को तपा करके उसे 
हथोड़े से कूटता-पीटता है ओर उसे सुनकर जिस प्रकार छोटे बालक मयभीत हो जाते हैं 
उसो प्रकार समस्त स्त्री पुरुष ललितांग से मयभोत है । जिस प्रकार बिना साक्षो के दिया 
गया ऋण वापिस मांगने पर कोई साक्षी (गवाह) नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार 
ललितांग के भय से उसके हारा किये गए अत्याचारों को प्रजा अपना मुख खोलकर कह 
नहीं सकती । जिस प्रकार किसो निर्धन के घर पर अचानक बहुत से अतिथि आ जावें 
ओर बह उनका ठोक आदर सत्कार न कर सकने के कारण मन मे कुठित होता है, 
संकुचित हो उठता है। जिस प्रकार पुलिस के आने से गरीब आदमी भयभोत हो जाता 
है, उसी प्रकार उसके आने से जनता भयसंकुल हो जातो है । जिस प्रकार बन्धन में बंधा 
हुआ चोर भाग नहीं सकता, उसी प्रकार उसे देखकर विना बंधे भी जनता भागने में 
अपने को असमर्थ पाती है, वह भय से भाग भी नहों सकती । जिस प्रकार मार्ग मूला 
हुआ यात्री भयभीत हो जाता है उसी प्रकार उसे देखकर मार्ग भूले के समान ही जनता 
हो जातो है। किसान जिस प्रकार सेना को देखकर अपनी पको हुई खेतोके प्रति आशंकित 
हो उठता है उसी प्रकार ललितांग को देखकर जनता जान ओर माल के प्रति शंकित हो 
जाती है। जिस प्रकार तीर को देखकर कोआ डर जाता है उसो प्रकार ललितांग को 
देखकर प्रजा डर जाती है । वह किसी का गला घोंट देता है और किसी को मार डालता 
है। जिस प्रकार कांटे में बिधी हुई मछली तड़पनती रहती है किन्तु उस कांटे से निकल 
नहीं सकती, उसी प्रकार उसके क्रोध में तथा बन्धन में पड़े हुए प्रजाजन निकल नहों 
सकते । जिस प्रकार दिन भर काम करने पर सायंकल मजदूरों न मिलने से श्रमिक 
व्याकुल होता हे, उसो प्रकार ललितांग के उत्पोडनसे प्रजा दुःख अनुभव करती है । जिस 
प्रकार एक छोटा बछड़ा दिज्ञा ज्ञान रहित होकर इधर-उधर दौड़ता है उसी प्रकार उसके 
भय से जन सम्ृह हृधर-उधर घर छोड़कर भागता है। जिस प्रकार भीलों या डाकुओं के 
गांव के पास डेरा डाल देने से गाँव वाले निर्भय होकर नोंद नहीं ले सकते उसो प्रकार 
ललितांग के अचानक होने वाले आक्रमणों से त्रस्त प्रजा को रात भर नोंद नहों आती 
है । जिस प्रकार कुहरे में सुयं का विम्ब ठीक दिखाई नहीं देता उसी प्रकार प्रजा को उसके 
भय मे कुछ नहीं सूझ्नता है। जिस प्रकार उबालने पर घी चट-चट करने लगता है उसी 
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प्रकार प्रजा उससे सनन्‍्तप्त होकर रोती है। राजा का विश्वास हो प्रजा को आइवस्त 
रखता है । यदि वह विश्वास भी उठ जावे तो प्रजा कहां रहेगी । ललितांग प्रजा को 
पोड़ा देकर तथा उसका सर्वरव अपहरण करके आप के पास आकर सुरक्षित रहता है। 
आप भी ऐसे अपराधी को दण्ड देने के स्थान पर शरण देते हैं । 


कसविंग॑ कद्ुचिगं 

डसिकिंग दूतंवडेगमतिचपलर्ग । 
पुसिवग सितगर्ग 

वसुधेश्वर केठकुडवनुकि कुमार ॥७०॥ 


अर्थ-आपका कुमार ललितांग ध्र्तों, अत्याचारियों, चपल-बदमाश-शगुण्डों, चोरों, 
चुगलखोरों ओर असत्यभाषियों आदि दुष्ट साथियों के साथ निर्भय भाव से हमारा सभी 
प्रकार का सामान हम से छीन लेता है ओर यदि हम लोग उसका विरोध करें था उसे 
रोक तो हमारो दुर्गति करने लगता है। 

मत्त मने माडुवरन्ते मुन्दिदेल्लरुम॑ केवरेनुत्त , पयणं बोपरसियंते [कंडे- 

कंडकंडर तूलदहि] पिडियेनत्तः सालंगोहवरंते काडिपोडे येननत्त' बडगि 
यु तुल्ियनत्त सालिगनंतेलेनत्त कछकल्नंत्ते कोइलकेनत्त रसवादियंते कोल्ले 
नत्त. पोसतागि बंदेरोक्कलिगनंते मुट्टेनत्त' कुलियोल्टविद्वनंते तेगेयेनत्त 
नगेगारनंते काडनत्त पगेगारनंते पाडेनत्त पोलेयरंतेकोययेनत्त मादिगनंते 
मेहटनत्त तिरिकनतिक्केनत्त मासाछगढंते वीडेनत्त' हरिकाररंते कासेनत्त 
पित्तादिकनंते, बीसेनत्त' [विक्किगनंतेतिवियेनत्त ] तोरेयंतहोरात्र॑ परियुत्त 
इमार्गदिबाधयं माडे पतित्वयं मन्‍्नेयराव्लसुतिद ते कुरिमि'डं तोढ्ं पोक्कंते 
गशिणियनेभ्य अगलूदंते तावरेगोछलनं मंजुपोक्कंते [बडवरमनेयनरसाछ पोक्‌- 
कंते] गूगेयं कागेसुतिदंते । पूमरनं कोडगवेरिदंते कः/ब्बितोटमं नरियोक्क्ते 
बेल्/ेंदकेयं किच्चुतगुक्दंत, पुणिरोयं गाल्िपोक्कंते [कंचुगारनपसरमनेत्तपोक्कंते 
मदुवेयनेरवियं कडंदुरु कविदंते पंदेयु पेणं तगुद्धदंते गोष्टियं पावुपोक्कंते बीडक 
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कलछकविदंते पसुमक्कत्र्ं थूक्तितगछदंते, पत्तीयं किच्चुतगढदंते गोबुवि्ड 
पुलियपककंते जोछदराशियंपोनल्कविदंते [वेल्लद पेरनिलियोंक्कंते] कलसुगूद् 
कागेसुत्तिदंते, वेक्लिछलियबिलदोछ निपोक्‍्कंते पोछलोछगणप्रजेयेललमु' महा- 
भयज्वरंगोडु कुमारनाडुवाटकं माइुवभाटक्क निललु नित्तरिसलुमारंत्रेमगे ७१ 
अर्थ-हे राजन, आपके कुमार की अनीति का हम कितना वर्णन करें । वह घरवालों 
को बेघर करने के लिए घर से निकाल देता है। उनकी गर्दन पकड़ कर बाहर धकेल 
देता है। रास्ते में आते-जाते जो लोग सिल जावें उनको उद्द डता से मारता पोटता है, 
उसके साथी नीचे गिरे हुओं को पांवों से ठकुराते हैं, कुचल देते है । फिर पंडित मनुष्य 
भागने लगता है तो उसको पकड॒वा कर फिर मारते हैं कि जसे इनका वह ऋणी (कर्जदार) 
हो और उसको वसूलोके लिए बल प्रयोग करता आवश्यक हो गया हो । ऐसा अभद्र वर्ताव 
ललितांग रात-दिन प्रजा के साथ करता है । यदि कोई विरोध करता है तो वह अपने उन 
उक्त साथियों को संकेत कर देता है कि इसको लुट लो और मारो । वह लोगों के हाथों 
को रस्सों से बंधवा कर खोंचता है ओर इस प्रकार के अत्याचार देखकर वह बच्चों के 
समान प्रसन्‍न होता है । जहाँ उसके आचरण से पत्थर-हृदय को भो आंसू आ जावे, वहां 
वह हंसता है और उन नृद्वंस कार्यों से प्रसन्‍नता प्रकट करता है। वह भद्र प्रजाजनों को 
मांड़ों तथा गायकों के ससान गाने के लिए विवश करता है। न गाने पर पोट देता है। 
चाण्डालों के समान उनके साथ दुव्यंबहार करता है। नोच जनों को तरह उनको दुर्गंति 
करता है । जैसे डाकू आते है, इस प्रकार वह अपने साथ वालों को लेकर आता है और 
उनको खड़ा करके सामान लुट कर अपने आदरमियों में बांद देता है। जिस प्रकार पित्त- 
ज्वर का रोगी यदहा-तद्ठा बकता है, जिस प्रकार गन्दा नाला निरन्तर बहता रहता है उसो 
प्रकार वह ललितांग कुमार निरन्तर घूमता रहता है ओर जो जी में आता है बकता है । 
वह प्रत्येक प्रजाजन को बाधा पहुँचाता है । गरोबों की कोंपड़ी गिरा देता है। जिस प्रकार 
भेड़ों के बीच में भेड़िया आकर उन्हें अस्त व्यस्त तथा क्षतविक्षत कर देता है उसी प्रकार 
ललितांग भी प्रजा के साथ दुराचरण करता है । जिस प्रकार किसी गर्भवती को भेंस मार 
दे ओर वह पड़ो-पड़ो कराहने लगे, उसो प्रकार ललितांग के प्रहारों से लोग बेदना का 
अनुमव करते हैं । जिस प्रकार उल्लू को कोवे घेर लेते हैं उसी प्रकार बह प्रजा को घेरता 
रहता है ओर पोडा पहुँचाता है । जिस प्रकार चम्पाके पौदे पर बन्दर बैठ जावे और उसका 
सही उपयोग न करके उसे नोंच देता है उसी प्रकार वह भो प्रजा को बिना कारण हो 
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तंग करता है। वह खड़ी फसल को जलवा देता है। लोग उसके आचरणों से मूछित हो 
जाते हैं । बर्तनों की दूकानों में घुस करके वह सारी दूकान के बर्तनों को फिकवा देता है । 
इसमें जो व्यापारियों, दुकानदारों को हानि होती है उसकी ओर उसका तनिक भी ध्यान 
नहों । जहां सुन्दरी स्त्रियां बेठी हों वहां वह अवश्य पहुँच जाता है और उनका शीलहरण 
तथा उनके साथ दुव्यंवहार की पराकाष्ठा कर देता है। उसको देखकर जनता इस प्रकार 
भयमीत हो जाती है जिस प्रकार कोई कमजोर व्यक्ति भयानक मुर्दे को देखकर डर जाता 
है। जसे छोटे बच्चे सांड को देखकर डर जाते हैं उसी प्रकार लोग उससे डरते हैं । वह 
गायों में शेर के समान गरीब प्रजा में घुसकर उसका विध्वस करने लगता है । जेसे चूहा 
अनाज में घुस कर उसकी हानि करता रहता है, उसी प्रकार वह श्रीमानों के घरों में पहुँच 
कर नुकसान पहुँचाता है। जिस प्रकार पानी भरने से बिल में बठे हुए चूहों का निकलना 
कठिन होजाता है उसी प्रकार वह जहां प्रवेश करता है वहीं लोग कठिनाईमें फंस जाते हैं । 
इस प्रकार हे राजन्‌ ! ललितांग कुमार से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। उसके 

असह्ा असोम निन्‍्धय आचरणों को सहन न कर सकने के कारण हम आपकी सेवा में 
निवेदन करने आये है । यदि आप इसका समुचित प्रबन्ध न कर सकेंगे तो हम आपके नगर 
में नहीं रहेंगे । 

बेसनावुदु धरणीश्वर 

वेससेने तनयंगे नाडेयु मुनिदुल्पं । 

मिसुगुव दंतमरीचिग 

छेसेविनमंबुधिनिनाददिद॑ नुडिदं ॥७२॥ 

अथं-इस प्रकार प्रजा के प्रतिनिधियों ने ललितांग पर जो अभियोग लगाया और 

राजा के सम्मुख यह कहा कि ललितांग प्रजा मे महामारी के समान छाया हुआ है, उसे 
सुनकर राजा विचार करने लगा कि कुमार को ऐसा क्‍या व्यसन लग गया जिससे प्रजा मे 
इतना क्षोभ उठ खड़ा हुआ है । अब क्‍या उपाय करना चाहिए और किस प्रकार प्रजा को 
सान्त्वना वेनो चाहिए । सम्पूर्ण प्रजा राजकुमार पर प्रकुपित है यदि में ध्यान नहीं देता हैं 
तो यह राज्य नष्ट हो जायगा, अधिक दुराचार फेलेगा और इस तरह राज्य पर आपक्ति 
भी आ सकतो है । यदि मे कुमार का पक्ष लुृंगा तो यह महान्‌ अधर्म होगा क्योंकि प्रजा 
भो तो हमारो अयोनिज सन्‍्तान है। एक कुपुत्र के लिए इतने बड़े प्रजावर्ग को असन्‍्तुष्ट 
करना या उसको विपत्ति में पड़े रहने देना उचित नहों । नोति कहतो है- 
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त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे ग्रामस्याथ कुल॑ त्यजेतू । 
ग्रामं जनपदस्यारं आत्माथे प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थ-यदि अपने कुल पर किसो एक सदस्य के कारण आपत्ति आबे तो उस एक 
व्यक्ति को त्याग देना चाहिए और किसो कुल के कारण गांव पर आपत्ति आती हो, तो 
ग्राम के हित में उस कुल का उत्सर्ग कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि जनपद का हित 
होता हो तो ग्रामका त्याग करना चाहिए और यदि आत्माके लिए पृथिवीका भी त्याग 
कर देना पड़े तो वह भो कर देना चाहिए। 
इस प्रकार विचारशील राजा ने उन प्रतिनिधियों को बड़ी विनय के साथ मृदुबचनोंसे 
शान्त किया और “भविष्य में उनके प्रति अन्याय नहों होगा' इसक लिए आइवासन दिया। 
नीविदनेमगरिपिमें - 
न्‍नीवातंयनरियिविदरदेसेगिसानु' । 
नीवंबज इसुखमिरि- 
माविदनेणिसववरललमतिशयदिंदं ॥७ ३॥ 
एंदरिमथनमहाराजं॑ किरियपिरियरन्नदेमननणेयिं कपू रसहित॑ बीढेयं 
गोट्टु पोगलवेलूदु प्रधानग सोंदरिमहादेविगमितेंद ॥७४॥ 
अर्थ--राजा कहने लगा कि आप लोग इतने दिन तक चुप क्‍यों रहे ? आइचय्य है 
कि अब तक आपने इतनी सहनशीलता से सब सहन कर लिया । यदि समय रहते ही यह 
सूचना मिल जःती तो अब तक कुछ न कुछ उपाय कर दिया जाता । अस्तु, फिर मो मैं 
इसको सुधारने का प्रयत्न करूंगा । आप मिर्भय होकर राज्य में रहें । आप मेरी प्रजा है 
मेरी सन्‍्तान समान हैं। आपका कष्ट दूर करने के लिए में पूर्ण प्रयत्न करूगा । ऐसा कह 
कर उन्हें सम्मान के साथ ताम्बूल दिया ओर विदा किया । 
इनिस्‌' माणदे दुःशा- 
सनशकुनिद्वाकरात्मजर कूडे सुयो- 
धननलिदनेंदोडें दु- 
जनरप्पवरोडने कूडिकेडद्वरोलछरे ॥७४॥ 
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अर्थ-इसके पह्चात्‌ सभी प्रजाजनों को विदा कर राजाने अपने प्रधान तथा पट्टमहिषी 
को बुलाया ओर कहने लगा कि-- 

देखो ! पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी कामना हमने की थी किन्तु उसी सन्‍्तान के कारण 
आज सारी प्रजा पर संकट आया हुआ है। उसकी निर्बाध उद्ृण्डता ने प्रजाजनों को 
दुःखित कर दिया । ऐसं। सन्‍्तान यदि हजार भी हों तो कोई प्रयोजन नहों । ऐसो दक्षा में 
धर्मोन्नति, कीति, प्रजा का सुख-चेन, सभी कुछ दुलंभ है। हमने पुत्र का लाढ़-प्यार तो 
किया किन्तु उसे सन्‍्मार्ग पर तथा शिक्षा पर नहीं लगाया । कमो दो दब्द इस प्रकार के 
नहीं कहे कि जिससे बह अच्छे मार्ग को पहचान सकता । कुसंगति और राजमद ने उसको 
इस अवस्था में पहुँचा दिया है। इसका होना न होना दोनों समान ही है। शास्त्रों में 
कहा गया है कि-- 


चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया ० 


विपत्तियां आयें, इससे पूर्व ही उसको प्रतिक्रिया सोच लेना बुद्धिमानों का धर्म है। 
योग्य संगति के अभाव में तथा दृष्टबुद्धि, शकुनि, दुःशासन, कर्ण आदि को संगति से 
दुर्योधन उन्‍्मागंगामी बन गया और यावज्जीवन माता-पिता के हुदय में शल्य के समान 
उसका चरित चुभता रहा । 

महाभारत के कथन अनुसार- 

पाण्डु और धृतराष्ट्र कुरुबंश के इन दो महाराजाओं के बंद हें युधिष्िर, भोम, अजु न, 
नकुल ओर सहदेव इन पांच पाण्डवों तथा दुर्योधन आदि सो कोरवों को उत्पत्ति हुई । 
पाण्डबवों का बचपन ओर योवन दुर्धोधन को कुटिल नोति के कारण सुख से नहों बीता । 
एक तो पाण्डु का स्वर्गंवास हो गया था और दूसरे राजगद्दी पर अन्धे राजा धृतराष्टर 
अधिकार जमाये बंठे थे । वास्तव में जो राज्य-उत्तराधिकार परम्परा से पाण्डयों को 
मिलना चाहिए था, उसे धृतराष्ट्र ने दबा रखा था। इसलिए शासक का पुत्र होने तथा 
अनुचित पुत्रवात्सल्य के कारण दुर्योधन बहुत हो उद्द ड तथा दुष्ट स्वभाव का हो गया था । 
उसे साथ के लिए शकुनि, दुःशासन और कर्ण जेसे बल-छल के धनो भी मिल गये ये जो 
दुर्योधन के राज्य-विस्तार में ही अपना कुशल-क्षेमर समझ कर उसी की उचित-अनुचित 
उन्नति देखना चाहते ये । 


जब पाण्डु का देहान्त हो गया तो पाष्डव राजा धृतराष्ट्र के पास आकर रहने लगे। 
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इससे पहले वे वन में अपने पिता-भाता के पास हो पले और रहते रहे । बुर्योधन जो 
स्वभाव से ही घमण्डो था, उद्धत तथा मु हजोर था, पाण्डवों के आने से प्रसन्‍न नहीं हुआ । 
किन्तु उसकी प्रसन्‍नता या अप्रसन्‍्नता से पाण्डव टलने वाले नहों थे । अतः वहाँ रहते हुए 
उनको शिक्षा दीक्षा हुई । बल-पराक्रम में भीम, दस्त्रास्त्र विद्या में अजु न और अपने धासिक 
स्वभाव के कारण युधिष्ठिर प्रजा में अत्यन्त प्रियता प्राप्त करने लगा। 

कालान्तरमें जब दुर्योधनादि के ईर्ष्या-हेषसे पाण्डवोंका एक साथ रहना कठिन हो गया 
तो भीष्म-द्रोण-कृपाचार्य आदिकी सम्मतिसे धृतराष्ट्रने इन्द्रप्स्थका राज्य पाण्डबोंकों दे दिया। 
वे वहां सुखपुर्वंक रहने लगे । वहाँ रहते हुए उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया । 
उसमें दुर्योधनादि भी सम्मिलित हुए। पाण्डवों के शोल-सौजन्य तथा पराक्रम से सभो 
राजे-महाराजे उनसे प्रसन्‍न थे और इस महोत्सव में सम्मिलित होने आये थे । यहाँ पर 
श्रोकृष्ण की अग्रपूजा से असन्‍्तुष्ट होकर शिशुपाल उन्हें गाली-गलोज करने लगा जिससे 
यज्लसभा का सन्तुलन बिगड़ते देखकर श्रीकृष्ण को अपने सुदर्शन चक़्से उसे मारना पड़ा । 

दुर्योधन इस प्रकार का यश-वेभव ओर पराक़म देखकर मन हो मन में जल-शभुन 
गया । जब वह वहां से लोटा तो उसके मन में भीषण प्रतिक्रिया हो रही थी । उसके 
साथो शकुनि और कर्ण ने अपने दांव-पेच से दुर्योधन को इस बात पर तंयार किया कि 
पाण्डवों को छूतक़रोड़ा के लिए निमन्त्रण भेजा जाए। राजा युधिष्ठिर द्यत (जुआ खेलने) 
के लिए ललकारे जाने पर कभी विमुख नहों होते। सुनिश्चित घड़यन्त्र के अनुसार 
घृतराष्ट्र की सहमति से दृत भूजा गया और विनोद के लिए ही झूत का आयोजन किया 
गया है, ऐसा विज्वास देकर पाण्डवों को बुला लिया । द्रोपदी सहित पांचों माई आ गए । 

जब जुआ आरम्भ होने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से शकुनि पांसा 
फंकेगा । युधिष्ठिर भोले-माले थे और उनके सुनियोजित घड़यन्त्र को नहों पहचान सके। 
उन्होंने उस जुए में घोरे-धीरे अपना सारा राज्य हार विया। 

जब उनके पास कुछ भो दांव पर लगाने को नहीं रहा तब कुटिल दुर्योधन ने कहा 
कि अभी तो द्रौपदी को दाव पर लगाना शेष है। धमंराज युधिष्टिर को बुद्धि अधर्म से 
परामृत हो गई थी। उन्होंने 'हां' कहा ओर दांव लगाने पर उसे मो हार गये । दुर्योधन 
तो इस दिन की प्रतीक्षा में था हो। उसने तुरन्त दुःशासन से कहा कि जाओ और 
पांचाली को यहां ले आओ । 

द्रोपदी के पास जाकर जब दुःशासन ने कहा कि जुए में तुम्हें जोत लिया गया है। 
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तो उसने पूछा कि कया युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद मुझे दाव पर लगाया था या 
पहले ? यदि स्वयं को हारने पर दाव पर लगाया है तो वह उसके अधिकारी हो नहों 
रह गये थे । किन्तु उसको युक्तियों को न सुनकर वह दुष्ट अपमान-पूर्वक उसे खोंचकर 
सभा में ले आया । वहां दुर्योधन ने अपनो जांघ ठोंककर कहा कि आओ, इस पर बेठो । 
इस पर युधिप्तिर ने शिर नोचा कर लिया किन्तु भीम को भुजाएँ फड़कने लगों ओर अज्जु न 
कुछ करने के लिए अधोर हो उठे । भीम को चेष्टाओं का कुछ असर नहों हुआ ओर द्रोपदो 
को दासी शब्द से सम्बोधित किया गया । 

बड़ी कठिनता से भोष्म ओर अन्य बृद्ध जनों ने इस विपत्ति को टाला और द्रोपदो को 
दासोत्व से मुक्ति मिलो । यहों भोम ने दुःशासन और दुर्योधन को मारने को प्रतिज्ञा की । 
चुत में हार जाने के परिणाम स्वरूप उनको बारह वर्ष का वन प्रवास तथा एक वर्ष गुप्त 
वास करना पड़ा । 

वनवास के पश्चात्‌ लोटे पाण्डवों के साथ अनेक सन्धि प्रयत्न करने पर भो दुर्योधन 
कर्ण के बल पर, शकुनि के छल-छन्द की योग्यता पर तथा अपने सहज दुष्ट स्वभाव के 
कारण युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ। उसने कहा कि में तो बिना युद्ध के एक इंच मृमि भी 
नहों दू गा। परिणामस्वरूप दुःशासन ओर दुर्योधन भीम के हाथों मारे गए । शेष सेना का 
अजु न ने संहार कर दिया । इस प्रकार पापाचार के कारण, दुष्टों की संगति के दोष से 
धतराष्ट्र के सभी पुत्रों का संहार हो गया। दुःसंगति तथा दुराचार का इससे बढ़कर और 
उदाहरण क्‍या होगा । 


मोदलि मंदिगछोडना- 

डिदकरुवु' पंदियंते मेल तिंगें। 

बुदु नाण्णुडि तानदुत 

णदुसितगर कूटदिंदे केडद्वरोछरे ॥॥७६॥ 


अर्थ-अगर किसो गाय का बछड़ा बचपन से हो किसो शूकर को संगति में रहे तो 
निरन्तर उसके निकट रहने से उसका भो स्वभाव-संस्कार, आचरण शूकर के समान हो 
जाते हैं। यह लोकोक्ति व्यर्थ नहीं है, देखो ! कुमार ललितांग भी इन दुष्टों को संगति में 
पड़कर उन्मागंगामी बन गया है । 
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आरयूदु नोडे तोरेगलछ 
नीरु' वारिधियनीर पोदु गेयिदं । 
सारंगेदूटुप्पप्पवो- 
लारु दुजनर कूटदिंदं केडरे ॥9७9॥ 
अर्थ-महानदियों का पानी कितना निर्मल तथा पीने योग्य होता है किन्तु जब वही 
खारे ससुद्र में जाकर मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता । उस खारे जल का क्षारत्व 
उस मीठे पानों में भी आ जाता है । यह कुसंग के दोष का परिणाम हो तो है। कहा है- 
आस्वाग्रतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः । 
पानो-नदियों का जल स्वादिष्ट होता है किन्तु समुद्र की संगति से बह पोने योग्य 
नहीं रहता । इसो प्रकार कुसंग से प्रभावित होकर राजकुमार का चाल-चलन भी दोषपुर्ण 
हो गया है । 
कडुतप्पु केट्ट किच्चिनो 
कछोडग्रूदिडनीर्‌बल्विक्केतीजतेयिके । 
सुडुवंते नोडे दुजन- 
रोडगूदिड मानिसगें सदगुणमु टे ॥७८॥ 
अर्थ-पानी का स्वभाव शीतल है किन्तु अग्नि के सम्पर्क से वह उष्ण हो जाता है। 
और तब वह अग्नि के समान ही जलाने भी लगता है। शीतलता प्रदान करने वाले जलमें 
दाहकता कहां से आई । उसी अग्नि के साहचयय से । ऐसे ही संगति के प्रभाव से मनुष्य में 
ग्रुण और अवगुण आ जाते हैं । कुसंग से उसके सद्‌गुण नष्ट हो जाते हैं । 
(अदुकारणदि कुमारनो्ाद दुवल्लमेम्सिंदादु दातनोत्ग दोषमिल्लेतेने) ॥७६॥ 
अर्थ-इस कारण राजकुमार में रहने वाले दुगुण कुसंगति से आये हैं, स्वाभाविक 


नहीं हैं । 
विधेषार्थ-जुआ खेलना, मांस खाना, मश्त पीता, जेश्या गसन, शिकार खेलना, चोरी 
करना ओर परस्त्री सेवन, मनुष्य के पतन के ये सात मुख्य कारण हैं। जो माता-पिता 
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अपने बच्चों को इन पापों से बचाने के लिए ध्यान नहीं देते तो उनके बच्चोंको कुसंग पाकर 
ये बुरो आदतें बचपन से ही लग जातो हैं। इस कारण बच्चों को गुणी बनाने के लिये 
उनमें शुभ संस्कार बाल-अवस्था से ही डालने चाहिए। सोना यद्यपि कौमतो होता है 
किन्तु जब तक वह संस्कार से रहित होता है ओर उसमें खोट मिला होता है तो उसको 
कीमत बाजार में गिर जाती हे। इसो प्रकार मनुष्य भी कुसंगति में जब पड़ जाता है तो 
बह अपने सदगुणों को नाश करके दुगुणी बन जाता है। मनुष्य जब इन्द्रिय-बिषयों में 
लालायित होकर किसी एक भो दुष्यंसन में फंस जाता है तो बह पतित हो जाता है। 
इसी प्रकार राजा अरिमथन का वह कुमार भी चारित्र-दोष से बिगड़ गया । माता-पिता के 
प्रेम से तथा दुलंम पुत्ररत्न को प्राप्ति के सम्मोहन से उसके दुगु णों पर ध्यान नहीं दिया 
गया । यदि कोई धनिक तथा प्रभुता-सम्पन्न व्यक्ति अपने बालक को शिक्षा नहीं देता तथा 
अनीति के मार्ग पर बढ़ने देता है तो उसका दुगुंणो होना स्वाभाविक है। यहो वच्षा 
ललितांग को हुई । 

यदि मनुष्य जुआ नहीं खेले तो उसका अपयश तथा निन्‍्दा कहां से हो सकतो है ? 
इसके सिवाय क़ोध और लोभ से भो उसे बहुत कुछ छुटकारा मिलता है ? निर्धनता और 
चोरी को आदत से भी वह बच जाता है तथा मरने पर वह नरक में नहीं जाता । अर्थात्‌ 
जुआ से विरक्त मनुष्य को दुःख, देन्य आदि नहीं सताते । जुआ सप्तव्यसन के लिये गाड़ो 
में धुरा के समान मुख्य माना गया है । 


जो मांस घृणित पदार्थ है, बकरो, गाय, कबूतर, मृग आदि प्राणियों के धात से प्राप्त 
होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्षुद्र कोड़ों का स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्‍्दनीय है, 
अच्छे पुरुष जिसे छूते मो नहों, तथा देखते भो नहों हैं, वह मांस खाने योग्य नहीं है । 
फिर जो ऐसे सांस को खाता है, उसके लिए लोक में यहां निर्देय हिसा पाप होता है तथा 
परलोक में नरकगति होती है । मांस प्रथम तो हिरण, बकरी आदि भूक अ्राणियों के बध से 
उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें अन्य श्रसजीबव भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हिसा होना 
अनिवाय है। इस कारण उसके मक्षण में बहुत हिसा होतो है। अत एवं सज्जन पुरुष 
मांस को न छूते हैं, न खाते हैं, उसका परित्याग हो करते हैं । 

मद्य (शराब) एक ऐसी नशीलो चोज है जिसको पोकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक 
जाता रहता है। अतः मद्य इस जन्म में समस्त धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषाओों का नाश 
करने वालो है ओर पर-भव में दुर्गति देतो है। मचपायों [शराब पोने वाला] मनुष्य ऐसा 
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कोई भो शुभ कर्म नहीं करता जो उसको अपने लिये तथा अन्य के लिये हितकारी हो । 
व्यापार आदि लोकिक कार्य भो भद्यपायों से नहों हो सकते । जिनको शराब पीने को 
आदत पड़ जातो है उनको सब सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। इसो विचार से बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सदा शराबका त्याग करते हैं । मद्यपायों मनुष्य नवेमें चूर होकर निलंज्ज होजाता है, माता, 
पुत्री, बहिन से भो पत्नो के समान निन्‍दनोय चेष्टाएं करता है। यही नहों शराब के नशे में 
बेहोश होकर जब वह मार्ग में गिर जाता है तो कुत्ते मी उसके मुखमें मृत्र कर देते हैं और 
वह शराबी उसको मणय का घूट मानकर गले के नोचे उतार लेता है। 

बेदया बह ध्यभिचारिणो स्त्री है जो केवल धन से प्रेम करती है और सभी ऊंच नीच 
सनुष्यों के साथ काम-क़ोड़ा करती है । मांस भक्षण करती है, मद्य पोतो है, असत्य बचन 
बोलतो है, केवल धन पाने के लिए बनावटी प्रेम करतो है । वेइया सेवन से मनुष्य का धन 
ओर प्रतिष्ठा दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धोबो के पत्थर पर अच्छे-बुरे सभी प्रकार 
के वस्त्र धोये जाते हैं उसी प्रकार बेइया के साथ ऊंच-नीच सभी मनुष्य एक समान सम्बन्ध 
रखते हैं। ऐसो बेइयाओं का सेवन करने से इस भव में घन ओर प्रतिष्ठा का नाञ्ञ होता है 
तथा परभव में नरकादि के महान्‌ कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को 
वे+याओं से सदा दूर रहना एाहिए । 

जिस हरिणो के पास केवल एक मात्र अपना शरोर हो धन होता है, बनमें रहती है, 
जिसका कोई रक्षक नहीं है, जो स्वभावसे ही भोरु (डरपोक) होती है, जंगलको घास खाकर 
निर्वाह करतो है। कभो किसी का कोई अपराध (बुरा) या हिसा नहीं करती, उस बेचारी 
को भी शिकारी मार डालते हैं। और उसका मांस खाकर अपना पेट भरते हैं, इससे 
अधिक पाप इस लोक में ओर क्या हो सकता है ? यह एक प्राचोन रीति है कि यदि शत्रु 
भी मुख में तिनका लेकर आ जावे तो उसके सभी अपराध को क्षमा कर दिया जाता है। 
किन्तु सु हू में तिनका लेकर रक्षा को याचना करने वालो हिरनो को शिकारी निर्दयता से 
मार देते हैं, क्या यह मनुष्यता से गिरी हुई खेद को बात नहीं है ? जब अपने शरीर में 
छोटा-सा भो कांटा लगता है तो व्याकुल होकर उसे दूर करने के लिए हम लालायिय हो 
जाते हैं तब आशचर्य है कि एकान्त जंगल में विचरण करने वाले हिरण आदि भोले जोबों 
पर शस्त्र चलाकर उन्हें मारने में मनुष्य को संकोच नहीं होता। उसमें शिकारों लोग 
आनन्द का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य जिस जीव को मारता है, जन्मान्तर में वह जीव 
उसे मारता है । क्योंकि हिसा को प्रतिक्रिया प्रतिहिसा होती है। इस तरह शिकार खेलने 
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को हिसा जन्मजन्मान्तर में प्रतिहिसा का कुफल दिया करती है । 

मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए धन-उपाजंन करने में तरह-तरह के शारोरिक 
तथा मानसिक कष्ट उठाता है, घनघोर परिश्रम करता है, अनेक अपमान सहन करता है, 
अनेक न करने योग्य कार्य करता है । शर्दो, गर्मी, ध्रृष, वर्षा के कष्ट सहा करता है। ऐसी 
कठिनाई से कमाये गये धन को यदि कोई मनुष्य चुरा ले जाता है तो उसको बहुत भारी 
दुख होता है। इसलिये चोरी करना बहुत बुरा पाप है। 

मनुष्य के प्राण धन के निमित्त से हो जीवित रहते हैं। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य 
को जितना दुःख होता है उतना दुख प्रायः मरते समय भी नहीं होता । अतः दूसरों के धन 
को चुराने वाले चोर उनको प्राण-घातक दुख देते हैं। इसलिये चोरी करना निन्दनीय 
कृत्य है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसको बहिन, बेटी, माता, स्त्री आदि स्त्रियों को 
कोई व्यक्ति कामुक दृष्टिसे न देखे, न उनसे अनुचित प्रेम करके उनका शील भंग करे | तो 
उसका कतंव्य है कि वह भी अन्य स्त्रियों को अपनी बहिन पुत्री या माता के समान समझे, 
कभी उनके साथ काम-क्रोड़ा न करे । 

परस्त्री में अनुराग बुद्धि रखने वाले को इस जन्ममें चिन्ता, आकुलता, भय, हेषभाव, 
बुद्धिका विनाश, अत्यन्त सन्ताप, भ्रान्ति, मुख, प्यास, आघात, रोग, वेदना और मरण रूप 
दुःख प्राप्त होते हैं। परजन्म में नरक गति में जाना पड़ता है वहां तपायी हुई लोहमयो 
स्त्रियों के आलिगन से चिरकाल तक बहुत दुःख उठाना पड़ता है। इस कारण परस्त्रौ- 
सेवन दोनों लोक में दुखदायी है ! परस्त्री सेवन करने वाले मित्रों द्वारा दी हुईं सहायता, 
सम्पत्ति भी ग्रहण नहों करनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि जिस सामग्री के मिलने पर 
लोगों का मन लोकमर्यादा को छोड़कर पर-धन ओर परस्त्री में आसक्त हो जावे वह सब 
सामग्री धिक्‍कारने योग्य है । 

जुआ खेलने से युधिष्ठिर को, माँस मक्षण से बक राजा को, चोरी से शिवभृति ब्राह्मण 
को तथा परस्त्री हरण से रावण को (इस प्रकार एक-एक व्यसन सेवन करने से) महान 
कष्ट प्राप्त हुआ तो फिर जो सभी ब्यसनों का सेवन करता है, उसके महान विनाश में क्‍या 
सन्देह है ? व्यसन शब्द का अर्थ है-- 

यत्‌ पु सः श्रेयसः व्यस्यति तद्‌ व्यसनम्‌-- 
यानी-जो पुरुष को कल्याणमार्ग से भ्रष्ट कर दे, वह ध्यसन है । 
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युधिष्टिर-द्व त (जुआ खेलने)केड यसनसे युधिष्ठिरने अपना सारा राज्य ओर द्रोपदीको भो 
हार दिया तथा बड़े कष्टोंमें रहकर उसे बारह वर्षका वनवास भोगना पड़ा । ओर भो कष्ट 
इन्हें तथा इनके भाइयों को जुए के निमित्त से ही उठाने पड़े । 

बक राजा---कुशालपुर में सुपाल नाम का राजा था। उसको पत्नो का नाम लक्ष्मी- 
मतो था। उसके बक नाम का एक पुत्र था जो मांस खाने का बहुत लोलुपी था । राजा 
का रसोइया उस राजकुमार के लिए प्रतिदिन मांस बनाकर उसे खिलाया करता था। एक 
दिन रसोइया मांस पकाकर किसी प्रयोजन से रसोई को छोड़कर बाहर घला गया । उसी 
समय एक बिल्ली आकर उस मांस को खा गई । जब लोटकर रसोइए ने यह देखा तो उसे 
बहुत चिन्ता हुई। वह मांस हू ढ़ने के लिए नगर से बाहर गया। वहाँ उसने एक मृतक 
ब।लक को जमोन में गाढ़ते हुए देखा । अदसर पाकर वह उसो को निकाल लाया ओर 
उसका मांस पकाकर राजकुमार को खिला दिया । उसको वह मांस बहुत हो स्वादिष्ट 
लगा । तब उसने प्रतिदिन इसी प्रकार का मांस खिलाने के लिए रसोइये को वाध्य किया। 
बेचारा रसोइया अपने प्राणों को चिन्ता से लड्डू आदि खिलाने का लोभ देकर किसी न 
किसी बालक को फूसला कर ले आता ओर उसको मार कर उसका मांस राजकुमार बक 
को खिलाया करता । इससे नगर में बच्चों की कमो होने लगी तो खोज-बोन शुरू हुई और 
एक दिन वह रसोइया बालक को उड़ाकर ले जाता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब 
उसको लात-घू सों से मरम्मत की गई तो उसने यथार्थ बात को प्रकट कर दिया । इस 
बोच में बकके पिता की मृत्यु हो चुकी थी । इससे बक राज्य प्राप्त करके राजा बन चुका 
था। तब समस्त जनताने मिल कर उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया और शहरसे निकाल दिया। 

परन्तु वह नगर से बाहर रहकर मो मृतक मनुष्यों के मुर्दा शरीरों को खाने लगा। 
जब कभी उसे जीवित मनुष्य भी अकेला मिल जाता तो वह उसे भी मार कर अपनी 
भूख बुझा लेता । इसलिए लोग उसे राक्षस कहने लगे । अन्त में भीस के हारा वह बक 
मारा गया। इस तरह मांस भक्षण के व्यसन से उसे अनन्त दुःख उठाने पड़े ओर भवान्तर 
में तो उसकी बहुत दुर्गति हुई । 

यादव-किसी समय भगवाद्‌ नेमिनाथ का समवद्वरण गिरनार पर्वत पर आया था। 
उस समय अनेक पुरवासो उनकी वन्दना करने के लिए गिश्नार पंत पर गए । धर्मअ्रवण 
के अनन्तर बलभद्र ने पूछा कि यह हारकापुरो कुबेर के द्वारा निभित की गई है। उसका 
विनाश कथ ओर किस प्रकार से होगा । उसर में भगवान्‌ ने कहा कि यह पुरी यादों 
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द्वारा मद्य के सेवन से बारह वर्ष बाद द्ोपायन द्वारा भस्म कर दो जाएगी। यह धुनकर 
रोहिणो का भाई द्वीपायन अपने द्वारा द्वारकापुरी को भस्म होने से बचाने के विचार से 
दीक्षित हो गया और उस अवधि को पूर्ण करने के लिए पूर्व देश में जाकर तप कंरने 
लगा । तत्पच्चात्‌ वहु ढ्वीपायन “अब बारह वर्ष बोत चुके हें" ऐसा समझ कर फिर से 
वापिस द्वारिका आया, द्वीपायन ने ढाई,ढाई वर्ष पीछे होने वाले अधिक मासों (मल महीनों) 
को नहीं गिना था । अतः बारह वर्ष समाप्त होने से पहले हो वह ह।रिका आ गया था। 
और द्वारिका से बाहर ध्यान करने लगा। 

इधर जिन-वचन के अनुसार मदिरा पान को दह्वारिका-दाह का कारण समझ कर 
कृष्ण ने प्रजा को मद्य और उसकी साधन सामग्री तक को दूर फेंक देने के लिए आदेश्ञ दे 
दिया । तदनुसार द्वारिका की जनताने नगर को सभो शराब और उसके बनाने को वस्तुओं 
को द्वारिका से बाहर कादम्ब पर्वत के पास एक गड़ढेमें फेंक दिया । उस गड़ढेके आस-पास 
महुओं के वृक्ष थे । उन वृक्षों से महुओं के फल भो उस गड़ढे में गिरते रहे । अतः वहां 
का जल शराब के समान नशीला होता रहा।। एक समय शांबूक आदि राजकुमार वन को 
क्रीड़ा के लिए उधर गए । तब उन लोगोंने प्यास से पीड़ित होकर उस कु डका वह मदिरा- 
जैसा नशीला जल पिया । ऐसा करने से उनको उस कुंड की मदिरा का नशा चढ़ आया 
ओर वे उन्मत्त होकर नाचते गाते हुए हवारिका की ओर वापस लोटने लगे। उन्होंने मार्ग 
में हपायन मुनि को बेठा देखा, तब उसको द्वारिका के भस्म होने का कारण समझ कर 
नहे में उसको पत्थर मारने लगे । जिससे द्वीपायन को क्रोध आ गया। क्रोध से उसके 
बाँयें कन्धे से तेजस शरीर रूप अग्नि का गोला प्रकट हुआ, उस तेजस गोले ने द्वारिका में 
चारों ओर से आग लगा दी । जिससे सारी हारिका उस अग्नि से भस्म हो गई । इस 
दुर्घटना में कृष्ण ओर बलभद्र को छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जोवित नहीं बचा । यह 
विध्यंस मदछ्यपान से हो हुआ था । 

चारुदत्त-- चम्पापुरी में एक भानुदत्त नाम का सेठ था । उसकी पत्नो का नाम सुभद्रा 
था। इन दोनों को युवावस्था पुत्र के बिना ही व्यतीत हुई। तत्पश्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया। उसे बचपन से अशाद्रत दोक्षा दे दी गई । उसका 
विवाह सुन्दरी कन्या मित्रवती के साथ हुआ । चारुदत्त को शास्त्र स्वाध्यायका व्यसन था । 
वह गृहस्थाश्रम की आधारणसूत पत्नो के साथ कामक़ोड़ा से अनजान था। इसलिए अपनी 
पत्नी के साथ कामक़ीड़ा करने में उसे कुछ मी अनुराग नहीं था। तब चारदस को माता ने 
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उसको काममोग में आसक्त करने के लिए रुद्रदत (चारुदत्त के चाचा) को प्रेरित किया 
था । वह किसी बहाने से चारदत को कलिगसेना वेदया के यहां ले गया | उस वेश्या को 
वसन्तसेना नाम की एक पुत्री थी। वह अत्यन्त रूपवतो थो। वसनन्‍्तसेना ने अपनो वेश्या- 
वृत्ति के हाव भाव से चारुदत्त को फंसा लिया जिससे चारुदत्त अपने घर को बिलकुल भूल 
गया ओर वहां वेइया के घर रहने लगा । कामवासना के सिवाय उसे कुछ नहों सुभता 
था। वह वसन्‍्तसेना के यहां बारह वर्ष तक रहा । वसन्तसेना में अत्यन्त आसक्त हो जानेसे 
चारुदत्त को अपनो माता, पिता एवं पत्नोका कभी स्मरण भो न आया, उसको अन्य अपना 
कर्तव्य तो स्मरण क्‍या रहता ? इस बोच कलिंगसेना के यहां चारुदत्त के घर से सोलह 
करोड़ दोनारें (मोहरें) आ चुकी थीं। तत्पक्चात्‌ु जब कलिगसेना ने मित्रवती के आभूषणों 
को भी अपने यहां आते देखा तो वह समभ; गई कि अब चारुदत्त के घर में कुछ नहों बच। 
सारा धन मेरे घर आ चुका है । तब उसने अपनो लड़को से कहा कि अब तू इस निर्घन 
चारदत्त को छोड़ दे । अपनो माताके इन वचनोंको सुनकर वसनन्‍्तसेनाकों अत्यन्त दुःख हुआ 
उसने कहा हे माता ! चारुवत्त को छोड़कर में कुबेर जेसे किसो सम्पत्ति शालोी भी किसो अन्य 
पुरुष को नहों चाहतो । माता ने अपनो पुत्री वसन्तसेना के दुराग्रह को देखकर अन्य उपाय 
से चारुदस को अपने घर से बाहर निकाल दिया । वेश्या के घर से निकलकर चारुदत्त ने 
दुःख से समय बिताती हुई अपनो माता ओर पत्नो को देखा। तब चारुदत्त का विवेक 
जाग्रत हुआ, उसने अपनो माता ओर पत्नो को आइवासन दिया ओर वह चारुदत्त धनो- 
पान के लिए विदेश चला गया। बह अनेक देक्षों और द्वीपों में गया, जहां उसे अनेक 
कष्टों का सामना करना पड़ा । अन्त में वह बहुत-सा। धन कमा करके चम्पापुरो में वापस 
आया । उसने वसन्तसेना को भी अपने घर बुला लिया। पहदचात्‌ मित्रवतो एवं वसम्तसेना 
आदि के साथ सुखपूर्वक कुछ काल बिताया, तदनन्तर चारुदत्त ने जिनदीक्षा ले ली। और 
निर्मेल घोर तपन्‍्चचरण किया, आयु के अंत में समाधि मरण करके वह सर्वार्थसिद्धि में देव 
उत्पन्न हुआ । जिस वेश्या-सेवन के कारण चारुदत्त को अनेक कष्ट सहने पड़े, उस वेश्या 
व्यसन से विवेकी जनों को सदा दूर रहना चाहिए । 


ब्रह्मदत्त-- उज्जयिनो नगरी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वह 
मृगया (शिकार) व्यसनमें अत्यन्त आसक्त था। किसो समय वह मृगया (शिकार)क लिए वन 
में गया । उसने वहां एक शिलातल पर ध्यानावस्थित घुनि को देखा । इससे उसका मृगया 
कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे दिन भी भृंगया के निमित्त उसो वन में गया किन्तु उस 
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दिन भी मुनि के प्रभाव से उसे शिकार में सफलता नहीं मिलो । इस प्रकार वह कितने 
एक दिन शिकार के लिए उस बन में जाता रहा किन्तु उसे सफलता नहों मिल सको । 
इससे उसे मुनि के ऊपर अतिश्ञय क्रोध उत्पन्न हुआ । किसो एक दिन जब मुनि आहारक 
लिए नगर में गए हुए थे, तब ब्रह्मदत्त ने अवसर पाकर उस शिला को अग्नि से बहुत गरम 
कर दिया । कुछ देर पीछे मुनि वापस आ गए, और ज्ञीक्रता से जलतो हुई उस शिला पर 
बेठ कर ध्यान करने लगे । शिला के अत्यन्त गर्म होने पर भी उन्होंने ध्यान नहों छोड़ा । 
इससे उन्हें केवलज्ञान को प्राप्ति हुई । वह अन्तकृत केवलो होकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। 
इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिप्रहेष के कारण सातवें नरक में नारकी उत्पन्न 
हुआ । तत्पदचात्‌ बोच-बोच में क़र हिसक तियंच जोव होकर क़मसे छठे और पाचववें आदि 
शेष नरकों में गया। भृगया व्यसन में आसक्त होने से प्राणियों को इस प्रकार के महा. 
भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं । 

शिवभृति--बनारस नगर में राजा जेयसिह राज्य करता था। रानो का नाम जयावती 
था । इस राजा का एक शिवभूति नाम का पुरोहित था । जो अपनो सत्यवादिता के कारण 
पृथिवी पर 'सत्यधोष' नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) में एक 
छुरो बाँध रखो थी। वह कहा करता था कि यदि मे कभो असत्य बोलू तो इसो छुरी से 
अपनी जिह्ना काट डालू गा। इस विश्वास से बहुत से लोग सुरक्षार्थ अपना धन-द्रव्य उसके 
पास जमा कर दिया करते थे। किसी एक दिन पद्समपुर से एक घनपाल नाम का श्रेष्ठी 
आया और इसके पास अपने बहुमूल्य चार रत्न रख कर व्यापार के लिए बाहर चला 
गया । वह बारह वर्ष तक परदेश में रहा ओर देज्ञान्तर में रहते हुए बहुत-सा धन कमाकर 
वापस आ रहा था कि मार्ग में उसको नाव डूब गई, इससे उसका सारा उपाजित धन 
नष्ट हो गया ओर वह निर्धन कंगाल हो गया । 


उस धनहोन अवस्थामें वह्‌ बनारस पहुँचा । उसने शिवभूति पुरोहित से अपने धरोहर 
रखे हुए चारों रत्नों को मांगा । पुरोहित ने उसे पागल बताया और घर से निकाल दिया। 
पागल समझ कर ही उसकी पुकार राजाने भी नहों सुनो । तब वह प्रतिदिन रात्रिके समय 
राजमहल के पोछे एक पेड़ पर चढ़ कर व उच्च स्वर में राजा को अपना न्याय कराने के 
लिये कहा करता था किन्तु राजा उसको पागल समझ कर उसकी बात पर कुछ ध्यान|नहीं 
देता था । एक दिन रानो ने उसको बात सुनने के लिए राजा से आग्रह किया । राजा ने 
जब उसे पागल बताया तो रानो ने कहा कि वह पागल प्रतीत नहीं होता है। ऐसा कहकर 
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रानी ने सत्य बात का पता लगाने के लिए कुछ उपाध सोचा । उसने पुरोहित के साथ 
जुआ खेला और जुआ खेलते हुए ही उसकी मुद्रिका (अंगूठी) तथा छुरोयुक्त यज्ञोपवोत जीत 
लिया । जिसे निश्ञानो (चिह्न) के रूप में पुरोहित की स्त्री के पास भेजकर उसने धनपाल 
के उन चारों बहुमूल्य रत्नों को मगवा लिया । 


राजा को यह देखकर शिवभूति क॑ इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ और शिवभूति 
पुरोहित के भूठ बोलने पर क्रोध आया । राजा ने उसको गोबर खाने या आठ जोरदार 
मुक्‍्क खाने अथवा निज द्रव्य समपंण यानो-अपना सब धन दंडमें दे डालने में से किसी एक 
दण्ड को सहने के लिए बाध्य किया। तदनुसार वह गोबर भक्षण के लिए उद्यत हुआ 
किन्तु गोबर नहीं खा सका, अत एवं उसने मुष्टिघात (घूसे खाने) की इच्छा प्रकट की । 
तदनुसार मल्‍्लों द्वारा घर से मारे जाने पर वह मर गया ओर राजा के भाण्डागार (खजाने) 
में सपं हुआ । इस प्रकार उसे चोरी करने के एक व्यसन के कारण इतना घोर कष्ट सहन 
करना पड़ा और अन्त में सपं-योनि में जन्म लेना पड़ा । 

रावण-किसो समय अयोध्या नगरो में राजा दशरथ राज्य करते थे । उनके चार 
रानियाँ थीं । कौशल्था, सुमित्रा, कंकेयी ओर सुप्रभा। इनके यथा क्रम से रामचन्द्र, लक्ष्मण 
और भरत तथा शत्रुघ्न ये चार पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन राजा दशरथ को अपना बाल 
सफेद दिखाई दिया । इससे उन्हें बड़ा वराग्य हुआ उन्होंने रामचन्द्र को राज्य देकर जिन- 
दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। पिता के साथ भरत के भी दोक्षित हो जाने का 
विचार जान करके उसको माता कंकेयो बहुत दुःखो हुई। उसने इसका उपाय सोचकर 
राजा दशरथ से पूर्व में दिया हुआ वर माँगा। राजा को स्वीकारता पाकर कंकेयी ने मरत 
के लिए राज्य देने की इच्छा प्रकट की । दशरथ विचार में पड़ गए । उन्हें खेद-खिन्न देख- 
कर राम ने मन्त्रियों से इसका कारण पूछा और उनसे उपयुक्त समाचार ज्ञात कर स्वयं 
भरत का! राज्यतिलक कर दिया । तत्पदचातु मेरे यहां रहने से भरत को प्रतिष्ठा न रहेगी, 
ऐसा सोच कर वे स्वयं सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से बाहर चले गए। इस प्रकार 
जाते हुए वे दण्डकवन में पहुँच कर वहां ठहर गये । वहां वन की शोमा देखते हुए लक्ष्मण 
इधर-उधर घूम रहे थे । उन्हें बांसों के वन में लटकता हुआ एक खड्ग (चन्द्रहास) दिखाई 
दिया । उसे लपक कर उन्होंने हाथ में ले लिया और उसको उसो बांसों के समृह पर 
खड्गको तोक्ष्णता देखनेके लिए चला दिया। इससे बांसोंके साथ उसमें बेठे हुए शम्बूकुमार 
का शिर कट कर अलग हो गया । वह शम्बूकुमार हो यहां बेठ कर बारह वर्ष से उस 
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चन्द्रहास खड़ग को सिद्ध कर रहा था। 

इस घटना के कुछ समय पदचात्‌ खरदूषण की पत्नी यानो-शम्बूकुमार की माता 
सूर्पनखा वहां आ पहुँची । पुत्र को मरा हुआ देखकर बिलाप करतो हुई वह इधर-उधर 
पुत्र के घातक को खोजने लगो । वहां कुछ दूर पर उसने राम ओर लक्ष्मण को बेठे देखा । 
तो वह उनके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगई । उसने प्रेम करनेके लिए दोनोंसे प्रार्थना 
को किन्तु जब दोनों में से किसो ने भी उसको स्वीकार नहीं किया तो वह अपने शरीर को 
स्वयं विकृत करके अपने पति खरदृषण के पास पहुँची और उसको राम लक्ष्मण के साथ 
युद्ध के लिए उत्तेजित किया । 

खरदूषण अपने साले रावण को इसको सूचना करा कर युद्ध के लिए चल पड़ा। 
सेना सहित खरदूषण को आता देखकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए चल दिया। वह जाते 
समय राम से कहता गया कि यदि में विपत्ति-प्रत्त होकर सिहनाद करूं तो आप मेरी 
सहायता के लिए आना, अन्यथा यहां पर रहकर सीता की रक्षा करना । 

इसी बीच पुष्पक विमान में चढ़ कर रावण भो खरदूषण को सहायता के लिए लंका 
से वहां आ रहा था। मार्ग में वह सोता का रूप देख कर उस पर मोहित हो गया और 
उसके हरण करने का उपाय सोचने लगा। उसने विद्या द्वारा राम को सोता से अलग 
होने का उपाय जान लिया। तब उसने दूर से सिहनाद किया । सिहनाद सुनते हो रामने 
लक्ष्मण को आपत्ति-ग्रस्त समझा तो उसको सहायताके लिए रामने तत्काल प्रस्थान किया । 
रावण ने अवसर पाकर सोता का अपहरण कर लिया । 

उधर लक्ष्मण खरदृषण को मार कर लोट रहे थे। उनने जब राम को सामने आते 
देखा तो वह बहुत चिन्तित हुए और तुरन्त राम को उलटे पांव लोट जाने के लिए कहा। 
राम ने वहां पहुँच कर सोता को न देखा । इससे बे बहुत व्याकुल हुए और उसे खोजने 
लगे । लक्ष्मण और राम को सोता हू ढते समय सुग्रोव आदि विद्याधरों से मिलाप हुआ । 
तब सोता को खोज के लिए हनुमान जिस किसी प्रकार से लंका जा पहुँचा ओर उसने 
सोताको रामके पास लोटाने के लिए रावणकों बहुत समझाया । किन्तु वह सीताको लोटाने 
के लिए तयार नहों हुआ । उसे पर-स्त्रो में आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी 
उससे अलग होकर रामचन्द्र जो को सेना में सम्मिलित हो गया । अन्त में राम और रावण 
में घमासान युद्ध हुआ ओर समस्त परिवार के साथ रावण मारा गया । 


कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुरे काम हैं, उन्हें दुव्यंसन या व्यसन कहते हैं । ऐसे 
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व्यसन बहुत हो सकते हैं किन्तु स्थूल रूपए में उनको सात हो निरूपित किया है। कारण 
कि मन्दबुद्धि जन सन्‍्मार्ग से च्युत होकर विविध रीतियों से कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं । 
उनकी सभी प्रवृत्तियां व्यसन के ही अन्तर्गत है। अत एवं व्यसनों की यह सात संख्या 
स्थूल रूप से समभनो चाहिये । 


पेदिविसुतमोहदि दो- 
दिदेड मुनिजनद सारे वसदियोत्िदा- । 
डिदोडमिवनलसुगेदां- 
निदनरियदे दुष्टकष्टनोडनाडिसिदें ॥८०॥ 
अर्थ--ललितांग का पिता राजा अरिमथन विचार करने लगा कि राजकुमारको अच्छो 
शिक्षा न देने का दोषों मे हो हूँ, कुमार के मोह से जो मैने उसे बहुत लाड़ प्यार किया उसी 


से यह कुछ न पढ़ सका, न गुणी बन सका। हाय मै क्या राज-शासन करू गा, मुझे तो 
“अपने घर में क्या हो रहा है! इसका भी पूरा ज्ञान नहों। नोतिकार कहते हैं- 
चारे: पश्यन्ति राजानः--- 

यानी-राजा अपने गुप्तचरों द्वारा निरन्तर र,ज्यकी गति विधियों को देखते रहते हैं । 
किन्तु मैंने तो अपना घर मो नहों देखा। मे कंसा राजा हूँ ? मैने ललितांगकों किसो सुगुरुफे 
द्वारा सुशिक्षित गुणी नहों बनाया और न उसको सनन्‍्मा्गं पर लगाने के उपायों को कभी 
सोचा, न उसको देवदर्शन आदि धारमिक नियम सिखाये । इसो का परिणाम यह हुआ कि 
वह जैसी कुसंगति में रहा बेसा ही दुगु णो बन गया । नोच धृर्त लोगों ने इसकी संगतिका 
लाभ उठाया । इसको ध्रूर्त बदमाश बनाकर वे अपनो गुण्डागर्दो से लाम उठाते रहे । 
मनुष्य पर संगति का प्रभाव होता हो है। कहते हैं कि- 


“काजल की कोठरी में केंसो हू सयानो जाय, 
काजल की एक रेख लागि हे पे लागि हे”'-..- 


अर्थातृू-कितना भी चतुर मनुष्य काजल की कोठरो में क्‍यों न घुसे किन्तु काजल का 
कुछ न कुछ धब्बा उसके कपड़ों पर लग ही जाता है। फिर यह ललितांग तो मूर्ख था, 
इस पर खोटो संगति का असर क्‍यों न होता ? 
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यिनितु' मोहं केनछी 

तनमेलिंपिरिदुर्मेन्नोछ्ु टप्पुदरि । 

दनियितिलेयिंदे नडस- 

व्यकिनितादुदु शिक्षगेद्ठ कारणदिंदं ॥८१॥ 

अर्थ-ललितांग कुमार में मेने जितना मोह किया उसके परिणाम में आज मुझे उतनो 

हो अपकोति मिल रही है । न केवल मेरी अपकोति हो रही है बल्कि इसमें असोम दुगुण 
भी आ गये है। राजवंश का यह उत्तराधिकारों किस तरह अपनो प्रजा का पालन करेगा, 
कंसे उनके चरित्र की रक्षा करेगा ? जब कि यह स्वयं हो द्ुगुणों में फंसा हुआ है । जो 
संस्कार बचपन में डाले जाते है योवन काल में वे ही पककर प्रगट होते है । छोटे पोधे की 
शाखा को चाहे जिस ओर मोड़ा जा सकता है किन्तु बड़े हो आने पर उसकी दशाखाकों किसो 
ओर नहीं भुका सकते । उसी तरह युवक लड़के को बाल्य-अवस्था के संस्कारों से छुड़ाकर 
दूसरो ओर ले जाना कठिन हो जाता है। माता पिता के संस्कार जन्मान्तर तक जाते है। 
जन्म भर तो छुटते हो नहीं । 

कसदोडने कूडि पेचिद- 

ससियु शिक्षिसद मत्रक्कछनु मानदे चि-। 

तिसदोंदु' पलव भा- 

विसुतिर्षन तपमुमोप्पलाकुमे कड़ेयोत्यू ॥८२॥ 

अथे-साधारण6या संसार में यहो होता है कि कचरे के साथ में मिला हुआ चावल 

भी कचरे के समान हो निष्किचन हो जाता है। घूरे पर पड़े हुए उसमें यदि वर्षायोग से 
अंकुर भी निकल आवे तो उसको ओर भो अपने चावलों के समूह से विलग होने से लोगों 
को बुद्धि 'यह चावल है, ऐसो नहीं होतो । कषाय के साथ कठोर तप भी महत्वश्ञाली 
नहों बन पाता । व्यर्थ होता है। यह संग ओर कुसंग का हो प्रभाव है | दुर्जन की संगति 
करने वाला सज्जन भो निन्‍्दनोय ओर त्याज्य हो जाता है। इसो प्रकार अनोति के सम्पर्क 
से ललितांग भो पथच्युत हो गया है ओर आज उसके कारण हमें भो कोतिरहित होना पड़ 
रहा है। किन्तु इसमें उसका इतना दोष नहों है, जितना हमारा है। यदि हम समय पर 
उसे राजकुमारोचित शिक्षा देते तो आज यह हमारा कुलदीपक होता । 
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किसी नोतिकार ने कहा है कि-- 
शिष्यं चेव च पुत्र च ताडयेन्न तु लालयेत्‌ । 
लालने बहवो दोषास्ताडने बहव्रो गुणा: ॥ 


अर्थात्‌ शिष्य को ओर अपने पुत्र को ताड़ना देते रहना चाहिए, लाड़ प्यार में हो नहों 
रखना चाहिये । क्योंकि उनको लाड़ प्यार करनेसे उनमें दोष पेदा होते है और ताड़ने का 
भय रहने से उनमें गुणों को वृद्धि होती है । 
आधुनिक शिक्षा, सभ्यता पर विचार-- 


भारत वर्ष में आज जितना शिक्षा का प्रचार है, शिक्षण पद्धति तथा शिक्षा का जितना 
अनुसन्धान हो रहा है, पुर्वंकाल में हसका शतांश भो नहीं था। उस समय वर्ण-मर्यादा के 
अनुसार पेतृक-व्यवसायसे हो देश को समुन्तति अपने चरम शिखर पर थी । जो विद्याध्ययन 
करते थे उनके लिए बड़े-बड़े गुरुकुल थे, जहाँ पर रहकर ब्रह्मचारो नंष्ठचिकविधि से अपनों 
शिक्षा प्राप्त करते थे । उनमें शिक्षा के साथ-साथ उत्तम चारित्र का विकास भी गुरुकुलों 
की शिक्षा प्रणालोसे स्वत: होता था । जब वे पढ़ लिखकर स्नातक होकर घरमें प्रवेश करते 
थे तब उनके शोल से, धारित्र से, उनको महान ज्ञान-सम्पत्ति से देश, समाज और धर्म 
कृतकृत्य हो उठता था । वे शिष्य अपने गुरुओं, आचार्योंके निकट बड़े विनय भावसे रहते थे 
ओर अपने माता-पिता तथा वृद्धजनों के लिए उनका मस्तक सदा विनम्र रहता था। किन्तु 
आज शिक्षा का प्रचार तो पहले से बहुत अधिक है, तदनुसार आज्ञा तो यह होनी चाहिए 
कि उस काल से इस काल में शिक्षितों का समुदाय अधिक हो ओर राष्ट्र को चारित्रिक, 
धामिक ओर शैक्षणिक स्थिति पहले से कई गुणी अधिक उत्कृष्ट हो, किन्तु हम इस आश्ञाके 
सर्वथा विपरोत देखते हैं । ० 


आज शिक्षा के नाम पर फंशन और बाहरो तड़क-मड़क को प्रमुखता दो जा रहो है । 
अनुशासन के स्थान पर उद्द डता का बोल-बाला है । विनय को तुच्छुता (दोनता) समझा 
जाता है। नम्नता को उपहास को दृष्टि से देखा जाता है। सदृगुणों की भ्रो असदृगुणों के 
समुदाय में फोको दिखाई देती है। इसका कारण है शि क्षा के क्षेत्र में तथा परिवार में 
उत्तम शिक्षकों तथा माता-पिताओं की योग्यता का अभाव । आज के माता-पिता अपने 
बालकों को स्कूल में भेजकर निश्चिन्त हो जाते हैं ओर समभने लगते है कि हमने अपने 
बालकों को मार्ग पर लगा दिया । यानी-अपना कतंव्य पूरा कर दिया । 
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इसी प्रकार उच्च कक्षाओं के अध्यापक वर्ग भी पढ़ाने आते हैं ओर नियमानुसार 
लेक्चर (व्याख्यान) देकर समझ लेते हैं कि हमारा कतंब्य पूरा हो गया । इस तरह शिक्षकों 
और माता-पिताओं की उपेक्षाबृत्ति के शिकार हुए आज के बालक किस प्रकार के बनकर, 
कितनी योग्यताको प्राप्त करके निकलते हैं, यह सब कुछ सामने साफ दिखाई दे रहा है। सभी 
विभागों में शिक्षित अधिकारी बंठे हैं फिर भी देश का नेतिक-स्तर अधोगति में जा रहा है । 

यह किसका दोष माना जाय, उनको विक्ृत शिक्षा का या उपेक्षा करने वाले माता- 
पिता का, या केवल व्याख्यान देकर कृतार्थ हो जाने वाले शिक्षकों का, अथवा उन सभी से 
कुछ भी ग्रहण न करने वाले शिक्षार्थियों का ? मेरा विचार है कि सभी क्षेत्रों के उन-उन 
व्यक्तियों का इसमें दोष है जिन-जिन क्षेत्रों में होकर नव-शिक्षार्थो को गुजरना पड़ा है। 
साधारण बेपढ़े माता-पिताओं को बात तो जाने दोजिए किन्तु वे सम्पन्त परिवार के लोग 
जो शिक्षित भी हैं, अपने बालकों के पालन पोषण की कला में निपुण नहीं है । उनके घरों 
में तो नोकर अथवा आया रहती हैं जिनको गोद में, संगति में अवकाश न पाने वाले व्यस्त 
माता-पिताओं के बच्चे पलकर बड़े होते हैं, विशेषतया अवगुण प्रवेश कर जाते हैं । तुच्छ 
वर्ग के, साधारण वेतन-भोगी, अपढ़ तथा अनेक दुगुणों से कीलित वे नोकर उस कुलदोपक 
को भो उसी प्रकार अपनी ओर ढाल लेने का प्रयत्न करते हैं। थे उन बालकों के प्रति 
सहज अनुराग न होने से उनके हिस्से को उत्तम वस्तुओं को उनको जानकारी के अभाव में 
स्वयं खा जाते हैं तथा उन्हें अपना उच्छिष्ट (मृठन) भो देते रहते हैं। उनके साथ रहने से 
बालक उसो प्रकार हीन-संस्कारो जाते हैं। 


माता-पिता की इस उदासीन भनोबूत्ति के कारण बालक पर अपने वंश के स्वच्छ 
उच्च संस्कार नहों आ पाते जिससे कालान्तर में थे अपने परिवार के अनुक्रम में आये हुए 
शील, शोच, धर्म आदि से अछूते रह जाते हैं । चारित्र-पतन की यह महामारी बालकों को 
उनकी उचित देखरेख के अभाव में हो त्रास देती है। अतएव समाज आज भोतर से 
खोलला हो रहा है ओर हमारे अपने ही घरों में अपनो हो परम्परा ओर आचार के प्रति 
अवशा करने वाले पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। आहार में, बिहार में, शिक्षा में, धर्मव्यवहार में, 
कोरे आज के बालक-बालिकाओं को धर्म के प्रति एवं सच्ची शिक्षा के प्रति जागरूक 
करना माता-पिता और अध्यापकों का, जिनके सम्पर्क में बालक अपनी संस्कार प्राप्त करने 
बालो अवस्था में रहता है, ध्यान देकर अपने कतंव्य का पालन करना चाहिए । क्योंकि, 
बच्चे हो राष्ट्र को भावी निधि हैं, सम्पत्ति हैं । 
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बच्चे राष्ट्र को अमुल्य सम्पत्ति हैं-- 

जिस भवन को कई मंजिल ऊपर उठाना हो अथवा उसको ठोस स्थायित्व प्रदान 
करना हो तो उसकी नोंव को मजबूत करना होता है । बिना नोंव मजबूत किये वह भवन 
बालू को दीवाल के समान डह कर गिर पड़ता है। वह स्वयं तो नष्ट होता हो है किन्तु 
उसके साथ अपने नीचे रहने वालों को भो नष्ट कर देता है। यही स्थिति बालकों के लिए 
भी लागू होतो है । 

बच्चे को जितनी सावधानी से देखभाल को जावेगी वह उतना हो गुणवान्‌ बनेगा 
ओर अपना तथा समाज का हो नहों विश्व का कल्याण करने में समर्थ होगा । पड़ोसी की 
फुलवारी की सुगन्धि उसके पड़ोस में रहने वालों के घर तक भो जातो है। उस सुगन्धि के 
उपभोग में केवल उसके लगाने वाले माज़ो का हो हिस्सा नहों होता । इसी प्रकार सुपुत्र 
केवल अपने कुल का हो दोपक नहीं होता किन्तु वह समाज, धर्म ओर देश का भी उप- 
कारक होता है । यदि शिक्षण के प्रभाव की तुलना को जावे तो प्राचोन बालक, जिन्होंने 
ऋषियों के पास रह कर ग्रुजनों को सन्निधि में निवास कर जंसो शिक्षा पाई थी और 
लोक में आज भी जिसके प्रभाव से उनका नाम क्षंकित है, आज की शिक्षण पद्धति में पले 
हुए बालकों से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं । 

इस कोटि में विचार करने पर भरत चक्रवर्ती, राम, कृष्ण, वोरनायक हनुमान 
इत्यादि को एक तेजस्विनो पंक्ति हमारी आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जातो है । जिसका 
गण-गान आज भी भारत के घर-घर में किया जाता है । उन्होंने धर्म-अर्थ-काम इन तीनों 
पुरुषार्थों का प्रभाव प्रजा पर डालते हुए स्वयं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे महा- 
पुरुष इस पवित्र भारतवर्ष में धर्म स्थापना करने के लिए ओर मानवता का प्रचार करने 
के लिए ही उत्पन्न होते हैं और अपने चारित्र से इस पवित्र भूमि को धन्य करते हैं । 
सम्यग्द्शन, सम्यस्त्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय को उत्पन्न करने वालो यह 
वसुन्धरा सचमुच रत्नों की खान है। इसो प्रकार बालिकाओं, स्त्रियों की उज्ज्वल परम्परा 
का इतिहास है। सोता, अंजना, सावित्री जेसो आयं-ललनाएँ जिनको कोति आज भो 
श्रद्धा के साथ स्मरण को जातो है ओर जिनके चरित्र के समान चरित्र पालन करने की 
शिक्षा माता-पिता अपनो कन्याओं को देते हैं, वे भो इसो आयंदेश की सन्‍्तान थों । इस 
प्रसंग में कालिदास का वह इलोक जो कण्व के मुख से शकुन्तला को पति के घर जाते 
समय दिया गया था, स्मरणीय है- 


२६४ 


शुक्रषष्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने, 

भतुविप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः । 

भूयिष्ठं भत्र दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 

यान्त्येवं गहिणीपद युवतयों वामाः कुलस्याधयः ॥ 

अर्थ-कण्व शकुन्तला को विदा करते समय उसे कहते है कि हे पुत्रि, तुम गुरुजनों को, 
सास-ससुर की सेवा करना, अपनी जो सौत हों, उतके प्रति भी प्रिय सखियों के समान 
व्यवहार करना, कभो पतिदेव तुम्हें डांट दे, तो रोष नहों करना, न हो विरुद्ध चलना, 
जो तुम्हारे परिजन, सेवकादि हों उनके प्रति तुम सदेव दाक्षिण्यपूर्ण व्यवहार करना, दया 
रखना, और हे पुत्रि, अपने सौमाग्य पर कभी ग नहों करना, निरभिमान तथा बिनोत 
रहना, इस प्रकार का जो चारित्र पालन करतो हैं, वे स्त्रियाँ सदेव कुशल गृहिणो के रूप 
में इबसुरालय में आदर-मान पाती है ओर जो इससे विपरोत चलतो हैं, वे कुल के लिए 
मानसिक पोड़ा देने वालो होतो हैं । 
इस प्रकार की शिक्षा लेकर जो लड़कियां इवसुरालय में पहुँचती थों, उनके स्वमाव 

ओर व्यवहार से वहां का वातावरण सुगन्धित, हर्षमय, सरस हो उठता था और उनकी 
कोख से लोक को कल्याण मार्ग पर चलाने वाले पुत्र-रत्न उत्पन्न होते थे । किन्तु जो 
स्त्रियां गृहस्थ-जोवनमें विपरोत आचरण करतो हैं; वे स्वयं अपने को तथा अपने कुटुम्ब को 
भी आधि व्याधियों मे फंसा देतो हैं। बालकों का समुचित विकास न होने में स्त्रियों का 
चरित्र भो मूल कारण है । क्योंकि, बालक को प्रथम शिक्षा मां को गोद में हो होती है । 
मां हो उसको प्रथम गुरु है। योग्य सन्तानके निर्माण में पिता का दूसरा स्थान है। क्योंकि 
मां की गोद से वह पिता की गोद में आता है। पिता उसे अपने बंश के अनुरूप शिक्षा से, 
आचार से तथा धरम से अलंकृत करने के लिए गुरुओं के चरणों में समाप्त करता हे । 
भगवान्‌ वृषभदेव ने अपने पुत्र के लिए कामना को थो- 


रथेनास्तोदवातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः, 
पुरा सप्तद्वीप' जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहायं सत्वानां प्रसमदमनात्‌ सर्वदसनः 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ 
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अथं-मेरा पुत्र चक्रवर्तो सम्राट बने, वाधा रहित रथ में बंठकर समुद्र पर्यन्त मेदिनों 
को विजय करे । अप्रतिरथ (जिसका सामना करने वाला कोई न हो) होकर सातों होप 
वालो इस प्रृथ्वों को जोते और सत्ताधारियों (राजाओं) को अपने बल-पराक़म से दमित 
करके गुणानुरूप ही 'सर्वदमन” इस नाम को प्राप्त हो । तथा लोकका भरण-पोषण करनेसे 
'भरत' इस प्रकार नाम से विश्रुत हो । 

यदि राष्ट्र को फिर उसी पुरातन सदमावना-कलित उन्नत संस्कृति पर प्रतिष्ठित करना 
है तो माताओं और पिताओं को अपने पूर्व समय में सन्‍्तान के लिये दिये जाने वाले उन्हों 
उच्च उपदेशों को स्मरण करना होगा अपनो सन्‍्तान के हृदय में उन्हें उतारना होगा । 
नहीं तो पश्चिम की यह आंधी उन्हें किस ओर उड़ा ले जाएगी, इसका अनुमान करना 
कठिन है । 
वर्तमान सहशिक्षापद्धति- 

इस समथ देद में सहशिक्षा को धरम है और नारी के समानाधिकार के नाम पर 
स्त्रियों को समान अवसर दिये जा रहे हैं। वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ और कहीं-कहीं 
तो उनसे भी आगे बढ़ कर आ रही हूँ । प्राचीन काल को वे स्त्रियां जो पर्दे मे रहतो थीं 
ओर घर की देहलो »से बाहर नहों निकलती थीं, उनको आज की शिक्षित महिलाएँ 
सम्मान देना अपनी शिक्षा का अपमान समभती हैं । क्‍या सीता बी० ए० पास थी, क्‍या 
अंजना ने किसो विश्वविद्यालय का डिप्लोमा प्राप्त किया था ? यदि नहीं किया, तो आज 
को गाउन पहन कर दोक्षान्त समारोहों में डिग्रियां प्राप्त करने वाली स्त्रियां या लड़कियां 
उनके स्तर से अपने आप को ऊंचा तथा सुसंस्‍्कृत सुशिक्षित मानें तो किस आधार पर ? 
वे तो केवल चोका-चल्हा सम्भालने वालो थीं। या सन्‍्तान को उत्पन्न कर उसो के 
लालन-पालन में लगो हुई थीं, केवल पति के चरणों में अपना जोवन न्यौछावर करनेवालो 
थों उनको संकुचित दुनियाँ थो और आज को स्त्रियों के सामने तो जीवन के बहुमुखो क्षेत्र 
खुले हुए हैं । वह पुरुषों के योग्य उचित शिक्षा भी प्राप्त करने का समान अबसर प्राप्त 
करती हे और विश्वविद्यालयों में लड़कों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर मा्चपास्ट करतो 
हैं, पढ़तो है । माता-पिता तथा शिक्षकों को उनके डिप्लोमा लेने में सन्‍्तोष अनुभव होता 
है। किन्तु मानव का यह जीवन केवल बाहरी शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं है। इसमें 
आत्मा को तथा चारित्र की दुनिया जान लेना हो महान्‌ लाभ माना जाता है। हमारे 
ऋषियों और सुनियों ने निरन्तर इसो बात पर बल दिया है कि हमारे घरों का वातावरण 


२६६ 


धरम, संस्कृति और सदाचार से फला-फूला रहना चाहिए। विना चारित्र-विकास के 
जोवन निरथ्थक है । इस रूप मे आज की नारी का जीवन प्राचीन नारो के सामने प्रभात 
के समय अस्त हो जाने वाले दोपकों या तारों के समान हे। उनकी कान्ति से सूर्योदय 
होता है तो आज को ललनाओं की प्रभा ब्रह्मचर्य के अभाव में कृत्रिम पफ, पाउडर लगा- 
कर भी कान्ति लाभ नहों करती । उन्होंने भगवान्‌ वृषभदेव भरत चक्रवर्तो, नेमिनाथ, 
कृष्ण, बलभद्र, पाइर्वना “, महावीर, लक्ष्मण, महाबलो हनूमान्‌ आदि को जन्म दिया, 
जिनका यश सदा बना रहेगा। 

यदि राष्ट्र को फिर उस प्रकार के उज्ज्वल रत्न देने हों तो उनको प्रसविनों माताओं 
को सीता, सावित्रो, अंजना, दमयन्ती आदि माताओं का अनुकरण करना होगा । आज जो 
सहशिक्षा प्रचलित है, उसी के परिणाम-स्वरूप अन्‍्तर्जातीयविवाह, न्यायालयानुमोदित 
दाम्पत्य, भकष्यामक्ष्य विचार-हीनता, धर्म के प्रति अनास्था, मौतिक जीवन के प्रनि अत्यन्त 
मोह, वेषयिक जीवन, कामुकता, लम्पटता की बुद्धि हो रही है। विद्यामभ्यास के समय हो 
बालक-बालिकाओं में ये कुसंस्कार आ जाते है। प्राचोन समय में शोल संस्कार को 
महत्व दिया जाता था। इस प्रसंग में रामायण का चहु इलोक स्मरणोय है, जिसमें 
रामचन्द्र जब लक्ष्मण को सीता के पड़े हुए आभृूषणों को पहचानने के लिए कहते है तब 
लक्ष्मण उनको उत्तर देते है- 


नाहं जानामि केयूरे नेव जानामि कुण्डल । 
नूपुर वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मै सोता के मस्तक के तथा कानों के आभूषणों को नहों पहचानता । मै तो 
उनके परों के नृपुरों को जानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन प्रणाम करते समय मुझे उनकी कलक 
दिखाई देती रहतो थी । 

यह कितना ऊंचा जोवन है ? क्या आज के देवर-भाभी इस इलोक को हृदयंगम कर 
अपने प्राचीन मर्यादित पारिवारिक जीवन को स्मरण कर अपनो निर्मल दृष्टि बनावेंगे । 

अतः वे माता-पिता जो अब तक यह समभने को भूल कर रहे हैं कि वे अपने पुत्रों 
ओर पुत्रियों के लिये अपने कतंव्य को निभाते हैं, उन्हें विदित हो गया होगा कि वे 
वस्तुत: अपना कतंव्य पर्याप्त रूप में पालन नहीं कर रहे हैं। किन्तु क्योंकि आधुनिक 
कालेजों ओर स्कूलों में लोकिक शिक्षा के साथ-साथ धामिक शिक्षा नहीं दी जाती, 
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अतएव माता-पिता को अधिक सावधान होकर इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। चारित्र- 
नाश के दुष्परिणाम को यदि नहों रोका गया तो कालान्तर में वह सारे राष्ट्र को भुगतना 
पड़ेगा । अत: समय रहते माता-पिताओं को अपनी सन्‍्तान को धामिक शिक्षा देने का 
उपाय करना चाहिए। देवदहंन, गुरुदशंन तथा शोल-सदाचार का आचरण उनके आवश्यक 
देनिक कार्यो में सम्मिलित कर देना उचित है। तभी उच्चकोटि के पुरुष होंगे तथा 
शोलवती नारियों की सत्ता अक्षुण्ण रह सकेगी । यदि घर का सदाचारी वातावरण तथा 
धामिक शिक्षा बनो रही तो बे कालेजों ओर स्कूलों में धामिक शिक्षा के न दिये जाने पर 
भी धर्मच्युत नहों होंगे ओर चारित्रवान्‌ नागरिक बनेंगे। देश को आध्यात्मिक संपत्ति 
इससे उच्छिन्न नहों होगी और उसका अभ्युदय तथा निःश्रेयसका माग सदा खुला रहेगा । 

स्त्रियां इस समय को शिक्षा से श्यृड्भारप्रिय तथा निरन्तर पुरुषों के समान घर से 
बाहर घूमने फिरने, जीविका चलानेकी ओर अधिक व्याकुल दीख रहो है । यह गृहव्यवस्था 
के लिए शुम शकुन नहों है । घर की व्यवस्था ओर बाहर को व्यवस्था दो विभिनन क्षेत्र 
है जिन पर परम्परा से पति-पत्नी समभोते के साथ चलते आये है । किन्तु आज तो पति 
के साथ पत्नो भी बाहर रहने लगो है। दोनों ही धन-उपार्जन को दौड़ में एक दूसरे से 
आगे निकल जाना चाहते हैं। किन्तु ऐसे परिवारों में भो घर को व्यवस्था के लिये किसी 
न किसी को रखना हो पड़ता है, जो पीछे से बाल-बच्चों की तथा घर को, चोका-चुल्हा 
को व्यवस्था देख सके । वे वेतनभोगी घर को घर नहों रख सकते, वे घर को होटल बना 
देते हैं। बालक-बालिकायें भी उनके संग में रहकर जंसा कि कहा जा चुका है, होनसंस्कार 
के हो जाते है। समय रहते इस ओर से सावधान हो जाना चाहिए । 

अइलोलता का त्याग 

ब्रह्मचर्यावस्था में श्टड्रार का निषेध रखने से तन और मन दोनों हो पवित्र रहते हैं 
तथा श्ृद्भार में जो समय व्यर्थ चला जाता है उसे विद्याध्ययन मे लगाया जाकर अधिक 
उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके विपरोत श्वुद्भार मे लगे रहने से उनको बुद्धि पर 
अनजाने ही कामुकता के संस्कार आ जाते हैं और पता मी नहीं चलता । जब पता चलता 
है तब तक बहुत देर हो चुकतो है ओर वे कुसंस्कारों के घेरे में दूर 6क फंस चुके होते हैं । 
अतः विनय, सेवा, संयम, शिष्टाचार का उपदेश उनके जीवन में प्रारम्भ से ही संक्रान्त 
करना चाहिए । ओर विद्याभ्यास में हो सारा समय लगाया जा सके, इसके लिए सादा 
जोवन तथा उच्च विचारों को अपनाना चाहिए। विद्यार्थो के लिए तो सच्चा श्वृद्धार 


२६८ 
उसकी विद्या ही है। कहा भो है कि--- 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छुस्नगुप्त॑ धन, 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरो विद्या गुरूणां गुरु: । 
विद्या अन्धुजनों विदेशगमने विद्या परा देवता, 
विद्या राजसु पुज्यते न हि धन विद्याविहीनः पशु: ॥ 
अर्थात्‌ विद्या हो मनुष्य का अनुपम श्यूड्भार है, वही उसका गुप्त धन है, विद्या ही 
समस्त भोग सुखों को देने वालो है, विद्या हो गरुरुओं का परम गुरु है। विद्या विदेश यात्रा 
में बन्धुजन है, विद्या ही परम देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं, 
जो विद्या से विहोन है, वह पशु हो है। 
माता पिता की सेवा 


बालकों के लिए अपने माता-पिता की सेवा करना प्रथम कतंव्य है। सेवा करने का 

पहला पाठ उसे घर में हो मिलता है । यदि वह माता-पिता को पूजता है तो कालान्तर में 
गुरु और देव के प्रति भी भक्तिमान्‌ हो सकता है। किन्तु जो घरमें हो कभी माता-पिता के 
चरण स्पर्श नहों करता, वह बाहर निकल कर गुरु तथा देव के चरणों में किस प्रकार 
भक्ति रख सकेगा । माता-पिता को वृद्ध जानकर उनके प्रति सेवाभाव न रखना उनकी 
जर्जर देह से उपेक्षा रखना तथा उनकी अगाध ममता ओर वात्सल्य को बिसरा देना किसी 
प्रकार भी किसी भी पुत्र के लिए शोभन नहों कहा जा सकता । कहा भी है कि-- 

पितरो विकलो दीनो वृद्धो दःखितमानसो । 

महागदेन सन्तप्तो परित्यजति पापधीः ॥ 

स पुत्रों नरक याति दारुणं कृमिसंकुलस । 

वृद्धाभ्यां यः समाहृतो गुरूभ्यामिह साम्प्रतम्‌ ।। 

न प्रयाति सुतो मृत्वा तस्य पार वदाम्यहस । 

विष्ठायां जायते मृढः कृमिश्च ग्रामशुकरः ॥ 

पुनः जन्मसहस्र भ्यः इवयोनावभिजायते । 

पितरो कुत्सितेंः पुत्रः कटुकर्बंचनेरपि ॥ 

स च पापी मवेद व्याप्रः पश्चाद्‌ ऋक्षः प्रजायते । 

मातरं पितरं चापि न नमस्यति पापधीः ॥ 


२६६ 


अर्थ-यदि माता-पिता वृद्ध हैं, अंगों से लाचार हैं, दोन हैं, मन में किसी प्रकार से 
दुःख का अनुमव कर रहे हैं, किसो महारोग से पोड़ित हैं, उनका जो पुत्र परित्याग कर 
देता है, वह पापात्मा पापबुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुत्र मरने पर नरक में जाता है, 
जिसमें अनन्त कृमि भरे हुए हैं। जो वृद्धजनों के बुलाने पर भी नहों आता उसके पापों का 
वर्णन मे करता हूँ । वह मृढ विष्ठा में कृमि होता है। तथा ग्राम-शकर बनता है । तथा वह 
व्यक्ति कुत्ते की योनिमें हजारों वार जन्म लेता है। जो पुत्र कटुक वचनोंसे माता-पिता का 
तिरस्कार करता है, अपने माता-पिता को प्रणाम नहों करता; वह पापी बाघ की योनिमें 
जन्म लेता है । इसके अनन्तर रीछ होता है । 


मत्तं पुत्र॑ च शिष्यं च ताडयेन्‍्न तु लालयेतू, एवं पूर्वांचार्योक्तिय॑ 

केकोल्टछूदे मोहदाकेवोतियादक्ेंबंते मगनंकिरियंदि तोडगि शिक्षिसदिदु दरि- 

नितायूतेंदरसं तलय॑ तूगि बेरकं॑ मिडिदुललितांगन वरिसिमुदे कृछ्ि छरिसि 
बल्षिक्कमितेदं ॥८३॥ 

अर्थ-राजा अरिमिथन ने सोचा कि पूर्व आचार्यो का बचन है कि अपने पुत्र तथा शिष्य 

को सदगुण सिखाने के लिए ताड़ना देते रहो, केवल लाढ़ प्यार में हो न रक्‍्खो, किन्तु मैने 


मोहवदश इस नोति पर ध्यान नहीं दिया । इस कारण भेर। पुत्र शिक्षा और सद्गुण प्राप्त न 
कर सका। अब इसे सुधारना चाहिये । 


इस प्रकार विचार करके राजा अरिमथन ने बड़े प्रेम से कुमार ललितांग को बुलाया 
और उसको अपने पास स्नेह से बेठाया । उसे पुचकारा । फिर उसको मधुर सम्बोधन देते 


हुए कहने लगा- 
धरेयं रक्षिसि दुष्टरं जडिदु सदधर्मंगछल कायूदुत 
स्करर॑ वारिसि कष्टरं केडिसि दंडगोंडु मिंडकंकछ । 
भरदि' बंधिसि शिष्टरिष्टफलम संतोषदि द त्तुघू 
तर बेर नेरे किछुतु पालिपुदु धात्रिचक्रमं च्षत्रियं ॥८४॥ 
अर्थ-हे राजकुमार ललितांग ! राजा और शासनकी एक नोति होतो है जिसके आधार 


एर राज्य-संचालन किया जाता है। राजा यदि नोतिमान्‌ होता है तो प्रजा मो नोतिमान्‌ 
हो जातो है ओर यदि राजा अनोतिमान्‌ होता है तो प्रजा में भी अनोति, दुराचार ओर 


२७० 


बुरी बातें प्रवेश कर जातो हें । कहा है कि- 
यथा राजा तथा प्रजा' 
पानो-जिस प्रकार राजा होगा उसी प्रकार की उसकी प्रजा हो जावेगी । राजा का 
इस लिए कतंव्य-मार और भो गुरुतर हो जाता है। वह चाहता है कि मेरी प्रजा में धर्म 
को वृद्धि हो ओर न्याय नीति बढ़तो रहे । शिक्षाचार की बढ़ोतरी होती रहे । यही राजा 
का तथा राजकुमार का कतंव्य है। किन्तु तुम इस ओर से उदासोन हो तथा राजधर्म को 
क्षति पहुँचाने वाले कार्यों में लगे रहते हो । क्या तुम मेरे पुत्र नहीं ? क्‍या मेरी अपकी्ति 
में तुम्हें सुच मिलता है ? क्‍या कुलदीपक का यही कतंव्य है जिसे तुम नवाह रहे हो ? 
जब घर में ही कोई मर्यादा का उल्लंघन करने वाला हो तो बाहर हम किस आदर्श की 
स्थापना कर सकते हे ? तुमको क्‍या उचित नहों है कि मेरे सतृकायों मे सहायता देकर 
राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचाओ तथा ऐसा चमत्कार उत्पन्न करो कि बाहर से 
आने वाले इसकी समुन्नति को देखकर चकित रह जावें तथा प्रशंसा करें, न कि इसको 
पतित अवस्था को देखकर हमें, तालो पोर्टे । तुम तो मेरे हो घर में रहकर घर को आग 
लगाने-जेसा कार्य करते रहते हो । हमें राजधर्म को गुरुता और उसके उन्नत-स्वरूप को 
देखते हुए उसकी रक्षा करनो चाहिए तथा प्रजा को उनकी मान-मर्यादा तथा धर्म एवं 
उसके व्यवसाय में क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए । इस समय प्रजा प्रकुपित है और धूर्तो से 
त्रस्त है। खेद को बात तो यह है कि उन चोर, लुटेरों में तुम भी सम्मिलित हो गये हो । 
राजकुमारों का तो यह कतंव्य है कि वे प्रजा को दुख देने वालों को नष्ट कर प्रजा को सुख 
प्रदान कर । शिष्ट कुलोन प्रजाजनों को सुरक्षित तथा प्रसन्‍त्र रखने से हो राजा का राज्य 
चल सकता है। प्रृथ्वी को पालन करने वाले क्षत्रिय का यहो धर्म है। 
कालिदास ने कहा है कि- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्र:, क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ: । 
अर्थात्‌ प्रजा को क्षत से-पोडा से जो बचावे वहो क्षत्रिय है और इसो अर्थ में सारे 
भुवनों में क्षत्रिय की कीति फलों हुई है। यदि ऐसा नहीं करता तो वह वास्तविक क्षात्रधर्म 
का पालन नहीं करता है । 
सिसुवं॑ तायूसुरसोख्यमं बयसुमं चारित्रम॑ शीलमं 
बसुव ता बिडदर्थलोभि ससियं शद्रंतकवारं सम॑ । 


२७१ 
तोसेदूरं गुणमं महापुरुषरोल्ूपं शाचि केलेंतुर 
लितिसुवं मोहदिनंत रक्षिपुदु धात्रिचक्रक्षत्रियं ॥८५॥ 


अर्थ--हे राजकुमार ! जिस प्रकार छोटे शिशुको माता सुख पहुँचाने को इच्छा करती 

है और निरन्तर उसके शोल ओर चारित्र को समुन्नति का विचार रखतो है, उसे कुसंगति 
से बचाने को चेश्शा रखतो है, तथा जिस प्रकार लोभी मनुष्य अपनी सम्पत्ति को सम्भाल 
कर रखता है, उसी प्रकार माता उस बच्चेकी रक्षा करती है, धर्मके प्रति प्रेम करना सिखाती 
है, जिस प्रकार चन्द्रमा की अमृत ओषधिसे अंकुर पल्‍लवित होते रहते हैं, उसी प्रकार उसका 
पोषण करती है, जिस प्रकार प्रजा को सुख सुविधा देने के लिए कोटपाल रात में पहरा 
लगाता है उसी प्रकार माता शिशु को सम्भालतों है । महापुरुष कलंकित जनों से सर्देव दूर 
रहते हे, शुद्धता को नहीं छोड़ते बसे तुन भी लोकरक्षार्थ राजा के समान प्रजा को अपना 
हो समभो तथा उसके पालन में योग दान करो । यही अच्छे क्षत्रियों का धर्म है । 

शशिकिरणगरल्?ेतु कुमुदाल्िगर्ं रविरश्मियेंतुर 

जिसुव सहस्गपत्रनिकुरम्वनोप्पललत्ति डाड़े सं- 

तसमने मात्ठूपुव॑ते खत्हरें तुदुदनेननदे तन्‍नभूमिगं 

मिसुपत्रचोंशुवि मुदमनोपष्पिरे मात्मपुदुधारिणीश्वरं ॥८६॥ 

जिस प्रकार चन्द्रमा से कुमुदिनी खिल उठतो है, जिस प्रकार कमल सूर्य को क्षिरणों से 

प्रफुल्ठित हो जाता है, वह कमल दर्शकों को भो मुग्ध कर देता है, उसी प्रकार किसो के 
प्रति अनुचित प्रक्षपात न करने वाले राजा को देखकर सारी प्रज! प्रसन्‍नता अनुभव करती 
रहुतो है। अनेक प्रकार के दुष्टों का नाश करके तथा साधु पुरुषों को राज्य में वसा कर 
राज्य को स्वर्ग के समान करना ही राजा का राजधरं है, न कि उसमें वसने वाले साधु- 
पुरुषों को त्रस्त करके उनको निर्वासित कर देना राजा का धर्म है। राज्य को व्यवस्था 
ऐसी होनो चाहिए कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से आये हुओं का मन उसे देखकर कमल 
के समान खिल जावे, न कि उसे देखकर विधाद हो । प्रजाको धमम-मार्ग पर प्ररित करना, 
अधर्म के प्रचार को नष्ट करना, धामिकों को रक्षा करना तथा दुर्जनों को उनके अपराध 
पर दण्ड देना राजा का प्रथम धर्म है। राजा का यह धर्म नहीं है कि जिस प्रजा से वह 
कर वसूल करता हे वह दुःख के भंवर में डूबतो-उतराती रहे और वह सुखोपभोग में लोन 
होकर उसकी ओर तनिक मो ध्यान मो न दे । 


२७२ 
नयमुलठक्ुदरि' चन्द्रो- 
दयदोल् वेल्यगुवृव॒ तारे सूयंदयदोत्ू । 
भयदि द॑ं दृश्यमप्पुव॒- 
नियतं केछूमगने तीव्रतेयनेयदुवरे ॥८७॥ 
अर्थ-हे राजकुमार, जिस प्रकार आकाश मे चन्द्रमा के प्रकाश में तारागण शोभित 
होते हैं और जिस प्रकार तारों के समुदाय से चन्द्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार 
राजा और प्रजा मिल कर आपस में शोभा को प्राप्त होते हे । और सूर्य उदय होने पर वे 


तारे कान्तिहोन हो जाते हे उसी प्रकार राजा जब प्रजा का पालन करने में निस्तेज हो 
जाता है तब राज्य में विप्लव, क्रान्ति तथा विरोध उठ खड़े होते हे । जिनका शमन करना 


कठिन हो जाता है। कहा है कि-- 
दुभिक्ष मरणं भयम्‌' 
यानी-राजा के निर्बंल होने पर अकाल पड़ता है, महामारों आ जाती है या किसी 
अन्य राजा का भय राज्य पर छा जाता है। इसलिए तुम नीतिमान्‌ होकर दुर्नोतियों को 
छोड़ दो । 
एछिदर पुयूयलं करे- 
दाद्योीचिसितिदि सेतसंबडिसदव । 
ल्लाल्प्पर कोबे जड़ि- 
दाछ्तायंगयुदु केडसिदं नृपस॒तने ॥८८॥ 
अर्थ-हे राजकुमार ! देखो, जो हो गया सो हो गया, नीति शास्त्र कहता है- 
धतं न शोचासि' 
धानो-जों चला गया उसका सोच करना व्यर्थ है। ऐसा मानना चाहिए कि वह 
अज्ञान से होगया । किन्तु अब उसको दुहराना नहीं चाहिए। यदि प्रजा को शान्ति नहीं 
मिलेगी तो वह विरोध करने के लिए उद्यत हो जायगी । प्रजा का विरोध उठ खड़ा होने 


पर राज्यशासन नहीं चल सकता । तुमने अपनी दुराचार प्रवृत्ति से अनेक सज्जनों को कष्ट 
दिया है । तुम्हारे दुराचरण से प्रजा क्षुब्ध है, अतः विप्लव भो हो सकता है । 
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एंबी राजनीतियं नौनरियदे छोविसरद मेलबंडिपरिदंते पोछलेल्लमं 
निवाल्विवहमं माडिदेयादोडेनायूतु पोदुदि' पोगलिपेरगणि सलागदु मु दण्गे ८६ 
अर्थ-हे पुत्र ! तुम इस राजनीति को नहीं जानते, इसो लिए जिस प्रकार कोई 
घृतकुमारों (गंवारपाठा' नामक चिकने गूदे वालो फलो) के ऊपर रथ चलाना चाहे तो रथ 
उसकी चिकनाई से फिसल जाता है, ओर रथका नाश कर लेता है। उसो प्रकार तुमने भो 
अपने अज्ञान से कुमार्ग पर चल कर अपना अधःपतन कर लिया । किन्तु जो हो चुका, 
उसका पछतावा न करके तुम प्रतिज्ञा करो कि अब से ऐसा न करोगे । 
इंदु मोदलागे नीं सो- 
किंदं पोछ॒लोछगे केल्ठवाधेगरंदू- । 
तिंदं माड़िदे यप्पोडे 
कंदा कडुमुनिवेनेनगे नीं मगनल्लय्‌ ॥६०॥ 
अर्थ-हे कुमार, आज तुम प्रतिज्ञा करके कहो कि किसी प्रकार की अनोति, अथवा 
दुराचार प्रजा में नहीं करोगे । दूर देहातों में तथा नगर में किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं 
करोगे । यदि तुम अनोति दुष्कर्म करोगे तो में तुम्हें राजकुमार नहीं मातृ गा तथा तुम्हारा 
त्याग कर दू गा । न केवल इतना ही बल्कि तुम्हारे अपराधों के लिए दण्ड को व्यवस्था भी 
करूंगा । तुम्हें देश से निवसित (बाहर) कर दिया जाएगा । 
(विदेषार्थ) संक्षेप में राजनीति- 
धमंशीलः सदा न्यायी पात्रे त्यागी गुणादर: । 
प्रजानुरागसम्पन्नश्चिर नन्‍्दति राजकृत्‌ ॥ 
अरथं-जो राजा धर्मशील है, सदा न्याय का आचरण करता है, सुपात्र को दान देता 
है, गुणों का आदर करता है, तथा प्रजा में अनुराग करता है अथवा प्रजा जिसे प्यार करतो 
है, वह राज्य करने वाला चिरकाल तक आनन्द भोग करता है । 
दृष्टट्य दण्ड: सुजनस्य पूजा, 
न्यायेन कोषस्थ च सम्प्रवृद्धिः । 
अपक्षपातार्थषु. राजरक्षा, 
पंचेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ 
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अर्थ-दुष्टों को दण्ड देना, सज्जनों का सम्मान करना, न्यायमार्ग से कोष (खजाने) को 
वृद्धि करना, पक्षपात नहों रखना, जो न्याय या रक्षा की याचना करें उनको रक्षा करना 
यानो-सब तरह से राज्य को रक्षा करना, ये राजाओंके पांच प्रकारके यज्ञ है। इन्हें राज्य 
की कुशल-क्षेम चाहने वाले राजा को नहीं मूलना चाहिए। 
राज्यं निःचिव गतप्रहरणं सैन्य विनेत्र मुखस्‌ 
वर्षा निजलदा घनो च क्ृपणो मोज्यं यथाज्यं विना । 
दुःशोला गृहिणी सुहृत्‌ निकृतिमान्‌ राजा प्रतापोज्कित: 
शिष्यो भक्तिविव्जितो नहि बिना धर्म नर: शस्यते ।। 
अर्थ-विना मन्‍त्री का राज्य, शस्त्रायुधों से रहित सेना, नेत्ररहित मुख, पानी न 
बरसाने वाले बादल, कजूस धनिक, विना घृत का रूखा मोजन, चारित्र-पतित यानो- 
कुशील भार्या, छल कपट करने वाला मित्र, प्रताप से रहित राजा, एवं भक्ति न रखने 
वाला शिष्य और धर्म रहित भनुष्य शोभा प्राप्त नहीं करते । 
प्रशस्त राजा के लक्षण- 
यस्तेजस्वी यशस्वी शरणगतजनत्राणकर्ता प्रवोणः, 
शास्ता शब्वत्‌ खलानां क्षतरिपुनिवह: पालकदइच प्रजानाम । 
दाता भोक्ता विवेकी नयपथपथिकः सुप्रतिज्ञः कृतज्ञः, 
प्राज्यं राजा स राज्य प्रथयति प्रथिवीमण्डलेडखण्डिताज्ञ: ।। 
अर्थ-जो तेजस्वो हो, यश्वस्वो हो, शरण में आने वाले मनुष्यों को रक्षा करने वाला 
हो, प्रवोण हो, दुष्ों का निरन्‍्तर शासन (दमन) करता हो, विरोधी राजाओं को नष्ट करने 
में समर्थ हो, प्रजा को रक्षा करने वाला हो, दानवीर हो, घन का सम्रुच्चित भोग करता 
हो, विवेक रखता हो, नीति के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो, जिसकी प्रतिज्ञाएं किसी 
अच्छे उददं श्य के लिए होती हों, जो किये हुए उपकार को कभो भूले नहों, वह राजा 
पृथिवी मण्डल पर अखंडित आज्ञा करने वाला होता है तथा अपने धन-धान्य से समृद्ध 
राज्य का विस्तार करता है । 
जिस प्रकार गोपालक आलस्परहित होकर आश्चित गायों की रक्षा करता है, उसो 
प्रकार राजा को भी राज्य को समृद्धि के लिए दूध के समान कर देने वालो अपनो प्रजा 
का पालन करने में प्रमाद तथा उपेक्षा नहीं. करनी चाहिए । यदि गायों के समूह में कोई 
गाय अपराध भो कर देतो है तो भो गोपालक उसे कठोर दण्ड न देकर अनुरूप दण्ड से 
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नियन्त्रण में रखने को भावना रखता है उसी प्रकार राजा को भो अपनी प्रजा के अपराधों 
का सामान्य दण्ड देकर उसे अनुशासित करने का प्रयत्न करना चाहिए । क्‍योंकि उग्र दण्ड 
देने वाला राजा प्रजा को अधिक उद्विग्न कर देता है, जिससे प्रजा भयभीत होकर उसका 
राज्य त्याग करने को सोचने लगतो है । ग्वाला अपनी गायों के सम्रह की समुचित रक्षा 
करने से निरन्तर बढ़ती हुई गायों से सम्पन्न होता जाता है, उसी प्रकार प्रजा का संरक्षण 
करने वाला राजा भी निरन्तर राज्य के समृद्धियुक्त विस्तार को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ 
राजा न्याय नीति-बल-सम्पन्न होने से अधिकाधिक भूमि पर अधिकार करने में समर्थ हो 
सकता है । यदि किसी ग्वाले की कोई गाय बोमार हो जावे या किसी का अंग भंग हो 
जाए तो वह उसे एक स्थान पर बांध कर सुख पहुँचाता है, उत्तके लिए धास को व्यवस्था 
करता है, उसो प्रकार प्रजा में जो दीन, दुबंल, दुःखो हों उनके लिये राजा का कतंव्य है 
कि वह उनका उचित पालन पोषण करे, उन्हें निकम्मा जान कर उनको ओर से उपेक्षा न 
करे । राजा को चाहिए कि वह घायल योद्धाओं को सम्रुच्तित विश्राम दे ओर उनकी 
चिकित्सा को व्यवस्था करे । जब वह वीर स्वस्थ हो जाबे तब उसको उचित आजोविका 
का प्रबन्ध करे । ऐसा करने से उसको पुण्यफल मिलता है तथा उसके कतंव्य पालन का 
पक्ष प्रबल होता है। ऐसा करने में अन्य सेनिकों के मानस में भी इसी प्रकार राजा के 
प्रति भक्तिभाव उत्पन्न होता है। जिस सेवानिवृत्त सेनिकको सुखजोबिका नहों मिलती ओर 
वह आजीविका से कष्ट पाता है तो उसके मनमें निराशा आ जाती है। उसको निराशा 
देखकर अन्य सेनिकों तथा कर्मचारियों के मनमें भी आकुलता पदा हो जाती है। राजा को 
चाहिए कि वह अपने सेवकों को निराश न करे ओर अपनो प्रजा के सुखों में किसी प्रकार 
क्षति न आने दे। जिससे प्रजा निर्भय होकर अपना व्यापार तथा खेती-बाड़ी आदि 
कर सके । 


जिस प्रकार ग्वाला अपनो गायों के भ्रुण्ड में किसो उत्तम सांड को या भार ढोने वाले 
बल को ओर अधिक बलवान बनाने के लिए अच्छा चारा दंता है उसी प्रकार राजा को 
भो अपने आश्चितों की योग्यता को देखकर उनको पदवृद्धि करना चाहिए तथा धन, भूमि, 
आजीविका देकर उसको तथा उसके कुठुम्बियों को प्रफुल्लित रखना चाहि९। जेंसे ग्वाला 
शीत, गर्मो वर्षासि अपने गोसमूहको बचाता है तथा उनके लिये नवीन गोचारण भ्रूमियों की 
व्यवस्था करता है उसो तरह राजा को भी अपने आश्रितों के लिए उचित व्यवस्था करनो 
चाहिए । जो अपने लिए क्लेश सहन करते हैं, उनके सुख प्रबन्धका करनेवाला राजा सदेव 
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राज्य में क्षेम तथा उन्नति प्राप्त करता है और उसके सेवक भी उसके लिए सदा अपने 
प्राण, हथेली पर लिये रहते हैं । 

राजा को चाहिए कि जो वस्तु प्रजा के पास न हो उसको बाहर से लाने को व्यवस्था 
करे तथा उसके पास जो कुछ हो उसकी रक्षा का उपाय करता रहे । जिस प्रकार एक 
पहर रात शेष रहने पर ग्वाला उठ पड़ता है और गायों को दुहता है तथा उनके चारे को 
व्यवस्था करता है, उनके बछड़ों को दूध पिलाता है उसो प्रकार राजा को चाहिए कि वह 
किसानों को समय रहते उत्तम बोज दे, ताकि वे खेती करने में यथासमय समर्थ हो सकें 
तथा जब खेती पक कर तथार हो जावे तब उसमें से उचित अंश लेकर शेष प्रजा के पास 
ही रहने दे । यदि दुर्भाग्यसे कभो वर्षा न हो तो राजाकों अकालकी स्थिति जानकर कृषकों 
से कर नहीं लेना चाहिए तथा उनको उचित सहायता देनी चाहिए ताकि वे वर्षा आने 
पर पुनः खेती करके पृथिवों को दुहने में समर्थ हो सकें । इस प्रकार से आत्मोय सम्बन्ध 
स्थापित करने से प्रजा राजा के प्रति गुरुभाव, पितृभाव रखेगी । आपत्ति आने पर वेतन- 
भोगो सेनिकों के अतिरिक्त इनको लोकसेना भो इस प्रकार पंक्ति बांध कर खड़ी हो जायगी 
जिसको लोह प्राचीर को लांघना झत्रु के लिए असम्भव हो जाएगा । 

राजा को चाहिए कि जो ब्रतो हों, धर्मात्मा हों, दयावान हों, सच्चरित्र हों, उनका 
प्रजा में विशिष्ट सम्मान रखे । 

राजा अदवपति ने अपने राज्य का विवरण बतलाया कि- 

न में स्तेनों जनपदे न क्यों न मद्यप:। 
नानाहिताग्निनविद्वान्‌ न स्वरी स्वेरिणों कुतः ॥ 

अर्थ-मेरे राज्य मे किसो का धन चुराने वाला कोई भो चोर नहीं है, न कोई कदये 
अर्थात्‌ कृषण है, न कोई मद्य पोने वाला है, न कोई यज्ञ पूजा न करने वाला है, न मूर्ख है 
तथा कोई भो पुरुष व्यभिचार-परायण नहों है फिर कुलटा स्त्री तो हो हो कंसे सकतो है ? 
अर्थात्‌ मेरे राज्य मे सर्वविध उत्तम संस्कारशील प्रजा है । 

राजा अद्ववपति ने इस इलोक में उत्तम आदर्श राजनोति बतला दो है ? क्‍या आज 
कोई प्रदेश, कोई राज्य इस प्रकार का दावा कर सकता है कि उसके राज्य में चोर डाकू 
नहीं हैं, उस राज्यमें कोई भी व्यभिचारी नहीं है, कोई भी स्त्री व्यभिचारपरायणा नहीं हैं ? 

ऐसी ही सुख सुविधा शान्तिपूर्ण व्यवस्था राम राज्य के विषय में ग्रन्थों में उल्लिखित 
है। जिसका सार यह है कि राम के राज्यमें प्रजा सुलो थो। वहां अकाल नहों पड़ता था, 
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कोई मी दुःखी होकर आत्म-ह॒त्या नहीं करता था। पानो में डूब कर मरने को घटनाएं 
नहीं होती थीं। अग्निप्रकोपसे गांव दग्ध नहीं होते थे । 'नायंइचाविधवा नित्यं भविष्यन्ति 
पतिब्रता:-यानी-स्त्रियां पतिब्रताएँ होती थीं ओर विधवाएँ नहों होती थीं। यह सब 
राजा के पुण्य का प्रभाव. था। यदि राजा अधामिक हो तो उसके राज्य में रहने वालो 
प्रजा भी पापाचार-परायण होतो है। कारण यह है कि खाये हुए अन्न का, जलका, देश 
ओर काल का तथा राजा का प्रभाव प्रजा पर तत्काल पड़ता है। उस समय सभो पुरुष 
पत्नी-ब्रत पालन करते थे, स्त्रियां भी मन, वचन, काय से पति का हित चाहने वालो थीं। 
रावण के बहुत भयभीत करने पर भो सीता ने कहा था कि- 


दोनो वा राज्यहोनो वा, यो मे भर्ता स में गुरु:- । 
त॑ नित्यमनुरक्तास्मि, यथा सूर्य सुबचला ॥ 


अर्थात्‌ राम राज्य-होन हैं, या कि दोन हैं, वही मेरे पति है। मेरा अनुराग सदा उन 
राम में हो है, जिस प्रकार सुबर्चला नित्य सूर्य के अनुगत रहुतो है। धन्य हैं वे सती 
स्त्रियां, जो इस प्रकार सभो अवस्थाओं में अपने पतियों के साथ अटूट रति, अक्षय श्रद्धा 
रखती थों । इसी पुण्य के प्रभाव से उस समय वृक्ष ऋतु पर फल देते थे, मुनि-आश्रमों में 
सिह ओर हरिण बर-भाव को भूल जाते थे। हाथी ओर सिह एक घाट पर पानी पीते 
थे। गायें बहुत दूध देती थीं, लहरों द्वारा समुद्र अपनों मुक्ताराशि को किनारे पर स्वयं 
विकोर्ण कर देता था । सूर्य भी उतना ही तपता था, जितना आवश्यक था । यह सभी 
प्रभाव उस समय के धाभिकों, सन्‍्तों, मुनियों, आचार्यों तथा राजाओं का था। राजा 
सुधन्वा के वित्तर,जा हंसध्वज के सम्बन्ध में वर्णन मिलता है कि उसके राज्य में सभी 
पुरुष पत्नो-ब्रती (अपनों पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों से प्रेम कीड़ा न करने वाले) थे, 
देश के सभी नर-नारोी धर्मपरायण थे । यदि कोई दूसरे देश का निवासी उसके राज्य में 
जीविका प्राप्ति को सुखद सम्भावना देख कर आता था तो राजा सब से प्रथम उससे 
पूछता था कि- 
एकपत्नोब्रत॑ तात, यदि ते विद्यतेष्नध । 
ततस्त्वां धारयिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
न शौर्य न कुलोनत्व न कोपि पराक्रमः । 
स्वदाररसिक वोरं विष्णुभक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
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वासयामि गृहे राष्ट्र तथान्येषि व सेवका: । 
अनंगवेगं स्वान्ते ये धारयन्ति महाबला: ॥। 
अर्थातृ-हे निष्पाप ! यदि तुम एक पत्नी-ब्रत का पालन करने वाले हो, तो मैं तुम्हें 
अपने यहाँ रख सकता हूँ । माई ! मे सत्य कहता हूँ कि मुझे केवल शुरवोरता, कुलीनता 
शालोनता ओर पराक्रम पसन्द नहों है। जो भगवान्‌ की भक्ति से सम्पन्न होगा उसे में 
अपने घर में तथा राष्ट्र में स्थान दे सकता हूँ । अथवा वे दूसरे भी सेनिक जा कामदेव के 
वेग को अपने मन में हो रखते है (शरीर द्वारा परस्त्रियों के साथ रतिक्रीड़ा नहों करते) 
बे ही महाबलो हैं। अतः मे उन्हें ही आश्रय दे सकता हूँ । राजा के राज्य का वर्णन करते 
हुए फिर कहा गया है कि- 
सबें ते वष्णवा वीरा: सदा दानपरायणा:। 
एकपत्नो-ब्रतयुता समस्तास्ते प्रियंवदा: ॥ 
अर्थ-वे सभी मगवान के भक्त होते थे तथा स्देव दानधर्म में परायण थे । वे एक 
पत्नी-ब्रत का पालन करते थे ओर मीठे बचनों से सभी का चित्त आल्हादित करते थे । 
किसी के साथ कठोर भाषण नहों करते थे । 
राम का एक-पत्नोब्रत तो प्रसिद्ध ही है। रावण द्वारा सोता का अपहरण होने पर 
राम से अनेक विद्याधर राजाओं ने अत्यधिक अनुरोध किया थां कि हम अपनी सुन्दर 
कन्यायें आपको देते है, आप उनसे विवाह कर लें, सोता का ध्यान छोड़ दें । परन्तु राम 
ने वह बात स्वीकार नहीं की । 
जिस प्रकार सन्‍्तान की सुधरने तथा बिगड़ने की सारो जिम्मेवारी माता-पिता पर 
होतो है उसो प्रकार प्रजा को भलाई-बुराई की समस्त जिम्सेवारी भी राजा पर ही होती 
है। यदि राजा उस कतंव्य का पालन नहीं करता तो प्रजा की भावना उसके प्रति ठीक 
नहों रह सकतो । कहते हैं- 
राजा राक्षसरूपेण व्याप्ररूपेण मन्त्रिण:। 
लोकाशिचित्रकरूपेण यः पलायति जोवति ॥ 


अरथं-जहां राजा राक्षस के रूप में हो ओर मन्त्री बाघ के समान हो, तथा प्रजा म्ृग 
के समान हो, तो वहां से जो माग जाता है, वही जोबवित रहता है । 


विदुला ओर संजय का संवाद- 
संजय नाम का एक क्षत्रियकुमर युद्धभुमि में गया और वहां से पराजित होकर पीठ 


२७६९ 


दिखाकर भाग आया । उसकी माता का नाम विदुला था। बविदुला बड़ी धामिक तथा 
दोघंदशिनों थो । उसने जब पीठ दिखाकर आये हुए पुत्र को देखा तो उसके मन में बहुत 
दुख हुआ । वह सिहिनो के समान गजंना करते हुए अपने पुत्र से बोलो कि- 
उत्तिष्ठ रे, कापुरुष, माश्देष्वेवं पराजित । 
अरे कायर पुरुष ! उठ, इस प्रकार पराजित होकर मत सो । 
प्राचोन भारत में वीरों के कतंव्य से च्युत होने वाले का सत्कार नहों किया जाता 
था। स्वयं उनकी माताएँ, पत्नियां हो युद्ध पर उन्हें विदा देतो थों। जब मारवाड़ के 
महाराजा जसबंतर्सिह औरंगजेब से युद्ध-विमुख होकर जोधपुर पहुंचे तो महारानों ने यह 
जानकर कि वह युद्ध से विमुव होकर लोट आये हैं, किले के सारे द्वार बन्द करवा दिये 
और बुर्ज पर से गर्ज कर बोलो कि पराजितों के लिए किला नहीं खोला जा सकता। 
जाइए ओर शत्रु को पराजित करके आइए, या वोरगति को प्राप्त हो जाइए । आप मेरे 
नाथ नहों है। राष्ट्रकवि मेथिलोशरण ने कहा है-- 
है ना, नहों नाथ नहों कहूंगो, अनाथिनो होकर हो रहूँगी । 
होते कहों जो तुम नाथ मेरे, आते यहां क्या तब पीठ फेरे ॥ 
राजस्थान की क्षत्राणियां तो सदेव अपने पतियों और पुत्रों को सोत्साह खड़ग देकर 
विदा करतो थों । कविराजा सुयंमह्ल सिश्रण ने कहा है- 
आज धरे सासू कहे हर्ष अचानक काय । 
बहू बलेबा हलसे पूत मरेवा जाय ॥ 
सास पुछती है कि आज मेरे घर में अचानक यह हर्ष उत्सव किस बात का हो रहा 
है ? प्रतीत होता है कि उसका लड़का तो युद्ध मे जाने के लिए उतावला हो रहा हे और 
उसको बहू (पुत्रवष्चू) जोहर करने के लिए तेयार हो रहो है । 
जिस देश में इस प्रकार के गीत प्रचलित हों, वह कभो पद-दलित नहीं हो सकता । 
भारत में किसो समय इसो प्रकार का वोरयुग था । 
राजा का स्वरूप- 
धामिको यः कुलाचारंविशुद्धा पुण्यवान्नयों । 
स स्वामी कुरुते राज्यं विशुद्ध राज्यकण्टकः ॥। 
अर्थ-जे धमंपरायण है, कुल से आचार से विशुद्ध है, प्रुण्यवान्‌ है, तथा नोति का 


बट 


पालन करने वाला है, वही राजा निष्कण्टक (निविध्न) राज्य करता है। यह शुक्रनोति 
का मत है । 

क्षद्रपरिषत्क: सर्पाअय इव न कस्यापि सेव्य:' । ( नीतिवाक्यामृत ) यानो--जिसको 
सभा में क्षुद्र पुरुष हों वह सर्प को बाँबो के समान किसो के लिए भो सेवनोय नहीं है । 

अधमंपरे राज्ञि को नाम नाधमंपर: । नीति० । यानी-राजा जब अधाभिक हो तो प्रजा 
भो अधर्म-परायण क्यों न होगी ? 

देवतापि यदि चोरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलम्‌ । नीति० । यदि देवता यानो-राजा 
चोरों से मिलता रहे तो प्रजा की कुशल कहां ? अर्थात्‌ प्रजा तो राजा पर विश्वास करके 
हो रहती है, यदि उसको राजा ही भक्षण करने लगे तो फिर उसको कोन बचावे ? 

राज्ञोडन्यायकरणं समुद्रस्य मर्यादालंघनमादित्यस्थ तम:पोषणमिव 
मातुश्चापत्यभक्षणमिव कलिकालविजुस्भितानि । 

नीतिवाक्यामृत का कहना है कि राजा का अन्याय आचरण उसो प्रकार का है, जेसे- 
समुद्र मर्यादा लांघने लगे, जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का पालन पोषण करने लगे, जिस 
प्रकार माता ही अपने पुत्रों को खाने लगे। ये सभी कलियुग के कोतुक हैं। कलियुग में 
धमंभ्रष्ट होने से ऐसा होता है । 

न्यायतः परिपालके राज्ञि प्रजानां कामदुघा भवन्ति सर्वा दिज्: । 
( नीति० ११-४५ ) 

राजा जब न्यायपूर्बक प्रजा का पालन करता है तो प्रजा फलती फूलतो है और 

उसके लिए संभो दिशाएं अभोप्सित इष्ट मनोरथों को पूरण करने वालो होती है । 
राजपुत्रों दुराचारों यदि राज्ये नियोजित: । 
तद्राज्यं क्षयममायाति घुणजग्धं च दारुवत्‌ ॥। 

अर्थ-जो राजा अपने दुराचारी पुत्र को राज्याधिकार पर नियुक्त करता है, वह राज्य 

क्षय को प्राप्त होता है। जिस प्रकार घुण से खाया हुआ काठ । 


मत्तमेम्मन्वयधमंमप्पोडे शुद्धस्फटिकददोणियोल्हेरेदपालंते निर्मक्रमप्प- 
जेनधमपद चन्नागितिक्िदु पापानुरागमं पत्तुविट्ठु दुजनरोडनाटमं मारखु- 
देन्नाणेयेंदु तन्‍न॑ मुह्देसिकोंड मगन कदपं कचि पासायनमं कोह्रिमथन- 
महाराज संतसदिनिपृदु ॥६१॥ 


श्थ१ 


अर्थ-है राजकुमार ! हमारे घराने में यह परम्परा है कि प्रजा का पुत्रवत्‌ संरक्षण 

किया जाबे | गाय के दूध के समान शुद्ध तथा स्फटिक के समान निर्मल हमारे कुल की 
जेनधन-परायण-परभ्परा है। भगवान्‌ वीतराग की धाणी जे अहिंसा की दिव्यसन्देश- 
बाहिनी है, हमारी धर्मभावना का मुख्य अंग है। तुम ऐसे पवित्र बंश में उत्पन्न हुए हो 
जिसे ये सारी निर्मलताएँ तथा महिमा वंश-परम्परा से मिली हैं, जे! संसार में सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता है। तुमको इस महान्‌॒ कुल में जन्म लेने का गबं होना चाहिए । हे 
ललितांग ! ऐसा समझ कर तुम उन दुष्टों तथा नीच जनों की संगति का सर्वथा परित्याग 
कर दो । पापानुराग जो तुम्हारे अशुभ संचित्र कर्मों का परिणाम है, उसकी वृद्धि से तुम्हें 
बहुत विपत्तियों का सःमना करना पड़ेगा । इसलिए तुम को चाहिए कि सपं के समान 
उनका त्याग कर दो । तुम मेरा स्पश करके यह प्रतिज्ञा करो कि अब ऐसा नहीं करूगा! । 
तुम शपथ ग्रहण करो। ललितांग ने 'हां कह दिया। पिता के प्रताप के सामने उसको 
अस्वोकार करने का साहस नहीं हुआ । राजा ने इतनो सरलता से इस महान गुत्थी को 
सुलभता देखा तो वह बहुत प्रसन्‍न हुआ। उसने पुत्र को प्यार किया, उसको बहुत-सो 
वस्तुएं पुरस्कार दीं ओर सन्तोष प्रकट किया । 

तेंगिन पोसनेणिदरु- 

दिखक़्वरडसि कंबियि कहिदोड । 

तांगड बिह्ोडे मत्त' 

पिंगिदु डोंकेंव नाय वालदतेरदि' ॥६२॥ 

अर्थ-'स्वभावो मुध्नि वतंते-स्वभाव तो शिर पर चढ़कर बोलता है। राजस्थानी में 

एक कहावत है कि-'ज्यांका पडगा सुभाव क जासी जीव सू, नोम न मीठो होथ क सोंचो 
भल गुड़ घोष स्‌ --अर्थात्‌ जिसका जे स्वभाव हो गया है वह कहां से जा सकता है ? 
नोम को गुड़ से तथा घो से सोंचा जाबे तो मो वह मोठा नहीं हो सकता। जिस प्रकार 
नारियल का पेड़ यदि टेढा हो तो उसको यदि किसी आधार से सोधा भी किया जाबे तो 
उस आधार के हटते ही वह फिर टेढ़ा हो जाता है। कुत्त को पूछ को कितने ही समय 
नलिका में रखकर सीधा किया जाबे किन्तु वह निकलते ही पुनः टेढ़ी हो जातो है । 

मन्निसदे तंदेयं पोछ- 

ल॑ नेरे काडुत्तु मठ्लिसुत्तु दूति । 


रष२ 
दं नृपसुतनिरे मत्तं- 
तनन्‍नाणेयनुछिदुदके मु्िदु नरेन्द्र ॥६३॥ 
ललितांग बरिसिकोंडु मगणे पल्लिंगे पाल बिट्टोडोसडेल्लमं देब॑ 
ठिदु्देबेते मोहदि नी माडिद पलवुपोल्लमेंगर् सेरिसिदो्ड नीकोर्वीगाल्ियेल्ठ- 
कूडिदकिचिनंते दक्ूकुरिदु पोक्ललोछगेमुन्निनेडेगीगछु पिरिदवरम माडि- 
देयिंतु ॥६४॥। 


अर्थ-(ऊपर लिखित कहावतों के समान ही ललितांग का स्वभाव था) वह जब तक 
पिता के पास रहा तब तक सब कुछ उपदेश सुनता रहा और 'हां, हाँ कहता रहा किन्तु 
जेसे ही वहां से वूर हटा बसे ही उसको पिता का सारा उपदेश भूल गया। उसकी 
कुप्रत्तियां पुन: जोर मारने लगीं । वह दूसरे दिन उठते हो फिर उन बुरे साथियों को याद 
करने लगा ओर उन दुराचरणों के लिए अधीर हो उठा। उसका नित्य का अभ्यासी 
कुसंस्कार किसी को मारने, किसी को उत्पीड़ित करने, किसो का गला घोंटने ओर किसो 
की भोंपड़ी मे आग लगाने के लिए व्याकुल हो उठा। परिणामस्वरूप वह पुनः उन्हीं ठगों, 
ध्र्तों की टोलो में सम्मिलित हो गया और दुगुने दुश्त्साह के साथ अन्याय आचरण करने 
लगा । प्रजा पुनः राजा अरिमथन के पास पहुँची ओर राजकुमार की कुचाल के नवीन 
समाचारों को सुनाने लगी अपने दुराचारो कुपुत्र की बात सुन-सुन कर राजा के कान पक 
गए । उसे अत्यन्त क्रोध हुआ कि मेरी द्पथ लेकर, हाथ में हाथ देकर प्रतिज्ञा करके भो 
ललितांग एक हो दिन में फिर सब कुछ सदुपदेश भूल गया । उसने राजआज्ञा का उल्लंघन 
किया । तब उसने तुरन्त राजकुमार को बुला भेजा और आने पर कहा कि हे कुमार ! 
तुम्हें तो मेरा उपदेश छिपकली को दूध पिलाने के समान हुआ | जंसे छिपकली दूध पी 
लेबे, तो भी वह कोड़े मकोड़े खाना नहीं छोड़ती । इसी तरह तुमको उपदेश-अमृृत पिलाया 
गया तो भो तुमने बुरे कार्यों को नहीं छोड़ा । तुमने अवश्य ही कोई भयंकर पाप किये हैं 
जिनके कारण तृम में ऐसे खोटे संस्कार आ गए हैं। यह नीतिमय उपदेश त॒म्हें रुचता 
नहीं । जँसे कुत्ता घृत खाकर वमन कर देठा है, उसी प्रकार त॒मने भी सदुपदेश को सुनकर 
उगल दिया है। अपने पास नहीं रखा । मैने तुम्हारे साथ मोह क्रिया और तुमको साधारण 
दण्ड देना भी, जो कि राजा का कतंव्य है, उचित नहों समझा, यह मैने ठोक नहीं किया । 
इस कारण प्रजा पर फिर आपत्ति आ गई है। उसे कष्ट केलने पड़ रहे हैं। यदि अब हम 


श्देर 


तुम्हें फिर कोमल उपदेश देवें और दण्डित न करें तो फिर राज्य नहों चलेगा । जिस प्रकार 
से आग को जरा-सो चिनगारो हवा के सहयोग से बढ़कर सररे बन को जला देतो 
हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने आचरणों को चिनगारो को हमारी सहनशीलता रूपी वायु के 
साहचये से बढ़ा कर हमारी प्रजा के जं.वन रूपो बन में आग लगा रहे हो । तुम उपदेश 
के बाद पहले से अधिक उद्ण्ड हो गए । तुष अपने कुसंस्कारों को अच्छा मानकर विष का 
घूट पीने में अपना जीवन सुखी समभते हो । मदिरा पिये हुए के समान तम पद से भ्रष्ट 
हो गये हो, बुद्धि आचार तथा गुणों को तुमने त्याग दिया है। में यदि तुम्हें अपने पास 
घर में रख गा तो मै भी तुम्हारे दोषों से पाप का भागी बन जाऊंगा । मेरा भी यज्ञ और 
सम्मान विदा हो जायगा । अतः मेरा निश्चय है कि तुम राज्य को छोड़ कर यहां से 
अपना काला मुह लेकर चले जाओ । म्रके तुम्हारे समान कुपुत्र को जो यश्ञ और कोति के 
चन्द्रमा के लिए राहु हो, सर्वथा आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे सामने से तथा मेरे 
राज्य से तत्काल चले जाओ । नोति ज्ञास्त्र कहता है कि-- 
खलानां कण्टकानां च द्विविध॑व प्रतिक्रिया । 
उपानन्मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जनम्‌ ।॥। 
अर्थ-दुशें ओर कांटों के लिए दो हो उपाय है या तो उन्हें जुतों से ठीक किया जाये 
या फिर दूर से ही उनका त्याग कर दे । 
सर्प: क़रः खलः क़रः सर्पाव्‌ क़रतरः खलः । 
मन्त्रेण जाम्यते सर्पो न खलः शाम्यते कदा ॥। 
अर्थ-सर्प और दुष्ट दोनों ही दृष्टता में बराबर हैं। किन्तु ऐसा कहना भी उचित 
नहीं । क्‍योंकि मन्त्र के प्रयोग से सर्प को ज्ञान्त किया जा सकता है किन्तु दुष्ट को शान्त 
करने का कोई उपाय नहों । 
खलास्तु कुशलाः: साधोहितप्रत्यूहकर्मणि । 
निपुणा: फणिनः प्राणानपहतु निरागसास्‌ ॥ 
अर्थ-यदि दुष्ट विना बाधा के स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द विचरण करते हैं तो वे सज्जनों 
के हितों में बाधा पहुँचाते हैं। जो विषधर सर्प होते हैं वे निरपराध प्राणियों को इंसने के 
लिए ही घूमते रहते हैं । 
अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तृष्यति ॥ 


रद४ 
अर्थ-यह बड़ा कष्ट का विषय है कि जिस कर्म को करने से सज्जन लज्जा का अनुभव 
करता है उसी को निस्संकोच करते हुए दु्जन प्रसन्‍न होता है अर्थात्‌ दुजंन सदा ही निनध्च 
कर्म करके प्रसन्‍नता का अनुभव करता है । 
पाषाणो भिद्यते टंके॑ बंज्ञ बज्रण भिद्यते । 
सर्पोष्पि भिद्वते मन्‍्त्रेद्ु ष्टात्मा नेव भिद्यते ॥। 
अर्थ--पत्थर को टांकियों से तोड़ दिया जाता है, वज्त़ को वज्ज से हो खण्डित किया 
जाता है। सर्प को भो मनन्‍्त्रों के प्रभाव से वर्श,मृत किया जाता है किन्तु दुष्ट को किसी 
उपाय से वश् में नहों किया जा सकता । 
यज्ञ:सोरभ्यलशुनः शान्तिशत्यहुताशनः । 
कारुण्यकुसुमाकाशः खलः सज्जनदुःखदः ॥ 
अर्थ--जो दुष्ट जन है वे यश को सुरभि के लिए दुर्गन्धित लह॒शुन के समान हैं, 
शान्तिरूप शोतलता के लिये अग्नि के समान हैं, जे। उसे नष्ट करके अज्ञान्ति फंलाते हैं । 
करुणा के पुष्प के लिए आकाश के समान हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाद्ा में पुष्प नहीं 
लगते उसी प्रकार दुष्टों को किचित्‌ भो करुणा नहों होती । इस प्रकार सभी कर्मों से खल 
सज्जनों के लिए दुःखप्रद होते हैं । 
यत्‌ रपृत्वेव परां यान्ति सन्‍्तः सन्तापसन्ततिम्‌ । 
तदसन्तो हसन्तोर्धप हेलयव हि कुवंते॥ 
अर्थात्‌-जिस बात का स्मरण करने से भी साधु जन सनन्‍्ताप को प्राप्त होते हैं, दृष्ट 
लोग हंसते हुए ही बड़ी सुगमता से उसे कर डालते है। आशय यह है कि प्रयत्न करके भी 
जिस कुमा्गें पर सज्जन नहीं चल पाते उसो पर दुष्ट हंसते-हंसते चलते हैं और लज्जा का 
तथा सन्‍्ताप का अनुभव नहों करते । 
शिरसि निहितो&४पि नित्यं यत्नादषि सेवितो बहुस्नेहैः । 
तरुणीकच इवब नोच: कोटिल्यं नेब विजहाति ॥ 
अर्थ-नोच मनुष्य स्त्रियों के केशों के समान ही होता है जे निरन्तर शिर पर धारण 
किये जाने पर भो तथा अतिशय स्नेह से (केशपक्ष में तेल से) स्निग्ध रखने पर भी अपनी 
स्वाभाविक कुटिलता को नहों छोड़ता है । 
न दुर्जेः सज्जनतामुपेति बहुप्रकारेरपि सेव्यमानः । 
भूयोपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बबृक्षो मधुरत्वमेति ॥। 


र6े३ 


अर्थ-अनेक प्रकार से सेवित भी नीच व्यक्ति सज्जन के समान नहीं हो सकता । नीम 
की जड़ में निरन्तर यदि घी और दूध सोंचा जाबे तब भी वह अपनी कहढुता को नहों 
छोड़ता, अतः मोठा नहों बन पाता । 
शमयति यश्ञः क्लेशं सुते दिशत्यशिवां गति, 
जनयति जनोद्वेगायासं नयत्युपहासतास्‌ । 
अमयति मति मान हन्ति क्षिणोति च जीवितं, 
क्षिपति सकल॑ कल्याणानां कुलं खलसंगमः ॥। 
अर्थ-खल का संग-दोष कीति का नाश कर देता है, फ्लेश को उत्पन्न करता है, नोज 
गति (नरक) को पहुँचाता है, मनुष्यों में उद्देंग उत्पन्न करता है, उपहास को दक्ा को 
प्राप्त करा देता है, मति (बुद्धि) को भ्रार्त कर देता है, सम्मान को मिटा देता है, सारांश 
यह है कि वह समस्त जीवन को ही समाप्त कर देता है और इस तरह सभो कल्याणों के 
समुदाय का विध्वंस कर देता है । 


पोतो दुस्तरवारिराशितरणे दीपोशन्धकारागमे, 

निवति व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सुणिः । 

इत्थं तद्‌ भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कृता, 
मनन्‍्ये, दुज नचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः ।॥ 


अर्थ-सभी कठिनाइयों के नियन्त्रण के लिए उपाय हैं , ज॑ से कि महान्‌ समुद्र को पार 
करने के लिए जहाज, अन्धकार आने पर दोपक, पवन-संचार रुकने पर पंखा, मदोन्मत्त 
गजों को वद्य में करने के लिए अंकुश उपाय है। इस प्रकार ऐसा कोई काम नहीं, जिसका 
उपाय विधाता ने नहों किया किन्तु दुष्ट व्यक्ति की चित्तवृत्ति को बदलने में तो विधाता 
भी हार मान गया है । 
कस्त्वं मद्र, खलेश्वरोहमिह कि घोरे बने स्थीयते, 
शादू लादिभिरेव हिस्रपशुमिः खाद्योःहमित्याशया । 
कस्मात्‌ कष्टमिदं त्वया व्यवसितं मद्देहमांसाशिनः, 
प्रत्युत्पश्ननूमांसभक्षणधियस्ते धघ्नन्तु सर्वान्‌ नरान्‌ ॥ 
अर्थ-किसो एक वन में एक व्यक्ति ने वन में बेठे हुए दूसरे व्यक्ति से पुछा-कि भाई ! 
तुम कोन हो ? उसने उत्तर दिया कि में दुष्टोंका राजा हूं, महादुष्ट-दुर्जन हूं । तो भाई, यहां 


२८६ 


घोर वन में किस लिये बंठे हो ? उसने उत्तर दिया कि घोर हिंसक बाघ आदि आकर 
मुझे भक्षण कर लें, इसो आज्ञा में यहां बेठा हूं। पुछुने वाले को आइचर्य हुआ कि यह तो 
बताता है कि "में दुष्टों का सम्राट हुँ और मोला इतना है कि वन में अपने आपका मांस 
देने के लिए उपस्थित हुआ है।' उसने फिर पूछा हे मद्र, तुमने यह कष्ट-दायक विचार 
क्यों किया ? दुजंनों के उस राजा ने उत्तर दिया कि 'मेर। मांस खाने से वनमें रहने वाले 
सिह-व्याप्नों को मनुष्य का मांस खाने को इच्छा उत्पन्न हो जावे ओर बे सभो मनुष्यों को 
खा लें इसो लिए में अपना माँस उन्हें खिलाना चाहता हूं । धन्य है ऐसे दुर्जन शिरोमणि, 
जे। किसो भो काम में अन्यके कष्ट की सम्भावना के विना प्रवृत्त नहीं होते और यदि अपने 
प्राण देने से भी प्रथिवी के सज्जनों को सनन्‍्ताप मिल सके तो वे अपना ज्ञरोर बलिदान 
करके भो इसको करने को तेयार रहते है । 

वन्द्यान्तिन्दति दुःखितानुपहसत्याबाधते बान्धवान्‌, 

घूरान्‌ दृष्टि धनच्युतान्‌ परिभवत्याज्ञापयत्याश्रितान्‌ । 

गुह्यानि प्रकटीकरोति घटयन्‌ यत्नेन वेराश्यं, 

ब्र्ते शीघ्रमवाच्यमुज्भति गुणान्‌ गृह्लाति दोषानू खलः ॥ 

अथ-दुष्ट व्यक्ति सभी उल्टे काम करता है, वह जे वन्दनोय है उनकी निन्‍्दा करता 

है, जे दु:ःखित हैं उनका उपहास (मखोल) उड़ाता है, बान्धवों को पीड़ा पहुँचाता है, शुर- 
बोरों से मन से हंष रखता है, धन से रहितों ( गरीबों ) क। निरादर करता है, आशितों 
(अपनो शरण में रहने वालों) को कठोर अनुशासन में रखता है, जो छिपाने योग्य हो उसे 
प्रकट करके लोगों को लज्जनित करता है, प्रयत्नपूृबंक वेर करने की इच्छा रखता है, जे 
अवाच्य है यानो-न बोलने योग्य है, उसे बोलता है (अइलील गाली-गलौज करता रहता है) 
गुणों का परित्याग करता है ओर दोषों को ग्रहण करता है । 


केट्टिपे पेंदानीक्षिसे- 
नेहने नीनेत्तिकोंडकल्लं वाप॑- । 
सुद्टोडिदनेबेंतिरे- 
दुषनीं मीरि नेगलूदेयेन्नाणेयुमं ॥६४॥ 
अर्थ-राजा अरिमथन पुनः अपने कुपुत्र ललितांग से कहने लगा कि तुम्हें धामिक 
संस्कारों की प्राप्ति नहों हुई सदुपदेश तुमने कभी सुना नहीं, नीतिमार्ग का अनुसरण करके 


शे८७ 


देखा नहों, इस प्रकार केवल दुजंनों, ध्वृर्तों की अपवित्र कुसंगति करके तुम विनाश को 
प्राप्त हो गये हो । तुम्हारी बुद्धि तथा सद्विवेक मदिरा पीये हुए के समान हो नष्ट हो गया 
है। तुम बुद्ध ओर आचार से अष्ट तथा सप्तब्यसनों से अभिमृत हो गये हो । तुम्हें जे। 
नीतिप्रद उपदेश दिया जाता है उसकी तुम आलोचना करते हो । तुमने मेरी शपथ लेकर 
ब्रचन भंग किया है। में ऐसो स्थिति में तुम्हें अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता । तुमको 
मे निर्वासन करके ही अपनी कोति तथा प्रतिष्ठा को रक्षा कर सकता हूं, अन्यथा नहीं । 
मुझे अब तमको घर में नहों रखना है । 
मक्कल पलेवेनेंदु मर्द कुडिद मरुदिवसक्के गंडमत्तनेंबंते सत्तिन मक्कल- 
युदासीनंगेयुदु निनगेराज्यम॑ कुडलोंदिदेन्न चित्तकेकरालं पं माढ़िदेयिन्ने- 
न्निमेने पलियु पापमिल्ल ॥६६॥ 
अर्थ--लोकप्रवाद है कि वह स्त्री जो पुत्र की अभिलाषा करतो थी, उसका जब 
विवाह हो गया तो उसे लगा कि अब तो शीक्र हो पुत्र मेरी गोद में खेलने लगेगा । किन्तु 
भाग्य को बात, उसका पति दूसरे ही दिन मर गया। अब तो वह पुत्र प्राप्ति की कामना 
को भूल कर रोने लगी । उसे कल्पना में सोचे हुए पुत्र से अधिक पति के वियोग का दुःख 
था । इसी प्रकार में तुमशी चाहता था कि मेरे भी एक पुत्र है। किन्तु उसी पुत्र ने मेरो 
कोति को मलिन कर दिया है ओर मुझे उस पृत्राथिनी के पत्रि-वियोग-जन्य दुःख के समान 
ही दुःख दिया है। यह तेरे नहीं किन्तु मेरे हो पापों का उदय है । क्योंकि संचित कर्मों का 
फल तो अवद्य हो भोगना पड़ता है । 


कडले सेदोड पिड़ि 
दोडे के मासियप्प मार्गदि' दुजनरं । 
कडुमोहदिनोलकुडि 
दोडे केडगु' तन्‍नोलाद ग्रणमेनितनितु ॥६७॥ 
अर्थ-हे ललितांग ! तुम्हें अब शिक्षा देना व्यर्थ है। जिस प्रकार ऊसर में बोया हुआ 
बीज वर्षा होने पर भी नहों उगता, इसी प्रकार तुम्हारा हृदय ऊसर भूमि के समान दुष्ट- 


स्वभाव का है, अतः तुम्हारे हृदय में भो सदुपदेशका अंकुर नहों जम सकता। तुम्हें दण्ड 
प्रहारसे भी शिक्षित नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि, तुम में इतनी मलिनता है कि थदि में 


श्ध्व 


हाथ से तुम्हें छुना चाहेगा तो वह मलिनता मेरे शरोर में भो लग जायगी । कालिसा को 
छूने से कालिमा के दाग से बचा नहों जा सकता, यह सब कुछ तुम से अधिक मोह या 
स्मेह रखने का परिणाम हुआ है। गाय को यदि घास ही डाली जाबे तो वह दूध बनकर 
नबिकलतो है किन्तु सर्प को यदि दूध भी पिलाया जाबे तो वह विष बनकर लोगों को इंसने 
के काम आता है। तुम्हारे आचरण देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम्हारा बुगुण अब 
नहीं जायगा । 
अदुकारणदि दुजनागिद निन्‍नोलकोंडिदोडे नगिददोलिपं कीतियु परदो- 
लप्प सदृगतियु किडिगुमिन्नेनाल्व देशदोलिरदे पोरमोट्ट पोगेंदु जडिदु 
नुडिदोडरसन माति गेललितांगनेल्‌दु सोंदरि महादेवियल्लिगे वंदु तन्‍्न 
देशत्यागवृत्तान्तमंपेलकेलूदि' तेंद लू ॥६८॥ 
अर्थ-तुम दुर्जन हो ओर मेरे जसे प्रजापालक के घर में विरोधी गुण धारण करने से 
तुम रहने योग्य नहों हो | यदि में भो तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझ पर भी दुर्जन का प्रभाव 
पड़ेगा । मेरी अपको्ि होगी । मेरी आज जो प्रतिष्ठा है ? वह मिट जायगी। इसलिए भेरे 
राज्य से कहों बाहर चले जाओ, यहो मेरो आज्ञा है। इस प्रकार राजा अरिमिथन ने 
उसको देश निकाले का दण्ड दिया । तो बह व्याकुल होकर अपनी माता सौन्दरी देवो के 
पास गया । 
जगदीशं स्नेहदिंदं करते विविदी धुत नेंदातंनेके- 
मुगिदनिपुत्र माणीखलर केलेयनेंदातनेमंत्रिवगर्मिंगे 
यावेनेंदेवेंदतिरे नेरे नेगलेंदातेर निन्‍न सोकि' 
मगने नीं माडिकोंडे तृपनमुलिसनाने गुर्वेकर्तृकंदा ॥६६॥ 
अर्थ-पिता से डांटे जाने पर ललितांग जब माता के समीप पहुंचा तो माता से उसने 
निवेदन किया कि पिता जी ने सुझे देश-निर्वासन का दण्ड दिया है। यह सुनकर माता 
सोन्दरी देवो कहने लगी कि बेटा ! तेरे पिताजी ने तो जो उचित मार्ग था, उसका तुम्हें 
उपदेश दिया और तुम्हारे पहले के किये हुए अपराधों को भी स्नेह के कारण क्षमा कर 
दिया किन्तु तुमने उनके उपदेश को सुन कर अनसुना कर दिया और अपने दुराचार को 
प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा । तुमको यदि अपने पिताजी के तथा मेरे साथ एवं इस राज्य में 
रहना प्रिय होता तो तुम उसी क्षण दुव्यंसनों का त्याग कर देते तथा पिताजी के आदेश में 


रदह 


चलकर उनका चित्त आल्हादित करते । किन्तु तुमने तो हृधर सुना ओर दूसरे हो क्षण 
उधर भुला दिया। तुम फिर उन्‍्हों व्यसनों में अपने कुटिल साथियों के साथ निमग्न हो 
गए । ऐसी स्थिति में तुम्हें क्षमा किस प्रकार किया जा सकता है ? तुमने राज्य के मंत्रियों 
तथा श्रेष्वजनों के समक्ष इस देश के राजा के सामने प्रतिज्ञा की ओर राजा का हाथ थाम 
कर उनको आज्ञा को पालन करने का वचन दिया, आइवासन दिया किन्तु पालन नहीं कर 
सके । फिर भी तुम राज्य में रहना चाहते हो ? में उनको आज्ञा के विरुद्ध किस प्रकार 
तुम्हें रहने का आदवासन दे सकतो हूँ ? में उनके आदेश के विरुद्ध दूसरा आदेश नहीं दे 
सकती । तुम्हारे समान में तो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालो नहीं हूं । तुमने 
अपनी विपत्ति अपने आप बुलायी है । यदि तुम अब भी सप्तव्यसत का त्याग करने का 
पक्का वचन दो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें सम्मवतः फिर भो क्षमा प्रदान कर सकते हैं । 

चितिपं निन्‍न समस्तपोल्लमेगलंकण्णर कंडु' महो- 

ननतचित्तं सुतमोहदि' पलवुसूलन्नाणे माणदेंदोडं 

सितगं माण दे दुष्टसंगतियनेवं भूपनंदिपरि 

टुतनं कण्गलिवायूतु पेत्तिनगे नी पोंबहमंकट्टिंदे ॥१००॥ 

अर्थ-हे ललितांग, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे दुराचरणों को अच्छी प्रकार देखकर हो 

दण्डव्यवस्था की है। उन्होंने तुम्हारे समी दोषों को जान लिया है। फिर भी सहसा तुम्हें 
दण्ड न देकर बड़े प्यारसे बुलाकर समझाया तथा तुमसे प्रतिज्ञा ली। फिर भी तुमने अपने 
व्यसनों को नहीं छोड़ा । ऐसी स्थिति में यदि वे कठोर कदम उठा कर तुम्हें निर्वासित 
करना चाह रहे हैं तो इसमें में किस प्रकार बाधा डाल सकती हूं ? मै तो उनके आदेश 
में किसो प्रकार परिवर्तत नहीं कर सकती । तुमने उनको अपने दुराचरणों से विवश कर 
दिया है कि बे तुम्हें इसी प्रकार का कोई कठोर वष्ड दें ताकि तुम प्रजा के सम्पर्क से दूर 
जाकर अपने कुकमंका प्रायश्चित कर सको । यदि तुमको फिर भी यहां रहना हो तो पिता 
जी के पास जाकर उन्हों को सन्तृष्ट करो ओर उनसे ही आज्ञा प्राप्त करो । तुमने राजा 
की आज्ञा का भंग किया है, इसलिए वहीं जाओ ओर उन्हों से क्षमा को प्रार्थना करो । 
यदि वे क्षमा कर दें तो तुम अपने चरित्र का सुधार करके सुखपूर्वक रह सकते हो । 

कड़॒गायूदु' नीर्‌ मनेयं- 

सुडलरियुमे मगने मुलिसिनि' निम्मययं । 


२६० 
नुडिदनितरि दे कलेवनं 
विडिवुदु दुगुशमनणण पिडिव॒ुदु गुणमं ॥१०१॥ 
अर्थ-ललितांग को जितना उपदेश माता-पिता ने दिया वह सब उसके लिए विपरीत 
हो सिद्ध हुआ । जिस प्रकार पानी आग पर रखने से औटने लगता है, उसी प्रकार वह भो 
उन शीतल उपदेशों को सुनकर क्रोध से उत्तेजित हो गया । माता ने सोचा कि यदि इसका 
यही स्वभाव है तो यह एक दिन अपने पिता के लिए भी अहित-कर सिद्ध होगा । यवि 
इसको में अपनी ओर से रहने का आइवासन दे दूं” तो यह तो अपने दुराचार से हटेगा 
नहीं और राजा भो मुझ से अप्रसन्न होकर क्रोधाग्नि में मुझे मस्म कर देंगे । उसने कहा 
कि हे ललितांग ! तुम द्ुुगु णों को त्याग कर सदगुणों को ग्रहण करो । 
एंदु सोंदरिमहादेवि नुडिद नुडिगल कोलेबाबु गारुडमं केलिदंते केलदिरे 
बेसत्त ॥१ ०२॥ 
अथं-साता सौन्दरि रानी के वचनों को सुनकर जिस प्रकार गारुडिक के मन्‍्त्रों से 
कोलित सर्प फन फटकारता है उसो प्रकार कुछ प्रतिकार करने में असमर्थ ललितांग 
दीघं॑निःइबास लेने लगा, उसको माता का कहा हुआ उपदेश अत्यन्त बुरा प्रतीत हुआ । 
इंबागितंदेग ता- 
यूगं बगेवडे नाच्चिदेम्मे कोणननीद । 
तेबंते माडिदे ग्रण- 
म॑ बगयदे मगने दुष्टसंगतियिद ॥१०१॥ 
अर्थ-सन्मार्ग पर पुत्र को लगाने के लिए माता ने बहुत प्रयत्न किया। उसे विश्वास 
था कि पिताका न सही, मेरा उपदेश तो ललितांग मान लेगा । किन्तु उसको आज्ञायें उसी 
प्रकार निराशा में बदल गईं जिस प्रकार कोई ग्वाला भेस से पाड़ो की आशा लगाये हो 
और उससे पाड़े का प्रसव हो जाय । उसकी आशा के विपरोत हो फल निकला । उसने 
कहा कि हे ललितांग ! न केवल तुम्हारे अपि तु हमारे भो पापों का ही कुछ उदय हुआ है 
जो तुम इतना समझाने पर भो उन्सार्ग को छोड़ना नहीं चाहते हो । 
कागय मरेयेंदरियदे- 
कोगिने केगोंडु कूमेंपि' नडपिदोड । 
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कागायेंदुदु मत्तं- की 
कागेगलोडगूडितेंबबोलूनीं मगने ॥१०४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कोयल के बच्चे को कोआ पालता है किन्तु वह बड़ा होकर पंख 
निकल आने पर उड़ कर कोयलों में ही जा मिलता है। इसी प्रकार तुम भी पाले गये हो 
राज भवन में, किन्तु तुम्हारी संगति तो काले दुष्ट साथियों में है । तम पंख लगते ही कोयल 
के समान उनमें जा मिले हो । हमारे स्वप्न भंग हो गये । हमने सोचा था कि एक दिन 
तुम राजगद्दी पर बंठोगे, प्रजा को आनन्दित करोगे । अपने उज्ज्वल गुणों से प्रजा को सुखो 
करने का निरन्तर प्रयत्न करोगे । किन्तु वे सभो आश्ाएं धृमिल हो गई, मिट गई । तुम 
दुगु णी, दुव्यंसनी, दुराचारो, प्रजा के उत्पोडक ही निकले । यद्यपि तुमने मेरे गर्भ से जन्म 
लिया है किन्तु वास्तव में तुम पुत्र” कहजाने के अधिकारी नहीं हो किन्तु कुपुत्र ही हो । 
कलल॑ कुडिदरंते सोकि दोग्गलयंतुबि [वलव्मालेयंते कोर्वि) एलेवरयंत 
वक्रनागि सूलेयंते कालागि, मुलमोनेयंतेकूरनागि, सत्तरंत मेविट्टु पगरणि- 
गनंते विपरीतनागि, पच्चोतियंते, पलवु' बणणमागिबायेयंते निस्सारनागि 
अशोकेयंते निष्फलनागितरियदमरदंते नेरिदनल्लदे बडवनंतेपुरुलिल्लदे, कोगे 
यंते मतिइल्लदे, रंडेयंत पतिपिल्लदे, कालगेहनंते गतिगेटट । वेसनियंतेपप 
बिट्ठ, कुदुरेयंते कील केकोंडु ते लिनंतेल्लापनिगमालगादे निननकेडिगंललबारद 
नीनरिवियेंबेंदु, विजयपुरमं पोमपट्टु पोगिनेपालदेशमं योककल्लि ॥१०५॥ 
अर्थं-माता ने जितना उपदेश दिया वह सब भो व्यर्थ गया। उपदेश सुनकर वह 
राजकुमार उसी प्रकार हीन चेष्टाएं करने लगा जेसे कि मदिरा पोकर कोई करता है, वह 
सदुपदेश पाकर भो दुगु णों की ओर हो तत्पर हुआ । जिस प्रकार कोमल धान्य का अंकुर 
हुवा के वेग को सहन न करके कि पृथ्वो पर लेट जाता है, उसी प्रकार वह शिर भुकाकर 
बैठ गया, वेश्या के समान उसका चरित्र हीन था, वह कांटे की नोंक के समान सभी को 
चुभने वाला था, मृतक के समान आंख मृदकर सुनता रहा, पागल के समान उन्मत्त- 
जेष्टाएं करने लगा, गिरगिट के समान अनेक रंग बदलने लगा, बहुविध दुष्ट विचारों को 
विचारने लगा, वह क्षार जल के समान अपेय, दरिद्र के समान दुःखाकुल, काक के समान 
भति-हीन या अस्पृष्य, पति रहित स्त्री के समान शोकाकुल, बेड़ी से जकड़े हुए के समान 
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बेन्धनग्रस्त अनुभव करने वाला, व्यसनी के समान मनन्‍्दमहिमवान, जिस प्रकार घोड़े के 
मुख में रहने वाली लगाम कुठम-कुठम करती है उसी प्रकार निरर्थक शब्द (प्रलाप) करने 
वाला, बिच्छु के समान सभी के प्रति उद्यतायुध (सभी से हेषबुद्धि रखने वाला) था। 
माता ने कहा कि ललितांग, सभो दुगुण तुम्हारे आत्मघात के लिए हो हैं । किन्तु माता के 
उपदेश को न भान कर वह ललितांग विजयपुर को छोड़कर नेपाल राज्य को चला गया। 


पाविन नंजुमनवरुम- 
नोविनिस तूगि नोडे दुष्टतनक्का । 
पाविन पन्ल विषक्कं 
भाविसे मिगिलेनिप वुलूलरोलू ललितांगं ॥१०६॥ 
अर्थ-यदि गारुडिक को विष नहीं चढ़ता है, तो ललितांग को हो कहां का सदुपदेश 
फलित हो सकता था। वह ललितांग विषय कषायों से न डर कर संसार-अमण रूप जन्म 
मरण के कारण पाप कार्यों को तथा सात व्यसनों को बेरोक टोक सेवन करने लगा । तथा 
डाकुओं के समुदाय में सरदार के रूप में सम्मिलित हो गया । 
कूडि केलेगोंडु बिडदोड 
नाडि नृपाचारमेन्लमं मरेबोडनु । 
डोडाडि केट्ट दूर्तिं- 
नाडेयुमवरेडेगे ताने मिक्‍क॑ घरेयोत्धू ॥१०७॥ 
अर्थ-कुमार ललितांग का जन्म उत्तम कुल में हुआ था किन्तु बचपन से ही ध्वृर्तों में 
खेलने तथा उनको दुस्संगति करने से राजोचित आचार-विचार उसमें नहीं आ पाये । उन 
धू्त दुराचारी लोगों में रहते हुए तथा इधर-उधर स्वच्छन्द उह् इय-रहित घूमते रहने से 
वह दुगु णी हो गया । यदि बाड़ हो खेती को खाने लगे तो फसल की रक्षा कौन करे, इस 
नीति के अनुसार जिसे अपने राज्य में उत्तम आचरण उपस्थित कर प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिए थो, यदि वह स्वयं हो भक्षक घोर बन गया तो प्रजा की रक्षा कंसे हो सकतो थी ? 
विशेधार्थ-अज्ञानी जीव अपने अज्ञान से तथा पापाचरण से अपना इह लोक और 
परलोक दोनों का नाश कर लेता है और स्वकुकर्म दोष से हो निरन्तर संसार में विभिन्न 
दुःखप्नद योनियों में भ्रमण किया करता है। जन्म ओर मरण के चक़ में यह तिरम्तर घुसता 
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रहता है। मनुष्य पर्याय मिल जावे तो भी खोटे संस्कार वाला मनुष्य अपना कल्याण नहों 
कर सकता । नीच कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को श्रेष्ठ संगति के अभाव में सन्‍्मार्ग मिलना 
दुलंम होता है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सन्‍्मार्गका मिलना सरल है किन्तु 
फिर भी दुराचारी मनुष्योंको संगतिसे जिसमें मद्य पान, मांस भक्षण, व्यभिचार आदि दोष 
आ गये हों, उसका उद्धार केवल उत्तम कुल होने मात्र से नहों हो सकता। शास्त्रकार 
कहते हैं कि चाहे राजा हो, चक्रवर्तों हो, उत्तमकुलोन हो, किन्तु यदि वह खोटा आचरण 
करने लगा हो तो उसके लिए कल्याण का मार्ग बन्द हो समभने चाहिए । केवल इन्द्रिय- 
बिलास में सुख मानने व।ले को कल्याण को उपलब्धि कंसे हो सकती है ? कहते हैं कि 
मनुष्य-पर्याय पशु-पर्याय से उत्तम है । यह ठोक मो है किन्तु यदि बहु आचरण-पतित है तो 
मनुष्य पशु से भी गया बोता है। पशु तो अपने प्रकृति-प्राप्त सहज गुणधर्म को पालन करता 
है किन्तु मनुष्य तो प्रकृति-विरुद्ध आचरण से होन गुणों को अपना करके पशु-योनि से भो 
नीचे जा गिरता है। जातिहीन चाण्डाल भी यदि उत्तम आचरण करता है और भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव की शरण पाकर उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग को श्रद्धान-पूर्वक ग्रहण करता है तो 
उसके परिणाम शुभ होने से वह दुराचारो उत्तम कुलोन मनुष्य से भो श्रेष्ठगति को प्राप्त 
होता है, इसमें सन्देह नहों । 


'में मनुष्य हूं, ऐसा मान करके ही कोई मांस, मदिरा, परस्त्री गसन आदि पापाचार 
में लगा रहे और अपने आप को पशु-योनि से उत्तम मानने लगे, तो यह उसकी भूल है। 
हरिण, गाय, कबूतर आदि पशु होते हुए भी प्राकृतिक शाकाहार करते हैं किसी को कष्ट 
नहीं देते, स्वाभाविक आहार बिहार करते हैं। दुराचारी दुष्ट मनुष्य इन पशुओं से अच्छा 
कंसे माना जावे ? वह तो निरन्तर रौद्र ओर आततं ध्थान में मग्त रहता है। जब कि वे 
गाय, हिरन, कबूतर भद्र-स्वभावी पशु प्रायः रोद्र-स्वभावी नहों होते। पशु पक्षियों में 
अपनो-अपनो जाति के अनुसार स्वाभाविक अचारण आहार विहार होता है। किन्तु मनुष्य 
तो देव भी बन सकता है ओर अपना स्वभाव छोड़ कर राक्षस भी बन सकता है। वह 
निगोदमें भो जा सकता है ओर निष्कलंक देव भो बन सकता है । जिसके हृदय में अहिसा 
धर्म हिलोर ले रहा है, वह नोचकुलो मनुष्य भी उच्च कुल वाले निर्दय दुष्ट से अच्छा है । 
ललितांग यद्यपि उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, राजोचित सभी सुविधाएं उसे प्राप्त हुईं 
किन्तु फिर भो कुसंस्कारों से बह पतित बन गया। राजा ओर रानी ने जो स्वप्न सेंजो 
रखे थे कि हमारा पुत्र राजगह्दी को शोभित करेगा तथा हमारा नाम उजागर करेगा, 


र्६र 
प्रजा की रक्षा करेगा,' वह सभी आज्ञा धृमिल हो गई । 
अंतु) मुन्नवदं किवियिदं बलकं बंद कोड कूरित्तेबं नाण्णुडियंते मुन्निन 
कलूलरेडेगे ताने प्रसिद्धमागिननगवरकूमयिदुपदेशंगेयूदंं जनघटिकेयं साथिसि- 
तद्घुटिकाप्रयोगदिंददश्यरूप॑ केकोंडुजगमेल्लम॑ मोहनागे कलृवर्जनचोरनेंब 
पेसरेसेये नेगलूकूदु ॥१०८॥ 
अर्थ-जिस प्रकार बछ्चड़ा सोंग निकलने पर उद्धत हो जाता है और सोंग मारने लगता 
है, उसो प्रकार ललितांग को भी सोंग निकल आये थे। उसे अपने योवनके मदमें प्रजा को 
उत्पीडित करने का मार्ग ही प्रिय लगा था । अतः वह राज्य त्याग करने के अनन्तर चोर- 
डाकुओं का सरदार बन गया और अपने दुष्कर्म में सफलता तथा निर्बधिता प्राप्त करने के 
लिए उसने अंजनगुटिका नाम की विद्या सिद्ध कर लो । उस विद्या से वह अहृष्य (दूसरोंको 
दिखाई न देने वाला) होकर मनमाने अत्याचार का उपक्रम करने लगा । वह अहृश्य होकर 
जब चाहे तब चोरी करने निकल जाता और चोरी करके निविध्न लौट आता । इससे 
उसका नाम प्रजा ने 'अंजनचोर' रख दिया। 
कलबु जू जु मांसदे- 
मलिनतेयं मालवबेंटेयु. पररातिग- 
लूगल सुवुदु' त्रतमिल्लदे- 
वेलेवेणणो डनिपृदोतु कुडिवदुकलूलं ॥१०६॥ 
अर्थ-जो व्यक्ति चोरी करने की वृत्ति को अपना लेता है, उसमें, ऐसा कौन-सा पाप 
है, जो नहीं आ जाता ? यानो-अन्य सभो पाप उसमें स्वयमेव आ जाते है। अंजन चोर में 
भो सातों व्यसन स्वय आ गये । वह सुन्दरी स्त्रियों का उपभोग कर लम्पट भी बन गया । 
ओर मनमाने ढंग से मांस-मदिरा का सेवन करने लगा । अब उसे किसी प्रकारका भी मय 
नहों रहा । 
असुगतियेनेयूदिसलूकिव॒- 
मिसुपमरुजवदतुरगमेनिसुव सप्त- 
व्यसनमने विडदे केंकों- 
डेसगि सदाचारमेल्लमं नेरे मरेदं ॥११०।। 
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अर्थ-ललितांग ने भवभवान्तर में जन्म-मरण रूप दुर्गति को वेने वाले सभी ब्यसनों 
को अपना करके सद।चार को तिलांजलि दे दो । 


ललितांग जो इतना भ्रष्ट हुआ कि अपने दुगु णोंके कारण उसको अपने राज्यसे अपने 
पिता द्वारा हो निर्वासन (देश निकाला) मिला, यह सब कुसंगतिका कुफल है। यदि उसको 
सत्संगति मिलती तो वह न तो इतना दुराचारी बनता ओर न अपने पिताके उत्तराधिकार 
से भ्रष्ट हता । नीतिकार का कहना हैं कि- 


चन्दनं शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा: । 

चन्द्रचन्दनयोमंध्ये शोौतल: साधुसंगम: ॥। 
अर्थात्‌-संसार में चन्दत को शोतल कहा गया है। पग्रीष्मकाल में उसको लगाने से 
ठंडक मिलती है, किन्तु चन्द्रमा उस चन्दनसे भी अधिक शोतल होता है, क्योंकि आकाझमें 
बहुत दूर रहते हुए भो वह समस्त लोक को शोतलता प्रदान करता है। नोतिकार कहते 


है कि उन चन्दन ओर चन्द्रमा से भो अधिक शीतल साधु की संगति होती है। क्योंकि 
इससे मानव को आन्तरिक शीतलता मिलती है। 


एल्लिविनोदमेल्लि विटरेल्लिमनं नडुगेल्लि दुष्टर 
तेल्लि कनिष्टरेल्लि गशिकाजनमेल्लि पुलिंदं गोष्टिम- 
त्तेल्लि जडात्मरेल्लि चपत्रकंरमल्लि विशेषकल्ललर 
नेल्लिये रागमल्लिये महोत्सवमल्लिये तापनागछु' ॥१११॥ 
अथं--अंजनगुटिका की सिद्धि प्राप्त करके बह ललितांग और अधिक दुराचारी बन 
गया । वह उन स्थानों में रहने लगा जहां ध्वृ्तों का निवास हो, जहां विनोद की सामग्री 
प्राप्त हो, जहाँ दुष्टों का अड्डा हो, जहां गुण्डागर्दों हो, जहां बिना प्रयास के हो दुष्टता 
को पाठशाला खुली हो, जहां मूर्ख, चपलेन्द्रिय रहते हों और रागपरिणति की बातें करते 
रहते हों, जहाँ उन्हों 6कृष्ट व्यसनों का बिनोद चलता हो । ललितांग उन्हों स्थानों पर 
निवास करने लगा । नोतिकारों ने कहा है कि--- 
आपगा इव निस्‍्तानां वृत्तयो निम्नगामिनः ।” अर्थात्‌ नदों प्रवाहों के समान अथवा 


पानी की नोच-गामिनी वृत्ति के समान नोचों को चेष्ट।एं तथा वृत्तियां सदा हो नोचे को 
ओर जाने वालो-पतनोन्मुखी ही होतो हैं । 


२९६ 
अंतु तन्‍न मनक्के वंदंते नेगकुत्त' करठद कदिरंते तिरंने तिस्णत्तुमोमे 
राजप्रहमेंब पुरक्के बंदु तत्पुरद सूल्ठे गेरियं पोककारुपं मेच्चदेपोगु- 
त्तमिदु मनसिन कयूय मसेदसियननुकरिसुव अनंगसोंदरियिबसूल्े 
य॑ कंडु कण्बेटंगोंडोत्तेगोट्टाकेय मेले मोहमु स्नेहमु तिशणमागे ।११२। 
जिस प्रकार चरखा चारों ओर भ्रमण करता है, उसी प्रकार कुमार ललितांग भी 
चारों ओर भ्रमण करके डाका डालने लगा ओर घूमता-घूमता राजगृह नगरमें आ पहुँचा । 
बह वहां की वेश्याओं के मोहल्ले में जा निकला और किसी भी वेश्या के देखने से उसके 
मन को तृप्ति नहीं मिली । किन्तु एक वेश्या ने उसका मन हरण कर लिया, वह धारदार 
शस्त्र के समान तोक्ष्ण सौन्दर्य वालो थी, जिसे देखते हो ललितांग वशोभूत हो गया । वह 


जगतमोहिनी वेश्या भो ललितांग से चार आँख होते हो उसके प्रति अनुरागवतो हो उठी। 
उसका नाम अनंगसुन्दरी था। ललितांग उस पर आसक्त हो गया । 


ओपककूमे योकछृब्ज- 
द्ीपदयुल्धक्रेयचोलगरारदे सले नि- 
कल्ञपद पोन्‍्न केकों- 
डेपोत्त' नोइतिप पाविनतेरदिं ॥११३॥ 
अर्थं-उसके कपोल, भोंहे और कमल के समान मुख मन को आकर्षित करने वाला 
था। अधर में मानों कामारिन की चिनगारों धरो हुई हो-मदनवन्हि का एक खण्ड वहां 
दहक रहा हो । उसको आँखें सर्पमणि के समान थीं, जिनसे वह ललितांग को एकटक 
देख रहो थी । उसके देखने में ओरों के देखने से भिन्नता थी, ऐसा ललितांग ने अनुभव 
किया । क्योंकि, उसके नेत्रों से नेन्न मिलने पर वह उसके अधिकार में «आये बिना नहों 
रहा । अनंगसुन्दरी के देखने से ललितांग पर उसका दृष्टि-विष चढ़ने लगा। वह वेश्या 
भी इतने सुन्दर, सुरूप धनिक युवा को देखकर उसे चाहने लगी । 
इरुदिदीकेयेनितपमं बेडिदोडनितुमं प्रीतियिकेदेगेयदेरडुगेलदेयनवरतं 
कुडत्तमिप दुमातनोर तीव कोडिंगंनंग्सोंदरि बेरगागितन्नोलितेंदक ॥११४॥ 
अर्थ-ललितांग उस अनंगसुन्दरी वेदयाके पास रहने लगा। वे दोनों आपस में नितान्त 
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प्रीतिबन्ध में बंधे हुए परस्पर में ऐसे एक प्राण हो रहे थे जैसे कि अंगुलियों में 
नाखून । ललितांग का उस वेश्या पर अपार अनुराग था। जेसे किरण ओर प्रकाश अभिन्न 
होते हैं इसो प्रकार वे दोनों परस्पर अभिन्‍न थे । उस वेश्या के मुख से जो मांग निकलती 
थो ललितांग तत्क्षण उसकी पूर्ति करता था । अजनगुटिकाकी सिद्धिसे वेइयाकी इच्छित वस्तु 
लाने में ललितांग को कोई बाघा न होती थो। जो भोग, जो पदार्थ अनंगसुन्दरों चाहतो 
थी । उन्हे ललितांग बात को बात में लाकर उसे देता रहता था। 
सुरपतियंसिरियोक्ूम - 
च्चरिसुव धरणीश्रुत्तराशाधिनोद्धू । 
दोरेपेनिप वेश्वजर्मा- 
सुरतेजमिकूकु गंडरेन्नवोजंगर ॥११५॥ 
अर्थ-वह वेश्या अनंगसुन्दरी विचार करने लगी कि मेरे पास राजा, महाराजा, धनिक 
और संसार के उत्तम श्रेष्ठी जन आते रहे हैं किन्तु इस प्रकार से तो किसो ने मुझे सम्पन्न 
नहीं किया । किसो के भो पास इस प्रकार मु ह-मांगी सम्पत्ति देखने में नहों आई। ऐसा 
रूप, गुण, धन-सम्पन्न तो मेने किसी को नहीं देखा । इसके आने पर तो मुझे देवों को भी 
दुलेभ पदार्थ मिलने लगे हैं । 
अन्तप्पवरोवमीतनोंदुदारतेय॑ कनसिनोका दोड़ं कंडरिये नींतंगे फेरगे 
नाडिललोछगे भंडारमिल्लीतंगे पोन्‍नताणं वर्यदिदनारयवेनें दु पुसिु्मेयिंदने- 
कचाटुकारदिं नंबिसि मेल्लने बेसगोल्वबुदु' मेमरेदु तन्‍न कलूविन मार्गमेल्लमं 
पेढ़े, केछूदनंगसोंदरि बेरगागिपुदु', मरुद्विसमरसनराजियवेरसु तूर्यत्रय 
मोप्पे जलक्रीडेगे पोरमोह्ट पोगुत्तिरे, ॥११६॥ 


अर्थ-बेइया सोचने लगी कि कहों में स्वप्न तो नहीं देख रही ? मेरा घर सोना, चांदी, 
सणि-रत्नों से मर गया है, कहों रखने को भी स्थान नहीं है। किन्तु यह इन पदार्थों को 
कहां से लाता है ? इसका पता युक्ति से करना चाहिए। यों हो पूछने से कदाचित्‌ रुष्ट हो 
जावे । मेरे लिए तो यह देवी वरदान समान है। विश्वास बिलाकर ज्ञात करना चाहिए 
कि इतनो द्रव्य प्राप्ति का स्रोत क्या है ? उसने ऐसा विचार किया जब ललितांग बाहर से 
आया तो वह उसे बड़े प्यारसे, लोलामय विलासोंसे, हावभावसे प्रसन्‍न करके कहने लगी कि 


र्ध्द 


अहो, यह सब तुम कहां से लाते हो ? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहों मिला जो इस प्रकार 
को सामथ्यं रखता ह! | हे नाथ ! आप यह कंसे लाते हो ? मुझे जानने की उत्सुकता है । 
ललितांग तो उसके वज्ञीमृत था हो। वह कहने लगा कि हे प्रिये, मेरे पास अंजनगुटिका 
है। जिसे मे आंखों में आंजकर अहृष्य हो जाता हेँ ओर फिर कहीं मो अलक्ष्य होकर 
इच्छित वस्तु उठाकर ला सकता हूँ। यह सब चोरो का द्रव्य है। इस प्रकार उसने सब 
रहस्य प्रगट कर दिया ! वेश्या यह सुनकर आइचयं प्रकट करने लगी । उसने सोचा कि अब 
मुझे क्या कमी हे ? वह निद्चिन्त हो गई। एक समय जब वह अपने भवन को छत पर 
बेठी थो तो उसने देखा कि जल-क्ोड़ा करने के लिये राजा और उसकी पट्टमहिषी हाथी 
पर आरूढ़ होकर बड़े गाजे-बाजे के साथ उसके सामने को राजवीधि (सड़क) से चले जा 
रहे हैं । 

तरणियकिरणावल्निगं 

सरसिजवेरिय मयूखततिगं मिगिल- 

च्चरि कांतियेनिप वेलगि- 


स्फ्रियिप सद्गत्ननिकरदिंदोप्पुवृदु' ॥११७॥ 

अर्थ-सुर्ये की विविध रंगमयो किरणों से जंसे कमल खिल उठते है, उसो तरह से 
विविध प्रकार के रत्नजड़ित आभूषणों को कान्ति से कमलमुखी रानो का शरोर दमक 
रहा था। 

पहदमहादेवियुरदोॉक्टोपुपरतिद ज्योतिःप्रभमेंव पदकर्म कंडनंगसोंदरीया 

पदकद मेले प्रीतिबटूठु, अंजनचोरं घुटिकाप्रयोगदिदं दृश्यरूपदि पोगिकल्द 
तंदुकोडव समथनें बुदं तां वल्ललप्पुदरि दां पदकमनेनगे कूर्तेयप्पोडे बेगदि 
तंदीवुदेंदु लल्लेंगेदु प्राथिसुदुमदु पोरमागे नीनेतंतरबेकूदो् तंदित्तपनिदोंदु 
मात्र बेडदेकेने ॥११८॥ 

अर्थ-इस प्रकार सवांग शोभायमान उस पट्ट रानी के कष्ठ में जो ज्योतिःप्रभ नामक 
रत्नपदक (रत्न हार) था, उसने वेश्या के मन को मोह लिया । वह सोचने लगी कि यह 
तो मेरे कणष्ठ में आना चाहिए । यदि इसे नहों पहना तो मेरा स्त्री-जन्म ही व्यर्थ हो गया। 
किन्तु मेरा प्रिय तो अंजनविद्या में निपुण है, वह तुरन्त इसे प्राप्त कर मेरे लिये ला देगा । 
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गुटिका के प्रयोग से वह इसे लानेसें सफल होगा । में इस पदक को पहन कर अपनी शोमा 
को बढ़ाऊंगी । ललितांगमें यह सामर्थ्य है। फिर वह सुर्रे तो बहुत प्यार करता है इसलिए 
मेरी इच्छाकी पूति वह अवदय करेगा। में किसी उपायसे यह पदक ला देने के लिए उससे 
प्रार्थना करूगी । अंजनचोर के आते ही वह पलंग पर लेट गई ओर उसने शिर दर्द का 
बहाना कर लिया । बाल अस्त व्यस्त करके मृच्छिंता के समान लेट गई । पूछने पर उसने 
स्पष्ट कह दिया कि रानी के कण्ठ में जो मेने रत्नहार देखा है उसे लाकर मुझे दो । 
नीतिकार ने कहा है कि- 
संसार को पार करना कोई कठिन नहों है किन्तु इसके बोच में कांचन ओर कामिनी 
ये दो दुस्तर बाधाएं है। यदि ये वाधा न हों तो संसार को पार करके मुक्त होना कोई 
कठिन काम नहीं है । 
स्त्रियों के विषय में नोतिकार कहता है- 
एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतो-, 
विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । 
एताः प्रविद्यय सरल हुृदयं नराणास्‌, 
कि कि न वासनयना हि समाचरन्ति ॥। 
अर्थात्‌ ये स्त्रियां किसो विगृढ स्वार्थसे हंसती हैं तथा रोतो हैं ओर मनुष्य को विश्वास 
करने पर विवश कर देती हैं किन्तु स्वयं किसी का भो विश्वास नहों करतों । यह सरल 
मनुष्यों के हृब्य में प्रवेश करके उनसे अपना इच्छित प्रयोजन साधनेके लिये क्या-क्या नहों 
करतों ? अथरति सभो कुछ करतो हैं । 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूरा:, 
केचित्‌ प्रचण्डमृग राजवधेशपि दक्षाः । 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्ा, 
कन्दपंदर्पदलने विरला सनुष्या: ॥ 
अर्थ-इस संसारमें ऐसे बोर पुरुष हैं जो मदोन्मत हाथो को वद्ममें कर लेते हैं, कोई- 
कोई बोर पुरुष प्रचण्ड सिह को भो मार डालते है। किन्तु मे बलवानोंके सामने साहस के 
साथ कहता हूं कि कामदेव का दर्ष दलन करने में समर्थ कोई विरले हो मनुष्य हो सकते 
हैं। अर्थात्‌ कामदेव को वश्ञ में करना अति कठित है । काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य 
स्त्रियों के मायापाश में फंसता है। 
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जो व्यक्ति कामदेवको जीतकर मनमोहिनी स्त्रियोंके जालसे बचा रहता है वही सबसे 
अधिक बलवान होता है। वह अटल ब्रह्मचारी लोक में सभो से बन्दनीय होता है । उसके 
सामने किसोका तप तेज ठहर नहीं सकता । उसे किसी स्त्री का कामुक मायाचार वश्ञीमृत 
नहीं कर सकता । अतः वह अजेय होता है । 
आपदक बंदोडेके- 
वोपोत्तु' तोडले बेल्कुमरिदोडे निन्‍न॑ । 
भूषति कोछूय कवर्यु- 
मेपडिमातदर पंचलं बिडु नयदिं ॥११६॥ 
अर्थ-(प्रसंग-वेशया ने आग्रह किया कि वह पट्टरानो का ज्योति.प्रभ नामक पदक तो 
तुमको लाकर मुझे देना हो होगा, क्योंकि तुम में देवों तक के पास को वस्तु लाकर देने 
को सामर्थ्य है। अनंगसुन्दरी के दुराग्रह को देखकर ललितांग ने उससे कहा-) है अनंग- 
सुन्दरि ! तुम इसके लिए हठ मत करो । यद्यपि मैं तुम्हारे लिए आकाह्-पाताल एक कर 
सकता हूँ । जो अति दुलंभ वस्तु हो, उस बस्तु को भी लाकर दे सकता हूँ किन्तु इस पदक 
के लिए तुम्हारा हठ करना उचित नहीं । क्योंकि यह ज्योति:प्रभ पदक (रत्नहार) दोप्ति- 
मान रत्न का है अतः यह प्रदीप्त समणि-पदक अन्धकार में भो चमकता है। तुम जसे हो 
उसे पहनोगी, राजा के अन्वेषक सिपाही तुम्हें पकड़ कर वह हार छोन लेंगे तथा तुम्हें 
सार डालेंगे । किन्तु उस वेश्या ने इस बात को ललितांग का किया हुआ बहाना ही समझा 
और वह अपने दुराग्रह से तनिक भो इधर-अधर नहों हुई । 


एंबुदुमंजनचोरंगे मुक्तिदु पासिनमेलिं नेलक्के बीछलोदेदु, कोछोलं 
केयोकं मूडेगट्टवंते मोदि, कोपानक॒निं कण्गाणदे केलदोकछिद जंतद 
पावुगेवि दमिद ॥१२०॥ 
अर्थ-बह वेश्या अंजनचोर पर अत्यन्त क्रोधित हो गई। पलंग से नोचे गिर पड़ी, 
त्रिदोषसन्निषात के लक्षणों के समान उसको जैसे मूर्च्छा आ गई हो, वह हाथों में ऐंठन 
दिखाने लगो, लकवा मार जाएगा, इस प्रकार अंगों को करने लगी, उसे उस रत्नपदक के 


सिवाय कुछ भो नहों सूझता था। नाना प्रकार से त्रिया-चरित्र करके वह रूठी हुई रानी 
के समान हो गई । 


तोडवेनगप्पोडे लक्क॑- 
बडेववु पतयोलवु नंबेयप्पोडे नोडी । 
गडे कृपे येंदु नां पे- 
व्वदोडे गंडरबूते नुडिव॒दे परपेरत ॥१२१॥ 
अर्थ-उस अनंगसुन्दरी ने कहा कि यदि आप रानी का वह ज्योति:प्रभ पदक लाकर 
मुझे दे देंगे तो आपके रहते हुए राजा मेरा क्‍या बिगाड़ सकता है ? पदक लाकर जब 
आप मुझे देंगे तभी से आपको सच्चा वोर समभूगी। आप मेरे प्रिय प्राणाधार पति है, 
क्या इतना भी नहीं करेंगे ? मेरा आप पर पूरा विश्वास है। यदि आपने पदक लाकर 
नहों दिया तो मे समभू गी कि आपका यह प्रेम बनावटो है। क्या यह बात आपको वार- 
बार कहनो अच्छी लगतो है । 
सितगेये नानेम्मठ्वेय- 
मतमं बंधुगल_वचनमं मोरि महो- 
न्‍नतियिं निन्‍नोड नोति- 
दतिचपलेगे भावि पंदि दाबुदु चोथ ॥१२२॥ 
अर्थ--हे प्राणेश्वर ! मैने अपने संभी भाई-बन्धुओं का भरोसा त्याग कर आप पर ही 
भरोसा किया है। वह मेरा भरोसा करना अनुचित नहों है। क्योकि संसार में ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है जिसे आप लाकर न दे सकते हों, यह तो आपकी न लाने को इच्छा हो है 
कि मुर्के राजभय दिखाकर, आप बात को टालना चाहते हैं। यदि आप ला दंगे तो क्‍या 
आदइचर्य की बात होगी ? 
एन्नेंद मातनंतिं- 
तनन्‍नदे तडदिरदे कूडुवच्चिगमं केल् । 
निन्नोड निर्द बोजंगर- 
निन्‍नंतिरे बंजरल्लरदटकछूबर्‌ ॥१२३॥ 
अर्थ-यदि आप को मुझ से प्रयोजन हो और मुझ पर आपका सच्चा प्रेम हो तो आप 
को वह पदक लाना हो णड़ेगा। नहीं तो मेरे पास जिस प्रकार अन्य सामान्य जार पुरुष 
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आते हैं, बेसा हो आपको भी समभू गी । यही नहों किन्तु यह वीरोचित कार्य न करने से 
मुझे विद्वास हो जावेगा कि आप को प्रसव देकर भी आपको माता बन्ध्या हो है । 


एडयनरसादोडे कोडेय काव॒ मेगादुर्देबते देसिगनप्पनिनगेरडिक्ूछदे 
स्नेहमं माडि कूडिदे नगे संतोषमं माडिदे (एंदातनेरडिल्लदे कूतृनरिदनप्पु- 
दनरिदु) कडेगणण नोटेदोलू श्र गाररसमु मेल्तुडियोछू कारुण्यरसमुमोड 
नोडने पेच नुडियलिन्मुनिदपक्ेंदंननचोर भयगोंडु नल्लक्कपादमंतलेयोत्ू 
पोत्तकोडु' (एन्नमुद्देमुनियदिरदावगहणं) निनदं तंदिवेनेजदिरेंदु संतसंगो- 
छिसिकल्ंगे वेछ॒दि र छसोगसदेंब नाणुडिय नन्निमाडि शुक्लपक्न॑ पोषिन- 
मिदु कृष्णपक्षदृष्टमियेंदु' ॥१२४॥ 
अर्थ--उस बेदया ने पुन: कहा कि जिस प्रकार राजा के छत्र को छुत्र दण्ड साधता 
है, उठाता है, जिस प्रकार प्रजा राजा के लिए आधार बनतो है, उसो प्रकार यदि तुम 
मुझ से प्रेम करते हो तो पदक को लाकर मुझे दो ओर घुझे उठाओ। में भो उसके 
अभाव में गिरी हुई के समान हूं । उसे लाकर देने से हो जेसे सेवक स्वासों को परिचर्या 
से उठाते है, उसो प्रकार आपके द्वारा अपने आप को उठाई हुई मान गो मेरे हृदय में जो 
उद्विग्नता है आप उसे पदक शअ्रदान कर शान्त करें। ऐसा कहतो हुई वह वेश्या एक 
कुशल-अभिनेत्री के समान आंखों में आंसू भर कर करुणा का प्रवाह तरंगित करने लगी, 
दीघे इवास लेकर अभी प्राण निकलने वाले हैं, ऐसा अभिनय (स्वांग) दिखाने लगी । आव 
के सिवाय अन्य कोई मुर्भ नहीं उबार सकता है, ऐप्ता भाव प्रकट करने लगी । कभी वह 
हाव-भाव कटठाक्षों से श्ठड्भार रस में करुणा रस का भाव प्रगट करने लगी । ललितांग 
उसके स्त्रीचरित्र को सत्य मान बठा। वह उसकी दयनीय दक्षा पर भयभीत होकर पिघल 
गया तथा उसके तोक्ष्ण कटाक्षों से मोहित भो हो गया । कामावेग में आकर उसने उस 
वेश्या के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया ओर कहने लगा कि हे प्रिये ! मे 
तुम्हारे लिए वयह्‌ पदक लाकर दू गा। त॒म्हारों इच्छा को अवहेलना करना मेरे वश को 
बात नहों हे । किन्तु अभो शुक्ल पक्ष की रात्रियां हैं, ओर इसमें मेरी अंजनगुटिका विद्या 
सफल नहों होसकती, तुम धेयं धरो मे आने वाले क्ृष्णपक्ष की अष्टसों की रात्रि में तुम्हें 
वह रत्नपदक लाकर दू गा । अब तुम हठ छोड़कर सोम्य वेष धारण करो, हंसो ओर पदक 
को निश्चित समय पर आया हो समझो । 
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नोतिकारों ने कामी, व्यसनो, लम्पटों के विषय में ठीक हो कहा है कि “कामातुर 
पुरुषों को किसोका मय तथा लज्जा नहीं होती ।' कामदेवके. वाणों की मार पुरुष सह नहीं 
सकता, बड़े-बड़े धोर-वोर भी इसके सामने भुक जाते हैं। फिर ललितांग तो बचपन से 
व्यसनी था। इसलिए तुरन्त विश्वास कर बेठा कि यह वेश्या रो रहो है, सो इसके आंसू 
सच्चे हैं, ये मोती से आंसू बहुमूल्य हैं। संसार में ऐसी हो माया में फंसे व्यक्ति निरन्तर 
ठगे जाते है । उन्हें फिर भो होश नहीं होता । 
तुरिपदिनंजनम वि- 
स्तरदिंदं कण्णेरुच्चिकोंडादरदिं । 
भरदिदद॒ृश्यरूपिं- 
दरमनेयं पोक्कू पदकर्म कोंडागछू ॥१२५॥ 
पोरमट्टु पेचिनि मे- 


यूयरियदे बरे रत्नदीप्तदेसेदेसेगेल्ल । 
मिरुगे रविकिरणनिकरद- 


नेरदि' तोछलुत्तमिर्ष दंडकनेंबा ॥१२६॥ 


अर्थ-वह अंजन चोर कृष्णपक्ष को अष्टमी को अन्धकार से पूर्ण रात्रि में राजा के राज- 
भवन में जहां महादेवी सोतो थो, अंजनगुटिका के प्रयोग से छिपकर जा पहुँचा । उसने 
तत्काल अवसर पाकर वह पदक रानी के कण्ठ से निकाल लिया और ज्ञीघ्र वहां से लोट 
चला । किन्तु वह रत्न बहुत दीप्तिमान था, उसको कान्ति सूर्य को किरणों के समान थी । 
इस लिए वह रास्ते में अपनी किरणें बिखेरने लगा और प्रकाश को एक लहर सी अंजन- 
चोर के साथ दौड़तो दिखने लगी । 


तलारं कंडरिदातनंजनविश्येयंकेडिसि बेन्नष्टि बरेमयदि दंजनचोरं पद- 
कमनीडाडियापुरदकोटेयं विद्याधर करणदिलंधिसिदेसेगेटड॒वातनेंदु श्मशान- 
भूमियोकादमरदकेल्ठगरिव, सोडर कंडछ्िल्गे बंदुनिंदुनोड॒वागछालदमरदकों- 
विनोत् नूरोंदु कालनेलयं कट्टि नेलपिनकेछगे ॥१२७॥ 
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परशुविक्लकोंतमसि तो- 
मरमुद्गर भंडिवाक्नचक्र' शलं । 
सुरगिमोदलाग मूतत्ते- 
रडायुधरं महोत्सव बेरसिनितं ॥१२८॥ 
अथं-कोतवाल ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि महारानो का पदक कोई 
अंजन विद्या से चुराये लिये जा रहा है। उसने अंजनविद्या को नष्ट कर दिया और उसका 
पोछा करके उसे घेर लिया । अंजनचोर ने भयाकुल होकर पदक वहां डाल दिया और 
विद्या के बल से कोट का उललघन किया । वह कूदकर इमशानभूमि में जा पहुँचा जहाँ 
एक वटवृक्ष था ओर उस पर सो सोंकों का छोंका लटका हुआ था। उसके नीचे चक्र, 
शूल, बरछी, मुदूगर आदि बत्तोस आयुध गढ़े हुए थे । 
निलापि पूजिसि नेलपिन काल कोयूवलणमदेरुत्ु मिल्लियुत्तुमिपन 
कंड जनचोगनवन पिडिदु नीनार्गें नीं साधिस्ुव विद्येयपेसरेनिदनुपदेशंगंगयुद्रार_ 
पत्नू. पक्रिदेंदु निन्ननिल्लिकोल्लदे, माणदेंदु सुरगियं किछूतु गंटल्गे पूडुब॒दु 
प्राणभयदि' बंचि ॥१२६॥ 
अर्थ-एक साधक (विद्या साधने वाला) पूजा के अनन्तर उस बड़ के वृक्ष पर चढ़ता 
और उस छींके को एक डोरी को काट देता, ऐसा करने के पदचात्‌ वह फिर वृक्ष 
से नीचे उतर आता और पुन: ऊपर जाकर छोके को एक अन्य डोरो को उसी प्रकार काट 
देता । इस प्रकार उसे छींके से बार-बार उतरते और चढ़ते देखकर ललितांग ने सोचा कि 
यह कया कर रहा है । प्रतीत होता है यह कोई मंत्र साधक है । ललितांग ने जाकर उसे 
पकड़ लिया ओर पूछा-तुम जिस विद्या की साधना कर रहे हो, उसका नाम क्या है ? 
इसको किस प्रकार सिद्धि होती है ? क्‍या तुमने वह सिद्धि पा लो है ? दइत्यादि। ज्ञोघ्र 
बताओ । ललितांग ने अपने पोछे लगे हुए कोतवाल के आने को शंका से भयभीत 
होकर कहा | 
कक संवरसेनं कं 
एनन पे 
सन्‍्नुतमीविये गगणगामिनि पेसरि । 
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मुन्निदनुपदेशंगे- 
यूदन्नेरे जिनदत्तसेह्टि निमंलचरितं ॥११३०॥ 
अर्थ-उस साधना करने वाले ने कहा कि मेरा नाम “वरसेन' हें। यह अतिपविन्र 


गगनगाभिनी विद्या है। इस विद्या का उपदेश मुझे पर-उपकारो, सत्यवादी, सम्यगृहृष्टि 
पवित्र चारित्रवान्‌ जिनदत्त श्रेष्ठी ने दिया है । 


एंबुदुमंजनचोरं वरसेननमातिंगे मुगछनगेनक्कु | (सलकलसदग्रणनिद्धय- 
नु सद्धमंजलनिधिचन्द्रनु[ सत्यनिधिमुमेनिसिनेगछद जिनदत्त सेटटिये 
मंत्रोपदेशं गेयदनेने, निनगे पंदेतनमे तानादोडिनितानु भयमिल्लदोमिये 
नेलपिनकालेल्लमं कोयवें नीनादोडेछुत्तुमिक्ठियुत्ु मिते क्रिदंप भय बेडे ने 
वरसेनरनितेंद ॥१३१॥ 
अर्थ-वरसेन की यह बात सुनकर ललितांग हंसने लगा । बोला, देखो, यह दुनिया में 
सम्पूर्ण सदगुणों का आगार, सदधर्मरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान, सत्य, 
दया आदि का निधान, लोक प्रसिद्ध, जिनेर्द्र देवका भक्त, समस्त मनुण्योंका विश्वास-पात्र, 
जिनदत्त सेठ है। उसका उपदेश तथा उसको वाणी मिथ्या नहीं हो सकती । किसी को वह 
असत्य बात नहीं कहता, जो व्यक्ति उसके बचनों का पालन करेगा, वह क्‍या कभी धोखा 
खा सकता है ? कभी नहीं। अरे ! तुमको जिनदत्त सेठ पर और अपनी साधना पर भो 
विश्वास नहों है जो कभी वृक्ष पर चढ़ते हो और फिर उतर आते हो ? तुम्हारे हृदय में 
शंका भरी है। तुम साधना करते हुए भो भय रहित नहों हो । तुम्हारे पास विश्वास को 
कमी है । सम्भवतः तुम मरने से डरते हो । 


पत्तलखिमनुध्य- 
चित्तमनारयवनानिदं कोयूदेग्गिं । 
सत्तोड़े बढ्षिक्के कतसिन- 


बत्तक्‍्केच्चुत्त गोणियांतंतक्कु' ॥१३२॥ 
अर्थ-वरसेन कहने लगा कि में मरने से डरता हूँ, यह्‌ तो ठोक है। ऐसा कोन है, जो 
मरनेसे नहीं डरता, यह मनुष्य-पर्याय क्या सदा यों हो मिलतो है ? में शंका कर रहा हूँ तो 
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क्या अनुचित कर रहा हूं। जिनदत्त श्रेष्ठी का वचन जेसा आप कहते हैं, वसा हो सत्य 
होगा । किन्तु से केवल इसी विश्वास पर इतना बड़ा त्याग करने को तेयार नहीं हैँ । मुझे 
संशय तो है हो । मे पहले ही गरीब हूं । जिस गधे पर बोक पहले हो अधिक होबे, फिर 
भो उस पर और अधिक बोर लाद दिया जावे तो उसको मृत्यु हो ही जायगी। 
सत्तु कोछ़ूबस्रगंदि' बदु कोछ्ूव नरकंलेसु [एंबुदुनाण्णुडि] जीवमुल्कूछोडे 
हाडिकोंडुणलक्कुमेंबनीतियं बिट्ठुमारियु बढ्वारियु' सायूगुमानादोडोल्लेनेने, 
लद्वितांग॑ [तननंतरंगदोलिनेंदंमुगिलं मुधिदुद्र नीकूम॑ मक्कव्ृपेत्तमदुबेय॑ 
पद! गाहिदनराज्यमं गेल्दंकदगेल्लम॑ मोक्षमनेयूद्दनतपम पर्वतननेत्ति दन- 
साहसमं] समुद्रम॑ लंघिसिदनपि, इन्द्रत्व पड़ेदवनपड़ेदबन जिनभक्तियं 
काममननोव्ठसिदछसोबर्ग त्रिभुवनविजयिय वीरमं, चक्रततिलमनेयूदिदन- 
विद्युयुम॑ बेल्रतनदंते ॥१३३॥ 
अर्थं-ललितांगने सोचा कि मुझे तो अब मरना ही है, क्‍योंकि कोतवाल मेरे पोछे लगा 
हुआ है । यदि जिनदत्त श्रेंद्ठो के वचन सत्य निकले तो मुर्भ एक उत्तम विद्या की प्राप्ति 
हो जायगी और में अकाझमें उड़कर कोतवालकी पहुँच से भी परे हो सकता हूं । यदि ऐसा 
न हुआ और से पृथ्वी में गढ़े हुए इन शस्त्नों पर गिरकर मृत्यु के मुख में चला गया तो भी 
अच्छा रहेगा, लोग यही कहेंगे कि मन्त्र-साधन करते-करते मर गया। यह तो नहीं कहेंगे कि 
चोरो करते मारा गया । यह मरण भी कीतिकर होगा। विद्या को साधना करते हुए मरने 
से मुझे स्वर्ग मिलिगा । अन्यथा उस चोरोके अपराधमें मरने से नरकगति प्राप्त होगी । जब 
तक यह जीव शरीर में विद्यमान है, तब तक तो उपाय कर लेना अच्छा है। इस प्रकार 
से विचार करते हुए उसको भावना शुद्ध होती चली गई । वह विचार करने लगा- 
जिनदत्तं जिनपादपद्रममधुप॑ दुष्कमेदावाग्निस- 
ज्जनचूडामशि सबंजीवहितहितनिद्रादिक्षम निर्मल । 
विनयालंकृत नागमान्वितनुदारं सत्यवाक्यं जग- 
ज्जनसस्तुत्यनशुत्रतेकनिलय॑ वात्सल्यरत्नाकरं ॥१३४॥ 
अर्थ-जिनदत्त श्रेष्ठी कंसे हैं? सर्देव जिनेतद्र भगवान्‌ के चरण-कमलों में श्रमर के 
समान लोन रहने वाले हैं और दुष्कर्म के लिए दावानल के समान हैं, अर्थात्‌ सभी प्रकार 
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के पापों को जलाने वाले हैं, सज्जनों के लिए चूणामणिरत्नोपम हैं, अर्थात्‌ सज्जन उन्हें 
उनके सदगुणोंके कारण मस्तक पर धारण करते हैं, आदर-मान देते हैं । सम्पूर्ण जोवात्माओं 
के हित-साधन में दयानिधि हैं, वह इन्द्र के द्वारा पुजनीय है, मेरुपरवंत के समान उच्चाशय 
हैं, निमेल मन वाले है, विनयरूप अलंकार से सम्पन्त है, आगम मार्ग पर चलने वाले हैं, 
यानी-श्ञास्त्र बचनों में पूर्ण श्रद्धान रखने वाले है, पांच प्रकारके पापों से रहित है, अणुव्नतों 
के धारक है, सम्पूर्ण जीवों पर वात्सल्य को धारण करते है, सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठता को 
प्राप्त हैं । 
ओंदिरु पेय प्राणक्क तप्पदात॑ निन्‍न प्राणक्के कप्पुवनें ? तप्पलरिपं, 
नानातक्वारन केयोछूसायदिल्लिपरिच्छेदमं मात्लवेनंदु ॥१३५॥ 
अर्थ-वह ललितांग (अंजन चोर) सोचने लगा कि पुण्यवान्‌ जिनदत्त श्रेष्ठी तो चोंटी 
को भी दुख देने वाल। नहीं है, अर्थात्‌ कोई ऐसा काम नहों करता कि जिससे किसी भी 
प्राणी को पीड़ा हो फिर किसी मनुष्य के लिए वह किसो विद्या का उपदेश करते समय तो 
ऐसा नहीं कह सकते कि साधना करने वाले को प्राणों से हाथ धोना पड़े । तो क्या उनके 
बचन पर विश्वास रखने से मेरे प्राणों की रक्षा नहों होगी ? अवद्य होगी, क्योंकि उनका 
बचन मिथ्या हो नहीं सकता । कोतवाल के हाथों पड़कर मरने से तो विद्या को साधन 
करते हुए मृत्यु भी आ जावे तो उसका भी सहर्ष स्वागत करना चाहिए । 


कोडुमन्त्रमनेले बेगं- 
कुडपंदर्दोडि निन्ननिल्लि देसेवलिगेयवें । 
तडेपदेने पंदेयं॑ पां- 


वरडदंति बेचि नाडेयु' वरसेनं ॥१३६॥ 
अर्थ-अधोर होकर वह ललितांग वरसेन से कहने लगा कि तुम इस विद्या को तुरन्त 
मुझे देदो । बोलो ऐसा करते हो या नहीं ? यदि किसी प्रकार भी ननु-त च (गड़बड़) करोगे 
तो तुम्हारा गला घोंट कर अभी मार डालू गा। बोलो, श्ञीघ्रता करो । जैसे कोई सपं को 
देखकर कांपता है, उसी प्रकार वरसेन अंजनचोर की बात सुनकर भय से कांपने लगा। 
जिनदत्तसेट्ठि मुन्नं- 
तनगेंतव्ववडिसि पेल्ूदनंता तेरदिं । 
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मनद महाभयदिंद॑ 
जनचोरंगरिये पेछे तिक्िदादरदिं ॥१३७॥ 
अर्थ-ललितांग कहता है कि देखो, जेसा मन्त्र तुमको जिनदत्त सेठ ने दिया है वैसा 
ही मुझे बता दो। उसमें किसी प्रकार को गड़बड़ न करना । वरसेन ने स्वीकार किया कि 
जैसा मन्त्र मुझे मिला है उसो प्रकार कहूँगा, किसो प्रकार का वर्ण-बिन्दु-विसगग को न्यूनता- 
अधिकता (कमोवेज्ञी) व्यत्यय (उलटफेर) नहीं करूंगा । ललितांग ने एकाग्र होकर वरसेन 
से वह मन्त्र यथावत्‌ (जैसे का तेसा) सुना । 
परमजिनेश्वरपदमं 
स्मरियिसि जिनदत्तसेटूठिगादरदिंदं । 
करयुगम मुगिदु नि- 
भंरचित्तं पंचपदमनुच्चरिसित्त ॥१३८॥ 
अरथं-क्योंकि ललितांग के पीछे कोतवाल पड़ा हुआ था, इसलिए उसे इतना अवकाश 
नहों था कि वह मन्त्र को वार-वार सुनता या उसे कण्ठस्थ करता । उसने केवल भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव का स्मरण किया ओर भक्तिपूर्वक उन पर अडिग श्रद्धान करके पुनः: जिनदत्त 
श्रेष्ठी को नमस्कार किया ओर पंचपरसेट्ठियों का एकचित्त होकर स्मरण किया । 


एरि नेलयं मनंबिडे- 
तोख्व नरेंद्र तेरद नेलपिन काल॑ । 
कीरिदडे शंकेयिंदं- ' 
बेरोदं बेनेयदनितुमं ललितांगं ॥११३६॥ 
अर्थ-तब वह ललितांग उस बटवृक्ष पर चढ़ गया और हाथमें छुरी लेकर उन शेष बची 


हुई छोंकेकी डोरियोंको एक साथ काटनेके लिए उद्यत हो गया । उस समय उस ललितांग 
के मन में किसी भोप्रकार को शंका नहीं थी, उसके मन में पूर्ण विश्वास का संचार हो 


रहा था । ह 
। चेक्कने कोयूबुदु आयुधाग्रम॑ मुट॒टे बंदु तागदे मेगण्गे नेगेये तद्रिय्या- 
देवते मु दे निदु केयूयं मुग्दुबेससु बेससेने, ललितांगं बेसनेनेन्न सुकवि- 
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निकरपिकमाकन्दंनल्लिगोयूवुददेबुदु अंते गेयूवेनें दु मेरगिरिय भद्रसालनंदन- 
वनदोछिद जिनदत्तं तोरि नेलककिक्विपि विद्येपोपुदु मंजनचोरं मेरुगिरिय 
नोडि ॥१४०॥ 


अर्थं-इस प्रकारसे उसने अपना हृढ़ निइचचय करने के बाद एक हो वारमें उस छींके को 
उन समी डोरियोंको काट डाला । डोरियों के कटते ही वह गिरा और नीचे गढ़े हुए तीक्ष् 
आयुधों की नोंक पर पहुँचने से पहले ही उसे आकाशगामिनी विद्या देवता ने अधर ही 
विमान में आरूढ़ करा लिया। इसके अनन्तर वह गगनचारिणी विद्या देवता उससे कहने 
लगी कि आज्ञा करो, तुम क्या चाहते हो ? ललितांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 
उस महामाग व्यक्ति के दर्शन करने हैं जिनकी कि स्तुति श्रेष्न कविजन भी करते हैं, वह श्री 
जिनदत्त श्रेष्ठी हैं। इस समय वह जहां भी हों, मै उन्‍्होंके पास जाना चाहता हूं, और किसी 
प्रकार की इच्छा नहों है। गगनचारिणी विद्याने तुरन्त एक क्षण में उसे विमान में बेठाकर 
जिनदत्त सेठ के पास पहुँचा दिया । वह उस समय सुमेरु पर्वत के मद्रशाल नन्‍्दन वनमें 
स्थित चेत्यालय में पूजा करने गए हुए थे। उस आकादश-गामिनी विद्या ने ललितांग 
(अंजनचोर) को वहां छोड़ दिया ओर तुरन्त अन्तर्धान हो गई । वह हक्‍का बकका होकर 
देखने लगा कि अहो, कया यहो मेरु गिरि है ? 


एं भक्तियि विधात्र- 

तां भाविसि नोडि माडलेनसिदमान- 

स्तम्भमेनिसिदुदोत्गूपि - 

शुभंच्छोभाकरं सुरेश्वरशेलं ॥१४१॥ 

अर्थ-जो व्यक्ति पुण्यवान्‌ होता है। वही ऐसी देवभूमि को देख सकता है। उसके 

दर्शनमात्र से ही ललितांग के कर्म भरने लगे ओर उसमें आनन्‍्द-उल्लास का संचार होने 
लगा । वह पापों से रहित हो गया और उसके आत्मा पर छाये हुए अनादिकाल के कर्म- 
बासनाएं नष्ट होने लगों। उसका मन सानस्तम्भ को देखकर प्रसन्‍न हो गया । आनन्दित 
होकर वह शोभा के निधान सुरेश्वरशेल मेरु पर्वत को देखने लगा। अनेक प्रकार के 


स्तुतियों द्वारा वह भगवान्‌ को प्रार्थना करने लगा। वह विभोर होकर सुजनोत्तम रचित 
स्वुलि के समान स्तुति करने लगा- 
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श्रीय' निर्मलवंशमु विभूतेयु' शास्त्रा्थवेदित्वमु' 

कायायुस्तिरभावमु' मनुजगावंगादो् मत्त पा। 

देयं हेयमिदेद तांस्रपरतत्वातत्मु॒ काणद 

दायेल्ल विफलंलेंदरिपिदे निवौणलक्ष्मीपती ॥१॥ 

हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत भगवत्‌ ! किसी प्राणी को जब तक अपने स्वरूप 
का तथा अन्य पदार्थ के स्वरूपका ज्ञान नहों होता तब तक उत्तम कुल, वेभव, शास्त्रज्ञान, 
सुन्दर शरीर, दी्घ-आयु, अनेक भोगोपभोगों के सामान इत्यादिक बाहरी सामग्री में स्थिर 
होना, ममत्वबुद्धि रहना उचित है किन्तु स्व-परका भेदज्ञान होनेके अनन्तर इन सभी ऊपरो 
वस्तुओं को हेय जानकर छोड़ देना ज्ञानी सम्यग्हृष्टि जीव को उचित है। परन्तु स्व-पर ज्ञान 
के बिना प्राणो को ये सारी वस्तएं तथा सम्पत्ति सुखकर जान पड़ती हैं, फिर भो वास्तवमें 
बे सभो उसके लिए निष्फल है ओर त्याज्य है । 
यानी-जब तक मनुष्य को स्‍्व॒ और पर का ज्ञान प्राप्त न हो तब तक उसकी रुचि 

स्त्री, पुत्र, कलत्र, कुठुम्ब, महल, मकान, जमीन, सुन्दर पदार्थ, रुयाति, मद, अहंकार आदि 
में रहती है । वह इन्हों में स्वबुद्धि रख करके परिग्रह में लगा रहता है । जब भेद-विज्ञानसे 
स्वपर विवेक हो जाता है, तब वह इनको असारता को समभ लेता है ओर इनसे वास्तव 
में विरक्त होकर अक्षय सुख को खोज में लग जाता है। वह अक्षय सुख वेराग्य (पर- 
पदार्थों से रागभाव हेषभाव त्यागने) में है। उसी के द्वारा वह मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त कर 
सकता है । जिस प्रकार मकड़ी अपने बुने हुए जाल में स्वयं ही फंस कर मर जाती है उसी 
प्रकार यह जीव भो अपने हो कुट्ुम्बादि परिग्रहों में फंसकर उसी को चिन्ता करते-करते 
मृत्यु का शिकार हो जाता है और अपने उद्धार का समय नहों निकाल पाता । 


प्रगुतात्मा परमेष्टि निश्वयनयं त्वदृपमं द्रव्यदि 
गुणदि परयदिंदंमावनरियु निन्नुक्तिविन्दातनु । 
ववणमोहग्रहमंपणचिसि परिच्छिन्नात्मतत्व॑ दृढ 


प्रणिधानोचितनप्नेंदरिपदे निवाणलक्ष्मीपती ॥२॥ 
भगवन्‌ ! जो भव्यजोव आपके अम्ृतमय दिव्य उपदेश को सुनकर द्रव्यगुण-पर्याय को 
अपेक्षा से श्रेष्ठ-आत्म-स्वरूप पचपरमेष्ठियों को और नि:चयनय को एवं अपने स्वरूप को 
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जानने वाला है और मन में ध्रमको उत्पन्न करने वाले मोहरूपी पिज्ञाच को दूर करके 
आत्मस्वरूप में हढ़ता से आस्था रखने वाला है, वह हो भेद-विज्ञान के योग्य हैं ओर बह 
ही मनुष्य धन्य है । 
हार सूत्रादिनोंदे मोक्तिकमणि-ब्ातंग्लि वेरुबे 
रारुढोज्ज्वलकान्तियि' बगेये बेरूबेरु भल्तेंववरो । 
लारेयवंदु सदत्थ॑ पर्ययगुणबात॑ गढ़िं जीवने 
दारोहछ्ूपं सुविचार दिदरिपिदे निर्वाशलक्ष्मीपतती ॥३॥ 
हे निर्वाण लक्ष्मीके स्वामिन्‌ ! सूत्र में पिरोये हुए मोतियोंकी अपेक्षासे तो माला अलग- 
अलग-दिखती है किन्तु अपनी कान्ति की अपेक्षा से एक ही दिखाई देतो है, अनेक नहीं । 
इसी प्रकार यह जीव द्रव्य, गुण और पर्याय की अपेक्षा से तो अलग-अलग दीखता है किन्तु 
चतन्य की अपेक्षा से एक अभिन्न रूप में दोखता है। अज्ञानी जीव इस प्रकार के मोती- 
माला के दृष्टान्ससे सरलता के साथ जीव ओर आत्सा के भिन्‍नत्व को अच्छी तरह से समभक 
सकते हैं । 
" केन्न॑ द्रव्यतेयि दमिन्नने मरुनूमत्यादि पर्यायदि 
भिन्‍न दशन वोधमुख्यगुणसन्दोहंगढ्िं नोडेतां । 
भिन्नाभिन्नने निक्‍कुमात्मननेनितु' निन्नुक्तियि' निन्नवो 
ल्तन्‍्नं भाविसुबंगे मुक्तियेंदरिपदे निवरणलक्ष्मीपती ॥४॥ 
हे निर्वाणलक्ष्मी के अधिपति भगवन्‌ ! यह आत्मा द्रव्य का अपेक्षा से अभिन्न है तथा 
सनुष्य आदि पर्यायों को अपेक्षा से अनेक भेदवाला है तथा ज्ञान-दर्शन इत्यादि गुण समुदाय 
की अपेक्षा से अभिन्‍न है । इस प्रकार यह आत्मा भिन्‍न-अभिन्न रूप है, हे भगमन्‌ ! इस 
तरह आपने तत्व प्रतिपादन किया है। इस तत्व की भावना करने वालों से क्या मोक्ष- 
लक्ष्मी दूर रह सकती है ? अर्थात्‌ नहीं । 
एन्न तत्‌ परमात्मनं नेनेयलानु' शक्तियि' व्यक्तियि' 
केन्‍्न॑ भव्यतेयि द मागदिरदेबगिन्नदप्पल्लिगं । 
तन्‍न॑ तानरिदनन्‍्यदि' तोलगि' तन्नोछ्लनिल्वनुष्ठानमु- 
च्छिन्नकारण मककुमेंदरिपदी निर्वाणलक्ष्मीपती ॥५॥ 
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अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! भव्य जीव में परमात्म-शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को व्यक्त 
करने के लिये परमात्मा का स्मरण किया जाता है। अतः जो भव्य आपका स्मरण करता 
है, क्‍या उसकी परमात्म-शक्ति व्यक्त न होगी ? अर्थात्‌ अवश्य होगी । अपने आप ही 
भावना करने से आत्मसिद्धि होती है। इसलिए अपने स्वरूपको आप हो जानकर पर- 
वस्तुओं से ममत्व को छोड़कर जो भव्य जीव अपने स्वरूप में आप ही रत होकर रमण 
करता है, वही संसार भ्रमण के कारणों को नाश करके मोक्ष लक्ष्मो का पति होता है । 


गुरुतां पेल्दोडमेनो तत्वरुचि तन्निश्चायकत्वं तदा 

चरण नेहने तन्नधीनमदरि दः निश्चयापेक्षेयि । 

गुरुवक्कु' वगेवेंदु ताने तनमेंबी युक्तियं युक्तियु 

त्करचित्तंबुगे पेछ॒द नीने गुरुवे निवोणलक्ष्मीपती ॥६॥ 

हे निर्वाणलक्ष्मी के स्वामी ! जो गुरुजनों ने सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र का सत्य मार्ग 

भव्य जीवों के लिए बताया है वह रत्नत्रय वास्तव में अपने ही आत्मा सें विद्यमान है, 
अन्यत्र नहीं है । इसोलिए आत्मा अपने लिए आप ही गुरु है, अन्य कोई गुरु नहों है। इस 
प्रक./र आपने आत्मोन्नति का सार्ग (रत्नन्नय) निरूपण करके भव्यजीबों को बतापा है 
अत: है जिनेन्द्र देव ! हमारे लिए आप हो परम गुरु हैं । अन्य कोई नहीं है । 

पिरिदप्पोंदु वनांतराक्वदोछूगिंबिल्लागिविहिद सिंह 

दुरद ती भवदोत्धू स्वकमंत्रशदि' विंदिह जीवनमं । 

० ह ० 
पररत्तद्कनग्वन्न रर्षोणदु तत्नं ताने सोत्साहना 
दग्दिददोदेंबुदू निज्ममन निवोणलक््मीपती 0७0 


अर्थ-हे निर्वाणलक्ष्मीपति जिनेन्द्र भगवन्‌ ! यह जीव संसार में उसी प्रकार बन्धनों में 
जकड़ा हुआ पढ़ा है जिस प्रकार कोई हाथी किसो बोहड़ वन से सहायकों से रहित किसो 
गहरे खड्डे में पकड़ने वालों द्वारा वच्च में किया हुआ पड़ा हो, उसी प्रकार ससार के गर्त 
में निरालम्ब गिरे हुए प्राणियों को दह्ा है । वे भी इस संसार के गहरे गढ़े मे गिरे हुए है 
उन्हें उस गदढ से निकालना कटिन है । किन्तु आप हो उनका उद्धार कर सकते हैं। यह 
आन्मा ही वह महान्‌ गज है जो इस प्रकार के मोह गे में गिरा पड़ा है। इसको अन्य 
कोई महायता नहों पहुँचा सकता । यह तो अपने आप हो आपके आखम्बन से अपना 


३१३ 
उद्धार करना चाहे तो कर सक्षता है । 
इंसंसारमुमात्मविश्रमदिमात्मंगात्मविज्ञानर्दि 
टी संसारदोछिप दागदद रिंदात्मप्रत्रोधेतरा । 
भ्यासबाह्यतपःप्रपंचमनेनिच्च॑ माइतिदु. सम॑ 
ती संसारदे पिंगरेंद्रिपिदे नित्रोणलक्ष्मीपती ॥॥८॥ 


अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिपति मगवन्‌ वोतराग जिनेन्द्र देव ! यह जोब निरन्तर 

अपने विश्रम या मिथ्यात्व से हो रागपरिणत होकर संसार को वृद्धि करता है। तथा 
आत्मपरिज्ञान होनेपर यही संसारसे निबृत्त भो हो जाता है। किन्तु जो निरन्तर मिथ्यात्वमें 
हो पड़ा रहता है तथा मिथ्या तपस्या आदि में रत रहता है, उसको संसार से कभो मोक्ष 
नहों मिल सकतो । 

भववारासि योक्ादूवरात्मविमुगर्बाद्मक्रियाविहल्र 

स॒ विशषात्मविवेकरप्पवगढकू स्वात्मस्थरल्लादोड । 

तवरु' मग्नरे नेहनिसुवरद दुष्कमंकाण्डप्रमा 

दविदूरस्वेगंतकूक व्योंदरिपिदे निव्रौोणलक्ष्मीपती ॥६॥ 

अय॑-हे निर्वाण लक्ष्मोपते ! आत्मज्ञान से रहित यह अज्ञानों जोवात्मा बाह्मक्रिया में 

मग्न होकर इस संसाररूपों समुद्र में हमेशा दु:ख भोगता रहता है। परन्तु इसके (विपरोत 
आत्मर्परिज्ञानों विवेकी जोवात्मा अध््मध्यण्न को नहों करने एर भो इस ससार समुद्र में 
दुःखपुर्वक न भटक कर क्षणमात्र में प्रमाद रहित होकर अपने आत्मष्वान मे लोन होते 
है । अर्थात्‌ आत्मज्ञान-शुन्य व्यक्ति हो इस संसार में नाता क्‍लेशप्रद क्रियाओं को करता 
हुआ दुःख उठाता है। ज्ञानवान्‌ तो आत्मचिन्तन आदिसे सम्थर्हृष्टि होकर यदि कुछ समय 
भ्रमण भो करेगा, तो दुःख नहों उठाएगा । 

समयज्ञानदे सिद्धियागददरोल श्रद्धानभिल्लादोडा 

समयज्ञानमुमल्लिनंबुगेयुमु टागिदोंड. शुद्धसं- 

यममिल्लादोडमेंतु मागददरिं रत्नन्नयं सिद्धियु 

समनिक्‍कक मुनिर्गेंदु नीवेससिदे निव्रोणलक्ष्मीपती ॥१०॥ 
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अर्थ-हे निर्वाण लक्ष्मोर्पात अरहूंत भगवन्‌ ! अपने आत्मा के श्रद्धान के बिना मोक्ष को 
प्राप्ति नहों हो सकती । इसो तरह आत्मा का परिज्ञान होना चाहिए। इन दोनो (आत्म- 
श्रद्धा, आत्मज्ञान) के होने पर शुद्ध संयम से आत्म-ध्यान की सिद्धि होतो है। उस आत्म- 
ध्यान (शुक्ल ध्यान) से निशचय चारित्र प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष लक्ष्मों का पति बनने 
के लिए सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र तोनों (रत्नत्रय) का धारण करना आवध्चयक है । 


अखिगलछूनयमेल्लरिंदरिदु नानावस्थेयिं कतुव 
नेरेतद्रूपमनिंतटेंदु. तरिसंदव्यग्रनादसत्तमं । 
तोरेदेल्लानयपक्षपातततियं स्व्रस्थं विकल्पच्युतं 
पेरु्णु' निन्ननूमतानुभूतियनदं निवाणलक्ष्मीपती ॥११॥ 
अर्थ-हे मोक्ष लक्ष्मके अधिपति भगवन्‌ ! यह भव्यजीव विभिन्न नर-नारक आदि पर्यायों 
से मिश्र हुए जोव अजीव पदार्थों को नयों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से अच्छी तरह से जान 
कर निःसंशय होता है ओर बाद में उस नय पक्ष को छोड़कर अपने आत्मामे लीन होता है 
तथा संकल्प-विकल्प से रहित होकर आत्माका अनुमव करता है, वह हो सदा के लिए सुखो 
होता है । 
परभाव॑ परभावमं॑ जनियिकु' स्वात्मस्थभावं निरं- 
तरितं स्वात्मगततलमं बगेये पात्र लोहदि निर्मित । 
निरत॑ लोहमयं सुवर्णततितं सोवर्णमेंबददि' 
परमल्तेबुदु निन्‍नशास्त्रदतिरुक्नूनिवोगलक्ष्मीपती ॥१२॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! आपने अज्ञानो जोब को समभाते हुए इस प्रकार सरल उदाहरण 
दिये है कि जिस प्रकार लोहे से निमित पात्र लोहे का पात्र है। और सुवर्ण से बना हुआ 
पात्र सुवर्णणयय है, इसी प्रकार जो जोव आत्मा ओर शरोर को भिन्न-भिन्न मानता है, 
समभ लेता है, और भेद-विज्ञान से आत्मेतर पर-पदार्थो को, जो रागह्ेषादि को उत्पन्न 
करनेवाले हैँ, आत्मासे अलग जान लेता है, वह कभी भी विभाव परिणतिको प्र.प्त नहीं होता 
है । अर्थात्‌ पर-परिणति रागद्वेषादि को उत्पन्न करतो है ओर स्वपरिणति हो शान्ति देने 


वालो है, इस बात को जानकरके स्व-पर का भेद विचार कर आत्मस्वरूप का हो चिन्तन 
करना चाहिए । 
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अशुभ पोल्लदु क्मवोद्िलतु शुभ कमेगछं नोलूपडें- 

तो शुभं लेसि निसल्‍के साल्वुददुब संसारमं मात कु्ें । 

दशुभक्क॑ शुभक॑ समानतेय नावों कंडने कमेम॑ 

वश माडिदशुद्धनातने शिवं निवौणलच््मीपती ॥१३॥ 

अर्थ--हे अरहंत भगवन्‌ ! इस संसार में दो प्रकार के कर्म हैं, एक पापकर्म और 

दूसरा पुण्यकर्म । पापकर्म दु.ख के कारण हे ओर पुण्य कर्म सुख के लिए कारण हैं । किन्तु 
दोनों ही वास्तव में बन्धन के कारण भी हैं। इसलिए जो व्यक्ति संसार से पार हो जाना 
चाहते है, वे इनके प्रलोभनों से न आकर केवल आत्म-ध्यान में हो निमग्न रह कर मुक्ति 
को प्राप्त करते है । अर्थात्‌ जो दोनों कर्मों को सम्यक्‌ प्रकार से जानते है वे कर्मोका नाश 
करने के लिए आत्मस्वरूप में लोन रह कर सुखो होते हैं । 

ओवे प्राह्मणभावदि मदिरेयं कंडोडुब भत्तमि 

ओवब वर्बर बुद्धियिंददनदेंतु! विह्विटरन्नोछूपडा । 

इवर्गगढ मत्तृशद्रिकेये शुद्रजाति भेदभ्रमा 

खब्चेष्टिसुवंतकर्मतिधियु_ नि्वाणलक्ष्मीपती ॥१४॥ 

अर्थ--हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ! एक मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण के समान शुद्ध आचरण करता 

है और मद-मांस का सेवन नहीं करता, उन्हें देखकर घृणा करता है, दूसरा व्यक्ति उनका 
सेबन करता है तथा उनसे घृणा नहों करता है। विचार-पुर्बवक देखा जाय तो उन दोनों 
को जन्म प्रदान करने बाली माता एक-सी है । वह माता शूद्र नहों है । ऐसा होते हुए भी 
अभिमान में कोई अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा मानते हैं, यह भावना कर्म की 
विचित्रता के कारण है । यह जीव कमं-विकल्प के कारण आत्मा को उच्च नोच मानकर 
अज्ञान से शरोर में हेय ओर उपादेय भावना करता है। 

निरुतं पापदे दुर्गतित्वमदर्रिं नानाविधं दुःखदु- 

भर मादुःखदिनातंरोद्रपरिणामं तद्विभावोदयं । 

पिरिदष्पोंदघबंध द्वेतुअदरिद्‌ देव पापकृके क 

णबरियं माइुवल्‍ल निन्‍ननुचरनिवाणलच्मीपती ॥१४॥ 


३१६ 


अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी पति ! पापसे दुर्गंति होती है दुर्गंतिमें नाना प्रकारके दुःख मिलते हैं 
उससे जीवके आतं-रोद्र परिणाम होते हैं, जो कि विभाव परिणाम हैं । उनसे पाप कर्मों का 
बन्ध होता है। फिर उन पापों का उदय होता है। इसलिए पाप के कारण से ही इन 
समस्त कष्टदायक परिणामों को विचार कर आप के भक्त गण पाप की ओर दृष्टि भी नहीं 
देते, पापों से सदा भयभीत रहते हैं । अर्थात्‌ यह संसारी जोव अनादिकाल से मिथ्यात्व के 
कारण सदा पापों का संचय किया करता है तथा उस पाप से अनेक वार नरक में नाता 
प्रकार के दुःख उठाता है। इसोलिए भगवान्‌ के भक्त नित्य ही पापों से उद्देंजित रहते है 
उनका स्पर्श मी नहीं करते । 
निरुतं पुण्यदे भोगमक्कू मर्दिरिंदं तृथ्णो तृष्णातियि 
परवस्तुप्रकरानुभूतियदरि रागादि. रागादियि' । 
दोरे कोंडाल्वमाल्नव॑ भवनिषद्ध॑ पुण्यमु' पापदों 
ल्ूनिरेयायूतीविधदिदयोनिगे वल॑ निवौणलक्ष्मीपती ॥१६॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत मगवन्‌ ! जो व्यक्ति निरन्तर पुण्यकार्य करता 
है, उससे भी उसको सुखों को इच्छा निरन्तर बढ़ती जातो है। सुख की इच्छा से वह पर- 
वस्तुओंकी ओर आसक्ति करता है। पर-वस्तुके भोगसे मोह होता है । ओर मोह के उदयसे 
कर्माल्व होता है । कर्मात्रव से संसार बन्ध होता है। इस अ्रकारसे पुण्य करने तथा उससे 
सुखों की अभिलाषा रखने से भी संसार का बन्ध होता है । तो क्‍या यह पुष्य भी संसार 
बन्ध के लिए कारण नहीं है ? अर्थात्‌ सत्पात्र को दान देने से तथा ब्रत आदि करनेसे पुण्य- 
बन्ध होता है। उसके प्रभावसे देवगति को प्राप्ति होती है। फिर उससे मनुष्य गति मिलती 


है ओर फिर शुमाशुभ कर्म करते हुए उसे मृत्यु का द्वार देखना पड़ता है। इस प्रकार पुष्य 
भी निरन्तर भव-भ्रमणकारक ही है। मुक्ति के लिए तो केवल वीतरागता ही समर्थ है । 


उंतुयोनिगे निश्चलात्मसुखदि द॑ बल्लकेयु' दुःखमि - 
न्नेंतात॑ विषयंगल्वेत्तेरयुव॑ नीरिद मीनपि गेयु' । 
संताप॑ बडगु ज्वलज्ज्वलनमु सादवं॑दंमेंबंतेवो- 
लिंती पृक्तियगम्यमन्यमतदोद्ू निवाणलक्ष्मीपती ॥१७॥ 
अर्थ-हे जिनेन्द्रवेव ! यह मनुष्य स्थिरता-पूर्वक बेठ करके परिश्रम के साथ आत्म-ध्यान 
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करने पर भी यदि निदानशल्यके कारण देवगति आविके सुलोंकोी इच्छा करता है, वहां के 
अस्थिर विषय-सुखोंमें मग्न रहता है और अन्तमें अपनी आयु पूर्ण होने पर जब उस देवगतिसे 
च्युत होता है, तब अनेक दुःखों को उठाता है। जिस प्रकार पानी से निकलो हुई मछलो 
तड़पती है, उसो प्रकार देवगति से निकल कर यह जीवात्मा तड़पता है । 


स्वपुरोपार्जितपापपुण्यवशदिं सौख्यावहं गल्वदगु- 

लदुपभोगक्कवु बंदोडागछरिवुल्दृह्ासन्नभव्यं निर- 

स्तपुरोबन्धन हेतुभूतरतिविद्वेष॑ निजात्मस्थितं 

लपियिक्कुकृतकर्ममं तदनुगं निवाणलच्मीपती ॥१८॥ 

अरथं--मोक्षलक्ष्मी के अधिपति हे अरहंत भगवन्‌ ! आसन्न भव्यजीव, पूर्व जन्म में 

सम्पादित किये हुए पुण्य और पाप कमंसे सुख-दुःखको प्राप्त करता है, उसको अनुभव करते 
समय सम्यग्ज्ञान से पहले कर्म बन्ध के कारण रागद्रेष को छोड़ कर अपने आत्मचिन्तन में 
मग्न होता है, अनादिकाल से अपने साथ किये हुए कर्मों का नाश करता है । पूर्व जन्म में 
उपाजंन किये हुए पुण्य ओर पापका अनुभव करते हुए भी ज्ञानवान्‌ आसन्न भव्यजोबव अपने 


कर्म-बन्ध के कारण शुभाशुभ चिन्तन को छोड़कर अपने आत्मचिन्तन में मग्न होता है तब 
उसका समस्त कमंमल धुल जाता है । 


विदितं भविसे ज्याति लिंगमेरडु' देहश्नितं देहम- 
प्पोडे जीवक्के भवप्रबन्धमदरि द ज्याति लिंगगंठो । 


प्युदिवोंदाग्रहमुल्छव्अर्मंवदे. पिगपियगुवश्‌ द्धचि- 
त्पदमोंदल्लदुदेल्लम॑विसुटवर्निवोणलक्ष्मीपती ॥१६॥ 


अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत देव ! जाति ओर लिग ये दोनों शरीर के 
आश्रित हैं। शरीर के बिना जाति और लिग को कोई स्थिति स्वतन्त्र रूप से नहीं है । 
इसलिए जाति और लिगके अभिमान द्वारा अन्यसे ऊंचे होने का अभिमान संसार का कारण 
है । इस अभिमान के कारण इस जीव को संसार से मुक्ति नहीं मिलती । 'यह जीव शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप है, जाति और लिंग तो शरोराशथित बाह्मचिह्न हैं, अत: उनका मोह त्यागकर 
आत्मध्यानमें लोन रहने बाला जोव हो संसार से मुक्ति प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। 
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हतपाप॑ वोल्पुणयमं शिवपदप्राप्त्यथ मल्लादोड 
प्रतिबन्धप्रदमक्॒तु वर्णतेगमहं त्यक्कसुच्चे: कुलो । 
दितसंशोधकमल्लदप्पुदरिनेंतु स्कर्मोत्कर 

क्षतियि दल्लदे मुक्तियागदुवल निवौणलक्ष्मीपती ॥२०॥ 


अर्थ-हे भगवन्‌ ! शुभ परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला पुण्य भी शुभकर्म के बन्ध 
का कारण होने से मोक्ष के लिए कारण नहीं है। परन्तु वह मोक्ष का प्रतिबन्ध करने 
वाला नहीं है । वह पुण्य-कर्म संसार के लालच को बढ़ाने वाला होनेसे कर्म बन्धका कारण 
है । इस दृष्टि से देखा जाय तो पुण्य ओर पाप दोनों मोक्ष के लिए कारण नहीं है ! 
दिवदि बांदु नृपेन्द्र तीथंकर राज्यश्रीयमं विट्टुभ्‌ 
भुवनं बंणिसे दीक्षेगोंडनुमधोलोकोद्गर्त भिच्तम । 
व्यवरं प्रात्रेयनिक्कि लब्धिवशदि द दीक्षेयं गोंडनु 
भवदि पि गिदोडावभेदमरोकछूनिवाणलच्मीपती ॥२१॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत देव ! कोई भव्य जीव स्वर्ग से आकर चक्रवर्तो 
और तोर्थंकर होकर मध्यलोक-संबन्धी अनेक भोगोंकों भोगते हैं, फिर अन्तमे उसको त्य(गकर 
लोकोत्तर श्रेष्ठ जिन-दोक्षा को धारण करके मोक्ष पदकों पाते हैं और कोई अन्य भव्य जीव 
सत्पात्र को भक्तिपुर्वक आहार, शास्त्र, ओषधि, अभय इन चार प्रकारके दानों को दे करके 
काल-लब्धि को प।कर जिन-दीक्षा धारण करते हैं, इस संसार समुद्र से मुक्त होकर मोक्षपद 
को पाते है । इन दोनों में कया भेद है ? अर्थात्‌ कुछ भो भेद नहीं है । दोनों ही समान है। 


अदरि भव्यनदर्शनोन्मुखतेयं वेराग्यसम्पत्तियु- 

पदुढं नीचेयनांपुदु. जिनमतार्थोद्बोधमु' संयमा- । 
भ्यदयप्राप्तियुमप्रमाददेयुमात्मध्यानमु॒ वार्तेय 
ल्‍्लदेमुन्नाद विभावमेल्लमफर्ल निवोणलच्मीपती ॥२२॥ 


अर्थ-मोक्ष लक्ष्मो के अधिपति हे अरहंत भगवन्‌ ! इस कारण भव्यजीव का सम्पक्‍त्व 
के उन्मुख होना, वेराग्य (शरोर आवि पर-पदाय!से रागद्रेषका त्याग, संसारसे उदासोनता) 
सन्‍्तोष के साथ दीक्षा धारण करना, जेनागम के रहस्य को समभता, सम्यकचारित्र का 
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अभ्युदय प्राप्त होना, तथा प्रमाद-रहित होना एवं आत्मध्यान में लोनता; यह सभो जोब 
की सफलता है। इसके विपरोत मिथ्यात्व आदि विभाव परिणाम जो है, वे सभो जोब के 
लिए निष्फल है, अतः वे हेय है । 


तनुमात्र युतवोध दशनसंख्यातप्रदेशं प्रति 

द्धनमृतम्‌ प्रभु कत भोक्तृनियतं संहारविस्तारश- ॥ 
क्तिनियक्तं भवमुक्तनूध्वगतिशीलं प्राणभ्ृज्जीवनें । 
बिनतु ताने विशिष्टजीवकथन निव्रोणलक्ष्मीपती ॥२३॥ 


अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत भगवन्‌ ! यह जोवात्मा अनादिकाल से अपने 
प्राप्त किये हुए शरोरप्रमाणत्व, ज्ञानदर्शनत्व, असंख्यातप्रवेशत्व, अमूृतंत्व प्रभुत्व और 
कतृ त्व एवं भोक्‍तृत्व, संकोच-विस्तारशक्तिमत्व ओर संसारसे मुक्तत्व, ऊध्वंगमन-स्व॒भावत्व 
ये सभो जोवात्माओंमे सहज निवास करने वाले विशेषगुण ही तो है ? अर्थात्‌ यह जोवात्मा 
छोटे-बड़े शरोर प्रमाण वाला भी है, दर्शनज्ञान उपयोगमय मी है, असंख्यात-प्र देशी भी है, 
अमृत है, सामथ्यंबाद्‌ और पापपुण्य का कर्ता तथा उसके फल को भोगने वाला मो है, 
संसार से मुक्त होता है, स्वभाव से ऊध्वंगमन करने वाला भो है। ये सभी आत्मा में रहने 
वाले विशेष गुण है । 


चरमांगप्रभुविद्घनाकृतिय पंच कु दनन्यांगदो 
व्पोरपिल्लप्पुदरिंदमितुमुचितासंख्यप्रदेशं प्रव॑ । 
धुरनष्टापष्टकलंकनष्टगुणनानंदात्मक॑ लोकभू- 
घरचूडामणिसिद्धनंदरिपिद निव्रोगलक्ष्मीपती ॥२४॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिपति सिद्ध भगवन्‌ ! यह आत्मा अपने अन्तिम शरीर से 
कुछ न्यून और चिदानन्दमयों तथा अन्य किसो भो शरीर में प्रवेश न करने के कारण 
न्यूताधिक प्रमाण रहित, और समान असंखूयात प्रदेश वाला तथा अष्ट कर्मों से रहित व 
क्षायिक-सम्पक्त्वादि आठ गुणों से युक्त, आनन्दस्वरूप, लोकरूपी पर्वत के शिखर पर 
चुडामणि रत्न के समान विराजमान होकर रहने वाला है । अर्थात्‌ जो जोव ज्ञानावरणादि 


आठ कर्मों से रहित हैं, सम्पक्त्वादि आठ गुणों के धारक हैं तथा अन्तिम शरोर से कुछ 
कम आकार वाले हैं, वे सिद्ध हैं ओर ऊध्वंगमनस्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित है । 
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नित्य है तथा उत्पाद और व्यय इन दोनों से भी युक्त है । 
ब्तदि दं परिशुद्धरागिमतियं जेनागमार्थ गछोछ्‌ 
रतियं माडि तद॒थ मंतित्निदु स्वग्रन्थमं विहठठुस । 
बरतरागादिविभावरा त्मपददोछयोगीनद्ररिपतेसं 
हृतरम्मंदिगरीगढेंतु नेरेवनिवौणलक्ष्मीपती ॥२४॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अरहंत देव ! जो जोब अहिसा इत्यादि ब्रतों से परिशुद् 
होकर जन शास्त्र में भक्ति ओर प्रेम रख कर, उसके अर्थ को ठोक तरह से समभ लेता है, 
अन्त में सभो बाह्य ओर अन्तरंग परिग्रह को त्याग कर, रागद्घ आदि विभावपरिणति को 
दूर करके, आत्मसम्पन्न तथा श्रेष्ठ मुनि के समान जितेन्द्रिय होकर आत्मचिन्तन में लोन 
रहने वाला है उसको बन्धु तथा अन्य कुटुम्बो लोगों के द्वारा क्या उपद्रव होगा ? नहीं, 
ऐसे सत्पुरुष को कोई उपद्रव नहीं करता । 
अदरि निन्न पदाब्जमं तेनेव निन्‍नकारमं नोछपनि 
न्नदयामूलंचरित्रदोक्ू नेगढछव निन्नोंदुक्तियं केल्गवपेटवु । 
दिदेल्ल॑ मद्रिधर्गायतु देवशरणं स्वस्थत्वमिल्लप्पका 
छदोछी मार्गमे मेलु कडवुदरि' नितराशलद्मीपतों ॥२६॥ 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति भगवन्‌ ! आपके चरण कमल का स्मरण करना, आपके 
मंगलमय स्वरूप को देखना, आप के दयामय चरित्र में प्रसिद्धि -लाभ करना, आप के 
वचनामृतरूपो शास्त्र को सुनना, इस पंचम कालमें हमारे जेसे चचल चित्त वाले अज्ञानियों 
को निरन्तर चिन्तन करना चाहिए। क्योंकि आप ज्ञानो व अज्ञानों सभी प्राणियों के 
संरक्षक है । 
परमेशं परमेष्ठिशम्भुभवं ब्रह्म शित्रं शंकर 
स्मरसंहारकनच्युतं पुरहर॑ बुद्ध जिन॑ विष्णुवि । 
दरहस्य॑ प्रभुशुद्धनेंदु नेगक्रृदिदतप्प नामानियं 
परमार्थतल्ेदर्थमप्पुददु तां निर्वाणलक्ष्मीपती ॥२»। 
अर्थ-हे मोक्षलक्ष्मो के अधिषपति भगवान्‌ अरहूंत देव ! आप हो श्रेष्ठ स्वामों हैं, 
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(परमेश्वर है) परमेष्ठी (उत्तम स्थान में रहने वाले) हैं । शम्भु (सुखको उत्पन्न करने वाले) 
हैं, संसार रहित हे, ब्रह्म (नानवान्‌, सर्वव्यापक), शिव (मंगलकारक) शंकर (सुखकःरक), 
स्मरसंहारक (कामविकार को सर्वथा विनष्ट करने वाले) हैं, अच्युत (अचल रहने वाले) 
स्वरूप में मग्न रहने वाले, अचल (सिद्ध-शिला पर आसोन), पुरहर [ज्ञानावरणीय, दंर्शना- 
वरणीय, मोहनोय ओर अन्तराध कर्म को निम लन तथा नाश करने वाले ], जिन [अर्थात्‌ 
कर्म बरी को या पांचों इन्द्रियों को जीतने वाले |, विष्णु [सर्वलोक से व्यापक, स्वदेशी, 
सर्वज्ष |] इस प्रकार से गुणावलो विमूषित उत्तम नाम के धारण करने वाले है । 

भवविध्वंसनवास्तवस्तवमनोंद॑. फेह्लुनीनेंदुभ- 

व्यवरप्रेरणेयि द मि तु सुजनोत्तंस सासद्रबृत्तस- 

च्छविमुक्तागणदि द निर्मिसिदुदी निवोणछच्मीपती 

स्तव्रविश्नाजिके भव्यकंठकलित नज्ञत्रमालोपमं ॥२८॥ 

अर्थ-इस उत्तम स्तोत्र पदावली में मगवान्‌ जिनेश्वर का पवित्र स्मरण है। यह 

स्तोन्न सदवृत्तों [छन्दों और सदाचरण की प्रेरणा ] से युक्त है, अनेक उत्तम कान्ति-गुणों 
से युक्त है। काव्यपक्ष में कान्त्यादिगुणों से तथा भगवतृ्‌-संकोर्ततात्मक शोभन-गरुणावली से 
विभृषित है, मोती के समान अनेक वर्णो से ज्ञोभित है, नक्षत्र-साला नामक मोती की 
माला जिस प्रकार नक्षत्रों को संख्या २८ से संवलित होती है, उसी प्रफ्नार यह रतोत्र- 
पदावली भी २८ इलोकों से विरचित है और उत्तम नक्षत्र माला के समान है। इनको 
पढ़ने से, सुनने से इहलोक और परलोक में कल्वाण होता है । यह स्तोत्र सुर्थ और चन्द्र 
की स्थिति पर्यन्त जयवन्त रहे, ऐसी कवि को अभिलाषा है । 

एंदु वोगकूदु- ॥१४२॥ 

अगणितमप्पकंदल्विरगोंद णर्दितुरगिद माउसं- 

पगे सुरहोन्ने मन्मथ बीडिन केंग्रडियेंबचलविर्नि 

सोगयिप पललवप्रकरदि नेरदोप्पुबशोके नागसं- 

पगे हरिचन्दनं बगेगेबंदुवू मेसनगोपकंटदोछू ।१४३॥ 

अर्थ-इस प्रकार भाव विभोर होकर के अंजनचोरने भक्ति-भरे अगणित शब्दोंके द्वारा 

भगवान का स्तवन किया। उस नस्वन-उच्चान में नाना प्रकार के स्वर्गीय वृक्ष पत्र-पल्लवों 
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से, पुष्पों-फलों से शझोभायमान विलसित थे। आम्र के हरे-भरे अंकुर, कोमल-कोमल पत्ते 
अनेक गुच्छों के भार से भुके हुए, अतिसुन्दर चम्पा के, पारिजात के, मनन्‍्मथ नाम के पादप 
तथा च पुष्प शोभा विस्तारित कर रहे थे । अनेक प्रकारके पल्‍लवप्रकर, अशोकवृक्ष, नाग- 
चम्पा, हरिचन्दन और भांति-माति के देवपादप वहां सुमेरु पंत के कटिबन्ध में सुशोभित 


हो रहे थे । 
पाडुव तु बियं कुकल्विकोगिलेयि कडुरयूयमागिरल्‌- 
तीडुव॒दक्षिणानिलनिनक॒करिनोतिरदोवरोबरोल । 
कूडुव देवदम्पतिगछढछि देडेयाडुवखेचरात्ियि - 
दाडुव केकीयि मनमनिकेल्तिगोल्यवुदुनोवर्पोडिबनं ॥१४४॥ 
अर्थ-उस देव उद्यान में अनेक प्रकार के पुष्पों पर उनकी सुगन्धि से लुब्ध होकर 
मण्डराने वाले भ्रमर गुजार कर रहे थे, दक्षिण दिशा से चलते वाला मन्द-सुगन्धित समीर 
इवासों को सुरभित कर रहा था, आनन्द का वातावरण छाया हुआ था, वह स्थान निर्मल 
जल से आपूर्यमाण सरोवरों से तथा अनेक प्रकार के पादपों से सुशोभित था। भगवान्‌ की 
पूजा के लिए आने वाले देव-दम्पति तथा विद्याधर और उनकी स्त्रियां, उनके भक्तिभीने 
गान और मन को हरण करने वालो पवित्रता को संवर्धन देने वालो स्तुति का मधुर स्वर 
सभी कुछ अपूुर्व था। ललितांग अतृप्त नेत्रों से उन्हें देखने लगा । 
एंदुमेच्चि पोगुल्लुत़्मतिर्मणीयमप्प नंदनवनदोछू शुद्धस्फटिकद्‌ 
नेलगट्टि' पच्चयकंबंगढ्लि' चन्द्रकान्तदवोदिगगढ्लि इन्द्रनीलदनागव्श्गेयि' 
वज्ञद सोपानगढ्लि पवलछद कील गहछ्ि' पोन्‍न केंगेछ्नि बवेड्येदपडिगढ़िं 
सूयकान्तठरवन्धगढ्लि पद्मरागद कलशंगढ्लि' पु"परागदमकरतोरणंगर्लिं 
मुत्तिन सूसकंगछ्लिं माणिकप्रतिमेगल्िंदोप्पुवक्ृषत्रिमचेत्यालयंद्रं कण्तणिविनं 
नोडुत्तु , जिनप्रतिमेगढं भक्तियि' पल तेरद्चनाद्रव्यं गछ्िंदचिसुत्त. बल- 
गोंडु पोडेमडुव देवविद्याधरसमूहमं नोडुत्त'ः पोगढुत्त उत्तमबेराग्यद पेचु 
गय॑ तडेयद सिट्टियनेयद्वंदु ॥१४५॥ 
अर्थ-अजन चोर जितना ध्यान-स्थित होकर उस सुषमा क। अवलोकन करने लगए 


३२२२ 


उतना-उतना उसका मन भक्ति से परिष्लुत हो गया । उसके मन से बविसल भावना जाग 
उठी । नन्‍्दन वन को स्फटिक मणि से निर्मित शुद्ध भूमि, हरित मणि, गोमेद, नौलम, होरे- 
पन्‍ने-पुलसराज खचित खम्मे, चन्द्रकान्‍्तमणि को धरनें, वज्त को सोड़ियां, सुवर्ण,बेडूर्य, 
कौशुक, सुर्यकान्तरचित द्वार बन्धों से सुशोभित, पद्मराग के कलझों से भ्राजमान, मरकत 
के तोरण, मोतो की कालरों से सजा हुआ, अनेक जाति के होरों पन्नों से विराजमान 
भगवान्‌ को प्रतिमा पर आंखें नहीं ठहरतों, किरणों से चौंधिया रहो हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि यहां केवलज्ञान को प्राप्त कर सभी भगवान्‌ सिद्ध शिला पर विराजमान हो गये हों । 
अंजनचोर मनःपुर्वक अपनो दृष्टि से तृप्त होने तक उनका दर्शन करने लगा । उसने वहां 
प्रदक्षिणा कर नमस्कार करने वाले देवों, विद्याधरों के समृह को देखा । उसके मन में तोब्न 
वेराग्य का उदय हो गवा। वह संसार के पदार्थों से विरक्ति अनुभव करने लगा । इस 
प्रकार भावना करते-करते वह शोघ्र जहां जिनदत्त श्रेष्ठी भगवान को पृजा-वन्दना कर रहे 
थे, वहां उनके पास जा पहुँचा । 


अल्िनिकुरम्बमशोकेय 

तह्विर मुसुकृववोलंधिपल्लवमं कु - 

तत्वततिगलमुसुरमहो- 

ज्ज्वततेजं वेश्यजंग तां पोडेमट्ट ॥१४६॥ 

अर्थ-उस समय श्रीजिनदत्त श्रेष्ठी भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर रहे थे । 

अंजनचोर ने जब उनकी देखा तो इतना आनन्द हुआ कि जेसे उसे कोई अलभ्य निधि मिल 
गई हो । इस प्रकार भावमुग्ध हो करके वह जिनदत्त के चरणों में हाथ जोड़ कर नमस्कार 
करने के लिए भुक गया । उसकी आंखों से आनन्द के आंसू बहने लगे । 
अंतु तनगे पोडमट जनचोरन जिनदत्तसेद्टि नोडिबेरगागि तन्नोलिंतेंद ॥१४७॥ 


अथं-उस अंजनचोर ने (ललितांग ने) सम्यकत्वचूड़ामण जिनदत्त सेठ को देखा और 
नमस्कार किया। जिनदत्त सेठ मन में विचार करने लगा कि यह तो मै स्वप्न से भी 
विचित्र देख रहा हूं, कि यह पातकी, लुटेरा, जिसका प्रातःकाल उठकर कोई नाम भो 
नहों लेत।, इस पवित्र भूमि पर आ गया ? यह यहां कंसे आया । जिससे जनता मयभोत 
होती है, कांपने लगतो है, उसो अंजन चोर को यहां देख रहा हे 


वरिदे कुणिवंग मत्तं- 
परयवनु कूडिदंत धारणियं मु- 
न्नरेयद्टि कछूव कछछ - #& 
गरिकेय सद्रविद्ययार देसेयि दायूतों ॥१ १८॥ 
मुमिनोक्ुछुवातंगे नेगिलं कोहरेबेंते (गाव्लियंमलूबनवायूगबल पोयूदेरेंबंत 
बड़िदकोलूबंटूटंग सालंगोहरेंबंत कोललबर्फपगिदियोदरेंबंते) कवरलूबंदंग 
वयकेयं तोरिदरेंबंत कछुलबंदंगे केयडगोहरे त्रन पिडियबंदंग केनीडिकोहरेंवंत 
लोकदोदढीत॑ मायाविद्ययप्पं जनघुटिकेयंजनरसबंस्वमं कछूवनी तंगे गगन- 
गामनीविद्य साध्यमादुदी तनिन्नु नाडेललमं निव्राल्लिवट्ट माड़ि कल्छदे माण- 
नेंदु पापभीरतदि बचि ललितांगनमोगमं नोडि + ॥१४६॥ 
अर्थ-किस निमित्त से इसको ऐसी विद्या मिल गई ? कि यह सीधा यहां तक आ 
पहुँचा । वह जिनदत्त सेठ स्तब्ध होकर के आइचयय करने लगा। वह इतना अभिभृत होगया 
कि बोल भी नहों पाया । वह विचारने लगा कि अहो, यह तो ह॒ष्यारा है, लुटेरा है । क्‍या 
भगवान्‌ भी इसके दुष्ट स्वभाव से चकरा कर इसके अधीन हो गए है ? अथवा इसने इस 
विद्या को भो चुरा कर किसो से प्राप्त कर लिया है ? या किसी देव ने ही घबरा कर 
इसको यह्‌ विद्या प्रदान तो नहों कर दो ? इसने कमी धर्म की भावना तक नहीं को । 
गुरुदेव के चरणोमें मी नहों आया । अहो, यह ॒तो बड़ा मायाचारो है। अंजनगुटिका इसके 
पास है । अदृश्य होकर हो प्रतिदिन यह लोगो का सर्वस्व हरण करने में आनन्द मानता 
रहा । तब फिर क्‍या इसे आकाशगासिनी विद्या भो सिद्ध हो गई ? यह तो गगनगामिनों 
विद्या ही के प्रभाव से यहां तक आ पहुँचा है। इसके मुख से भो प्रतीत होता है कि यह 
अब अवदय हो पापभीरु (पापों से डरने बाला) हो गया है । इस प्रकार मन ही मन अनेक 
बिचार करते हुए जिनदत्त सेठ ने उस अंजनचोर से कहा कि- 











टिप्पणी # कोल्व कष्ट गरि केय (ग) 

+ एनगे कपट बेढी सद्रिद्यय मनदलूकिरि- 
निनगे नर्याद कोट्टर पेलारुमेबुदुभागला | 
जनपतनयकी ति श्रीबललभगे जिनाधत्रि ला । 
कनदमधुपगद तम्नोदुविद्येय मार्गम) 


३६५ 
निनगतु <ंदुढी में- 
दिनिपुजित्मप्प विद्ये पलेबुदुमं । 
जनचोगनदर कथर्ये- 
विनयदिनंदरिपि बल्विकमिरदितेंद ॥१५४०॥ 
अथ-हे अंजनचोर ! मै तुमको यहां देखकर बहुत आइचर्य-चकित हूं, यह गगनगामिनों 
विद्या तुमको कैसे मिली ? यह सुनकर अंजनचोर ने अपनी सार्र' आप-बीती कथा आदि 
से अन्त तक कह सुनाई । वह इतना भाव-विभोर होगया था कि वार-बार जिनदत्त सेठक। 
नमस्कार करता था और उसके नेत्रों से पदचात्ताप से अथवा यहां पत्िन्न भूमिमें आ पहुच्ने 
के क/रण उसको आखों से अविरल अश्र प्रवाहित हो रहे थे। इस तरह भावमुग्ध होकर 
बह ललितांग जिनदत्त सेठ को अपनी सारी कथा सुनाता रहा । 
जिनदत्त निन्न नुद्धिय 
जिनवचनम तिवब्यमेंद्‌ नंद फलमं- 
मनवारे कंदेनदरिं 
दनग शुरणूजिनर निम्मचरणयुगंगल्‌ ॥१५१॥ 
अथं-अंजन चोर कहने लगा कि हे जिनदन सेठ ! मैने आपके वचन को भगवान्‌ 
जिनेश्वर का बच्चन माना आर आप के चरणों को हो भगवान्‌ के चरणारविन्द समभा, 
इसो का पुण्यप्रभाव हुआ कि मैं यहा आप की सेवा मे उपस्थित हो सका हू । 
कर्मोदयदि तंदय- 
कृमयुमं ताय मातुमं बरगयद स- 
द्रमंमुम विसुट॒ुकि 
दुमतियां खलर्‌ गोहियि दं कटूटें ॥१४२॥ 
अथं-बह अंजनचोर कहने लगा कि आप हो मेरे भगवान्‌ है, क्योंकि आपके हो 
कारण से मेने भगवान्‌ को यहां देखा है । मेरे अशुभ कर्म का ऐसा तीमब्र उदय था कि इस 


जन्म में उत्तम कुल, श्रेष्ठ माटा-पिता और सम्पूर्ण बेभव पाकर भो मे उनसे सदा बंचित 
रहा और अशुभ कार्यो मे लगा रहा । मेरे माता-पिता ने मुझे असोम स्नेह और लाड- 
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प्यार किया था । बे मेरी बुराइयों को देखकर भी मुझे कभी कठोर शब्द नहीं कहते थे । 
किन्तु कमंदोष से किशोरावस्था में मेरी मति भ्रष्ट होगई ओर मै नोच मनुष्यों की कुसंगति 
में पड़ गया । मेने धर्मको कभी पहचाना हो नही, न हो पहचानने का यत्न किथा । केवल 
बुरे साथियों के साथ सप्तव्यसन में मग्न होकर प्रजा को दुखी करने के नये-नये उपाय 
सोचता रहता था। बिना कारण सबको सताकर उनको भयभोत करता रहा और जनता 
का शत्रु बन गया हूँ । ससार मेरे नाम से घृणा करने लगा है। ऐसा कौन-सा निन्द्य काम 
है जिसे मेने नहों किया ? माता-पिता को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अच्छी भावना 
से मेरा सुधार करना चाहा, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर बड़े दुलार और मीठे बचनों 
से मुझे समझाया कि जिस उच्च कुलमें मेरा जन्म हुआ है, उस कुल के पूर्वजों ने अपयशा, 
बुराई और पापाचार के मार्ग मे पर नहों रखा। उन्होने कहा कि जितने पाप तुमसे बन 
गये है, एक या अनेक जन्म में भी कोई उन्हें करने की स!मर्थ्य नहीं रखता किन्तु अब तुम 
बस करो। ओर सदाचार के मार्ग पर चलो, सदृगुरुओं के चरणों को उपासना करो और 
उनके वचनासृत पीकर अपने को कृतार्थ करने का प्रयत्न करो । किन्तु मुझ पर उनके 
उपदेश का बुरा प्रभाव हुआ। सच है, अपात्र में रखने से अच्छा पदार्थ भो विक्ृत हो 
जाता है । दुष्टों की संगति मे रात-दिन पड़े रहने से मैने कभी देवद्शन भी नहीं किया। 
गुरुजनों को संगति नहीं पाई और किसी शुभ काम को करने का अवमर नहों प्राप्त कर 
सका । में तो सदा धसंध्व॑ंसी दुष्टों की संगति मे रहा । 

मोरयरनेंवि बनेनें 

दरियें मतिगह्ट दुष्टसंगतियि द॑ । 

मरेदुगुणमेल्लम मे- 

यूयरियद केट्टाडिदें महापातकनें ॥१५३२॥ 

अ्थ-मेने कभी किसी सभ्य, सज्जन साधु व्यक्ति के साथ सद्व्यवहार नहीं किया । 

उनको सदा दुष्टता से डुखी करता रहा। मेने जाना तक नहीं कि सज्जनता किसको कहते 
है। मुरू में मेरे उज्ज्वल बंश का रंचमात्र भी गुण नहों आया । मेरे सामने अमृत से भरी 
थालो रक्‍्खो थो, मेरे हितचिन्नक मुझे उसे पी जाने का आग्रह कर रहे थे किन्तु हाय रे ! 


मेरे दुभग्य, मेने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा । मेरे पूर्व-संचित दुर्भाग्य ने मुर्के 
उसे छूने भी नहों दिया । मैने कभी शुभाचरण नहीं किया, मै तो निरन्तर पापाचार में ही 
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मग्न रहा हूं । हे दयालु मित्र ! आपने मु्भ उस पापाचार से बचा लिया। अन्यथा मै तो 
अधर्म के समुद्र मे बहा जा रहा था। अब मुझे आज्ञा हो चली है कि अब मेरा उद्धार 
हो जायगा । 
तडयदे मुददि द्धतं- 
बडेदुमुणल्पडेयरेंब नाणगुयेन्नोल । 
टढमादुदु सद्धमंम 
वडेदु. मम्लागि कालमं इथगलेदें ॥१५४॥ 
अरथ--घुझे बड़ी कठनता से तो मनुष्य जन्म मिला, उससें भो ऐसा उत्तम कुल, 
खाने-पीने-पहनने की तथः किसी प्रकार के वेभव को कोई कमी नहीं थी । किन्तु धर्मंरूपो 
अम्मत जिससे जन्म-मरण दूर होकर अमृतमप् धमंमार्ग मिलता, उसे तिलांजलि देकर में 
मूर्लस अधम पातकी प्रमत्त ब्नकर अपने समय को आज तक व्यर्थ गंवाता रहा । 
सोंवनंगडियंते पसरमिल्लदे. पुलुमुट्टिदिससियंते नयमिल्लदे. विल्लं 
विट्टनंते गुणमिल्लदे. सलेयंते सज्जनिकेयिल्लदे, बृतिनंते पेंपिल्लदे. तृण- 
दंते बिणूपिल्लदे. पापियंतुत्तमदानमिल्लद. न्यायमिल्लदरसिनूरंते मर्यादे- 
यिल्लदे, कल्लरकोहदंते धममिल्लदे, गहरदंते सन्मार्गमिल्लदे [पुट्टुग्ररुढ- 
नंतंनुमं कानदे] केट्टेनेंदु तन्‍्नंताने नि दिसिकोंडु. जिनवचनदालाद दृष्टान्त- 
मु, सम्यक्तवचूडामणियोल|दमहागुणमुमं. पोगलुदुतनलिकिकितेंद:-निमगे पंच- 
नमस्कारमल्लदुलिदमंत्रमु॒ अहंतपरमेश्वरनल्लदुलिददेवमु' केकोलवुवल्ल, 
सम्यक्तचूडामणियेंदुप्रसिद्धरागिप निगमीविद्ये तानेंतु बंदुदेने. वशणिग्वंशलू- 
लामनि तेंदं ॥१५५॥ 


अर्थ-हे जिनदत्त सेठ ! मुर्भे अपनी गिरावट का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल 
रहे । मे उस दूकान के समान हूँ जिसमें अच्छी वस्तुएं न हों, किन्तु ऊपर से देखने में 
अच्छी प्रतीत होतो हो । मैने उत्तम कुल में जन्म लिया और देखने में सुन्दर प्रतीत होता 
हूँ किन्तु मेरे सन में कोई सुन्दरता नहीं है जिसको कि मै अपने उत्तम कुल के अनुरूप बना 
सकू । मैं तो उस पोदे के समान हूं जिसे अंकुर के समय हो कीड़े लग गये हों । कुसंगतिने 
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मेरा जीवन नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, मेरे जीवनरूपी पौदे को पनपने नहीं दिया । जेसे किसो के 
पास धनुष हो किन्तु वाण न हो, तो फिर वह धनुष किप्त काम का ? मेरे पास यह उत्तम 
कुल का शरीर तो है किन्तु अच्छे संस्कारोंका तथा धामिक भावना का अभाव है, अत एव 
यह शरोर निष्फल है। जिस प्रकार वेश्या सज्जनता नहीं जानती उसो प्रकार मुर्भ भी 
सज्जनता नहों मिली । जेसे भृत-ग्रस्त मनुष्य पागलपन की चेष्टा करता है, बसे मे भो 
पाप-पिश्ञाच के वश होकर कुकृत्य करता रहा। हे जिनदत्त श्रेष्ठी / निस्सार घास के समान 
मेरा इतना जीवन व्यर्थ चला गया । मैं महापापी हूं । मेरे हाथ से किसी को दान देने का 
अवसर नहीं आया, सदगुरु की सेवा करने का मुझे लाभ नहीं मिला, मै तो अधम हूं । जसे 
अन्यायी राजा के राज्य में किसी बात की मर्यादा नहीं रहती, उसी तरह मुझ में भी कोई 
ब्रत, नियम, चारित्र, आचरण की शुद्धता नहीं रही । जैसे चोरों में धर्म नहों रहता, बसे 
ही मुझ में दुगु णों के अतिरिक्त किसी प्रकार का सद॒गुण नहीं है। मैने स्वप्न में भी धर्म 
के दर्शन नहीं किये । गंवार को जसे सन्‍्मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार मै भी हूं । जंसे 
जन्म से अन्घे पुरुष से किसी अच्छी या बुरी वस्तु को देखने को सामथथ्यं नहों होती, बेमे 
मदाग्ध हुए मैने भी आज से पूर्व जिनेन्द्र भगवान्‌ का दह्शंन नहों पाया । मेरे कुलसे समान 
जेनधर्म विद्यम।न रहते हुए भी मेने उसे नहीं जाना । मनुष्य पर्याय पाकर भी मेने उसके 
योग्ध आचरण नहीं किया । किन्तु आज मुझे प्रतीत हुआ है कि मेरे कुछ शुभ कर्म भी शेष 
हैं, जिससे मे भगवाद्‌ जिनेन्द्र के बचनों पर श्रद्धान करके इस देव दुर्लभ स्थान को देख 
सका । हे ग्रुणनिरे ! आपके निमिन से मुझे कल्याण मार्ग सिला है। आप के वचनों पर 
अटल श्रद्धा करके मुझे आकाद्रगामिनों विद्या सिद्ध हुई है उसी के प्रभाव से पापात्मा होते 
हुए भो म यहा आप के पास आया हूँ । आप मेरे 6रण-तारण है। आज आप के दर्शन 
से मुझे भगवान्‌ का दर्शन मिला | आज मेरे पाप दूर हो गये । 
प्रकरण-वश यहां णमोकार मन्त्र का माहात्म्य रखते है- 
क्षोणियनब्धिसोमे वरमालिसुगु बलिकिद्रलोकमं 
काणिसि तद्ठि मृतिय विरामदोलिल्लिगेदंदु पंचक- 
न्याणविभूतिगल्‌गहेनागिसलु' नेरवोीणमो रह - 
ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्फेसगागलु जिना ॥१॥ 
अरथ-णमो अरहंंताणं आदि यह पंच गुरु मन्त्र समुद्र पर्यग्त प्रथिवों का राज्य, स्वर्ग 
की सम्पत्ति वहां के सुख-विलास, आयु के अवसान कालमे उत्तम-मनुष्य जन्म प्राप्त करो 
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उस मनुष्य पर्याय से पंच कल्याणक विभूति को प्राप्त हो, ऐसो सहायता करके सदा सुख का 
देने वाला है। यह पंचगुरु-मन्त्र मुझे उच्चारण करने योग्य हो । इस मन्त्रराज के प्रभाव 
से राजपद, चक्रवर्तो-पद, देवेन्द्रपद, तीथंकरत्व आदि अतिशयित विशभूतियों को मनुष्य प्राप्त 
करता है। यह महाप्रभावज्ञाली पच परसेष्ठी मन्त्र मेरे हृदय में सदा विराजमान हो, वाणी 
पर (जिह्ला पर) स्थित हो । 

जाणदि नोंतु सिद्धरसमोयकने पंचविधानलोहमं- 

माणदे मुट॒टे कांचनमनागिसलापंबोबजोवमं । 

प्राणवियोगदोलूसमये मोक्षमनंदिसुवी णमोरहूं- 

ताणपदादिपंचकर्म वाचकमक्केमगागलु जिना ॥२॥। 


नर्थ-हे जिनेश्वर ! सावधानों से सिद्ध किये हुए रस को छूने से पंच प्रकार का लोहा 
जिस प्रकार तत्क्षण सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार यदि कोई जीव अपने मरण-समय में 
णमो अरहंताणं आदि पंच नमस्कार मन्त्र का श्रद्धानपुर्वक स्मरण करता है, उच्चारण 
करता है तो उसको कल्याण प्राप्त होता है । क्योंकि, यह मन्त्र मोक्ष प्राप्ति का कराने 
वाला है, संसार से ऊपर निराबाध सुख देने में समर्थ है। यह पंचपरमेष्ठी-मन्त्र सदेव मेरी 
जिह्ना पर विराजमान रहे ओर हृदय में प्रतिष्ठित हो । 
क्षोणिगधीशनादसगरं निजबाण सिगंगे रागदि- 
माणदेपेले पंचगुरुमंत्रमनंतर्द रिदववातन । 
प्राणवियोगदोल्‌दि विजलोकमनेदिसुवी णमोरहं 
ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्केमगागलु जिना ।।३॥। 
अर्थ-हे जिनेन्द्रदेव ! सगरचक्रवर्तो ने अपने रसोइये को प्राण-वियोग के समय कानों 
में बड़े प्रेम से इसो ओम णमो अरहंताणं आदि णमरोकार मन्त्र का उपदेश दिया था जिसके 
प्रभाव से वह देवलोक को प्राप्त हुआ । इस प्रकार यह णमोकार मन्त्र देवलोक प्राप्ति 
कराने वाला है। जो भव्य जीव प्रातःकाल प्रतिदिन हृदय से इसका उच्चारण करता है, 
अथवा रोगोपद्रव के समय में विश्वास-पूर्वक इसका उच्चारण या श्रवण करता है, बह 
नियम से देवगति को प्राप्त करता है । 
पूृणिगरट॒टे पोक्कुवनमं वडुकंनिललालणंबिनो- 
लूपृणिसिकोंडु बलुनेलपनंचोरनु दिव्यशस्त्रदि । 
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काएुतलेरि कोययलोडनाखगनागिसुवि णमोरहूं- 
ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्केसगागलु जिना, ॥४।॥। 
अथं-कवि कहता है कि जिनेन्द्र भगवन्‌ ! मैं आपको ही स्तुति करते हुए कहता हूं 

कि जिस समय कोतवाल अंजन चोरके पीछे पड़ा, उस समय वह भयभीत होकर भाग करके 
नगर के बाहर इमशञान में पहुँचा। वहां उसने वरसेन को आकाशगामिनों विद्या को 
सिद्धि करते देखा । उस विद्या साधने की विधि उसे जिनदत्त सेठ से प्राप्त हुई थी। उस 
विद्या के सिद्ध हो जाने पर आकाह में गमन किया जा सकता था किन्तु वरसेन को यह 
विश्वास नहीं था कि वास्तवसें यह विद्या सिद्ध हो सकेगी और इसके हारा आकाहमें गमन 
किया जा सकता है ? इसीलिए वह वार-वार उस बढके वृक्ष पर चढ़ता और एकसो आठ 
डोरियों के बने छोंके में से रस्सी काट कर देखता कि यह कहीं टूट तो नहों जायगा उसी 
समय कोतवाल के भय से तथा अपने कर्म के शुभ उदय से अंजनचोर वहां जा पहुँच । 
उसको भय था कि अभी कोतवाल आ पहुँचेगा और मुझे पकड़ लेगा तथा रानी के हार 
चुराने के अपराध में मुझे प्राण -दण्ड सिलेगा । उस भय से उसने नि:शंक होकर वरसेन की 
बताई हुई विद्या छींके पर बेठ कर सिद्ध कर लो। यह धर्म पर अटल विव्वास करने का 
फल है। नित्य पच नमस्कार मन्त्र का जाप करने वाले जिनदत्त सेठ कभी मिथ्या नहीं 
बोल सकते, यह उसे दृढ़ श्रद्धा थी, उसके प्रभाव से उसे तुरन्त दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति 
हुई । है मगवन्‌ ! इस णमो अरहंता्णं आदि पंच परमेष्ठी मन्त्र का ही यह प्रभाव है कि 
अंजनचोर जेसे पातकी को भी आकाशगामिनो विद्या सिद्धि हो गई । 

माणदे तापसं मणदोलज्ञतेयि नेगल्दिदु मत्तेतां- 

प्राणिगछल्लि निर्द्याद पुल्लिनोलट्टलु बेव नागनं । 

प्राणवियोगदल्लि पणिनायकनागिसुवो णमोंरहं- 

ताणपदादिपचकरं वाचकमक्कमगागलु जिना ॥५॥ 

अर्थ-हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ! एक तपस्वी अपने प्रमाद को न छोड़ कर और प्राणि-दया 

का पाठ मूल कर पंचारिनि तप कर रहा था। उसने तप करने के लिए जो लकड़ियों का 
समूह एकत्र किया था, उसमेंसे एक लकड़ी की खोडरमें एक सर्प ओर सर्पिणो बंठे थे । जब 
आग की ज्वाला से उन्हें बाहर निकलने को कोई मार्ग नहों मिला तो वे नाग-नागिनी जलने 
लगे । उसी समय अवधिज्ञानी २३ वें तोथंकर सगवान पाइवेनाथ उधरसे जा रहे थे । उन्होंने 


जान लिया कि इसमें नाग का जोड़ा जल रहा है, तो उन्होंने उस तपस्वी को कह कर उस 
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जोड़े को निकलवाधा । तब भगवान पाइवेनाथ ने उन मरणासन्न नाग-नागिनों को पंच- 
परणेष्ठी मन्त्र सुनाया । मन्त्र के प्रभाव से मर कर वे नाग ओर नागिनों धरणन्द्र-पद्मावतों 
देव-देवी हुए । इस प्रकार का यह णभो अरहंताणं आदि मन्त्र हमारी जोभ पर सदा 
विराजमान रहे । 
प्राणदहानियोल्‌ पोरदछ तिदुं द कंडु मनोनुरागदि- 
क्षोणीगधीशवर॑ गुणिगणाग्रणी जीवमण्डलेइवरं । 
काएुत पेल्‌दोडा शुनकन सुरनागिसुवोणमोरहं- 
ताणपदादिपंचकर्म वाचकमक्कैमगागछ जिना ॥६॥। 
अर्थ-कुछ ब्राह्मणों ने एक कुत्ते को यज्ञ मण्डप में घुसकर हवन समग्रो में मु ह लगाने 
के अपराध में लकड़ियों से मारा जिससे उसका शिर फट गया, ओर वह रास्ते में पड़ा 
हुआ कराहने लगा। उसका बचना असम्भव था। उसी समय एक दयालु पुरुष जोवन्धर 
स्वामी उधर आ निकले। उन्होंने कुत्तका मरण निश्चित जानकर उसे णमोकार मन्त्र सुनाया । 
शान्तिसे णमोकारमन्त्र सुनते हुए कुत्ता मर गया। जिससे वह कुत्ता सुदर्शननामक यक्ष हुआ । 
यह णमो अरिहंताणं आदि महामनन्‍्त्र सदा हमारी जिह्ना तथा हृदय देशमें विराजमान रहे । 
बवृणिसिकोंडु पंचमिय नोंपिय पारणेयल्लि सर्पनि- 
प्राणवियोमागे रजकात्मजे रेवति निर्मलर्त्वाद । 
क्षोणिपपुत्रियागिगतजन्मवनालिसुबी णमोरहं- 
ताणपदादिपंचकमे वाचकमक्केमगगढ, जिना ।।७॥। 
अर्थ-हे जिनेन्द्रदेव ! एक धोबी को लड़को रेबती पंचमो ब्रत का उपवास करके पारणा 
के दिन बगीचे में पुष्प चुनने के लिये गई थी । उस समय उसे सर्प ने काट लिया । ब्रत के 
प्रभाव से और मरण बेला में पंचणसोकार मन्त्र का स्मरण करने के प्रभाव से वह मृत्यु के 
अनन्तर राजपुत्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार तत्काल फलदायी यह णमो अरहंताणं आदि 
मन्त्र हमारे हृदय में ओर जिह्ला पर विराजमान रहे । 
आणतितप्पि पालनेयेयल्‌ मरबदिदोंडे बेबकुविक्कुतं 
प्राणवियोगमाग लनुकंपमना जिनवत्तसेटिठितां- 
साणदे पेछ दिव्यमुनिनाथकनागिसुवी णमोरहं- 
ताणपवादिपंचकर्म वाचकमक्केमगागलू, जिना ॥८।। 
अरथ---है जिनेन्द्रवेव ! एक बिलाव जब मरने के सम्मुख हुआ तब जिनदत्त सेठ ने 
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पंचपरमेष्ठी का मन्त्र (णमोकार मंत्र) उसके कान में सुनाया । उसके प्रभाव से मर कर 
उस बिल्‍लो ने देवगति प्राप्त की । स्वर्ग से आकर मनुष्य भवमें उसने मुनिवेध धारण करके 
आचार्य पद प्राप्त किया । ऐसा प्रभावशालो णमो अरहंताणं आदि णमोकार मन्त्र सर्देव 
हमारे हृदय और जिल्ला पर विराजमान रहे । 

माणदे काडुतिद खगमं शबंरशर्रालदमेच्चोड 

प्राणवियोग मांगे जिनसन्दिरदल्लिये बिंदु दंतदं । 

काणएुतरत्नमालय पदांतिकेयागिसुवी णमोरहं- 

ताणपदादिपंचकर्म वाचकमसक्केमगागठ्ठ, जिना ॥६॥। 

अर्थ-हे जिनेन्द्र देव ! किसो किसान के खेत में धान्य की बालियां पक गई थीं। एक 

तोता प्रतिदिन आता और एक कोने से नियमित रूप से धान्य को कुछ बालियां ले जाता 
था । ऐसा करने से धीरे-धीरे उस खेत का जब एक कोना खाली हो गया। यह देख कर 
किसान को बड़ी चिन्ता हुई। उसने जब पता लगाया तो उसके आइचर्य का ठिकाना न 
रहा कि एक छोटा-सा तोता ही उसके खेतका कोना खाली कर देने का अपराधी है। 
उसने एक व्याध को लालच देकर उसको मारने के लिए नियुक्त कर दिया। उस व्याध ने 
एक दिन अवसर पाकर तोले को वाण से घायल कर दिया । बह तोता प्रतिदिन जो खेत से 
धान्य की बाली ले जाता था उसे एक जिन-मन्दिर में ले जाकर भगवान्‌ के चरणों में 
चढ़ा देता था। आज जब उसे तोर लगा तो वह जेसे तेसे उड़कर उसी जिन मन्दिर में 
जा पहुँचा ओर वेदना से व्याकुल होकर मन्दिर के आंगन में जा गिरा । उसी समय भाग्य 
से राज घराने की एक महिला रत्नमाला दर्शन करने आई थी। उसने तोते को मरते 
देखा तो दया करके उसने तोते के कान में णमो अरहंताणं आदि पंचपरमेष्ठी मन्त्र सुनाया। 
इससे मरण के पश्चात्‌ तोता रत्नमाला को दासी के रूप में उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक 
बार हो सुनने सात्र से सदगति देने वाला यह णमोकार मन्त्र हमारे हृदय में विराजमान 
रहे ओर जिद्ठा पर बना रहे । 

प्राणिगणंगक्ल नयदिनोवुवेनेंब निजप्रयत्नदि- 

माणदे तप्ननेरिसि बलुतणियादनु चारुदत्त तां- 

प्राणवियोगे सुरनायकनागिसुवी णमोरहूं- 

ताणपदादिपंचकर्म वाचकमक्केमगाग  जिना ॥१०॥ 

अर्थ-हे जिनेन्द्र मगवन्‌ ! यह मन्त्र सदा प्राणी सात्र का कल्याण करने वाला है । 
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रस-कूप में पड़े हुए एक व्यक्ति को मरण समय दयालु चारुदत्त सेठ ने पंच नमस्कार भरन्त्र 
सुनाया तो वह एक बार सुनने के प्रभाव से हो देवयोनि में उत्पन्न हुआ । ऐसा महत्वशालो 
णमोकार मन्त्र हमारे हृदय में तथा जोभ पर सदा बना रहे । 

प्राणिहितप्रभावपरनादवन परमात्मनेन्नेनो 

क्षोणिंगे तद्व॒दुकामिहक्के परक्‍्के नसगी णमोरहं- 

ताणहूं ताणनेंबवन जाशनधोगतिगाणनेत्तिगी- 

वाणपरिप्रमाणगति माणदे माणदिदोंदु सालदे ? ॥।११॥ 

अर्थ-हे जिनेन्द्र देव ! यह णमोकार मन्त्र समस्त प्राणियों के हित करने वाले भगवान्‌ 

जिनेन्द्र का नाम रूप है, अरहंत की वाणी है, जो इस लोक ओर परलोक में इस सुमन्त्र 
का उच्चारण करते है, वे कभो भी मरने के उपरान्त अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकते । 
उनके लिए देवगति पाना साधारण बात है। इस मन्त्र का निरन्तर ध्यान करने से ध्यानी 
मनुष्य सांसारिक सुख भोग कर अन्त में मोक्षणामी हो सकते हैं। इसलिए जो भव्यजोब 
अपना मनुष्य जोवन फलीभृत करना चाहता है, वह अनन्य निष्ठा से एक चित्त होकर इस 


मन्त्रराज का जप करे । 
णम्तो अरहताणं मन्त्र 


णमो अरहंताणं भावासु जोवे, 
णमो अरहंताणं कंवल्य-पदवो ।। पह्ल ॥ 
अर्थ-हे भव्यजीबो ! णमो अरहंताणं इस मन्त्र को भावना करो । यह मन्त्र कंबल्य 
प्रदान करने वाला है । 
सन्‍्मा्गक्किदु साधनमसन्त्रं, निर्मेलपदर्वोयनीकुदु सन्‍्भ्रं । 
धर्माधमंवनरिय्रुदु मन्‍्शं, कर्मारेण्यदवानल-मन्जं ।॥।१॥॥ 
अर्थ-यह णमोकार मन्त्र सन्‍्मार्ग को साधना का मन्त्र है, निर्मेल पदवों का प्रदान 
करने वाला है, धर्म ओर अधर्म का विवेचन करने वाला यह मन्त्र है ओर कर्म बन को 
जलाने के लिए दावानल के समान है । 
शीलब्रतंगठपालिप मन्त्र, मुलगुणंगल्टरक्षिप मन्त्र । 
कालनगेलिवरेतादिव्यमन्त्र, कालकूटविषपरिहारमन्त्र ।।२।। 
अर्थ-यह मन्त्र शोल ब्रतों का पालन कराने वाला है, कालको जोतने वाला मृत्युअ्जय 
मन्त्र है, तथा कालकूट विष का परिहार करने वाला मन्त्र है। 
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सारसुलंगद नोबुदु मन्त्र, घोरदुःखंगव्ठपरिहारमन्त्रं । 
मारमर्दक रिगंकुशमन्त्र, . चारुचरित्राभरणसुमन्त्र ॥।३॥। 
अर्थ--पह मन्त्रराज समस्त सार सुखों का देने वाला है, धोर दुःखों का परिहार 
करने वाला है, मदनरूपी मदोन्मत्त हाथीके लिए अंकुशके समान है और सम्पकचारित्रका 
अलंकार समान है । 
भूतप्रेतंगठठ वेचिपसन्त्ं, वेताव्ठमरुद गछोडिपमन्त्रं । 
पातकफलगलकढ्ठोबुदु मन्‍्श्नं, घातकरिपुगछगेलुबुवसन्ञशं ॥४।॥॥ 
अर्थ-यह मन्त्र भूत प्रेतों की बाधा को दूर करने वाला है, वेताल और व्याधियों का 
क्षय करने वाला है, पातक को नष्ट करने वाला है, घातक शत्रुओं पर विजय दिलाने 
वाला है । 
हलवुबंधगछनु तोलगिपमन्शं, सुलभसोभाग्यवनोदुदु मन्हां । 
नेनेदरे मन्मथरूपोव मनन्‍्शं, कुलबलसत्यसदाचारमन्ञं ।।५॥। 
अर्थ-यह मन्त्र नाना प्रकार के बन्धनों को काटने वाला है, सुलम सौभाग्यों को 
बढ़ाने वाला है, कामदेव के समान मनोहर रूप को देने वाला है, कुल-बल-सत्य और 
सदाचार का दाता है । 
घोरोपसगंव नोगुब्रृ मन्शं, वोरपराक्रम वितरण मन्त्र । 
कारुण्यमुनिगढ् ध्यानिपमन्शं, मरणकालक्किवृतामुख्यमन्तं ॥६॥। 
अर्थ-यह मन्त्र घोर उपसर्गों का निराकरण करने वाला है, वोर-पराक्रम का वितरण 
करने वाला है, करुणामय मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है, ओर मरण समय में 
स्मरण करने योग्य सुमन्‍्त्र हे । 
श्रीजेनआगम किदुमुख्यम न्शं, श्री जेनमुनिगत्ठ ध्यानिष मन्हां । 
त्रजगवेल्लव वेत्ठगुव मन्त्र, मृजगचक्रिगलोदुव मन्तं ॥॥७॥ 
अर्थ--यह मन्त्रराज श्री जेनागम का मुख्य मन्त्र है, श्री जेन मुनिवरों के द्वारा ध्यान 
करने योग्य मन्त्र है, तिभुवन को सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित करने वाला है ओर चक्रवर्तो 
सम्नाटों से संस्तुत है । 
इप्पत्तनात्वरु नेनेबुदु मन, तप्पदे दादशचक्िगे मन्जं । 
वष्पुदु नववासुदेवर्ग मन्‍्णं, वष्पुदुबलकेशवरिगे मन्त्र ॥८।। 


३३४ 


अर्थ--यह णमोकार मन्त्र तो्थद्धूरोंका मन्त्र है, बारह चक्रवरतियोंका आराध्य है, तथा 
बलभव्र, नारायण आदि के द्वारा स्तुति किया गया मन्त्र हे । 
अरहंतसिद्धर, धरिसिद्धमन्ञं, सुरचिराचार्यराराधिप मन्त्र । 
उरुउपाध्यायर उपदेशभन्‍्त्ं, वरसवंसाधुवगढछोदुव मन्त्र ॥॥९॥। 
अर्थ-यह मन्त्र अरहंत, सिद्ध परमेष्ती का है, आचाय॑ परमेष्ठी का मन्त्र है, उपाध्याय 
परमेष्ठी का उपदेश रूप है, सर्व साधु परमेष्ठी का यह मन्त्र है।इस मन्त्र में अहंन्त, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय ओर सर्व साधु, इन पांचों परसमेष्तियों का नाम गभित है । 
उत्तमसद्धमं क्किदु मुलमन्त्रं, सिथ्यात्वगढ छवनाशिपसन्त्रं । 
भुक्तिमुक्तिसुखदायक मन्हं, चित्तकलंकनिवारण मन्त्र ॥१०॥॥ 
अर्थ-पह मन्त्र उत्तम सद्धम का सूल है, मिथ्यात्व का नाश करने वाला है, भुक्ति 
ओर मुक्ति सुख का दाता है। मिथ्थात्व को मिटाने वाला है । 
जिनमुनिहृदयबविराजितमन्ञं, घनसंस्कृतिदिनतरणिगेमन्ञं । 
कुनयारण्यकुठारक मन्त्र नेनेयुवभव्यगें चिन्तामणिमन्‍्तं ॥११॥ 
अर्थ-यह मन्त्र राज जन मुनियों के हृदय में विराजमान है, संस्कृति को आच्छादित 
करने वाले मेघों के लिए सूर्य के समान यह मन्त्र है। यह कुनय रूप बन के नाश करने में 
कुठार के समान है, स्मरण करने में भव्यजीवों को विन्तामणि के समान है। 
वासुपृज्यकुन्थुछ्ू रगिदमन्ञं, देशभूषणरिगे केवलमन्तं । 
सासिरनामव नेनेवुदू सन्‍्शं, भासुरभव्यरुध्यानिपमन्शं ॥॥१२॥ 
अथं-यह मन्त्र वासुपृज्य ओर कुन्थुनाथ आचार्यों के कण्ठ सें विराजमान मन्त्र है, 
आचार्य देशभूषण मुनि महाराज को कंवल्यपद देने वाला मन्त्र है, सहर्न नामों के समान 
स्मरण करने योग्य मन्त्र है ओर भव्यजनों को ध्यान करने योग्य महत्वशालो मन्त्र है। 
राक्षसव्याप्रोरगाभयमन्जं, रामलक्ष्मण रिगे अभिनवमन्‍्त्ं । 
यक्षोपसगंनिवारकमन्शं, मोक्षांगनेगिदु अधिपतिमन्त्रं ॥१२॥ 
अर्थभ-यह महामन्त्र राक्षसम-सिह्‌ और सर्पों से अभय देने वाला है, राम और लक्ष्मण 
के लिये अभिनव मन्त्र है, यक्षों के द्वारा किये जाने वाले उपसर्ग का निवारक है और 
मोक्ष सुन्दरी का अधिपति बनाने वाला है। 
णमो अरहंताणं भावोस्‌ जोबे, णमो अरहंताणं कंवल्यपदवी ।। 
अर्थ-हे जोबो ! इस मन्त्र को भावना करो, यह कंवल्य प्रदान करने वाला मन्त्र है। 
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निपोद्वदन्तुरे जिननि- 

द॑ पेरतेनगिष्टदेवमिल्लनुनयदि । 

पेंपिन पं चनमस्कृ- 

तियिं पेरतेनगोंदुमिल्ल वरमंत्रगढ्गू ॥१४६॥ 

अर्थ-इस प्रकार जिनदत्त श्रेष्ठी के मुख से नमस्कार मन्त्र के प्रभाव को सुनकर वह 

अंजनचोर अधिक जिज्ञास (जानने का इच्छुक) होकर विनयपूर्वक उनसे पूछने लगा कि 
हे सम्यक्त्व चुडामणि, हे दयानिधे ! यदि आप कृपा करके इस णभोकार महामन्त्र के 
विषय में यह बताने को कृपा करें कि आपको किस प्रकार की साधना से यह सिद्धि प्राप्त 
हुई और गगनगामिनो विद्या को आपने किससे कंसे प्राप्त किया, तो आपको यह मुझ पर 


असाधारण अनुकम्पा होगी । 
इस प्रकार के विनय भरे वचन सुनकर दयामय श्री जिनदत्त श्रेष्ठी ने ललितांग को 


कहना आरम्भ किया । 
कि में पंचपरमेष्ठी के णमोकार मंत्र के सिवाय अन्य किसो मंत्र का जाप नहीं करता 
हूं और न ही अन्य किसी मन्त्र पर विश्वास रखता हूं। वास्तव में मुझे भगवान वीतराग 
को वाणी ओर पंच परमेष्ठी के मन्त्र पर हो विश्वास है। अरहंत देव, निग्न॑त्थ गुरु और 
जिनवाणी (सच्चे शारत्र) के अतिरिक्त किसी और को में कल्याण कारी नहीं मानता । मेरे 
हृदय में ऐसा रृढ़ श्रद्धान है । 
ईं गगणगामिनी येंब विद्येयेनगे बद वृत्तान्तमं किरिदिनोंछेपेल्ववेनदेंतेने १ ५७। 
अर्थ-अब मे आपको गगनगामिनो विद्या कंसे प्राप्त हुई इससे विषय में संक्षेप में 
वर्णन करता हेँ- 
मु दर्दिंदं जिनपदमें- 
बुदु नाडानाडिकोल्गनाडेबेडंगि । 
पुदिदोषिदु ह बहुजन- 
दोदबि द॑ भूमितिलकमेंबुदु नगरं ॥१४८॥ 


अर्थ-इस भूमि पर अत्यन्त सुन्दर, भव्यभवनोंका आगार, जिनपद नासका एक देश है 
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वहां कुबेर के समान कोषवाले धमनिक निवास करते हैं। वहां धर्म की निरन्तर बर्षा होतो 
रहती है और शील-संयम को धारण करने वाले भव्य जन वहां विपुल संख्या में निवास 
करते हैं । वह देश अनेक प्रकार के धन-धात्यादि सम्पत्ति से भरा हुआ है। उस विज्ञाल 
देश में एक 'मुमितिलक' नाम का सार्थक नगर है। जिसमें अमेक भव्यजन रहा करते हैं । 
अदनातलूवं नरपालनेंबरसनातन राजश्रेष्टिसोंदरनेंवातनभायें सुनंदेयेंब- 
छतंवरिवंर्ग श्रीवर्म, जयवर्म, जिनवर्म, जिनदत्त, जिनदासं, धन्वन्तरियेंबेण्वर्‌ 
मकक्‍्कछागि बल्रेयुत्तिरे आ नरनाथन पुरोहित सोमशुमनेंब ब्राह्मणंगमातन 
पेंडतियग्गिलेगं विश्वानुलोमनेंब मगनागिबल्लेये ॥१४६॥ + 
अर्थ-उस नगर में नरपाल नामक राजा राज्य करता था। उसके नगर के राज-सेठ 
का नाम सौन्दर था। उसको स्त्री का नाम सुनन्दा था। नगर-सेठ के श्रोवर्मा, जयवर्मा, 
जिनवर्मा, जिनदत्त, जिनदास ओर धन्वन्तरि छह पुत्र थे। तेजस्वितामें और रूपमें सूर्य ओर 
चन्द्र के समान थे। क्योंकि जिस प्रकार की खान होती है, उसी प्रकार का उसमें से रत्न 
निकलता है । होरे को खान में होरा ओर लोहे को खान में लोहा तथा तास्‍्वे को खान में 
से ताँबा धातु आदि को उत्पत्ति होतो है। उत्तम वंश में उत्तम मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं । 
किन्तु यदि उत्तम गुणी पुत्र को नोच लोगोंकी संगति मिल जावे तो उसको कश्रेष्ठता लुप्त हो 
जाती है। दरिद्र व्यक्तिके हाथमें आया हुआ सुबर्ण भो पीतल समझा जाता है, यदि उसके 
हाथमें होरा हो तो उसे कांच का टुकड़ा समझा जाता है। उस राजा का पुरोहित जिसका 
नाम सोमशर्मा था, उसके भी एक पूत्र था जिसका नाम विश्वानुलोम था। उस पुरोहितकी 
पत्नी का नाम यज्ञिला था। वह पुरोहित का पुत्र चन्द्रमा के समान दिन-दिन बढ़ता हुआ 
अपने माता-पिता को हृषित करने लगा । 


करमादर्रदि धन्व॑- 

तरिगं विश्वानुलोमद्विजगं स्नेह । 
पिरिदागे कृूमेंयि दि- 

वरुमिपं पाल नीरकूटद तेरदि' ॥१६०॥ 


+ जिनपदम्यम्ब देशदोलभूतितलकमेम्बुदु पुरमदनालव नरपालम्यम्बर सनातनराजश्रेष्ठी सुन्दर- 
जिनभक्तत्यम्बनातनमगं धन्वन्तरियंबं मतमानरपालनपुरोहितं सोमशर्मनेम्बनातनमगं विश्वानुलोम॑ । (ग) 
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अर्थ-अपने-अपने शुभ और अशुभ कर्म के उदय से नगर-सेठ और राज-पुरोहित के 

दोनों बालक धन्वन्तरि और विश्वानुलोम को बचपन से परस्पर मित्रता हो गई । दोनों 
एक साथ खेलने कूदमे ओर बड़े होने लगे। उस सोमशर्माने अपने पुत्र को पढ़ाया नहीं और 
उस नगर सेठ का पुत्र धन्वन्तरि भी अत्यधिक लाइ-प्यार से पाला पोषा गया, इससे पढ़ने 
के लिए म जा सका। दोनों लड़के केवल खेल-कूद में हो मस्त रहते थे । दोनोंका आपस में 
इतना पारस्परिक प्रेम था कि जेसे पानी में पानो मिला हुआ हो । 

अंतिबर' नखमांसगढते सम्प्रीतियं कूडिबल्लेयुत्त', दुजन- 

संसगंदि सप्तव्यलनपररु दुश्चरितरुमागे सोंदरसेट्टियु 
सोमशमनुमेगेयदु' दुष्टतनम निवारिसलाखेयरसन मु दे 
तोरेदु कल्लवुदुमवरिवरु' तंदतायूगहढ्लनगकदल्लिदु ॥१६१॥ 
अथं--धीरे-धीरे वे दोनों बचपन से युवावस्था में आये । तब वे कुसंगति में पड़ कर 

दुष्यंसनी बन गये । थे चोरी, परस्त्री-सेवन, वेशयागमन, मद्य-मांस-भक्षण आदि सातों व्यसन 
सेवन करने लगे । क्योंकि, उस नगर-सेठ ने तथा राज-पुरोहित ने अपने-अपने लाडलों के 
दुराचरण पर नियन्त्रण नहों किया था, इसलिए वे-गुप्त रूपसे चोरी करने के मार्ग पर भो 
प्रवृत्त हो गये । किन्तु जब उन दोनों के माता-पिताको पता चला तो वे उन्हें आगे कुमागगंसे 
रोकने के अभिप्राय से भयभीत करने के लिए राजा के पास दण्ड दिलाने के लिये ले गए । 
राजाने यह सोचकर कि दोनों ही बड़े कुलके बालक हैं, उनको साधारण तौरसे धमका कर 
छोड़ दिया । सामान्य डांटसे उनका सुधार क्‍या होने वाला था। तब वे दोनों माता-पितासे 
कतरा कर उनसे दूर-दूर रहने लगे। माता-पिता का सामना वे कभी-कमी करते थे । 
चोरी का संचित धन दोनों के पास आता रहता था ओर इस प्रकार से दोनों स्वच्छुन्द 
और कुमागंसेवी हो गए । किसी प्रकार का भय उनको नहीं था । 


अरमनेयं पोक्कवरि- 
वेस्मोयूयने कलदु दिव्यरत्नंगलनों- 
प्पिरि पोरमडलवरं नि- 
्ठुरकोपं कंडु जडिदु कोंडु तछारं ॥१६२॥ 
अर्थ-एक दिन वे दोनों (विश्वानुलोचन ओर धन्वन्तरि) राजा के महल में हो लुक 
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छिप करके पहुँच गए ओर वहां से बहुमूल्य रत्नों की चोरी करके बाहर निकलने लगे । 
उसी समय रक्षाधिकारोने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ओर दोनोंकी पहले तो खूब मरम्मत 
की, इसके साथ ही उन्हें बांध कर वहीं रोक लिया । राजाके महल में चोरी करनेके उनके 
दुस्साहस पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। 

अरसंगोप्पिसे भूष॑ 

करमल्छदे मुनिदु कोलयनोमोगे माण्दें । 

निरुतं नीविवेरुमी- 

पुरदि पोरमोटट पोगिमिदोंडेकोल्वें ॥१६३॥ 


अर्थ-तदनन्तर कोटपाल ने उन चोरों को राजा के सामने उपस्थित किया। तब राजा 
ने उनके वास्तविक रूप को जान कर उन्हें प्राण-दण्ड देता उचित समझा किन्तु फिर यह 
विचार किया, कि इससे उनके माता-पिता को बहुत मासिक चोट पहुँचेगी । तब राजा ने 
कठोर स्वरमें कहा कि यदि तुम मेरे राज्य को सोमामें फिर कमो देखे गए तो तुम दोनोंको 
प्राण-दण्ड मिलेगा । 
एंबुदु भवरिवरु तम्मजनियर पेंडिर मोहदिं तंदेयु' बन्धुगछुयरियदंतागे 
कल्दु बंदु तम्मदेशत्यागमनवर्गीरिबे ॥१६ ४॥# 
अर्थ-वे दोनों अपने परिवार ओर कुटुम्बियोंसे छिपकर इस चोयंकर्म (चोरी) में प्रवृत्त 
होते थे। उसको जानकारो उनके माता पिता को न थी । किन्तु आज राजदण्ड मिलने से 
उनके माता-पिता को स्पष्ट रूप से यह मालूम हो गया कि इन लड़कों में सभी अकार के 
दुगुणों ने घर कर लिया है। आज उन्हें ज्ञात हुआ कि राजाने इन दोनोंकों देश-त्याग का 
दण्ड दे दिया है। सुनकर-- 
कडुमोहदिनात्मजरं - 
बिडलादरदे नेरेये तोरेदु नंटिसुम॑ ने- 
पड़े गंडुरुम॑ तामव- 
रोडवर्दमोहदिंदे किडिदवरोलरे ॥१६५॥ 


# यम्बुदुमबर्‌ पोरमट्टु पोगे जणणियर्‌ केलदु । (ग) 
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इनियर मेगनमोहदि- 

ननुजर बंघुगछताय तंदेयमातं । 
मनदोत् भाविसलोल्लदे- 

वनितेयरु' गंडरोडने केहोडवंदर ॥१६६॥ 


अर्थ-(जिन माता-पिताओं का अपनो दुगुंणी सन्तान के प्रति भी मोहमाव बना रहता 
है, वे कालान्तर में दुःख तो उठाते हो हैं, किन्तु उनकी अपकीति भो लोक में होती है । 
परन्तु निरन्तर अनुचित लाड़-प्यार करते रहनेसे उनमें इतनो दुर्बंलता भो आ जाती है कि 
वे उस अवस्थामें भी उनका त्याग नहीं कर सकते ।) धन्वन्तरि और विश्वानुलोचनके माता- 
पिता भी उनके साथ ही देशान्तर जाने के लिए नगर छोड़ गए। अब वे सब किसी दूसरे 
नगर में अपनो जाति-विरादरी के लोगोंके साथ रहने लगे । दण्ड मिलने पर भी दोनों को 
समभ नहों आई थी और वहां भो वे चोरी करने लगे । उनके सम्पर्कसे पास-पड़ौसके रहने 
वाले भाई-विरादरी के बालक भी बिगड़ने लगे। यदि कभी धन्वन्तरि और विश्वलोचन 
के माता-पिताओं को विरादरी के लोग आकर कुछ कहते तो उनकी बात हित-कर होने 
पर भी वे बातें उन्हें अच्छी नहीं लगतो थीं। उनकी स्त्रियोंमें मी कुछ दोष आने लगे और 
अपने खटपटी स्वभाव के कारण वहां भी अधिक दिनों तक वे नहीं निम सके, अतः बह 
स्थान भो उनको त्याग देना पड़ा । 

अंतागढ्वरु' तम्म पेंडिर' तायूगलु' वेरसु गजपुरक्के पोगि, यमदंडनेंब 

तल्हारनं सादोरोवरयूनूबर्ग नायकरागिपर देशंगछोछू कछूदुतंदु विषयसुखंगढ् 
सलिसुत्तमिदोंमें विश्वानुलोमं धन्वन्तरिगितेंदं ॥१६७॥ 

अर्थ-इस प्रकार अपने जातोय बन्धु बान्धवों का कहा-सुना सहन न कर सकते से 
धन्वन्तरि ओर विश्वानुलोचन अपने-अपने माता-पिता और स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर 
में जा पहुँचे। वहां के कोतवाल का नाम यमदण्ड था। किसी प्रकार जोड़-तोड़ कर वे 
दोनों रक्षाविभाग के नायक बन गये । उसके बाद वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करके 
इधर-उधर गांवों में जाते और वहां लूट-खसोट कर लोट आते । प्रतिदिन किसो न किसी 
नये गांव में पहुँच जाते ओर राज्याधिकारी (पुलिस) के वेष में अन्याय अत्याचार करके 
लूट-पाट करते । फिर आपस में बंटवारा कर लेते । विववानुलोम ओर धन्वन्तरि प्रतिदिन 
ऐसा करने लगे। 
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आने बेडिदपें- 

नीनदनेनगी बुदण्ण मार्कछूछदे पो- 
नीनेन्नदे मुनिसिल्लदे 

मोनंगोंडिरदे विच्चतिक्केयेक्वनिसं ॥१६८॥ 


अर्थ-एक दिन विश्वानुलोम धन्वन्तरि से कहने लगा, कि देखो मित्र ! मुझे तुमसे एक 
प्रतिज्ञा करानी है । यदि तुम मेरे कहे अनुसार प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो मुझको तुम पर बड़ा 
क्रोध आ जायगा । बात यह है कि तुम कभी-कभी सोन धारण करके आंखें बन्द कर लेते 
हो, कभी उपवास करके उत्तम भक्ष्य पदार्थोंका मो त्याग कर देते हो ओर फिर उधर आंख 
उठाकर भी नहीं देखते । कभी-कभी तुम माला लेकर बंठ जाते हो । मुझे यह सब अच्छा 
नहीं लगता । अतः तुम प्रतिज्ञा करो कि इस प्रकार के फालतू काम करने में फिर कभी 
अपना समय व्यर्थ नहीं लगाओगे । 


अदादुर्देयोडे नीं मुन्निनंते मरुढठागि वसदिगेपोपुदुम॑ ऋषिय रोडने 
माताइवुदुम॑ माण्बुदेकेंदोडे [एम्मपिरिदष्प भोगक्कंतरायमक्कुमदरिसद्रिं 
मुन्नमे पेलवेनेंदु केयं मुगिदु] सूरुलगोंडों इंबडिसिसंतसदिंदिरे केलवु'द्विस 
कलेयलोंदुदिवसं ॥१६६॥ 


अर्थ-विद्वानुलोचन ने पुनः कहा कि दूसरी बात यह है कि आप जब-तब मन्दिर में 
चले जाते हो, वहाँ पर देवप्रतिमाकों नमस्कार करते हो और साधुओंके पास बेठकर न जाने 
कहां-कहां की गप हांकते रहते हो । तथा जन श्रावकोंके साथ भो वार्तालाप करने लगते 
हो । किन्तु आज दिन आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि इनके साथ किसी प्रकारका समागम 
नहीं करोगे ओर जेसा मैंने कहा है उसका पालन करोगे । क्‍यों कि, ऐसा करने से हमारा 
बहुत-सा समय ब्यर्थमें चला जाता है ओर हम जितनो भोग-सामग्रो संचित करना चाहते 
हैं, उतनी नहों कर पाते । यह में तुमसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ । इस प्रकार धन्वन्तरि से 
विश्वानुलोचनने कहा । विश्वानुलोचन भी सप्त व्यसन का अभ्यासों था, इसलिए उसने भो 
'हाँ' कह दो । इस प्रकार प्रतिशञा-बद़ होकर वे दोनों पुन: अधिक उत्साहक साथ पापाचरण 
में मस्त हो गये । 


३४२ 
एक दिन को बात--- 

पुरदि पोरमध्टिवरु- 

मस्मुददि केरेगे पोगृतिरे मददिंद॑- 

करियोदु' सोकि पलरं- 

निरंकुशं मसगि कोलुते बपबसरदोत्छ ॥१७०॥ 

अर्थ-एक दिन वे दोनों नगरसे निकल कर स्नान के लिए तालाब जा रहे थे । मार्ग में 

एक मदोन्‍्मत्त हाथो निरंकुश होकर अनेक प्रकारके उपद्रव कर रहा था। वह नगरके लोगों 
में बहुतों को घायल कर रहा था ओर बहुतोंकों उसने मार डाला था। उसकी विकराल सु ड 
ऊंची उठकर भयका संचार कर रही थी (जंसे कि कोई महासर्प हो फण उठाकर फुसकार 
रहा हो) एक तूफान सा मचा हुआ था । जब ये दोनों नगर से बाहर निकले और तालाब 
के मार्ग पर जाने लगे, तभी वह हाथी भी उस ओर आ निकला। उन दोनों ने हाथो को 
अपनी ओर आते देखा । 

कंडिवस्मेयूदेभय 

गोंडोडलुमत्तलित्तलडेयिल्लदे वे- 

तंड परितर भोंकने- 

बेंडागि महाप्रतिज्ञरिवस्मागलू ॥१७१॥ 

अथं-अति भयाकुल होकर उन्होंने शरण पाने के लिए इधर-उधर देखा । किन्तु उस 

बन में दूर-दूर तक उन्हें कोई बचने योग्य स्थान दिखाई नहों दिया । भाग्य से उनको एक 
पहुस्कूट मन्दिर दिखाई दिया। (मानो, भाग्य ने उनको जिनसन्दिरमें न घुसने की प्रतिज्ञा 
को परखने को ही उसे प्रकट कर दिया हो ।) उन्होंने देखा कि एक भव्य विशाल जिन- 
प्रन्दिर पास ही शोभायमान है, किन्तु अपनो प्रतिज्ञा को स्मरण करके वे दोनों हो उसमें 
7वेश करते सकुचा रहे ये। तथापि वहाँ पर अन्य कोई उपाय रक्षाका था भी नहीं। और 
पहाकाल का साक्षात्‌ रूप वह कुपित हुआ हाथी प्रतिक्षण उनको हो ओर आता जा रहा 
था । तब वे दोनों किकतंव्यविम्रृट हो गए । 


केलदोछिदं सहस्रकूटमंडितमेंब जिनालयमनोडिपोगिपोक्कानेय भयं 
पिंगुविनमिदु पोगलेंदप्‌दु' मत्ठे पिरि दागि बरे । मत्ठेंयं पोदबल्लिक्कं पोपे- 
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बेंदिपदु' नेसरपड॒वुदु' पुरदवागिल पडि कौरुबुदु, पोगलुकूडदे, वसदियोक्भू 
धन्वन्तरि विश्वानुलोममन मुन्निनसूरुछ नेनेदु किवियोत् तू तनिटूट पा६हिद॑- 
नन्‍नेगं पर्वोपवांसमिर्द भव्यजनक्के, ॥१७२॥ 


अर्थ-तब निरुषाय होकर वे उस सहस्रकूट मण्डित जिनालयमें घुस गए। ओर जब तक 
हाथी वहांसे चला न जावे, तब तक उन्होंने वहों रहना उचित समझा । अतः वे दोनों मन्दिर 
में हो बेठे रहे । जब हाथो वहांसे चला गया तब वहां पर पानी बरसने लगा । जल वर्षा देर 
तक होती रही तब तक नगरके कोटके द्वार बन्द होगये, इसलिए वहाँसे लोट कर वे नगर 
में भी न जा सके । वहां मन्दिरमें एक वरधर्म नामक अवधिज्ञानी मुनि महाराज विराजमान 
थे, उस दिन अष्टमी का दिवस था, अतः बहुत-से भव्यजन उपवास आदि ब्रत रखे हुए थे, 
वे वहां उपदेश सुन्नेकी अभिलाषासे एकत्र हुए थे। दोनों मित्र तो अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण 
कर कान में रुई लगा करके सो गये । क्योंकि वे दोनों चोरी आदि पापों के विरुद्ध कोई 
उपदेश सुनना नहीं चाहते थे । 
वरधमरे व मुनिवर- 
दुरितहरर्‌ धर्ममंमनंबिडे पे - 
त्तिरे मेल्लनें धन्वन्तरि- 
पदपिदेच्चत्तुमिद निप न्‍्नेवर ॥१७३॥ 
अथं-बरधर्म मुनि आये हुए श्रावक-समृहको धर्म का उपदेश देने लगे। मुनि महाराज 
के शब्द उन दोनों को भी सुनाई पड़ने लगे। क्योंकि, निद्रा से उनके कानों से लगी हुई 
रुई निकल कर अलग हो गई थी । पहले धन्वन्तरि की आंख खुलो और-- 


नेलदोलू पहिंद॑ विश्वानुलोममं॑ तडवरिसिनोड़ि मखहिर्दनेंबुदनरिदु 
किवियतू त॑ कल्ेदुमेल्लनेक्ूदु कुछिलदु केल्टवप्रस्तवदोछू ॥१७४॥ 
अर्थ-उसो समय विश्वानुलोम को आंखें मी खुल गईं । जब उसके कानों में मुनिवचचन 
सुनाई पड़ने लगे तो वह अपनो प्रतिज्ञा के अनुसार फिर कानों को रई से बन्द करके सो 
गया । किन्तु धन्वन्तरि नहीं सो सका । उसे उनके वे बचन मधुर प्रतीत होने लगे ओर 
जिच प्रकार कोई वशीकरण करता हो इस हो प्रकार उसका सन उनकी ओर आकर्षित होने 
लगा। वह चुपके से उठा ओर उन भ्रोताओं के समुह में जाकर पीछे की ओर बेठ गया । 


३४४ 
वरधर्म मनुत्सवदि- 
स्थिरमनदि' केछलोल्लदातने किरिय॑ । 
वरधमंमनरिवि द 
स्थिरमननागरियलोल्लदातने बरियं ॥१७५॥ 
अर्थ-धन्वन्तरि मनोयोगसे मुनि महाराजके उपदेश को सुनने लगा। मुनि महाराज कह 
रहे थे कि जो श्रेष्न धर्म को अनमना होकर सुनता है, मन लगाकर नहीं सुनता है, घह लघु 
(नीच) कहलाता है, सद्धम की वाणी को सुनकर जिसका चित्त प्रफुल्लित नहीं होता है वह 
दोनों लोक में उन्नति नहीं कर पाता । 
एंबुद' केछदुकर्मोपशमदि दवर सादे नगोंदु क्रतमं दयेगे यियमेंबुदू 
वरधरम भट्टारकर्‌ दिव्यज्ञानगढ्तप्पुदरि दासन्नभव्यनेंद्रिदु, वात्सल्यदि निच्चलु' 
तरंटुदलयं कंडल्लदुणबेडेंबुदु अंतेगेयवेनेदु' ब्रतमं केकोंडु मनेगेपोगि, 
केलवुद्विसमद्रीतियोछ्िदोंदु दिवसमुणलूबंधु ॥१७६॥ - 
तोहने नेनेद ब्रतमं- 
केहनेनुतंते तन्‍नमनदोल् हेव॑- 
पुट्टे मुनि पेल्िदमात॑ 
बिट्टोडे पिरिदप्प दोषमेंदादरदि ॥१७७॥ 
अर्थ-इस प्रकार मुनि महाराज के मुख से निकले हुए वचन सुनकर उस धन्वन्तरि 
को आनन्द आया ओर वह मुनि श्री के पास जा बेठा। वह कहने लगा कि महाराज ! 
मुझे कोई ब्रत दोजिए। मुनि महाराज ने पूछा कि तुम कौनसा ब्रत लोगे ? उसने कहा 
कि जो मुभसे निभ सके, वह ब्रत दीजिए। मुनि पूछने लगे कि-क्या मांस भक्षण करते हो ? 
-- टिप्पणी-निम्मय्यनते वसदिगे पोपुदुग ऋषियुर्‌ श्रावकरोडने नुडिवृदु मानेंदु वेडिकोडु 
सूरुलूगोड वडिसि सुखमिदों दु दिवसं तोरेगेपोगि बरुतुमानेयभयदि पुरद पोरगण सहस्नमंडितमेब बसदिय 
नोडि पोक्कानेयु पोदबलिक्क पोपेनेबुद्रु मरे पिरिदागे पोगलरियदे अल्लिदुं पर्वोपवासगरे यूवश्रावकर्गे 
धर्माचायंधंमंश्रवण गेययुत्तु मिरे धन्वंतरि विश्वानुलोमन निद्र गेयूसिमेल्लनेदु_ता केल्देनगोदु ब्रतम दयगे- 


य्यिमेबुदु अवरासन्नभव्यनेंदरिदु, तरटुदलेय कडल्लदुणल्वेडेदु कुडे,कंकोंडु बंदु दिवसमुणल्बदवधरिसि नेरमने- 
यक्रु बार तरडुनप्युद नरिदु मण्णकुलिगे परितदुकडनेदु बरेवात कड़पोण्ण कडनेदु तदोष्पिसि अशिपोन्न । (ग) 
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धन्यन्तरि बोला 'हां । फिर पृद्धा कया मद्य पोते हो ? उस्वर मिला हाँ । क्‍या 
जुआ, वेहया-ग्सन, चोरी, शिकार ओर परस्त्री-गमन करते हो ? उत्तर बही मिला “हां । 
मुनि भरी ने कहा तो इनमें से किसो एक को छोड़ दो ? धन्वन्तरि ने उत्तर दिया कि “नहीं 
महाराज ! में शिकार; परस्त्री सेवन, वेशयागमन ओर चोरी नहों छोड़ सकता । मुझे तो 
कोई ओर ऐसा ब्रत दीजिए, जो कि मुझसे निम सके। मुनि महाराज अवधिज्ञानी थे, सो 
पहचान गये थे कि यह कोई आसप्नभव्य जोब है । तब उन्होंने धन्वन्तरिसे पूछा कि तुम प्रति- 
दिन मन्दिर जी नहीं जा सकते ? उत्तर वही मिला “नहीं । अन्तमें मुनि महाराज बोले कि 
अच्छा, तुम यह ब्रत लो कि किसी गंजे आदमीका मुख देखने से पहले मोजन नहीं करोगे । 
उसने सोचा कि यह ब्रत तो सरल है, यह मुभसे निम जायगा। गंजे आदमी बहुत-से मिलेंगे 
इसमें किसी प्रकार की दिवकत नहीं होगी, अतः उसने यह ब्रत बड़ी श्रद्धा से स्वीकार कर 
लिया । इसके बाद वह घर चला आया । उसने बड़े श्रद्धान और नियम से उस ब्रत को 
निभाया । किन्तु एक दिन भूल कर वह बिना किसी गंजे को देखे भोजन करने बेठ गया । 
जब कौर उठाने लगा तमी उसे स्मरण हो आया कि आज तो उसने किसी गंजे का दर्शन 
नहीं किया, यह सोचते हो उसको बड़ा पद्चचात्ताप हुआ कि अहो, आज मेरा ब्रत टूट रहा 
है। तब वह कौर को थालोमें रख कर उठ खड़ा हुआ और किसी गंजे का दर्शन करने को 
निकल गया । 

नेरेमनेयकु बारं॑तरंटुदलेयनप्पुदरि मनेयोक्तरसि कानदे मण्णकुलिगे 

पोगि दूरदोछातनबोछ मंडेयं कंडु कंडेनेंदु संतसदि कूडिबरे, काकतालीय- 
न्यायदिंदातं नन्‍नकंड निक्षपमं कंडनक्कुमेंदिगिदुनडुविरुछूप्पुदुमातं कंडपोन्न 
तंदोष्पिसिकेमुगिदु ॥१ ७८॥ 

अर्थ-उसे घर के सामने रहने वाले गंजे कुम्हार की याद आई कि उसका दर्शन करने 
के पदचात्‌ भोजन करना उचित होगा। यह विचार करके वह उसके घर में घुसा ओर 
उसको आवाज दी । किन्तु उसे पता लगा कि वह तो मिट्टी को खान पर गया हुआ है । 
तुरन्त विना विलम्ब किये धन्वन्तरि उसो ओर चल पड़ा। 

जिस समय धन्वन्तरि वहां पहुँचा ओर उस कुम्हार का मुख देखनेके लिये कुका, उसी 
समय देव पोग से काकतालीय न्याय के समान उस कुम्हार को खान में एक सुबर्णकलश 
सिला जिसको पाकर वह हर्षसे चिल्ला उठा कि सुझे 'सिल गया सिल गया । उस हो समय 
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धम्वन्तरिने भो उसका मुख देखकर भोजनकी चिन्ताकी जल्दी में कहा कि मैंने 'देख लिया 
देख लिया ।' कुम्हार मे मुड़कर देखा तो धन्वम्तरि को बापस दोड़ते हुए जाते देखा। घह 
समक गया कि अवश्य ही इसमे भी इस सुवर्ण कुम्म को देख लिया है ओर अब यह किसौ 
को जाकर कह देगा। यदि राजाकों यह समाचार मिल गया तो बह सारा धन तो छिन ही 
जायगा, साथ ही किसी प्रकार का दण्ड या लॉंछन भी मिल सकता है। यह सोचते ही बह 
भो उस धन्वन्तरि के पीछे भागा । जैसे हो धन्वन्तरि अपने घर पहुँचा और भोजन करने 
बैठा, वैसे ही वह गंजा कुम्हार भी आ गया ओर कहने लगा कि- 

आनी पन्‍न॑ कण्वुदु 

मी नीनोडनडिसि कंडेनेंदोडे भयदिं- - 

दानंजि तंदु कोटटे- 

नीनरिवे मुनिदुकोल्वंर्ड रक्षिपोड ॥१७६॥ 

अर्थ-जो आपने देखा वह “यह सोने का घड़ा है ।” इसको ही में आपको देने के लिए 

लाया हैँ। आप किसीकों कहना मत । वह कुम्हार भयभीत होकर कहने लगा। आप प्रसन्न 
होकर जो मुभको दे देंगे, वहो में प्रसन्न होकर ले लू गा। आप मेरी प्राण-रक्षा करो । मुझ 
प्र क्रोध न करो । इसी लिए मैने यह सब आपके चरणों में लाकर रख दिया है । 

एने धन्वन्तरि मुनियं- 

नेनेदु महामहषचित्तदि दा व्रतमं- । 

नेनेदु मुनिषतिय वचनदि- 

निनितादुदु पडपु सुत्रतं केवछमे ॥२८०॥ 

अर्थ-उस गंजे कुम्हार की यह बात सुनकर धन्वन्तरि को बड़ा आइचर्य हुआ और 

तत्काल उसका मन उन मुनिराज के लिये अपार श्रद्धा से भर गया जिन्होंने कि मुझ अधम 
को कोई उचित ब्रत पालन न कर सकतनेसे गंजेका मुख देखनेका सरल ब्रत दिया था, वह मन 
में सोचने लगा कि ऐसा चमत्कारी बचन मेंने आज तक किसोका नहीं देखा । एक मामूली 
ब्रत लिया, जिसके लिए ब्रत शब्द का उपयोग सुनकर किसी को भो हँसी आ सकती है । 
फिर भी मेंने उस पर जो श्रद्धान रकखा उसो का यह फल मिला है। ऐसे मुनिराज का 
वचन पालन करने से अभिलवित पदार्थ की प्राप्ति होतो है। 
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एदातंगे सात्वनितु पोन्न कोट्ट कल्विपिमरुदिवसं वलदिगे बंदुवरधम- 
भ्टारकरं वंदिसि तन्नलाभमं पेक्ूदेनगिन्नोंदु ्रतमं दयेगेयियमेंदु ॥८१॥ & 
अर्थ-इस प्रकार आनन्दित होकर उसने उस कुम्हार को भी उस सुवर्ण के घड़े में से 
अच्छा भाग (हिस्सा) देकर, सन्‍्तुष्ट किया । अब धन्वन्तरि के हृदयमें यह भावना उठी, कि 
शीघ्र ही उन मुनि महाराज के दर्शन करू' ओर उनके पवित्र चरणोंकी घुलिको मस्तक पर 
लगाऊं । ऐसा विचार करके वह दूसरे दिन प्रात:काल ही उन मुनिराज के पास मंदिरमें जा 
पहुँचा और गद्गद कण्ठ से उनको नमोस्तु किया, फिर जंसा भी उस ब्रत का फल हुआ था 
उसने कह सुनाया और उनसे आग्रह किया कि आप मुझे ओर कोई ब्रत भी देने की अवध्य 
कृपा करें। ऐसा कहकर- 
करमुगिदु बेलपुदु' मुनि- 
वरनेंदं बेड मगने पेसररियदम्‌- 
मिरुहं गछ पण्गलना- 
दरदिं मेललेल्लियादोड् पसितरिदं ॥१८२॥ 
अर्थ-वह्‌ धन्वन्तरि हाथ जोड़ मस्तक पर लगा कर बिनय सहित ब्रत मांगने लगा । 
मुनिराज ने देखा कि इसका आग्रह सच्चा है और परिणाम शुभ है, तब वे कहने लगे कि 
है भद्र ! तुम्हें एक ब्रत ओर देता हूं। तुम कभी मो ऐसा फल नहीं खाना, जिसको कि तुम 
न जानते हो, जिसका गुण तुम को मालुम न हो । तुम्हें चाहे कितनी हो भूख क्‍यों न लगी 
हो, किन्तु उस फल को न खाना । 
एंबुदुः महाप्रसादमंते गेयवेनेन्दु पोडेमट्ट मनेगे बंदुकेलबु दिवसदमेल्े 
विश्वानुलोमनु तानु तंतम्मगलंबेरसु परदेशक्के पोगि कह्लृदुबहुद्रव्यं बसमा- 
दुदरि पेचिमगुलूदु बरुत्तमोंदड वियोत्ट्‌ बीडं बिटूटु केयोकछू संबलमिल्ल्देमरुगि 
सेरिसलारदे पसवि तंतम्म भृत्यर्गें पेरडवियोह्तू पण्फलंगल्लनरसि त्निमेंदु 
पेछबुदुमबपोंगि ॥८३॥ + 


# प्रदवरल्लिग पोगि मत्व॑दुत्॒तमं, करमगिदु (ग) 
+ एबुडु केकक्‍्वंडु पोगि पल्काललक्वर्मे कल्दुबरुत्तु सबलमिल्लदे बटरेल्यर करिदु पण्णलं तप्निमेंदु 
पेलूबुदुमपर्परिदु पण्णनेल्लियू पडियदे मगल्‌दु बर्तु सारकपिनोलिबु। (ग) 
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अर्थ--मुनिराज के दिये गए इस ब्रत को भी उसने श्रद्धा और विनय-पूर्वक स्थीकार 

किया । आज “मुझे महाप्रसाद मिला, ऐसा समझ कर उसे अत्यन्त आनन्द अनुभव हुआ। 
इसके बाद विश्वानुलोम और धन्वन्तरि अपने साथियों के साथ घनसंचय करने के लिए 
देशान्तर को चले गए और वहां बहुत-सा धन चोरीसे एकत्र किया । बहुत दिनोंके बाद वे 
घर के लिये लोटे । मार्ग में रात हो जाने से एक जंगल में पड़ाव डाल दिया । वह जंगल 
था इसलिए वहाँ पर कोई खाने पोनेकी चीज खरीद कर भी नहीं मिल सकती थो। अत एव 
उन्होंने मूल से व्याकुल होकर कुछ खाने-पोने योग्य पदार्थों की तलाश करने के लिए अपने 
सेवकों को भेजा । वे सेवक भी भूखे थे, अतः आज्ञा पाकर वे बनमें जाकर इधर-उधर फल 
तोड़ने लगे । वहाँ पर दीखनेमें सुन्दर अनेक फल पेड़ों पर लगे हुये थे। वे उन्हें तोड़ लाये 
ओर ढेर लगाकर उन दोनों मालिकों के सामने रख दिया । 

सारंकंपिनोलछिवु क- 

प्‌रमुमं गेल्ववेनिसि कु कुमरुचियि - 

दोरंतोप्पुवन कां- 

चीरमहीरुहदपण्गढ्॑ कंडागढू ॥१८४॥ 

अर्थ--सेवक जिन फलोंको चुनकर वहां लाये, थे वे देखनेमें तो बहुत सु दर थे, उनका 

लाल-पीला रंग देखने वाले का मन अपनो ओर आकर्षित करता था। ऐसे वे कु कुम वर्ण 
के फल थे। ऐसा लगता था कि वे फल स्वादिष्ट होंगे । क्योंकि कहते हैं कि 'यत्राकृतिस्तत्र 
गुणा वसस्ति--यानो-ज हाँ सुन्दर आकृति होतो है वहाँ कुछ उत्तम गुण भी होते हैं । कितु 
वास्तव में उन फलों में यह बात नहीं थी । वे फल चीर-वृक्ष के थे, जो कि ऊपरसे देखनेमें 
ही सुहावने प्रतीत होते थे । 


संतसदि' तिरिदुतंदु धन्वन्तरि विश्वानुलोमरमु दे राशिगेयूवुदु' अवर पेस- 
रनरियद्वनप्पुदरि धन्वन्तरि मेललोल्ल दुसिरदिपंदु विश्वानुलोमनिंतेदं ।१८५। 
अर्थ-विश्वानुलोम ओर धन्वन्तरि दोनोंका तथा उन चाकरोंका मन उन 'फलोंको खाने 
के लिए लालायित हो रहा था । जब कि वे फल खानेको तयार हुए, उसी समय धन्वन्तरिने 
नोकरोंसे पूछा कि जो फल लाये हो उनका नाम और गुण आदि भो तुम्हें मालूम है ? नोकरोंने 
कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं । तब धन्वन्तरि ने कहा कि जिनका तुम्हें नाम तक मालूम 
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नहीं, जिनके रस आदि गुणको भी तुम नहीं जानते तो इनको कंसे खायाजाबे ? में तो अपने 
ब्रतके अनुसार इनको नहीं लू गा। विश्वानुलोचन यह सुनकर बहुत कुपित हो उठा । उसको 
बहुतभूख लग रही थी । उन सेवकोंका भी यहो हाल था। भूखा तो धन्वन्तरि भो था परन्तु 
वह अपने ब्रत के अनुसार उन अज्ञात फलोंकों नहों खाना चाहता था । तब विश्वानुलोचन 
ने उसका दुराग्रह देखकर कहा कि तुम्हें आम खाने से प्रयोजन है या पेड़ गिनने से ? परन्तु 
धन्वन्तरि यह कहता रहा कि तुम सब खा सकते हो किन्तु मे तो बिना इनके विदय में 
जानकारो प्राप्त किये नहों खा सकता। 
आवावबुपायदि <ं- 
तावुण्णदे पोपुदल्लदुक्विदरुमं ना- 
नाविधकल्पनेयिंद॑ 
भाविसे तम्मंतु दुःखित माडुवुदे ॥१८६॥ 
अर्थ-आचार्य कहते हैं कि मनुष्य अपने आपको सुखी करने का निरन्तर प्रयत्न करता 
है और अधिक से अधिक लाभ पाने तथा निरापद व सम्पन्न होने के उद्यम में लगा रहता 
है । किन्तु किसो नोतिकार ने कहा है कि- 
करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्तत:। 
फल पुनस्तदेवास्य यद्‌ विधेमंनसि स्थितस्‌ ।। 
अर्थ---मनुष्य इधर उधर चाहे जितना परिश्रम करे किन्तु फल उसको वहो मिलता 
है जो उसके माग्य में है । 
और भी कहा है- 
यद्धात्रा निजभालपट्टूलिखितं स्तोक॑ मह॒द्‌ वा धन, 
तत्‌ प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितरां मेरो ततो नाधिकम्‌ । 
अर्थ-विधाता (कर्म) ने जो कुछ थोड़ा या बहुत घन निश्चित कर दिया है। उतना 
ही मनुष्य को मरुभूमि (रेगिस्तान)में अथवा पर्वत पर भी मिल जाता है, उससे अधिक 
नहीं मिलता । कहते हैं कि- 
'प्राष्तव्यमर्थ लभते मनुष्यों, देवो४षपि त॑ लंघयितु न शक्तः' 
मनुष्य अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त करता है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर 
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संकता । इस लिये जिसका अशुम कर्म उदय आता है तो वह स्वयं तो दुखी होता ही है 
किन्तु उसके साथ उसके परिवार वाले, मित्र आदि भो दुखो होते हैं। विश्वानुलोचन को 
धन्वन्तरि को वह बात ठीक प्रतीत न हुई कि अज्ञात (अजाने) फल नहों खाना चाहिए । 
मुनि महाराजसे धन्वन्तरिने जो अज्ञात फल न खाने का ब्रत लिया था, वह विश्वानुलोचन 
को उचित प्रतीत न हुआ । 
सवणरंतप्प घूतरनीलोकदोछ कारणेनाकाकृगूप्परमातंतानावनिश्चयमेंदु 
नुडिदोडं, पण्णं मेल्लदिपुदूरि' तानुमोल्नदिरे, भ्वत्यरेलूलं नीविवेर सवरामरू- 
लूगोंडु सायि मेंदु, १८७॥ 
अर्थं-विश्वानुलोचन कहने लगा कि वे साधु तो महान धृतं होते हैं । न स्वयं कुछ खाते 
हैं ओर न किसी अन्य को कुछ सनचाहा खाने देते हैं । इनको बातका आदर करना उचित 
नहीं है। उन्होंने तुम से यह कह दिया कि विना जाने बृूके किसो फल को खाओगे तो 
अहित होगा ओर तुमने भो उसे मान लिया, यह तुम्हारे विवेक को निशानों नहीं है । 
पसिदिरलारदे पणणं- 
मसागि जडतिदु साये कंडागल्त्‌ सं- 
किसी बढ्वदेमेंदु मिगे सं- 
तसदि तंतम्मं भ्ृत्यनिकरद पोन्नं ॥१८८॥ 
अरथं-उस समय सब को भूल सता रही थी। खाना किसो ने खाया नहीं था । इस- 
लिए उन्होंने धन्वन्तरिके निषेध (मनाही) करने पर भो उन फलों को ला ही लिया । परि- 
भाम यह हुआ कि कुछ तो फल खानेसे भर गये और कुछ मूच्छित हो गए । किन्तु विश्वानु- 
लोचन ने धन्वन्तरि के बिना कुछ नहों खाया इसलिए वह ओर धन्वन्तरि दोनों बच गए। 
इस तरह उन दोनों ने ब्रत का लाभ श्रत्यक्ष देख लिया ओर बह धन जो कि सभी के हिस्से 
में आने से थोड़ा आता, अब इन दोनों के भाग में हो आया । इस प्रकार वे सब धन बटोर 
कर प्रसन्नता से अपने घर चले आये । 
तामिबंरु' पच्चिकोंड पोछलगेवंदु लाभद पति बसदियं बंदु वरधर्म- 
भद्टारकरं कंडु तन्न पडमुमं सुत्नरतदफलदि' बदु' किदुदुमं पेल्लदिश्नोंदु अत 
फालिसिमेंडुदु' पिहटनेत्तुम ्ंडियुमं तिनबेडेंब अतमं कुडे केक्कोंडु मनने पोगि 
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केलव दिवसमिदोदुदिविस ॥१८६॥ 
अर्थ --इस प्रकार इस दूसरे ब्रत कौ महिमा देखकर धम्वन्तरि को मुनिराज के ऊपर 

वक्‍का श्रद्धान हो गया ओर वह घर जाकर सामान रखनेके पदचात्‌ फिर उन्हों श्री वरधर्म 
मुनि के पास मन्दिर में पहुंचा । वहां जाकर मुनिवर को प्रणाम करके उसने गदगद होकर 
कहा कि सहाराज ! आप के ब्रत पालन करने से में आज अपनो प्राण-रक्षा कंर सका हूँ । 
मैंने बहुत धन पाया और मेरा जीवन तो केवल आपके हरा दिये गये ब्रत को पालनेसे हौ 
बच सका । अतः आप अब फिर मुझूपर कुछ कृपा कौजिए, सुझे ओर कोई ब्रत दोजिए । 
सुनिराजने उसके भक्ति मावकों देखा तो कहा कि तुम उस भोजन अन्नको कभी नहों खाना 
जो किसी देवताकों घबलिरूपमें चढ़ाया गया हो | चाहे वह अन्न कितना हो स्वादिष्ट क्यों न 
हो । उसने कई दिन तक मुनिबर के उस ब्रतका घर पर पालन किया । अपने अ्रद्धान को 
उसने पहले से भी अधिक हृढ़ कर लिया । 

तानु' तत्सखनु भ्- 

त्यानीकं बेरसु पोगिनक्वृगछवि दं । 

तानधिकलाभमादोड- 

नूनगुणर्‌ मगुल्ूदु लाजन्नभदि दं बरुतं ॥१६०॥ 

अर्थ-कुछ दिनके पश्चात्‌ धन्वन्तरि और विश्वानुलोचन फिर अपने सिश्रोंक साथ परदेश 

चोरों के लिए गए । चोरी करने के बाद वे किसो घनघोर जंगल में ठहरे। वहां उन्हें बड़ो 
भूल लगो । वहां पर एक नाग-मन्दिर था। उसको पूजाके लिए पिछली रात कुछ लोग वहां 
आये थे । उन्होंने बहुत-सा माल-पुआ और चावल, दाल आदि नेवेद्व बनाकर देवता को 
चढ़ाया था । धन्वन्तरि ओर बविध्वानुलोमके सेवकोने जाकर जब उसे देखा तो उनके मुखसे 
लार टपकने लगो । आज उनको बहुत-सा धन भी मिला था और अब वह अच्छा लाने- 
पोने का सामान भो मिल गया । यह देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


नहडविय नडुवे पसिव नीरककेयु' तिण्णमागे बंदवर समीपदोढिद 
नागालयद मु दणतावरेगोछक्केनीगेडियलेंदुपोगि मुन्निनदिवसं नाडबरेल्लं 
पूजिसिपोद पिह्विनेत्तमं बंडियुमं तंदुतोरे धन्वन्तरिमेललोदिरे, विश्वानलोम 
नुमोल्नदिपन्नेगं, शृत्यरनिषरु' सेरणेगेह, ॥१६१॥ 
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अर्थ-वे पानी की प्याप से और पेट को भूख से व्याकुल थे इसलिये बिना कुछ विद्वार 
किये लाने पीने को तयार हो गये । वहां कमलों से सुशोभित एक सुन्दर स्वच्छ जल का 
तालाब था और खानेके लिए उस नाग-मंदिरमें पिछलो रात जो पदार्थ चढ़ाये गये थे, उन्हें 
देखकर सभी का चित्त खाने को मचल उठां । जब उन दोनोंके साथियों ने वे पदार्थ लाकर 
विश्वानुलोचन तथा धन्वन्तरि के सामने रखे तो धन्वन्तरि ने बटलाया कि में तो इसे नहीं 
खाऊंगा । क्‍योंकि मैने तो मुनि महाराजसे देवता को चढ़ाये गए भोजन को न खाने का ब्रत 
लिया है। यद्यपि विश्वानुलोचनकों भूखके कारण उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी किन्तु 
वह मुनि के दिये हुए ब्रत को प!लन करनेका लाभ १३ले देख चुका था, इस लिए धन्वन्तरि 
के न खाने पर उसने भी वह भोजन नहीं खाया, और सब ने भोज किया । 


इरुत्त रगं पुत्तिदं 

त्वरितदे परमोद्दू कारि विषम पिट्ट । 
परिदेंजलि सल्विषदु- 

ब्बरिदि' नंजुर्रक्येनिसि मेरेवापिट्ट' ॥१६२॥ 


अर्थ-वह खाद्यान्न जिसे भृत्यों ने खाया, विषेला था। क्योंकि एक दिन का बासी था 
उसे रातमें एक काले नागने विषेला भी कर दिया था । देखनेमें तो वह सुन्दर तथा चित्ता- 
कर्षक लगता था किन्तु उसमें भयंकर सारक विष मिल गया था। इसका परिणस यह 
हुआ कि उसे खाकर वे सब मर गये । 


मेल्दु गतप्राणरादुदं कंडच्चरि वह देंय॑ नीविकोंडुतंतम्म भंटरथंमं तेरक्चि 
कह्टिकोंडु पोछिक्वगेबंदु पडपिनपेचुग गच्चरिवड्ठुते बसदिंगे पोगि वरधमेभट्टा- 
रकरं वंदिसि प्रपंचमेल्लम बिन्नपंगेयदु निम्मय प्रसाददि दनूनमप्पलाभमा- 
दिन्वदु त्ृतम दयेगयविमेंबुदु' ॥१६३॥ 

अर्थ-उस समय सभी क्षुधातुर (भूखे) थे और इसो कारण उन्होंने धन्वन्तरिकी बात पर 
कोई ध्यान नहों दिया था सब एक साथ खाने पर टूट पड़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
उन सब को उस प्राण-घा/तक विथका शिकार होना पड़ा ओर वे सब भोजन करते ही मर 
गये । यह देखकर विश्वानुलोचन ओर धनल्वन्तरि दोनों को आइचर्म हुआ धन्वन्तरि ने सोचा 
कि इस वार भी मुनिराज के ब्रत ने ही मेरी रक्षा की है, इस लिये वह मुनि के प्रति, और 
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अद्भावान हो गया । फिर वे दोनों उस धन को परस्परमें बांटकरके अपने-अपने धरको चले 
गए । धल्वन्तरि पुनः दूसरे दिन सुनि श्री बरधर्म की सेवा में जा पहुंचा और अपना वह 
समस्त इतिहास उनको कह सुनाया । तवनस्तर उसने बिनय से कहा कि हे भगवन्‌, में तो 
आपसे श्रत लेने के कारण हो जीवित रहा, अन्यथा तो मृत्यु आ हो पहुँचो थी। कृपया 
सुभे ओर कोई ब्रत दे दीजिए । 


यरडु' पर्व॑गछ्ोढ- 
स्थिरमप्पष्टमियोछं चतुदंशीयो््॑ मो- 
सरिसदे करमक्िपिल्लदे- 


परिहरिपुदुमगने कछूलुम मांसमुमं ॥१६४॥ 
अर्थ-यह सुनकर मुनिराज ने कहा कि हे भव्य ! यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है 
तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तुम कभो न तो मद्य पीना और न माँस खाना । मांस का 
तथा मद्य का इन दो दिनों के लिए त्याग कर दो । 
एंबुदुमात्रतमंपेरतोंदुम॑ वगियदे मुनिवचनम॑ निश्चयर्दि नंबि करमति- 
शयदिनोसेदु केकोंडु सुकदि निर्दान्दुदिबसं ॥१६४॥ 
अर्थ-श्री मुनि महाराज के वचन सुन करके बड़ी विनयके साथ रुचिपूवंक अष्टमो तथा 
चतुर्दशोके दोनों पर्व दिनोंके लिए धन्वन्तरिने माँस मद्य का त्याग कर दिया, ओर प्रतिज्ञा- 
पुर्वंक यह ब्रत लिया । ब्रत को लेकर अपने मनमें किसी प्रकार की रंच मात्र भी दांका न 


रखते हुए 'मुनिराज का बचन ही मेरे लिए कल्याण कारक है, ऐसा हृढ़ निएचय करके 
धन्वन्तरि आनन्द से अपना जीवन बिताने लगा। 


वर्खेल्नदोयूयने तन्‍नकायभरमं विश्वानुलोम॑गे वि- 
स्तरदिंदेल्लमनोंदुगु ददरि पिदोरंते तां रागदि 

करदागढ्तू निजतन्त्रमंकनकर्दि ताम्बूलदि वस्त्रदि' 

पिरिदु' मणिणसि पोपदोंदु समकटि' चोरसेन्याधिपं ॥१६६॥ 


अर्थ-कालान्तर में फिर चोरी करने के लिए धन्वन्तरि ने विश्वानुलोचन को आदर- 
पुर्वंक बुलाया और प्रसन्नताके साथ उसे पान खिलाया और उसका अनेक तरह आदर सत्कार 
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करके चोरी करनेके लिए फिर चलनेकों कहा, विश्वानुलोचन ने भो धन्वन्तरिकी बात मान 
ली। वे दोनों मित्र अपने अन्य नोकरों को साथ लेकर सम्पत्ति अजित करने के विचार से 
घोरी करने के लिए घर से चल पड़े | वे दूर देश को निकल गए। 


पोगि परदेशमं पोककु कछूदु कलूविनोछादलाभदि' मगुद्धदु' बरुतत 
मोंदुगिरितटदोकूबीडंबिट, ॥१६७॥ 
अर्च-परदेश् में उन्होंने बहुत-सा धन चुराया और अपनी योजना की सफलता पर थे 
बहुत प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट हुए । लौट कर आते समय उन्हें एक पर्वत जो बहुत विशाल था, 
मिला, वहीं उन्होंने अपना डेरा लगाया। (चोर डाकू ऐसी ही एकांत निर्जन जगह पर 
ठहरा करते हैं।) 
पलबु' दिवसं कछूछ, 
पलसु' दोरे कोंडुदिल्ल पयनदकतदि 
देले नोछूपोडे संसारद 
फलमावुदों बिसुटु कछूछम मांसमुमं ॥१६८॥ 
अर्थ-तब नौकर कहने लगे कि हमें बहुत दिन हो गए, हमने न तो शराब पी है और 
न मांस का स्वाद लिया है । आज तो मद्य पोकर ओर मांस खाकर आनन्द करना चाहिये। 


संसार में खाना-पीना और मोज करना, इसके सिवाय और कौन-सा सुख है । मनुष्य-जन्म 
लेकर भी यदि संसार में मन-वांछित वस्तुओं का भोग नहीं किया तो जन्म लेना व्यर्थ है। 


एंदु विश्वानुलोम॑ तन्‍्नेनु॒र्‌ वंटरोछ॒, नालवरं करेदु नीवीपबंतदतटदो- 
ढिर्दे बेडबल्किछग पोगि कल्ूूछं कोंडु वन्नि न्मेंदद, उदु', धन्वन्तरियुमंते 
नालूवरं करिदु नीवीबेड काट्ट्दोल्ूू मांसमं त्िणि-मेंदहबुद विश्वानुलोमन 
साणिसर पोगि कढ्ढं कोंडु बरुत्ते तम्मेक्तित्तेंद्र ॥१६६॥ 
अर्थं-इस प्रकार उन्होंने मांस खाने और मदिरा पीने का निश्चय करने के उपरान्त 
विश्वानुलोचन ने अपने चार बलवान नोकरों को बुलाकर कहा कि इस पंत के किनारे 
भीलों का एक गांव है, तुम वहां जाओ और वहां से मदिरा लेकर आओ । धन्यन्तरि ने 
भो अपने चार नोकर बुलाकर कहा कि तुम भोीलों के दूसरे गांव में जाओ ओर वहां से 
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ताजा मांस लेकर आओ । दोनों के नोकर प्रथक्‌-पृथक्‌ गांवों को चले गये, वे नोकर मनमें 
विचार करने लगे कि हम लोगों को चोरी करते-करते एक युग वोत गया किन्तु अभी तक 
हमारे घर की दश्ा बेसो हो बनी हुई है । उसमें कुछ सन्‍्तोषजनक बढ़वारो नहीं हुई है । 
चोरी तो पाप है फिर आज एक पापाचार ओर करलें कि इस भांसमें विष मिलाकर ले चलें, 
जिससे सारा धन हमको हो मिल जावे। इसी प्रकार दूसरे चारों चोरों ने भो सोच। कि 
मदिरा में विष सिलाकर सभी को पिला दें और फिर सभो धन को लेकर आपस में बांट 
लेंगे । सभीको बंटवारा करने पर हमें बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा, इस प्रकार विश्वानुलोचन 
और धन्वन्तरि के साथियों ने सोचा और परस्पर वे एक दूसरे की योजना को न जानते 
हुए उन्होंने मांस में और मदिरा में विष मिला दिया । 
इरदी कछूछोद्ूविषमं 
वेरसिदिटे कूपरंते नामेरेदवरे । 
ल्‍्लरूपं कोंदिक्कि बढ्ि 
क्कुरु मुदर्दिदवर पोंगढं केगोछूत्र ॥२००॥ 
अर्थ-दोनों के नौकर मदिरा और मांस लेकर और उसमें विष मिला करके ले आये 
और मन में निइ्चय किया कि हम जाकर चुपचाप यह उनके सामने रख देंगे । 
दु तम्मोर्ल चचिसि कलछुछोछ विषम व्येरेहसि कोंडु बंदरंन्नेगमत्तल 
परचिन्ता गरीयसी, एंब नान्नुडियंते धन्वन्तरिय मानिसरु' पोगि मांसमं 
कोंडु बरुतु' तस्मोक्ल, क्वितेंदर ॥२०१॥ 
अर्थ-उन्होंने अपने सोचे हुए कार्य-क्रमके अनुसार धनकी लोलुपतासे उस मांस मदिरा 
में हालाहल मिला दिया और आ गये । फिर भो कहा कि “परचिन्ता गरोयसो' अर्थात्‌ 
परविषयक चिन्ता बड़ी मंहगो पड़तो है। अन्य किसी की हानि चाहने वाले व्यक्ति की ही 


हानि (नुकसान) होती देखी गई है । ठोक ही है, जो अन्य किसी के लिए गड्ढा खोदता हैं 
उसके लिये कुआँ तयार मिलता है । 


अडगिनोल, बेरेसि विषम 
कडुगूपिन्दिक्कि बंटरं नायकरं । 
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मडपि पेरतेनो नामव 
रोडवेगछ' पच्चिकोंडु सुखर्दि पोषं ॥२०२॥ 
अर्थ-उन नौकरों ने मांस पकाया और विश्वानुलोचन तथा धन्वन्तरि दोनों पक्षों के 
साथी इकटठे खाने पीनेके लिए आ बंठे। क्योंकि उन्हें भूख सता रही थी । धन्वन्तरि और 
विश्वानुलोच न के मुख्य श्ूरवीर जो अलग-अलग मांस को ओऔर मद्च को लाये थे, सोच रहे 


ये कि अब ये सभी मांस ओर मद्य खाकर मर जावेंगे ओर तब हम इनके धन का पूरा 
बंटवारा कर धनवान हो जावेंगे ओर खुब आनंद करेंगे । 


एंदु समकट्टिनि विषम मांसदोकछिक्किकोंडु बंदोप्पिसुउदु' अंदिन दिवस 
चतुर्दशीयप्पुद्रि कल्ूछमं मांसमुम धन्वन्तरियोल्लदिपुदु', विश्वानुलोमनु 
मोल्लदे विडुवुदु' ॥२०३॥ 
अर्थ-उस दिन सोभाग्य से चतुर्दशी का दिवस था। धन्वन्तरि ने चतुदंशी को मांस, 
मद्य का त्याग किया हुआ था । अतः उसने कहा कि में तो आज यह नहीं लूगा। क्योंकि 
मेंने तो मुनि महाराज से चतुर्दशी तथा अष्टमी को मांस-मद्य सेवन न करने का ब्रत लिया 
है। विश्वानुलोचन भो मित्र होने के कारण उसमें सम्मिलित नहों हुआ और इस प्रकार 
दोनों ने मद्य मांस को नहीं छुआ । 
इववंगें कपटदिंद 
सविनय दितरिये कछूछ नादरदिं म- 
त्तवरितगें तंदु पलसं 
सविनयदि दिकक्‍क कुडिदुत्तिंदत्तागक््‌ ॥२०४॥ 
अर्थ-उन दोनों के जितने अनुचर ये उन्होंने उल्लास के साथ एक साथ बेठकर खूब 
खाया ओर पिया । किन्तु मांस में विष मिलाने वालों ने यह सोचकर कि हम शराब हो 
पीेंगे क्योंकि उसमें विष नहीं है, ओर शराब में विष मिलाने वालों ने यह सोच कर कि 
हम मांस हो खारवेंगे क्योंकि उसमें विष नहीं है, एक वस्तु को त्याग कर दूसरों वस्तुओं 
का सेवन किया। अर्थात्‌ चार मनुष्यों ने केवल मदिरा-पान किया ओर दूसरे चारों ने 


केवल मांस खाया । दोनों में विष मिला हुआ है, यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं थी। 
परस्पर कपट करने वाले वे दोनों पक्ष के चोर भो तथा सभी अन्य चोर मृत्यु को गहरी 
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निद्रा में सो गये । यह देखकर धन्वन्तरि को तथा विश्वानुलोचन को महाव्‌ आइचरयय हुआ 
कि अहो ! ब्रत ग्रहण करने का कितना माहात्म्य है ? 
सावुदु मवरपेणंगल 
नोवद्भुतमेंदु नोडि सुन्नतदोक्ूपं- 
भाविसि नमुतेंदं मुनि- 
सेवनेयं बिट्टु पेरतु लाभमुमोक्वते ॥२०५॥ 
एंदवर द्रव्यंगढं कोंडु पोगलामरुदिवसं चेत्यालयक्के बंदु भक्तियं वर- 
धमंभट्टारकरं वंदिसि, तन्नवत्तान्तमेल्लमंपेक्देनगिन्नोंदुन्नतमं करुणं गेयविमेंदु 
प्राथिसूबुदं, नीबाब प्राणिगादोड मुनिवल्लिपेरगेडियं पिगि बढ्लिक्किं निन्‍न 
मेच्चिदते मार्डेबुदुमंते गेयवेनेंदु कक्विंगदेशक्केपोगि कलूदारुति गल्लबरमिदु 
बरुत्त , पेररपेंडरिगमरथंक्कमलपिकालं पोदुदेनगे, एन्नपेंडिगभथक्कल्पेछसुत्र 
रारानुमोछृत्रो, मेणिल्लवो चोद्ममणीदनारयल्लेल्कुमेंदु नालकेंट दिनमं मन्निसि 
गजपुरमं पोक्‍्कु विलासदिनिदोन्दुदिनं पयणं बोपनेंदुसिदु पोरमोद्द पोगि 
जिनमंदिरदोछ नड॒विरुछुप्पिनं पूजावेभवर्म नोडेतिदु तन्‍्नमनेगेबंदु कबाटोद 
घाटनविद्येयं पडिय॑ तेगेदु मेल्लनोछपोक्‍्कु नोछूपागछ पाशिनमेल पटिद॑ता 
यमंपेंडतियुमं बंडु पादरिगर्णेदिरियबंदुब्॒तमं नेनेदेछडियंपि ग्रुवि' मेच्चतुब्ब 
सम्मप्पुदत्तेकत्तम उब्बसमप्पुदत्तेयत्तस सारिपिंदु गभिनियपष्प तन्‍न पेंडिति- 
पोदेदशीरेयं कल्ठेवुदु मिवरुमं कंडु बेरगागि, ॥२० ६॥ 
अर्थ--इस प्रकार सभो नोकरों को मरा हुआ देखकर विश्वानुलोचन और धन्वन्तरि 
ने आइचय किया । धन्वन्तरि ने विचार किया कि यदि गुरु से आज के दिन के लिए मद्य- 
मांस त्याग का ब्रत न लिया होता तो इनके साथ हो मेरो मृत्यु भी निश्चित थी । श्री गुरु 
महाराजकोी कृपासे आज मेरे प्राण बच गये तथा मेरे मित्रके प्राणोंकी भी रक्षा होगई । इस 
प्रकार मुनिराजके प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई । वह मन में कहने लगा कि धन्य हैं 
मेरे गुरु, जिनके हारा दिये गए ब्रत का पालन करने से प्राणियों में सुख ओर शान्ति का 
संचार होता है। इसलिये गुरु को सेवा से बढ़कर ओर कोई सेवा नहीं हे । इस प्रकार 


च्ध्र्द 
आनन्दित होकर ओर परस्पर घनका बंटवारा करके वे दोनों अपने-अपने स्थानको चले गए। 


घर पहुँच कर धन्वन्तरि के मन में रात भर ज्ञान्ति नहीं रही । वह सोचता था कि 
कब दिन निकले और कब में मुनि महाराज का दर्शन करूँ । दिन निकलते ही नित्य कमंसे 
निवृत्त होकर वह मुनि महाराज के दर्शन को जा पहुँचा । भगवान्‌ की प्रतिमा का बड़ी 
विनय-मक्ति के साथ दर्शन किया फिर मुनिराज को बड़ी विनय के साथ नमस्कार किया । 
इस बार की बीती घटना मुनीइवर को सुनाई । फिर कहने लगा कि हे गुरुदेव ! आप कृपा 
करके मुझे एक ब्रत और दीजिए । आपके ब्रतों से मेरा कल्याण होता है । 

मुनिवर ने उसका सच्चा आग्रह देखकर कहा कि 'हे वत्स ! तुम्हें जिस किसी व्यक्ति 
पर सन्देह हो और कोई अनुचित काम तुम प्रत्यक्ष भी देख लो, तो भी कुछ काम करने से 
पहले सात कदम पीछे हटना और फिर सात कदभ आगे बढ़कर सोचना, कि मुझे क्या करना 
चाहिए । आवेद में आकर किसी भो कार्य को तत्काल नहों करना । धन्वन्तरिने गुरु को 
अपार करुणा अपने ऊपर देखी, तो वह गदगद हो गया और वह विनय सहित बोला कि हे 
गुरुदेव ! मै इसका पालन करू गा। और भक्तिपूर्वक वहाँसे बिदा होकर अपने घर आया । 
कई दिनों के पश्चात्‌ पुनः उनको चोरी करने को इच्छा हुई । फिर वे दोनों मित्र बहुत-से 
साथियोंकों साथ लेकर कलिग देशको चल पड़े। कलिंग देशके राजाके यहां उन्होंने चोरी की 
ओर बहुत-सा धन लेकर लोटे । वापिस आते हुए उन्हें छह महीने हो गये, धन्वन्तरि मन 
में सोचने लगा कि न जाने बाल-बच्चे कंसे होंगे, स्त्री कसी होगी और मेरी वृद्धा माता 
कंसी होगो, आदि । ऐसा सोचते-सोचते बे लोग हस्तिनापुर पहुँचे । वहां एक दिन ठहरे 
और भगवान्‌ के मन्दिर का दर्शन किया। वहां मणियों ओर रत्नों को बनो प्रतिमा थी, 
बड़ा भारो पूजा महोत्सव चल रहा था। उसे देखकर धन्वन्तरि रातको घर पहुँचा। रातके 
समय में घर के किवाड़ बन्द थे। अतः धन्वन्तरि द्वार खोलने की कला के प्रमावसे हार 
खोलकर अन्दर पहुँचा । वहाँ उसको मां और पत्नी एक ही दया पर सो रहो थीं । किन्तु 
पत्नी ने पुरुष का वेष धारण किया हुआ था । 

धन्वन्तरि ने पुरुष ओर स्त्री को एक खाट पर सोथा देखकर विचार किया कि यह 
कोई पुरुष मेरी भार्या के साथ सो रहा है। यह देख कर उसको क्रोध आया और आवेशमें 
आकर उसने तुरन्त तलवार म्यान से बाहर निकाल लो ओर भट उन दोनों को मारने के 
लिए उद्यत हो गया । किन्तु उसो समय उसको मुनि महाराज से लिये हुए ब्रत का स्मरण 
हुआ ओर वह सात कदम पीछे हट गया । तभी उसको पत्नोने नोंदमें हो कहा कि हे मां ! 


३५९ 


थोड़ा सरक कर सोओ जिससे में भी आराम से सो सकू । उसको पत्नी गर्भवतों थो, 
इसलिए उसे एक वोया पर सोते हुए कष्ट होता था। धन्वन्तरि ने पत्नी के बचन सुनकर 
सारी स्थिति समझ ली । और मुनि के ब्रत का स्मरण किया कि यदि में सात कदम पीछे 
हटने का श्रत न पालता तो अब तक मैंने इनकी हत्या कर डालो होती ! इस तरह मेरे 
परिवार का नाश हो जाता और तोन प्राणियों को हत्या मेरे गले पड़तो । 
उसने पत्नीको जगाया और उससे पुरुष-वेष बनाने का कारण पूछा । उसने बताया कि 
पड़ोस को स्त्री ओर में किसी उत्तम नाटक को देखने के लिए जाना चाहतो थी और इसी 
लिए मेंने पुरुष वेष धारण किया था किन्तु प्रतोक्षा करने के बाद भी वह नहीं आई और 
में माताजी को दया पर ही सो गई । 
धन्वन्तरि को अपनी पत्नी की बात को सुनकर सन्तोष हुआ ओर अपने हाथों अपनी 
ही पत्नी को हत्या न होने का अपार हुए हुआ । तथा मुनि महाराजसे ग्रहण किये हुए इस 
तोसरे ब्रत का शुभ परिणाम देखकर उसको मुनिदेव पर श्रद्धा ओर अधिक हो गई । 
यतिवंद्य कोटटेदु' 
ब्रतदोछमेनगेय्दे लाभमादुदु पिरिदु । 
न्‍नतियि दमेंदु तन्मोक 
गतुव्वं पर्चि नच्चि पोगछदं मुनियं ॥२०७॥ 
अर्थ-मुनियों में बंदनीय मुनिराज ने जितने मुझे ब्रत दिये है, उनमें से कोई भी ब्रत 
व्यर्थ नहीं गया, सभी ब्रत मेरे लिये लाभदायक रहे है, यह विचार करके वह अपने मन में 
अत्यन्त उत्साहित हुआ, उसका आत्म-बल बढ़ गया । 
जन धर्म में ओर उन मुनिराज में श्रद्धा भाव बढ़ने से धन्वन्तरि ने उन मुनिराज का 
मक्त-कंठ से खुब गुणयान किया ॥२०७॥। 
मुनिपति कोटात्रतमं 
नेनेयदे कडुगोपदि दमिरिदोडे पेरतें । 
जननियु गभिणयप्पी 
वनितेयुमोडनलिवरें महापातकमो ॥२०८॥ 
अर्थ-यदि में मुनिराज के दिये हुए ब्रत का स्मरण न रखता, तो आज मुझ से कितना 
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अनर्थ हो जाता । एक तो निरफ्राध माता का अकारण घात होता। इससे मातृहंता 
(माता का घातक) के रूप में मेरा अपयज्ञ संसार में होता और जन्म जन्मान्तर तक, में 
पाप का भागी बना रहता । यदि मैं अपनी स्त्री की हस्‍्या कर बेठता तो गर्भवती होने के 
कारण एक साथ दो जीवों का घात हो जाता । अतः मुनिराज ने मुझे जो ब्रत दिया था 
उसके कारण तोन जोव बच गए ओर में उनको हत्या के पाप से बच गया। अतः मनिराज 
का उपकार मेरे ऊपर कितना है, यह में वचन हारा नहीं कह सकता ॥॥२०८।। 


कक. तेंदोडे कीं 


एंदु मुन्नि नाल्‍्कुब्रतदि दमुमीत्रतद पडबे मिगिलडेंतेंदोडे- ॥२०६॥ 
अर्थ-पहले के ब्रतों से भी अधिक महत्वपूर्ण यह ब्रत है । इस व्रत के कारण मैं आज 
महान पापों से बच गया हूं। यदि मैं इससे भो अधिक ब्रत ग्रहण करूँ तो निदचव ही में 
इस भयंकर संसार समुद्र को पार कर सकता हूँ ॥२०६॥ 
मु दण सुगतियुमीगढ्लि 
नोंदुज्ज्यलमप्प जसमुमीत्रतदि द॑ । 
नि दुदु मिक्‍्कंदीव्दये 
यि दिहपरवेरडुमेनगे केडवुदु पुसिये ॥२१०॥ 
अर्थ--यदि में इस लोक और परलोक को सुधारने के लिये इस यशस्वी महाब्रत को 
घारण कर लू तो अब तक मेंने जो जीव-हत्या करके पाप संचय किये हैं, वे पाप नष्ट हो 
जायेंगे, तब मेरा आत्मा शुद्ध होकर निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा । अतः श्रद्धान-पूर्वंक 
महान्नत को ग्रहण करने से निन्‍्द्यगति का नाश हो जावेगा, इसमें रंचमात्र भो संदेह नहीं है । 
एुंदु मनदोत्वाद हेवदि' निच्चटगतियप्पुदु परिच्छे दिसि नतंदर्थमेल्लमुमं 
तायगं पेंडतिगं तक्कनितं कोट छिदुदं वड़श्नावकर्ग जिनपूजेगं कोट वरधर्म- 
भट्टारकरल्लिगे वंदु पोडेमट्ठ निम्मडिय प्रसाददि देनगे महापातक पिगि 
पोदुदेंदु पेरगण वातियेल्लमं पेलदु दीचेयं प्रसादंगेस्यिमेंदोडा मुर्नींदोत्तमरि तें 
द्रः--भगनें, 'केटूट नूरू तपबट्द नूरु” एंव नाण्णुडियु ढु, “पुद्टिदेडेय 
पोन्नु रुवृदु, पोदडेय तपमुरुबुदु” एंबुदरि' नीनिल्लि तपंबडवेड, केले कांत 
विषयद्‌ धरणीमूषणपवतदोलछेम्म सधर्मिगछ्‌श्रीवर्मभट्टारकरिप रवरह्लिगे 
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पोगि दीत्षेयं कोल्लेंबु दुमंतेगेय्येनेंदु, विश्वानुलोमननेन्नल्लिगट्ट्रुदेंदु ता 
रगेपेल्ठि बंदु, ॥२११॥ 

अर्थं-मन में इस प्रकार निएइ्चय करके अपने मनुष्य-जन्म को सार्थक करने के लिये 
और अपने पापों को धो डालने के उद्द श्य से उसने चोरी के द्रव्य में से आवश्यकतानुसार 
अपनो माता ओर स्त्री को देकर शेष धन गांव के निर्धन व्यक्तियों को बांट दिया और कुछ 
दान पूजादि में लगा दिया । इस प्रकार धन का समुचित विनिमय करके वह ॒वरघधर्म 
मुनोइबर के पास पहुँचा ओर अत्यन्त विनम्र भाव से नमस्कार करके उसने निवेदन किया 
कि हे मगवन्‌ ! में अधम पातको हूँ । मे पापों से और संसार से भयभीत हो गया हूं । मेरी 
आत्मा पवित्र बन सके, इसके लिये आप मुझको दिगम्बर मुनि-दीक्षा देने को कृपा की जिये 
और अपने पावन चरणों में मुझे स्थान दीजिये । 

धन्वन्तरि को प्रार्थना सुनकर मुनिराज बोले-वत्स ! तुमने उचित विचार किया है । 
किन्तु जब तक दिगम्बर दीक्षा का महत्व न समभ लिया जाये, तब तक स्वेच्छाचार को 
संभावना रहतो है । यदि स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति हुई तो उससे इन्द्रियों के विधय-सेवन 
को चे्टा होगी ओर उससे सर्वंसाधारण में शिथिलाचार का तथा मिथ्यामार्ग का प्रचार हो 
सकता है। इससे स्व ओर पर का कितना अहित हो सकता है, तथा कितना अनर्थ हो 
सकता है, इसका तुम विचार करो। संसार-परिभ्रमण से बचने के लिए जो मनि-पद 
धारण किया जाता है, वही म्ुनि-पद शिथिलाचार के कारण संसार-परिभ्रमण का कारण 
बन सकता है । अतः तुम्हारे लिये यही उचित है कि तुम गृहस्थाश्रम में रहकर अपनी 
शक्ति के अनुसार ब्रत ग्रहण करो ओर सम्पूर्ण इन्द्रिय-बासनाओं को त्याग करके अन्त में 
संन्यास-मरण साधो । तुम अभी महात्रत ग्रहण करने को जल्दी न करो । 

मुनिराज के वचन सुनकर धन्वन्तरि विनयपूर्वक बोला, मगवन्‌ ! मेने संसार का खूब 
अनुभव कर लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए । 

मुनिराज बोले-यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो ठोक है । किन्तु दीक्षा के उपयुक्त यह 
क्षेत्र नहीं है । यहां तुम्हारे लिए आत्म-कल्याणका उचित साधन भो नहीं है। धरणीमृषण 
पर्वत पर नितान्त एकान्त है, जो कि आत्म-साधना के लिये बहुत उपयुक्त है वहां पर मेरे 
साधर्मो श्रीवर्म मुनिराज हैं, तुम उनके पास जाकर दीक्षा लो । 

धन्वन्तरि लोट कर घर आया और अपनो माता से बोला कि मेरा मित्र विव्वानुलोम 
है । उसे ठुम धरणीमृषण पर्वत पर भेज देना। इतना कह करके वह धरणीमृषण पर्वत 
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पर गया, जहां पर श्रोवर्म मुनिवर विराजमान थे । 


आ गिरियनेरिद चेगं 
योगींद्ंगेरगि कार्यमं पेल्े महो । 
थोगिगे जिनदीचेयन 
तागछे दयेगेय्ये कोंडु तपदोल्िनंद ॥२१२॥ 
अर्थ-वहां पहुँच कर उसने विनयपूर्वक उन योगीइवर को नमस्कार किया ओर उनके 
चरणों में अपना आशय निवेदन कर दिया। मुनि ने उसकी उच्च भावना जान कर उसको 


मुनि-दीक्षा दे दो । तदनन्तर वह धन्वन्तरि मुनि निरन्तर कठोर तपस्या में लगे रह कर 
कर्मो को निजंरा करने लगे ॥॥२१२।॥। 


इत्तल्यिश्यानुलोम॑ धन्वंतरिय पोगनारय्दरि--येपे्ले केव्बदु मरुगि 
निललारदे एनगेन्न केल्दूयन गतिये गतियेंदु वंदु सहस्वजटियेंब तापसं तोरें, 
सूर्य प्रतिमेनिंद धन्वंतरिमनियं मार्गमनरियदे नुडिसु बुदुः नुडियदिरे, 
पन्नोडने नुडियनेदु बुनिदु मगव्बदु बंदा तापसंगे शिष्यनागरे मरुदिवस 
धन्वंतरि मुनि विश्वानुलोमनल्लिगे बंदु संभाषणेयं माडे मिथ्यात्वकर्म दुदयर्दिं 
मुन्नमेन्नोडने नुडियदिदनेंव कोपदिं मोनंगॉडिरे वात्सल्यरत्नाकरनितेंद॑ २१३ 
अर्थ-दधर धन्वन्तरिके मित्र विश्वानुलोमको जब यह मालूम हुआ कि मेरा प्रिय मित्र 
घन्वन्तरि मुभसे बिना कुछ कहे मुनि बन गया है तो उसको हादिक दुःख हुआ । उसने 
निइथयय किया कि जो गति मेरे मित्रकी है, वही गति मेरी भी है, यह विचार कर वह 
धरणीमूषण पंत पर जा पहुँचा। वह नहों जानता था कि सच्चों तपस्थाका मार्ग कौन-सा 
है । उसे पर्वत पर सहत्न जटाधारो नामक एक तपस्वी मिला । उसने अपने मनसें विचार 
किया कि वास्तविक तपस्वी यही है। इनसे दोक्षा लेकर में भी तपस्वी बन्त्‌ । किन्तु तभी 
उसे सूर्य-प्रतिमा धारण करके कायोत्सर्ग करने वाले धन्वन्तरि मुनि दिखाई दिये। उनको 
देखकर वह भी उसो प्रकार मोन धारण कर कड़ो ध्वृप में बाल-तप करने लगा । 
दूसरे दिन धन्वन्तरि को ज्ञात हुआ कि मेरा संसारका पूर्व मित्र विधवानुलोभ भो इस 
पर्बत पर आया है ओर सहस्न जठाधारों से दोक्षित होकर भिध्या तप कर रहा है। इसको 
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सच्चे तपका स्वरूप समझा कर मिथ्यातपसे हटाना चाहिये, यह सोच कर वे विश्वानुलोम 
के निकट पहुँचे । 

विश्वानुलोम अपने मित्र से पहले हो अप्रसन्‍न था कि मेर। मित्र बिना मुझे बताये दूर 
जाकर मुनि बन गया है। अत: क्रोध और अभिमानके कारण वह धन्वन्तरि से बोला तक 
नहीं । वह मनमें विचारने लगा कि अब में इससे क्‍यों बोलू । जब में इसके निकट गया था 
और मैंने बातचीत करनी चाहो थी, तब यह मो तो मुझसे कुछ नहों बोला था, अतः में भी 
इससे बात नही करूंगा । 

मन में ऐसी शल्य लेकर वह मौन खड़ा रहा । किन्तु वास्तविक कारण कुछ ओर हो 
था, जिसे वह स्वयं भी नहों जान पाया । वह था उसके तोब् मिथ्यात्व कर्म का उदय । 
किन्तु वात्सल्य-रत्नाकर मुनि धन्वन्तरि उससे थों बोले ।।२१३॥। 


सलेनिन्न तपद फलमुम 
नेले सख केक्ल ज्ञ तपद फलमुमनुर्वी । 
नलय॑ बण्णिसे कडेयोछ_ ' 
फलदल्लिय काणलक्कुमेंदल्लिंद ॥२१४॥ 
अर्थ-विद्वानुलोम ! तुमने तपका जो मार्ग अगोकार किया है, बह तो मिथ्या तप का 
मार्ग है। वह सच्चा तप नहों है, इसमें तो निरुद श्य काय-क्लेश है। तुम अपनो हठकों छोड़ 
कर इस मिथ्या तप को त्याग दो। इस तपसे तो इह लोक ओर परलोक दोनों हो नहों 
बन सकेंगे। यह संसार-परिभ्रमणका हो कारण होगा। तम्हारा स(रा परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
अतः तुम मेरा कहना सानो ओर सम्यक्त्वके सार्गको ग्रहण करके अपना कल्याण करो । जो 
हठ योग तुमने धारण किया है, वह भले हो दुनिया के लिए आइचयंकारक हो, भले हो 
इस अदभुत आयोजन के कारण संसार में तुम्हारा यह फेल जाये, किन्तु इससे आत्मा का 
कल्याण नहों होगा, अतः तुम इस मिथ्या तप को छोड़ कर सच्चा तप धारण करो । 
इस प्रकार धन्वन्तरि मुनि ने विश्वानुलोचन को समझाया, किन्तु उस पर उनके बचनों 
का तलिक भी प्रभाव न पड़ा ॥२१४॥ 


बंदुग्ोप्रतपसं माडि समाधिमरणदि मुडिपि धन्वंतरिमुनिनाथनच्युत- 
कल्पदोछमितप्रभनेंबहमिंद्रदेव नागि पुष्टिदं, विश्वानुलोमनु त्तु व्यन्तरलोक- 
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दोछ विद्युत्प्रभनेंब वाहनदेवनागिप्‌ दुमोमें, नंदीश्वरद्दीपदोलच्युतेद्रं (विश्वानु- 
लोमचरनप्प विद्य॒त्प्रभवाहनदेवनं) कंडु ॥२१५॥ 
अर्थ-घन्वन्तरि मुनि उसे समझा कर वहांसे चले गये और अपनी तपदइ्चर्यामें लोन हो 
गये । उन्होंने घोर तपस्या की, और अन्त में समाधिमरण करके अच्युत कल्प में अमितप्रभ 
नामक इन्द्र हुए। इधर विश्वानुलोम मिथ्यातपके प्रभावसे मरकर व्यन्तर योनिमें विद्युत्प्रम- 
नामक वाहन देव हुआ । अच्युतेन्द्र एक दिन नन्‍्दीश्वर द्वीप में भगवान के दर्शन को 
गया । वहां उसने विश्वानुलोम के जीव विद्युत्प्रभ वाहन देव को देखकर ।॥२१५॥। 
करेवुदुमातं मयदि' 
परितंदत्यंतभक्तियि द॑ मेय्यि । 
कक्‍्किर नक्कु देवराजं 
चरणदिनंदवननेत्ति बढ कितेंद ॥२१६॥ 
बुलाया । वह वाहन देव अति भयमोत होकर उसके पास आया ओर उसको नमस्कार 
किया । अच्युतेन्धने हंसते हुए बड़े प्रमसे उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहने लगा कि- 
विश्वानुलोमनागिर्द नीमेम्मनरिविरे पक मेने, वाहनदेवनरिदु बेरगागिरे, 
मत्तमिंद्रं सेरसदे निम्मेम्म नेगढ़वतेय फलमनवधारिसिमेंदेछिसि नुडिये, 
निम्मन्षिय ओढछि्क्वद रोब्ररेंबुइल्लम्मल्लियुमो्ठिकदरोत्वरेन्न॑ नोडवेडेने, 
निम्मल्लियोछिकदरु टप्पोडेमग तोरिमेंबुदु करहाटदेशद पश्चिमभागदोह्निप 
चंद्विकारण्यदोब्िद जमदग्नि [येंच जटाघारि] य॑ तोरि. ॥२१७॥ 
हे मित्र ! म॑ कोन हूँ, तुम्हें पता है ? में पूर्व भव में धन्वन्तरि था और तुम विश्वानु- 
लोम थे । हम दोनों गहरे मित्र थे । हम दोनोंने हो तप किया था । मेने सम्यक तप किया 
था और तुमने मिथ्या तप किया था। अतः दोनोंको अपने-अपने तपका जो कुछ फल मिला है 
यह तुम देख रहे हो । मेंने तुमको पूर्व भवमें खूब समझाया था कि तुम इस सिथ्या मार्ग का 
त्याग कर दो, इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा परन्तु तुम नहीं माने थे। उस मिथ्या तप 
का हो यह फल मिला है कि तुम वाहनदेव बने हो । 
तब बाहन देव बोला-आपको सुतप का क्‍या फल सिला, मुझे यह बताइये । अच्युतेन्द्र 
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ने कहा मुझे सुतप के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र पद मिला है। किन्तु तुमने मिथ्या 
अभिमान और क्रोध में आकर मिथ्या तप किया । वह तप दया क्षमा आदि से रहित था। 
जैन तपस्या करने वालोंके हृदयमें समस्त जीवोंके लिये क्षमा भाव ओर मंत्रीका भाव रहता 
है । यदि जेन तपस्वीके ऊपर कभी घोर उपसर्ग भी आ जाय, तब भो वह उपसर्ग करने वाले 
पर क्रोध नहीं करता और न वह अपने तपसे कभी विचलित होता है। क्योंकि वह तप सम्यक्त्व 
ओर विवेकसे युक्त होता है । किन्तु कुतपमें सिथ्यात्व और अविचार रहता है । दोनोंमें यह 
महाअन्तर है । यदि तुम्हें पह परीक्षा करनी हो कि दोनों प्रकारके तपोंमें कया अन्तर है, तो 
चलो मेरे साथ । 
फलत: दोनों देव वहां से चले । अच्युतेन्द्र बोला कि चलो, पहले तुम्हारे तपमार्ग की 
परीक्षा की जाय । विद्युत्प्रभ देव को सहमति मिलने पर वे दोनों देव करहाटक देश के 
पश्चिम भाग में चन्द्रिक नामक वन में जमदरिन नामक तपस्वों के निकट पहुँचे। वाहन- 
देव बोला कि ये ही मेरे गुरु हे, ये घोर तपस्वों हे ।।२१७॥। 
आपादमस्तकंबर 
में पडिमातय्दे बक्तिलुूयु पुत्तगक्ु । 
व्यापिसिदुवु लोकदोल्ि 
न्नी पांगिं तपदोछसग्रुवन्न रुमोक्र ॥२१८॥ 
अर्थ-ये इतने महान तपस्वी हैं कि इनके ऊपर बेलें चढ़ गई है | सर्पों ने इधर उधर 
वामी बना लो है। ऐसा लगता है, मानो ये कोई वृक्ष हो, जिस पर लतायें चढ़ गई हों । 
संसार में इनके समान कोई तपस्वी नहीं है। आप चाहें तो इनकी परीक्षा करके देख लें । 
एंबुदु . कडुपेचिनिंदि द्रनिंतेदं ॥२१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार विद्युत्प्रभ के वचन सुनकर अच्युत-इन्द्र (धन्वन्तरि का जीव) अपने 
मन में कहने लगा ॥२१९॥ 
बडवन सुखमु पंडेय 
कडुनुडिपु' मुगिल नेछलुमोपर मुनिसु । 
कडुमूखन तपमु नो 
व्व्पोडे शाश्वतमोत्पुवेरसु निललरिदपुषे ॥२२ ०॥ 


३६६ 


अर्थ-गरीब का सुख, मूल की बातें, बादलों को छाया, मूर्लजल का तप, ओर क्रोधो 

जन का विश्वास करना मूर्ख व्यक्ति का काम है। बुद्धिमान इन पर विश्वास नहीं करते । 
एंदु नक्कु तम्म विद्येगढ्लिं निन्न तपस्त्रिय नच्चिन तपमं नोडु नोडें- 

देरडु घीजगवक्किगढं विगुरविसिया तपसिय गड्ददोछूवु गूडनिहिपंदु', मत्तोंदु 
गीजगनव रक्षिगे बंदु मेरुगिरियोक्त वैनतेयन मदुवेगे बन्निमेने, गमिणियप्प 
गीजगं नानुः बंदपेनेने, नीं गभिणि बखेडेनेयापेण्गीज्ग एन्ननिल्लिरिसि 
पेरतोंदु द्विजांगनेयोत्ग नेरेदु सुखदिनिपिरे ? बेडेम्मोछृक्वितनमेने. निन्‍नमेश्चिन 
सूरुढ कोहपनेने, पण्गीजगमितेंदुदु ॥२२१॥ 

अर्थ-अच्युतेन्द्र यह सोचकर हंसते हुए व्यन्तर देवसे बोला, कि अब मे आपके तपस्वो 
की परीक्षा करता हूँ । यह कह कर उसने अपनो विद्या के बल से दो चकयो चकवा पक्षी 
बनाये । उन्होंने उस तपस्वोकों बड़ी दाढ़ोमें एक घोंसला बना लिया ओर वे दोनों उसमें बेठ 
गये । अब उस देव ने एक तोसरा चकवा पक्षो और बनाया । वह पक्षों घोंसले वाले नर 
पक्षोसे कहने लगा कि मित्र ! में मेरु पर्वतसे आया हूं । वहां मेरो बहिनको शादी है । तुम 
उसमें चलो, वह नर-पक्षो बोला मित्र ! में ज्ञादीमें सम्मिलित होने कंसे चल सकता हूँ मेरी 
स्‍त्री गर्भवती है, उसे कंसे ले जाऊंगा । तब मेरुवासी चकवा बोला उसे ले चलने की 
आवदयकता नहीं है, तुम अकेले ही चलो । 

यह सुनते हो मादा चकवो रुआंसी होकर बोलो कि तुम्हारे बिना में यहां अकेलो कंसे 
रहूंगी और फिर तुम्हारा यह भो कया विश्वास है कि तुम यहां पर वापिस लोट आओगे । 
कहों किसी स्त्री के प्रेम में पड़कर वहाँ रह गए, तब से कहीं को भो नहों रहूंगी । 

वह नर-पक्षो उसे विश्वास दिलाने के लिये कहने लगा कि मे शपथ खाकर कहता हें, 
कि मे तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा ॥२२१॥ 


आनन्नदे पेरपेररं 
नीनाछिपि' मदनतापदि नरेदोड़े मे । 
त्तीनु सूरुछूनोल्लि 


नीनी तापसन पड़ेद गतियं पडेवे ॥२२२॥ 


३६७ 
अरथ--पह सुनकर वह चकवी बोलो मे और कोई शपथ तुम्हें नहीं बिलातो। मे एक 
हो शपथ विलातो हूँ। यदि तुम्र मेरे अतिरिक्त किसो स्त्रो से विवाह करोगे या विषय-भोग 
करोगे तो जिस तपस्वी की दाढ़ी में घोसला बनाकर म॑ बंठी हूँ, उस तपस्वी को जो गति 
प्राप्त होगी, वहो गति तम्हें भी प्राप्त हो ॥२२२॥। 
एंबुदु, कृतकगीजगनेरडेरंकेयिंदेडु किविगढं मुच्चिकोंडु पोल्लदं 
नुडिदे, तडेयदे ई तपस्विय गतिगे नीनु' निन्नुछकरु पोगिमने, जमदग्नि- 
मुनि मुनिदु पक्कि गढं करतत्दोद्मपोसेदु कोललुय्ोगिसुवुदु', अहश्यरू- 
पदि नेलक्के परिदरे ॥२२१३॥ 
अरथं-चकवी आगे कहने लगी कि यदि तुमने विश्वास दिला कर मुझ को धोखा दिया 
या भूठ बोलकर मुझे छोड़ कर गये तो इस तपस्वो को जो गति होगी, वही त॒म्हें होगी । 
चकवी को इन बातों को सुनकर जगदग्नि तपस्वी क्रुद्ध होकर उन दोनों पक्षियों को 


पकड़ करके मारने को तेयार हुआ । तब वे दोनों पक्षो तपस्वी के हाथों से अहृहय रूप से 
फिसल कर जमीन पर गिर पड़े ॥२२३॥। 


पक्किगछल्लिवु देव॑ 

निक्‍्कुवमेंदिदु भक्तिपूर्वकमागल । 

पक्किगक्लेरडर पादयु 

गक्केरगि पतंग नुडिदेयां पातकनें ॥२२४॥ 

कोलल्बगेदें, क्षमेयिदु्तिदें, केल्ठेपूवदोछां राजषि यगिलूप्पोडे महा- 

तपस्त्रियां पोष गतिगे नीवेतक्के पोग लोल्लिरेंबुदु, मायाद्दिजंगल्ितेदर्‌:--- 
नीनप्पोडे पुत्र मुख्यमं काणदे तपमं केंकोंडे; “अपुत्नस्य गति नौास्ति” येंबु- 
दरि निन्न पोष गतियनोल्लेवेने, निश्चयमेंदु तन्नं ताने बय्दुकोंडु पक्किगढ् 
बलगोंडु निम्म धमंदि' गतिगंडेनेंदु तम्म मावनप्पपूतिमहाराज नल्लिगे बंदु, 
कूसं बेडतु' मदुवेनि दनत्तलच्युतेंद्र वाहनदेवन मोगम॑ नोडि मुगुछूनगेन- 
गुृति तेंदु ॥२२५॥ 
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अर्थ-जमदग्नि तपस्वी समझ गया कि ये सामान्य पक्षों नहीं हैं- अपितु कोई देव हैं। 
तभी ये मेरे हाथों से निकल कर नीचे गिर पड़े हैं। यह समझ कर वहु मन में पश्चासाप 
करने लगा-अरे ! में क्रोध में निर्दंयतापुर्वक उन्हें मारना चाहता था। मे बड़ा पाप करने 
वाला था। ऐसा पद्चात्ताप करता हुआ वह उन दोनों पक्षो रूपधारी देवों से पूछने लगा कि 
मेने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो तुम यह कह रहे ये कि जो “गति इस तपत्वी की 
होगी, वही गति तुम्हारी (इस चकवे की) होगी” । तब उन देवों ने कहा कि तुने पुत्र का 
मुख देखे विना तप धारण किया है। इतना विद्वान होने पर भो तूने स्प्रति ग्रन्थों के इस 
आदेश की कंसे अवहेलना कर दो कि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' अर्थात्‌ विना पुत्र के गति 
नहों होती । तब तुरू अपुत्र को सदगति कंसे हो सकतो है ? 
मायामयो देवों की यह बात सुनकर वह तपस्वी बहुत सोच विचार में पड़ गया, वह 
परचात्ताप करने लगा कि अरे ! मेने बड़ा पाप किया है, पुत्रका मुख देखे बिना संन्यासी को 
भो सदृगति नहीं मिलती । इन देवों ने मुझे सत्य के दर्शन करा दिये है । इस तरह विचार 
करता हुआ वह उन देवोंके चरणों में गिर पड़ा ओर कहने लगा-तुमने मुर्भ अधमंसे बचा 
लिया, निन्ध गति से बचा लिया । 
इस प्रकार कह कर वह तपको छोड़ कर घर लौट आया ओर उसने अपने मामा पृति- 
वाहन राजा को कन्या से विवाह कर लिया । 
यह देखकर अच्युत-इन्द्र उस व्यन्तर विद्य त्प्रभ से हंसकर कहने लगा ॥२२४-२२५॥ 
पलकालं तपदि द॑ 
चलदि' संदिद निन्‍न नच्चिन मुनियं। 
तोलगिसिदेनोंदु वचनदि 
नेले केल्भमिध्यात्वदल्लि पुरुक्नेनु टे ॥२२६॥ 
अरथ-विद्य त्यम ! देखा तुमने ? तुम्हारे तपस्वी गुरु कई वर्षसे साधु बने थे । किन्तु एक 
क्षण में वर्षों के तप मार्ग को छोड़कर गृहस्थी बन करके बेठ गये । अपने घोर तपसे केवल 
'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इस वचन को सुनकर ही विचलित हो गये । अब तुम्हीं बताओ कि 
ऐसे मिथ्या तप से क्या लाभ हो सकता है ओर इसमें क्या सार है ? ॥२२६॥ 
एरगलनापेलिदों ड 
मेरगुगुमरियल्के मेल मत्तरगदु सं । 


३६६ 


दरिकेय कपरमिर्दोड 
मरिविल्लद जडरुभद्रसमनागिपर्‌ ॥२२७॥ 
अरथ--जैसे मक्खियां केवल गन्दगी पर हो बेठतो हैं, वे उसी को अपना दृष्ट मानती 
हैं। किन्तु वे कभी सुगन्धित चन्दन के पेड़ पर नहों बेठतों । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मूर्ख 
लोग पाप-मार्ग को ग्रहण करते हैं, उसी को अपना इृष्ट मानते हैं। उससे वे भिष्यात्व के 
अन्धकारमें भटक कर अनन्त संसारी बनते हैं। उनकी रुचि कभी सद्धमंके प्रति नहीं होती । 
अद्रिंदज्ञानिगछ॒प्पप तपदोक्ू फलमिल्लिदु बसिर पोसेदु नक्किन्ना- 
गराभ्यसिगरप्प महषियरंतिकें, एम्मल्ि ग्हस्थनप्पातनं केडिसिदेयप्पोडे 
एम्सि बिदज्ञानिगलिल्लिदु नुहिदु राजिपतिमायोगदोलिनंदेन्न तोरिद एहस्थन 
प्पीतनं केडिसिदेयप्पोडे नीने पिरियनेंदेने वाहनदेवं मुनिदु, ॥२२८॥ 
अर्थ-अज्ञानी जनों द्वारा किये हुए तप में रंचमात्र भी सार नहीं है। किन्तु जिनेन्द्र 
बोतराग देव ने जिस सत्य सार्ग का प्ररूपण किया है और जिसका अनुसरण दिगम्बर 
मुनि करते आ रहे हैं, वह सारभूृत फलदायी है। उन मुनियों की परीक्षा तो क्या करनो, 
उनके अनुगामो गृहस्थ जनों में भी आगम-ज्ञान के कारण इतनी हृढ़ता होती है कि वे 
अपने स्वोकृत तप-सागं से कभी विचलित नहीं होते । यदि तुम्हें इस बात को परीक्षा 
करनो हो तो स्मशान में चलो । जहाँ रात्रि-प्रतिमा धारण कर खड़े हुए जिनदत्त श्रेष्ठी तप 


कर रहे हैं। वे गृहस्थ हैं, किन्तु हृढ़ब्तो हैं । 
अच्युतेन्द्र की इस बात को सुनकर विद्युत्प्रभ स्मशान में पहुँचा और वहां जिनदत्त 
सेठ पर बड़े क्रोध में भर कर धोर उपसर्ग करने लगा ॥२२८॥ 
पोडेव सिडिलिं मिचिं भोरेंदु बीसुव गाढ्ठियिं 
केडेव मरदि पावि' तेल्ेंदिरु पेगक्लिं मन 
गेडिप पुलियिं रोद्राकारंगक्ठि बिडे पाय्व व 
लड॒दिगमरुढ्धिं किचिं काडानेयिंदक्विवि डिनिः ॥२२६॥ 
अर्थ-आकाद में भयंकर आवाज करने वालो बिजलो की कड़कड़ाहट होने लगी, 
भीषण नाद करती हुई वायु प्रबल वेग से बहने लगो, जिसमें बड़े-बड़े पेड़ उखड़ने लगे। 


३७० 


घुल से सारा आकाश आच्छादित हो गया । चारों ओर अग्ति-वर्षा होने लगी। भयंकर 
गजेता करने वाले हाथी, दहाड़ते हुए सिह चारों ओर से भुण्ड बांध-बाँंध कर आने लगे । 
जिनदत्त श्रेष्ठी पर वह वाहनदेव अपने विद्या-बल से घोर उपसगग करने लगा ॥२२६॥ 

जडिदु करदि' पो पोड पोगेंदु नू कुव बेडरि' 

बडियलिरियल पोय्यलू मेल्वीक्ृव राक्षसतंडदि' 

दडदु तनुवं मत्तं नग्गगे तिब कडंदुरि' 

केडेव मरदि' नू कुत्तोत्तत्ति बय पोनल्गढ्िं ॥२३०॥ 

अर्थ-चारों ओर प्रलय का-सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर घोर शोर हो 

रहा है-काटो, मारो । अरे भागो । शेर आया । अरे बचाओ, गुस्से में मरे हाथी आ रहे 
हैं । देखो यह भयानक राक्षस मुह फाई खाने को चले आ रहे हैं। देखो, राक्षसों ने 


जिनदत्त श्रेष्टठी को चारों ओर से घेर लिया । अरे ! ये कितनी पीड़ा दे रहे हैं उसे, शरीर 
में चारों ओर घाव हो गये हैं। अरे रे! बेचारे को उन निर्देयों ने धकेल कर गिरा दिया। 


इबु मोदलादनेकोपसर्गगर्ं साडियु, तोलगि सलारदे धर्ममुमं देवरुभ॑ 
तिरस्करिसियु,, वंधुगछ रूपुभं केकोंडु बंदु मनेयनरसं कवर्द पिरिय मर्गं 
सत्तनेंदुमेगेयदु. तोलगिसलारदे श्रावकर गुणमिंतुटेनलू ज्ञानिगलप्प महर्षियर 
गुणमनंतितेंदु वणिणसल्वारदेंदु मेच्चि मिथ्यालमं बिट्टुसद्टष्टियादन 
च्युतेंद्रनी गगनगामिनीविद्येयं संतसदि देनगे, ॥२३ १॥ 
अर्थ-इतने उपसग करने पर भी जब वाहनदेव जिनदत्त श्रेष्नी को तप से विचलित 
नहीं कर सका, तब वह उस श्रेष्ठी के आराध्य भो जिनेन्द्र देव का, उसके गुरुओं का, धर्मका, 
उसके कुटुम्बी जनों का (बनावटी) तिरस्कार और अपमान करने लगा। जब यह अस्त्र 
भी व्यर्थ गया, तब वह वाहनदेव जिनदत्त श्रेष्ठी की स्त्री का रूप धारण कर श्मशान में 
हृदयदायक रुदन करने लगा-अरे तुम छड़े-खड़े तपस्या कर रहे हो । इधर तुम्हारा प्यारा 
बेटा मरा पड़ा है । तुम्हें तो अपने बेटे से बड़ा प्रेम था। अब तुम इतने निठर कंसे हो 
गये, जो अब भो तप कर रहे हो । अरे ! अपने लाड़ले का एक वार मुह तो देख लो, 
नहों तो जोवन भर पछताना पड़ेगा । तप तो फिर भी हो जायगा । लेकिन यह गया हुआ 
पुत्र तुम्हें फिर नहीं मिलेगा । 


३७१ 
इतना करुण रुदन था कि सुनने वालों को आँखों से आँसुओं की धार बह निकले, 
किन्तु जिनदत्त श्रेष्ठी ध्यान में लोन थे । वे अपने ब्रत से तनिक भी विचलित नहों हुए । 
यह देखकर वाहन देव बड़ा चकित ओर प्रभावित हुआ और मन में विचारने लगा- 
यह तो गृहस्थ है । इतने उपसर्ग और कष्ट होने पर भी यह ध्यान से विचलित नहीं हुआ 
तो इसके गुरुओं को हृढ़ता का तो कहना ही क्‍या है। उनको ब्रत-निष्ठा और गुण तो 
अकथनोय होंगे। इस प्रकार विचार आने पर उसके हृदय में जो मिथ्यात्व समाया हुआ 
था, वह अविलम्ब दूर हो गया ओर वह सम्यग्हृष्टि बन गया । 
तब अच्युतेन्द्र ने प्रसन्‍न होकर जिनदत्त श्रेष्ठी को आकाशगामिनो विद्या दी ॥२३१॥ 
शिवद शाश्वतमष्प सोख्यमनीयलाप जिनेश्वर, 
प्रवरपाददोछल्लदतियुमेय्दे पत्तिद मोहमु । 
निभगिहत्रद सोख्यहेतुगरूप्प मंत्र कुविय्येयें, 
विवरोल्िल्लणवेंबुद नेरे वल्लेनादोडम छूकरि' ॥२३२॥ 
अर्थ-उस विद्युत्मरभवाहनदेव का मन निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गया । उसे हेढ़ 
विश्वास हो गया कि भगवान जिनेन्द्रदेव के चरणों और उनके मार्ग के आश्रय के अति- 
रिक्त इस विज्ञाल संसार से अनन्त, अव्यावाध मोक्ष-सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है । 
मेने आज अपने नेत्रों से जिनेन्द्र सेवा के जो अनुपम आदर्श को देखा है, बह मुभे आज तक 
किसी धर्म में देखने को नहों मिला ॥॥२३२॥ 
अक्ृत्रिमचेत्यालयमं पर्वदिनंगछोछ पोगि, 
वंद्िसलक्कुमेंदु पोडेमट्टु प्राथिसि कोटटु तां बंद । 
वृत्तांतमनरिसि पूजिसि देवलोकक्के पोदनेनगे गगन -, 
गामिनीविद्य बंदुदिती विद्य यनेम्म देहारद माणिवरसे । 
नंगे वात्सल्यरदि कोटटेनेंबुदु , ललितांगं बेरगागि ॥२३३॥ 
अर्थ-अच्युतेद्ध जिस समय जिनदत्त श्रेष्ठी को आकाशगामिनों विद्या देने लगा, तब 
श्रेष्ठी बड़ो विनय से बोला, मुझे इससैन्त्र से क्या लेता है। तथा च आकाशगा।मिनों विद्या 


से क्या करना है ? मुझे ससार में कोई सांसारिक कामना नहों है, न किसी देवता को 
हो प्रसन्‍न करना है। मुझे तो केवल आत्म-शान्ति की कामना है ओर वह जिनेन्द्रदेव के 


३७२ 
चरणों के अतिरिक्त और कहों नहीं मिल सकती । श्रेष्ठो की इस बात को सुनकर अच्युतैन्दर 
ने कहा मैने यह विद्या इसलिए दी है। जिससे कि आप अष्टमी ओर चतुर्दशी को अक्ृृत्रिम 
चेत्यालयों में जाकर और दर्शन और पूजन कर सके । इसलिए मेरी यह प्रार्थना स्वीकार 
करके यह विद्या प्रहण कोजिये । 
अथ्युतेन्द्र की इस प्रार्थना पर मैंने बहु विद्या ग्रहण कर लो । इस विद्या को देकर वे 


देव वहां से चले गए । यह आकाशगामिनो विद्या सिद्ध करने की विधि मैंने वात्सल्यपुर्वक 
अपने पड़ोसी वरसेन को भी बता दो । 


इस बात को सुनकर ललितांग आइचये से भर गया और सोचने लगा ॥२३३॥। 
आतं देवाधीश्वर 
नीत॑ किरुकुछुमनुष्यनीतंगातं । 
प्रीतियोल्ठेरगिदनेंदोडे 
भूतल्ूदोछधमंदिंदमग्गलछमु टे ॥२३४॥ 
अर्थ--वास्तव में यह जिनदत्त श्रष्ठी असाधारण मनुष्य है। वह देवाधिदेव जिनेन्द्र 
मगवान का अनन्य भक्त है। जिनेन्द्र का भक्त भो देव होता है । अतः यह भो देव हो है । 
दुसीलिये स्वर्ग के देवों ने भो इसे नमस्कार करके आकाशगामिनों विद्या दी है) वास्तव में 
जिनेन्द्रदेव के धर्म से संसार में क्या वस्तु प्राप्त नहीं हो सकतो । इस सद्धमं में संसार के 
जोबों को पार करने को अद्भुत शक्ति है ॥॥२३४।॥ 
जिनदत्तं गुणवाधि तप्पलरियं जीवादिगलूगेंव भा. 
वनेयिंदानिनितोंदु पेंपुवडेदें देवाधिदेव॑ जग-। 
ज्जनप ज्यं जिनन जिनागममुमत निश्शंकेयि नंबुवा 
तन सोख्योननतियं महामहिमेयं पेल्वणिणसल्बकमे ॥२३५॥ 
अरथ-यह जिनदत्त श्रष्ठी सम्पूर्ण गुणों का सागर है। इसका वचन कभो असत्य नहां 
हो सकता। यह जिनेन्द्र देव का अनन्य भक्त है। जिनेन्द्र भगवान के बच्चन हो संसार 
सागरसे पार करने वाले हैं। जिनेन्द्रदेव तथा उनके मुख कमलसे निकले हुए आगस भोर 
निप्न न्थ गुरु पर जो निदरशंक भाव से श्रद्धान करता है, उसे इहलोक ओर परलोक में सभो 
महामहिमामय सुल ओर उन्नति को प्राप्ति होतो है ॥२३४५॥ 


रे७३ 


एंदु दरशशनदोढू निश्शंकनागि ॥२३६॥ 
अर्थ--इस प्रकार ललिताडुः का श्रद्धान निःशंडू: हो गआा ॥॥२३६।॥। 

कड॒दूतिं मु दुष्टर 

गडणंगोंडल्विवे साल्गु मिन्नत्विपि दं । 

पिडियें खत्लस्रंस्टतियं 

बिडुवें पिडिवें जिनेंद्रपदसरसिजमं ॥२३७॥ 


अर्थ-मैने जीवन में अनेक सज्जनों और धर्मात्मा जीवों के साथ अत्यन्त दुष्टता का 
व्यवहार किया । भगवान्‌ बिनेखदेव हारा प्ररूपित सार्ग का परिचय न होने के कारण में 
दुराचारी व्यक्तियों की संगति में पड़ गया । इसलिए मैने अनेक पापों का संचथ किया । 
में महा अधम ओर पापी हैँ। निइचय हो इन पापों के कारण मुझे न जाने कितने काल 
तक संसार में परिश्रमण करना होगा ' अब मे पापों का नाश करने वाले जिनेन्द्र प्रभु के 
चरण कमलों का आश्रय दर गा, जिससे मेरा भव-भ्रमण मिट सके । 

इस प्रहार ललितांग अपने पापों के प्रति अत्यन्त शुद्ध मन से बार-बार आलोचना 
तथा प्रायश्चित्त की भावना करता हुआ संसार से विरागी होगया ॥२३७॥ 

ऐ'दु [तन्न वेराग्यं धन्वंतरिय कथेयिंदिमेडि यागे संसारभोगक्के पेसि] 

देवषियरेब चारणषिं यरल्लि जिनदीचषेयं केकोंडु तत णदोछे चारणधिय 
नेय्दि पन्नितेरद तपदोतुत्तरोत्तर नेगलूदु, अष्टाएद गिरियोत्वष्टविध कर्म- 
गढ् निमूलमागेकेडिसित्रिलोकशिखरिशेखरनादनितु ॥२१८॥ 

अरथ-ललितांग (अंजन चोर) को धन्‍न्वन्तरि की कथा सुनकर अत्यन्श वेराश्य हो 
आया । वह संसार, भोग ओर देह से विरक्त हो गया और उदासीन होकर उसने देवधि 
तामक चारण ऋद्विधारी मुनिराज से निग्नन्थ दोक्षा ले ली। दीक्षा लेकर वह कठोर 
तपश्चर्या में लोन हो गया ओर ज्नीश्न हो उसे चारणऋद्धि प्राप्त हो गई । वह निरन्तर 
बारह प्रकार के तपों का आचरण करता रहा ओर चारित्र-विशुद्धि के द्वारा कंलान्न पर्वत 
पर सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके त्रिलोकेदबर सिद्ध परमात्मा बन गया ॥२३८॥। 


केडिल्क्दोंदु सुखमं 
माडुवोडहंत्पदांबुजातमे माल्ूकु । 


३७४ 


माडवु पेरवेंबी बगे 
कूडिदोडातं कृताथ नातने धन्यं ॥२३६॥ 
अर्थ-इस संसार में जोव को श्री जिनेन्द्र देव की वाणी तथा उनके पवित्र चरण कमलों 
प्र अटल श्रद्धान रखने से निराबाध अक्षय सुख प्राप्त होता है। अक्षय सुख की प्राप्ति का 
मार्ग इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। जिनके हृदय में ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान है और जो सदा 
पंचपरसेष्ठी का ही शरण ब्रहण करते हैं, वास्तव में उन्‍्हों का नर-जन्म सार्थक है । ऐसे 
पुरुष ही धन्य हैं ॥। २३९॥। 
एंदु गोतमस्वामिगल्तू निश्शंकेय कथेयं पेछबुदु, पिरिदोंदुत्साहदि 
नंबुगे मनदोछगरुवागे केगण्मि पोण्मु त्तिरे मिथ्यात्व॑ सडिल्दोमेंये परिपडे 
निर्वाणसाम्राज्य मागल्ू दोरेकोंडतागे रागंबेरसु नलिदनंदेय्दे त्रेवि्यलक्मा- 
श्वरपादांभोजभ्ड्र' सुकविजनमनःपद्मिनीराजहंसं ॥२४०॥ 
अर्थ-इस प्रकार श्री गोतम गणधर ने राजा श्रेणिक को निःशंकित अंग के महत्व की 
कथा सुनाई और कहा कि इस अंग का पालन करने से अनादिकाल से लगा हुआ मिथ्यात्व 
छिन्न-भिन्न होकर ज्ञीप्र हो मोक्ष को प्राप्ति होती है। इसमें कोई सन्देह नहों है। मोक्ष 
प्राप्ति का उपाय श्री जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित तत्व और जिनेन्द्र मगवान्‌ के प्रति श्रद्धान 
ओर तदनुसार चारित्र धारण करना हो है। अतः भव्य जोबों को जिनेन्द्रकथित आगम, 
जिनेन्द्र देव ओर गुरु पर श्रद्धान रखना चाहिए ॥२४०॥ 


इदु निखिलद्विजपरिदृमकुटतटघटितमणिनिकरबिलुक्ित- 
किरणचु बनीयपरमजिनचरणयुगकसरसिरूद- 
मत्तमधुकर निरुपमसहजकविजनपय:- 
पयोधिहिमकरनुतभावयुत दिगंबर- 
दास नूत्न कविताविकास 
श्रीमन्नयसेनदेवविरचितमप्प 


धर्माम्ृतदोदू 
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दर्शनप्रथमांगव्यावर्णन 
दितीयाश्वासं । 


अरथे-नयसेन आचार्य कहते हैं कि जिन स्त्री पुरुषों ने सम्यग्दशंन के आठ अंगों का 
पालन करने में प्रसिद्धि प्राप्त को है, उनके गुणयान और यशवर्णन के रूप में मेंने थोड़ी सी 
काव्य रचना की है, वह मव्यजनों के हृदय कमल में सुगन्धि को तरह सदा रहे, उन प्रसिद्ध 
पुरुषों को तरह मेरी आत्मा विशुद्ध होकर संसार का अन्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त 
हो और जो भव्यजन इस काव्य को सुनें, उन्हें भो संसार का अन्त करने का अवसर मिले, 
मेरी जिनेन्द्रदेव से यही प्रार्थना है । 


इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओं के ससूह के मुकुटों से निकलने वाली किरणें जिन जिनेनद्र 
देव के चरणों पर पड़तो हैं उन चरण कमलों के मत्त मधुकर निरुपम सहुज 
कविजन रूपी समुद्र के लिये चन्द्रमा के समान विनोत दिगम्बरदास नूत्तन 
कविता बिलास का नयसेन देव विरचित धर्मावृत 
ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन के प्रथम अंग का वर्णन 
करने वाला द्वितीयाइवास सम्पूर्ण 


हुआ । 





तृतीयाश्वास: 


श्रीकान्तेयनोलिप गुण- 

क्की कमनीयप्रणूतनिःशंके लस- 

त्याकारमेंदु पेचि- 

केकोंडु सुकविपिकमाकन्द ॥१॥ 

अर्थ--आचायय नयसेन अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि यह निःशंक 
नामक अंग सोक्ष लक्ष्मी के लिये अनेक विध रूप से अत्यन्त शोभायमान है, सम्पूर्ण गुणावली 
के शण्डार को प्राप्त करा देने में अति समर्थ है, संसारो भव्यजनों के इच्छित फलों को 
प्रदान करने वाला है, संसार गतं से उद्धार करने में समर्थ है और अन्त में मोक्ष लक्ष्मी 
को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार इस निःशंक नामक अंग को जो भी भव्य प्राणों 
धारण करता है, वह शोध्र ही संतार के समस्त बन्धनों से मुक्त हो करू सदा के लिए 
अनन्त सुख सागर में मग्न हो जाता है, ऐसा समझता चाहिए । 
विशेषार्थ-आचाय नम्सेन कहते हें कि निःशंकित अंग का काव्यरूप में जो वर्णन 

मेंने किया है वह मव्य मानवों कै हृदय कमल में सदा बिराजमान रहे। आचाय इसकी 
विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निःशंकित अंग मोक्ष श्री को शोभायमान करता 
है तथा अन्य गुणावलो को सुरक्षित रखने के लिये बज्नकोट के समान है। उभवयलोकों में 
सत्कीति का विस्तार करने वाला है। अन्त में मोक्षप्रदायो है । इस प्रकार विचारधारा 
हृदय में धारण करने वाला हो सुकवि-पिक-माकन्द हैं। जिस प्रकार कोयल अपनी 
सुमधुर कुंह-कुह ध्वनि से सभी का हृदम आनन्दित कर देती है, उसी प्रकार वोतरागदेव 
हारा प्ररूपित निःशंकित अंग को काव्यमय वर्णन से उपस्थित करके कवि भी भव्यजनों के 
हृदय को मलिनता को दूर करके प्रफुल्लित बना देता है । 
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विशेष स्पष्टीकरण-धर्मसाधन का लक्ष्य आत्मशुद्धि है ओर आत्मशुद्धि से आ गुणों 
का विकास होता है। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में पदार्थों को छाया स्पष्ट ऋलकतो है, उसो 
प्रकार शुद्ध आत्मा में हो उसका ज्ञानदह्शनात्मक गुण प्रतिभासित होता है। अन्यथा जिस 
प्रकार तुषार से आच्छन्न चन्द्रमा प्रकाशित नहों होता, उसी प्रकार आत्मा भी कमों से 
विमल-विरज नहों होता । फलत: उसका वास्तविक रूप व्यक्त नहों हो पाता । आत्मगुणों 
के विकास से धर्म-साधना की ओर प्रवृत्ति होती है और धमंसाधना से हो सांसारिक सुख, 
धन, पुत्र, विषयभोगादि से विरक्ति का उदय होता है। इस प्रकार को स्वज्ञानात्मिका 
इच्छा ही सम्यक्त्व का .निःकाक्षित अंग है । 

संसार का यह नियम है कि यहां समो कार्य किसो न किसो उहृंह्य को लेकर हो 
किये जाते हैं। कोई भी जोव बिना किसो प्रयोजन के कोई काम नहों करता । संसार को 
बातों से अनभिज्ञ तत्काल पेदा हुआ बच्चा भी जब रोता है तो किसो उहं इयको लेकर हो 
रोता है। उसका रोना सुनकर अनुमान हो जाता है कि वह बालक भूखा है। यद्यपि उसे 
अभो भूख के विषय में भी पूरा ज्ञान नहीं होता, न हो वह किसो पदार्थ को पहचानता है 
न हो उसे यह पता है कि पेट क्‍या है ? दूध क्‍या है ? किन्तु जेसे ही उसके मुख में माता 
का स्तन पहुँच जाता है, वह चुप हो जाता है इससे पता चलता हे कि उसका रोना किसी 
कारण को लिए हुए था, इससे यह सिद्ध हुआ कि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दो४पि न प्रवर्तते- 
अर्थात्‌ बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी कार्य में नहों लगता । जेसे हो बालक को भूल 
शान्त हो जाती है, वह स्तन से मु ह्‌ को हटा लेता है। कभो कभी भूल न होने पर भी 
उसके पेट में दर्द आदि होता है तब रोता है, यानो बिना कारण वह कभी नहीं रोता । 

जब विद्यार्थी तन्मय होकर पढ़ने लगता है, खेल कूद बन्द भो कर देता है, विध्ाम- 
दायिनी निद्रा का भो परित्याग कर देता है, तो मानना पड़ेगा कि उसका भो कुछ उह वुय 
है जो आहार, निद्रा और क्रीड़ाओं की इच्छाओं से मो ऊपर है। उसो प्रकार जब ज्येष्ठ 
के महीने में कड़कड़ाती ध्ृपमें हम किसो व्यक्ति को पत्थरों को तोड़ते हुए देखते है तो उससे 
यही प्रतोत होता है कि यद्यपि उसे घृप सहन नहीं हो रही है किन्तु कुछ उद्द इय है जिसके 
लिए यह कठिन श्रम करने में लगा है। धन-सम्पन्न व्यक्ति भी कभो-कभो रोकड़ में फर्क 
आ जाने पर रात-रात भर जागते रहकर कार्य-मग्न रहता है, उसको जो तन्मयता है, 
उसका भी कुछ प्रयोजन होता है। सारांश यह है कि किसी को भी, किसी भी क्षेत्र में 
देखें, निन्‍चय ही वह किसी न किसी उहूं इय (मतलब) से काम में लगा होता है । पाप 
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करने में निमग्न व्यक्ति को देखकर भो यही निष्कर्ष निकलता है कि उसे उस पाप करनेमें 
किसी मन-वांछित कार्य को सिद्धि होती है, तमो वह पाप में प्रवृत्त होता है , 

धामिक व्यक्ति भी जो ब्रत, उपवास, कठिन तपश्चर्या आदि करता हुआ देखा जाता 
है, उसके मूल में भो किसी अच्छे उददं इय की पूर्ति की भावना ही मानना चाहिए । 

प्रइन यह है कि समस्त जीवों का वह प्रयोजन क्या है ? इसका उत्तर यह है कि वह 
प्रयोजन 'सुल की प्राप्ति” है। जिससे सुख मिले उसी में प्राणो अपनो योग्यता के अनुसार 
लगा रहता हैं । 

जिस सुख को पाने के उद्ं इय से संसार का भ्रत्येक प्राणी अच्छा या बुरा प्रयास कर 
रहा है, वह सुख आत्मा का गुण है, अतः वह आत्मा के सिवाय अन्य किसी भी पदार्थ में 
नहीं पाया जाता । संसारी जीव जो इन्द्रियों के विषय भोगों में सुख मानता है, वह तो भ्रम 
है । क्योंकि जिस तरह किसो को खुजलो का रोग होता है, वह अपने शरोर को खुजा कर 
लोहू-लुहान कर लेता है। उस खुजाते समय तो उसको अच्छा आननन्‍्दव प्रतीत होता है किन्तु 
उसके बाद जब उस लोहू लुहान शरीर में पीड़ा होती है, तब उसका वह क्षणिक सुख तत्काल 
मिट कर दुख उमर आता है। ऐसी हो दह्या इन्द्रियोंके विधय-भोगोंकी है । वे भोगते समय 
तो कुछ अच्छे सुखकारी प्रतीत होते हैं किन्तु थोड़ी देर पीछे ही वे नोरस, दुखदायक प्रतीत 
होते हैं । इससे सिद्ध होता है कि विषय मोगों में सुख नहों है वह तो खुजाते समय खुजलो 
में सुख को मान्यता के समान आत्मा को क्षणिक मान्यता में सुख की ऋलक मात्र है। 

उधर विद्यार्थो जो शारीरिक सुखों का त्याग करके पढ़ने में परिश्रम करता है, उसके 
परिणाम-स्वरूप जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का सुख ऐसा होता है कि वह 
उसके पास सदा बना रहता है, विषय भोगों के सुख को तरह कुछ क्षणों तक रह कर ही 
नष्ट नहीं होता । 

इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, इसो कारण ज्ञान का सुख आत्मा को 
सदा मिलता रहता है। तपस्या करके जो सन्‍्तोष, ज्ञान प्राप्त होता है, बह भो उनके पास 
ख़दा बना रहता है, इस कारण सन्तोष ओर ज्ञान आत्मा के गुण हैं । 

सांसारिक विषय-मोगों के सुख को मुनि योगी क्यों नहों चाहते, इस बात पर प्रकाश 
डालते हुए श्री समन्तभद्र आचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है । 

कमंपरवदे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुलेध्नास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्पृता ॥ 


छह 


अर्थ-सांसारिक सुख शुभकर्म के अधीन है, जब तक शुभ कर्म का उदय रहता है तब 
तक धन बसव आदि से वह सुख मिलता है, जब शुभ कर्स का उदय नहों रहता, अशुभ 
कर्म का उदय आ जाता है तभी वह सुख भी तत्काल समाप्त हो जाता है ओर वह भी 
निरन्तर नहीं बना रहता इसके बोच बोच में रोग शोक आदि के दुख भी आते रहते हैं । 
इसके सिवाय वह सांसारिक सुख (इन्द्रियों के विषय मोग, धन आदि) पाप का कारण है । 
इसलिये आत्म-श्रद्धालु उस सांसारिक सुख को कभो इच्छा नहीं करता । 

वह तो अपने आत्मा का वह स्वाधीन-सुख चाहता है जो न तो कभी बीच में हृढता 
है ओर न कभी कम होता है सदा एक सा बना रहता है, जिससे भूख-प्यास, आधि, व्याधि, 
जन्म मरण आदि के कष्ट कभी नहों आते । इसो भावना का नाम “निःकांक्षित' अंग है। 

निम्नलिखित कथा से निःकांक्षित गुण का महत्व सिद्ध होता है- 

सनत्कुमार चक्रवर्तो इतने अधिक सुन्दर थे कि उनको सुन्दरता को देखने के लिए स्वर्ग 
के देव भी पृथ्वी पर आये थे । जब वे महाब्रती मुनि बने ओर तपद्चरण करने लगे तब एक 
ओर तो उन्हें अनेक ऋद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गईं किन्तु दूसरो ओर उनके अशुभ कम के 
परिणाम स्वरूप उन्हें कुप्ठत रोग मो हो गया; परन्तु न तो उनका ध्यान अपनो सिद्धियों को 
ओर गया और न हो कुष्ठ (कोढ़) रोगको ओर । वह तो आत्म-निमर्न होकर तपस्या में ही 
दत्तचित्त रहे । 

उस समय उनको परीक्षा करने के लिए स्वर्ग का एक देव आया और उनके आसपास 
चक्कर लगाने लगा । उसने ऊंचे स्वरसे यह घोषणा की कि में एक महान्‌ सिद्ध हस्त, पोयूष- 
पाणि वंद्य हूं और कठिन से कठिन रोगों को सरलता से ठोक करने को योग्यता रखता 
हूँ । में चिकित्सा भी निःशुक्ल (मुफ्त) हो करता हूँ। इत्यादिक प्रलोभन वाक्यों से बह 
अपना प्रचार कर यह वांँछा करने लगा कि “मुनि सनत्कुमार मुझे कहें कि मेरी चिकित्सा 
करो ।' किन्तु उसका यह सभी प्रयास व्यर्थ गया । तब वह उनके निकट जाकर स्वयं 
कहने लगा कि 'मे आपको स्वस्थ कर सकता हूं । 

देव की बात सुनकर मुनि कहने लगे कि मुझको जन्म और मरण नामक दो महारोग है, 
जिनसे में परेशान हूँ यदि तुम एक उत्तम बंच्च हो तो मुझे दन रोगों से मुक्त करो । 

वैद्य वेषधारी देव ने कहा कि मुनिराज ! मै जन्ममरण-बन्धन के विभोचन की औषध 
तो नहीं जानता । तब मुनि सनत्कुमार ने कहा कि मुझे अन्य किसी प्रकार को ओषधि को 
आवश्यकता नहों, यदि तुम ऐसा समभते हो कि यह कुष्ठ दूर नहों किया जा सकता तो में 


३८७ 


म्हें बताना चाहता हैँ कि इसे तो मै अभी मिटा सकता हूं और उन्होंने अपने कोढ़ पर 
प्रपना थूक डाला जिससे शरीर का वह स्थान कोढ़ से रहित साफ हो गया यह देख 
कर वह देव चुपचाप स्वर्ग को लोट गया। 


सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के प्रति इतो प्रकार को अनिच्छा प्रत्येक धामिक को 
शरण करनी चाहिए क्‍योंकि धर्म एक फल पुष्प-युक्त सघन छायावान्‌ वृक्ष के समान है 
जसकी समीपता में बठने वाले को विन। मांगे हो छाया का लाभ हो जाता है। धासिक 
_भी मो कष्ट पा नहों सकता । धर्म धारण से उसके कषाय मन्द होते हैं। अतः मनुष्य को 
ग़ाइवत सुख को ओर हो ध्यान लगाना चाहिए। 

अंताप्तागमपदार्थ गलोल निःशंकमननागि मु दणनिष्कांक्षयकथेय बेसे- 

सिमेंद० गोतमगणधरगें पोडेमट्ट्‌ मुकलितकरकमलनागिपुदु गोतमगणधर- 
स्व्रामिगलिंतेंदु पेलदर्‌ तंबूलदंते संगीतदंते दिवसदंते मु त्तुगदंते वद्नदंते 
लोकदंते बीणेयंते गालियंते विप्ररंते: सिद्धरंते त्रिसरदंते दशनमु निश्शंकेयु 
निष्कांचेयुमेंब मूररोल कूडिमहोत्साहरदि न्डेंबुदु+इन्नाकथेय महियेयंतप्पुदेंदोडों २ 

अर्थं-इस प्रकार आप्त, आगम, पदार्थों (सप्त तत्व, नो पदार्थ , षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय) 
में निःशंकित गुणधारक राजा श्रेणिक अपने दोनों हाथ जोड़कर गौतम गणधर से कहने 
नगा कि सुभे ओर भो सुनने की उत्कंठा है। यह सुनकर गोतम गणधर कहने लगे कि- 

हे श्रेणिक ! तुम अब शुद्ध माव से कान लगाकर कथा को सुनो । निष्कांक्षित अग 
तास्बूल के समान, संगोत के समान, दिन के समान, सूर्य के प्रकाश के समान, शुद्ध मोतो 
के समान, वद्ध के समान, लोक के समान, वोणा के समान, पवन के समान, शुद्ध ब्राह्मण 
के समान, सिद्धि के समान, सम्यग्दशत को शोभा बढ़ाने वाला है। सारांश यह है कि जेसे 
..... ७ नि श्रेयसश्रीय मनदकाक्षेयकथेय श्रेणिकगे गौतमस्वामिगलितेदु पेलल्‌तोडगिदर (क) 

बेसमिमेबुदुमितेदुं पेलदर (ग) 
> लंकेयते (ग) 


+ करमोप्पुव निष्कांक्षेयोलेरडिल्लदे नेरेदुशुभदोलेरगुबमनुज । 
गरिटुटे जगत्तयदोलपरमार्थम मुक्तिगदुतवर्मनेयल्ते ॥। 


इन्नदरश्वयंमेंतेदोड, अगविषयद चम्पापुरदोल्‌ प्रियदत्तनेबनिबंनातन मनोहरियनगमतियें- 
बल-रिवर्गम्‌ प्रियनदन गणरत्नाभरणों येनिपनतमतियेंबल मतिवंते वगेगेओंदु (ग) 


रे८१ 
पान से सुख की शोमा होती है, संगीत से कान तृप्त होते हैं, दिन से जनता जाग्रत होती 
है, सूर्य से प्रकाश होता है, मोती से कण्ठ को ज्ञोंभा होतो है आदि । उसो तरह निःकांक्षित 
(सांसारिक सुखों की अनिच्छा) से सम्यक्त्व को शोभा होती है। इसका आचरण करनेवाले 
सम्यग्दृष्टि जोब शाइवत सुख को प्राप्त करते हैं । 
इस निःकांक्षित अंग की महिमा-सूचक कथा कहते हैं-- 
अगणितमप्पपेर्गेरगल्ति नेरे बांरिजषंडदोलियि 
सोगयिसुतिर्ष केयूत्रोलदिनाडव गोकुलदि कुबेरनि - 
मिगिलेनियोक्कलिं विभुदसंकुछदि तुरुगिदनंदना- 
लिगल्ठिनलु ब मुन्नतियिनगं महीवलयं धरित्रियोक्त्‌ ॥३॥ 
अर्थ _अगण्ति गांवों और नगरों से युक्त, जलपूर्ण सरोवरों से शोभायमान, कमलों से 
सुशोभित, मानो, किसो देवशिल्पीने हो बनाया हो, ऐसा बहुत सुन्दर एक देश था । उसमें 
अनेक कुबेरके समान सम्पत्तिशाली श्रेष्ठीनन (सेठ) रहते थे। तथा उस बेशमें बहुत बुद्धिमान्‌ 


विद्वान निवास करते थे । उपवन इतने पुष्पोंस विकसित थे कि जिनकी उपमा नन्दनवन से 
दी जा सकती है । इस प्रकार अत्यन्त उनन्‍्नतिज्ञील वह देश था। उस देज्ञ में - 


अंतोप्पु बंगविषयदोत्गू धरांगनेंब केयमणिदर्प णदंते ।।४॥ 
अर्थ-वहांकी पृथ्वो स्वर्ण उपलती थी, उस देशका नाम वंग देश था । अपनी सुन्दरता 

और समृद्धि से वह ऐसा प्रतोत होता था मानो, पृथ्वी के हाथों में मणिदर्षण शोभायमान 
हो । उस भूमि को सुन्दरता अनुपम थी । 

सुत्तिद नंदनवनदि- 

मुत्तिद केयवोछूदिनेसेव पद्माकरदि । 

दुत्त गजिनालयदि - 

दुत्तमपुमेनिसिनेगक्॒द चम्पापुरदोछू ॥४॥ 


अर्थ... उस देद्वामें नन्दनवनोंसे घिरा हुआ, सुन्दर कमलोंसे पूर्ण जलाशयों से सुशोभित, 
अनेक प्रकार के ऊंचे-ऊंचे गगनांकित जिनमन्दिरों से पवित्र, अत्यन्त सुन्दर तथा धार्मिक 
उत्तमजनों से मरपुर चम्पापुर नाम का नगर था। उस चम्पापुर नगर में-- 


रैषघ२ 


जिनसमयवाधिसोमनुवेश्यवंशललामनुमप्पप्रियदत्त नेंब वणिगवंश- 
कुलतिलकनप्पनातन मनोहरेयंगमतियेंब लंतवरिवंगम्‌ प्रियनन्दने गुणाभर- 
णेयनंतमतियेंबत्द ॥ 
अर्थ--जिन-पमय अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ के शासन की वृद्धि करने में पूृणिमा के 
चन्द्रमा के समान, वणिग्बंश-तिलकललाम अर्थात्‌ सभी वेश्योंमें श्रेष्ठ, सज्जनों द्वारा गौरव- 
प्राप्त प्रियदत्त नाम का श्रष्ठी (सेठ) था । उस गुण-सम्पन्न श्रष्ठी की रूप-लावण्ययुक्त, 
शीलगणों की खान अंगवतो नामकी धर्मपत्नी थी । ये दोनों पुर्वउपाजित शुभ कर्मके उदयसे 
अपना समय आननन्‍्दपुृर्वक बिताते थे । उनके अनन्तमती नाम की एक अति सुन्दर तथा 
गणवतो कन्या थी । 
अतिचल्ले बगेगेबंदुद 
नतिशयदि पलवुमक्कत्लु तानु सं- 
ततमु' महिमेवेरसुता- 
डुतुमीतेरदि दे पोगे पलवु दिवस ॥७॥ 
अर्थ-अनन्तमती अत्यन्त रूपवती थी ओर बाल-सुलभ अनेक मनपसन्द खेल खेलने में 
निमग्न रहतो थो। उस के साथ उसी के समानवय को अनेक कन्याएं भी मिलकर क्ोड़ा 
कोतुक करती रहती थीं । इस प्रकार से उसका शेशव काल एक सम्पन्न परिवार को कन्या 
के उचित आनन्द से व्यतीत हो रहा था। 
अनन्तमती द्वारा गृड्डा-गुड़िया विवाह को रचना 
वंदुदिवसमनंतमतीयोडनाडुव मक्‍्ककल्ेल्लं रागदि 
मदुवेमाडुवेबेंबुद्योगदि तरसि बोंबेनोंदु' ॥८॥ 
अर्थ-एक दिन को बात है कि अनन्तमती ओर उसके साथ क़ोड़ा करने वालो सभी 
छोटो-छोटो बालिकाओं ने अत्यन्त हषं तथा प्रेम के साथ एक विवाह-कोतुक करने के 
अभिप्राय से गुड़्डा-गुड़िवा को मंगवा कर- 
लीलेयि दुडिसि दिव्यवस्त्रमं- 
सोले कत्तरिय बोहनिटूटु पो-। 


डैप्रे 
न्लोलेयं तोडिसि चेल्वनप्प पू- 
मालेयं मुडियिसुत्तमतियि ॥६॥ 
अर्थ-अत्यन्त आनन्द-विलास पूर्वक, लीलासे उन्हें दिव्य अनेक प्रकारके वस्त्र पहनाये, 
मोतियों के आभूषण, सुवर्ण के अलंकार, कस्तूरो का तिलक, सोने का भुजबन्धन इत्यादि 
अनेक प्रकार को साज-सज्जा से उन्हें सशोमित किया । 
इंतु नेरेये पसदनंगोछिसि ॥१०॥ 
अर्थ--इस प्रकार सर्वाड्भर अलंकारों से सुसज्जित करके-- 
सदवणिगनदु पंकज- 
वदनेय सीररिसि रागमोदविर मनदोल्ू । 
मुद॒दिं केपरेगुट्ट- 
तोदवि द॑ सक्‍्कव्लाडुतिपन्नेयर ॥११॥ 
अर्थं-एक सखी को उसने दूल्हा के वेश में सज्जित कर दिया ओर सभी शेष शख्ियों 


के साथ उसके सम्मुख उत्सवके साथ तालो पोट-पोट कर वह नृत्य करने लगी। इसो प्रकार 
सभी बालिकाएं बालक़ोडा का सृख अनुभव कर रही थों। उसी अवसर में-. 


प्रियदत्तसेट्टि बसदिग देवर॑ काणक्रपोगुत्ते कंहु समीपक्के बंदु बोंबेय 
केछ॒दोलिद मगल्लनेत्तिकोंडु मु डाडिकद्ष क्चि बल्िकमि तेदं$ ॥१२॥ 


अधथं---प्रियदत्त श्र ष्ठो भगवान्‌ की पूजा के निमित्त जाते हुए उधर से निकले । उन्होंने 
अपनो प्रिय कन्या अनन्तसतो को सखियों के समृह के साथ गुड्डा गुड़िया के विवाह का 


कोतुक करते हुए देखा । यह देखकर वह आनन्दित हुए और बड़े प्यार से, लाड़ से अपनी 
कन्या को उन्होंने गोद में उठा दिया तथा विनोद से कहने लगे कि--.- 


स्नेहदि' गृडिगट्टदेपारमंगढ् तूर्यखगलु- 
त्साहदि दमदों प्पदे नंटर बारदे पावनरत्नसं- 


पल कल एक 82 मल ओम कर पर रन शक किक अर लक जीवनी लि पशिनिशि किक 
# मककलेललमोंदुदिवसमनन्तमतिकुमारिय केलदोलोदुबोबेयनिरिसि मदवणिगनु मदवण्णिगेयु- 
मेदु कंपरेगट्टत्ते नेरेदाइत्तुमिर प्रियदत्तसेट्ठियू' कड़ बदेत्तिकोडु कदप काचि मुहाडिसिमगलिगतेद । (ग) 


वेघ४ 


दोहदि देसेवंतु विवाहमं॑ करमोप्पिरे माडदां 
मोहदि' नेरे गोडदे नीनात्मेशननतक्वकरोछतियि' ॥१ ३॥ 


अर्थ--हे पुत्री, अमी मैने तुम्हारे विवाह के लिए मण्डप तेयार नहीं किया । अभो मेंने 
रत्न, मोती तथा जरो के कपड़ों से सजावट भो नहीं को, उत्तम गाने-बजाने वालों को भो 
नहीं बुलाया, जाति के बन्धु-बान्धवों को भी सम्मिलित होनेका अभी निमन्‍्त्रण नहों भेजा, 
अभी तो मैंने अपने बहिन तथा बहनोई को एवं अन्य सम्बन्धियों को कु कुमपत्र भी नहों 
भेजा, याचकों को दान में वस्त्र एवं आभूषण नहीं दिये । मैं तो अपनी कल्याणी पुत्रो को 
सब प्रकार से सज्जित कर सबके समक्ष हुं, राग-रंग, गाने बजाने के साथ किसी सम्श्नान्त 
कुलोन, सुन्दर सुकुमार दूल्हे के साथ आनन्द मंगल से विवाह करके विदा करूंगा । ऐसा 
मेंने बहुत दिनों से सोचा हुआ है । किन्तु पगलो ! तू तो मुझे बिना बताये हो इस प्रकार 
गुड्डे-गड़ियों के विवाह का क़ोड़ा कौतुक करने लगो है । 


इंदु कददु मदुवे मप्पुदुचितमलूतेंदु' त्रस्तरियादुत्तः मुद्ाडिजिनालयक्के 
बंदु स्वामियं वंडु भद्टाककर बंदिसि शीलब्रतमं केकोंडु किरिदुबेगं धर्मश्रवर्ण 
गेयदु बल्विक्कमितेंदं>८ ॥१४॥ 


अर्थ--ऐसा कहते हुए उसने अत्यन्त स्नेह से उसको गोद में लेकर पुचकारा और उसे 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के मन्दिर में ले गया । वहां उसने अत्यन्त भक्ति के साथ भगवान्‌ का 
पूजा-प्रक्षाल किया तदनन्तर कन्या को गोद में लेकर सभामण्डपमें आया । वहां एक मुनि- 
महाराज विराजमान थे। उसने उन्हें नमोस्तु किया और कहने लगा कि हे महाराज, में 
अनादिकाल से संसार के जन्म-मरण-चक्र में भ्रमण करते हुए आया हैँ मुझे आत्म-साधना 
का कोई उपाय बताइए । आपके सुखकमल से सदुपदेश सुनने की तीब्र इच्छा है । यह सुन 
कर मुनिराज ने उस प्रियदत्त श्रेष्ठी को धर्म का संक्षेप में व्यात्यान किया । सेठ उपदेश को 
सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, मुनि महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप मुझे 
नित्य-नियमित+ ब्रत दोजिए । मुनिराज ने उसे भव्य जान कर ब्रत दिया । 


> वरदत्तभद्वारक (थ) सिदशेषयं कोड किरिदु (क) 

+ नित्यब्रत का अभिप्राय यह है कि प्रतिदिन भगवान का दर्शन, पूजा-प्रक्षाल करके घर 
लौटने पर कोई न कोई ब्रत चोबीस घण्टे के लिए लिया जाता है और उस काल में विशेष रूप से उस 
ब्रत का पालन किया जाता है। 





इष५ 
नोडिरे चोद्यमनक्कन- 
मा्डिदुदं नंटररियदानरियदेमु - 
माडदे जिनपूजेय नोड- 
नाडुव कूसुगछुमेयदे तानु कक्ृबि ॥१४॥ 


अर्थ--सेठ प्रियदत्त ने फिर अपनी कन्या को विनोदपूुर्वक गोद में उठाते समय 
मुनोइबर से कहा कि हे मुनिराज ! यह मेरी कन्या अनन्तमतों है। मे इसका विवाह बड़ी 
भारी ध्ृम-धामसे करना चाहता हूँ किन्तु आज यह मुझ से छिपकर अपने गुड्डा-गुड़ियों 
का विवाह कर रही थी । क्‍या मुझ से छिपकर इसको ऐसा करना उचित है ? में तो 
बहुत समय से यह प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मुझे इसके विवाह करने का अवसर मिले ओर 
मैं देवप॒जा, मुनियों को आहारदान करूँ, बाजा, संगोत, उत्सव, इष्टमित्रों तथा बन्धु-बान्धवों 
का समागम देखू', उनका सत्कार करूँ । किन्तु यह तो मुझे ऐसा अवसर दिये बिना ही छिप 
कर विवाह का आयोजन करती है क्या इसके लिए ऐसा करना उचित है ? इस प्रकार 
विनोद-वाणी में उस सेठ ने मुनि महाराज के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया । 


समकटूटि' मदुवेयादल्तू, निम्मगरुड्डिगे ब्रह्मचर्यत्रतमं कुडिमेंबुदु , बर- 
दत्तभ्टारकर्‌ नमुत्तु, निनगि दु॒मोपलागे ब्रह्मचरयत्रतम॑ कोट्टेबेंबुदु' महा- 


प्रसादमेंदु केकोंडु तन्न मनदोलितेंदल्ू ॥१६॥ 


अर्थ--सेठ ने पुनः बिनोद में कहा कि महाराज ! इसे विवाह होने तक ब्रह्मचर्य ब्रत 
दीजिए । तब उन वरदत्त मुनिराज ने हंसते हुए उस छोटी बालिका को विनोद से कहा कि 
विवाह तक ब्रह्मचयं का ब्रत ग्रहण करो । तब उस छोटो बालिका ने “पिताजो ने मेरे 
लिए जो ब्रत लिया है, वह में ग्रहण करतो हूँ इस प्रकार मुख से कहते हुए मन में विचार 
किया कि श्रो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ यह ब्रत मैंने लिया है, यह मेरा सोमाग्य है । 
जिस प्रकार रत्न को तिजोड़ी में रखकर उसको सब तरह रक्षा की जाती है, उसी प्रकार 
मे भो इस पवित्र ब्रत को रक्षा करने में सदा सावधान रहूंगी। किसी प्रकार का अतिचार 
लगाये बिना इसको पालन करूंगी । इस प्रकार मन में आनन्दित होते हुए उस कन्या ने 
बड़े आनन्द और श्रद्धानपूर्वक उस ब्रत को ग्रहण किया । 


बैे८६ 


वडवं गोप्पुवे राज्यलक्ष्मी कुरुडंगचिद्वय कृपदोछू 
केडेवंगड्‌डे यिपइगोंबुरुजेयोछूबेबंगे दिव्योषध । 
बिडदीसंरूतियोत्ग्‌ दुरोघवशदि' बेवर्गे तत्‌ सुबतं 
गडकेसादडिभाविपंदवने धन्य भूरि भूचक्रदोछू ॥१७॥ 


अर्थ- इसके पदचात्‌ वह अनन्तमतो विचार करने लगी कि जिस प्रकार किसो दरिद्र 
को राज्यलक्ष्मी को प्राप्ति हो जावे, जिस प्रकार किसी अन्धे को आंखें मिल ज.वें अथवा 
जिस प्रकार गहन कूपमें गिरे हुए को निकलनेके लिए कोई आलम्बन मिल जावे, जंसे विना 
ओऔषधि के किसी असाध्य रोगी को रोग से मुक्ति मिल जावे, इत्यादि अचिन्त्य प्राप्ति से 
जिस प्रकार उनको आनन्द होता है, उसी प्रकार आज मुझे यह ब्रत प्राप्त करके आनन्द 
हुआ है । अनादिकाल से मेरा आत्मा इस संसार में भटक रहा था ओर किसी उत्तम ब्रत 
के लिए तरसता था आज शुभ कम के उदय से अनायास हो यह ब्रत मुझे मिल गया हूं । 
संसार के समुद्र को सन्‍्तरण करने के लिए यह पोत के समान हुं । आज मे धन्य हूं। 
संसार में उपलब्ध होने वाला चक्रवर्तों पद भी आज मेरे पद से नोचा हे । 


तरुनिकरंगछोकूमलयज भगणंगछ्ो्ब्जवेरि भू- 
धरनिचयंगढ्वोछ्सुरनग हृषदावल्ियोल्ूसुरत्नमु 
वरेगधिनाथरोलनेगल्दचक्रिगल्ेयूदनिल्लि परोलसुरे- 
श्रनिर्तेतुटतुटेधरत्रियद्वरोढं जिनेश्वरं ॥१८॥ 
अर्थ --मलयगिरि पर उत्पन्न होने वाला चन्दनका पेड़ समस्त वृक्षों (बनस्पतियों) में 
श्रेष्ठ हे, कमल का पुष्प सभी पुष्पों में उत्तम माना जाता है, समस्त पदव॑तों में सुमेरु पर्वत 
श्रष्ठ है, समस्त पाषाणों में रत्न श्र ष्ठ होता है, समस्त राजाओं में चक्रवर्तों श्रष्ठ होता 
है. समस्त देवों में इन्द्र श्रष्ठ है। समस्त इन्द्रों से भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्ब-श्र ष्ठ होते हैं । 
क्योंकि उन्होंने समस्त आत्म-शत्रओं को परास्त करके सर्वेज्ञ वीतराग परमात्म-पद प्राप्त 
कर लिया है । 
इन्तागंमपूवमेनिसिद जिनेश्वरं मुनिन पुण्योदयदिदेनग कुलस्वामियादई, 
मत्त] रूपु' स्नेहमुछूछस्त्रीयु. कारुण्यमु , कोड्मुलूलाछूदनु' बेलसुमाज्ञेयु- 
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मुछलदेशमु , पालु शीलमुमुछूछाबु, निर्वेगमु ब्रतमुमुछछतपमु' श्रीयुमा- 
युभुद्व्यवाद्ु शक्तिय भक्तिय मुल्क दानमु चन्नु पोन्नुमुछछसोबगु | 
गेल्लमुमुदद मुछछतजमु', तीचवबुद्धियय सत्रमं, सम्यग्दशनमु ब्रतमुछछ 
पुण्यमु' पडेयलरिददुकारणदि ॥१६॥ 
थें--वह पनः अपने मन सें विचार करने लगी कि यह ब्रत और इस प्रकार का 
अमृतमय उपदेश सभी को प्राप्त नहीं होता, इसको प्राप्ति में पूर्वजन्म का पुण्य हो कारण 
है। जो पुण्पात्मा नहीं होते उनको ऐसा अवसर नहों मिलता | मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ 
माना गया है, उसमें भो सद्‌वंश को, उत्तम जाति को श्र छुतर माना गया है, किन्तु इतना 
सब मिलने पर भो यदि उसे सम्पक्त्व की उपलब्धि न हो तो वह सब व्यर्थ है। मनुष्य 
को सुन्दर रूप मिल सकता है, धन-बंभव प्रिल सकता है, उत्तम कुल, सत्कलत्र, विनयो, 
आज्ञापरायण पुत्र मिल सकते हैं । राज्यसुख भी प्राप्त होना कोई कठिन बात नहीं है, 
किन्तु शीलब्रत मिलना बहुत कठिन है। मनुष्य का सच्चा आभूषण तो शोलब्रत हो है। 
ब्रह्मचर्थ का पालन मनुष्य के लिए शोभा है और स्त्रियों के लिए आभूषण है । स्वर्ण के 
जो रत्नजड़ित आभूषण बनते हैं, उनमें भी शोभा कुछ समय तक रहती है किन्तु जिस रत्न 
की आभा कभी फोको नहों होतो ओर जिसको धारण करने के पद्चात्‌ अन्य किसी रत्न 
को धारण करनेको आवश्यकता नहों होती, वह तो शोलरत्न हो है। इस पृथ्वी पर जितने 
विख्यात स्त्री पुरुष हुए हैं, उनके पास शील ही था जिससे आज भी उनका निर्मल यश गाया 
जाता है । उन सतो महिलाओं को रुयाति आज भी कम नहों हुई है, वे अपने रूप और 
ऐश्वर्य से प्रसिद्धि को तथा सम्मान को प्राप्त नहों हुई, अपितु उत्तम शोल रत्न के कारण 
ही उनका सन्‍्मान और यज्ञ है। उनका जश्ञील आचरण हो हमारे लिए आदश है, न कि 
उनकाधन-वेभव। इस संसारमें अनेक असंगतियां हैं। किसीमे गुण हैं किन्तु रूप नहों। किसी 
मे रूप तो है किन्तु गुण नहों । किसो के पास ऐश्वर्य तो है किन्तु विनय नहीं;, इस प्रकार 
विसंवाद पद-पद पर मिलते हैं । किन्तु जो पुण्यात्मा होता है उसे एक साथ हो रूप, गुण 
ऐश्वरयं, विनयादि सभी गुण प्राप्त होते हैं । शोलब्रत के विषय में कहा गया है-- 
'क्षोयन्ते खलु भूषणानि सततं शौलं पर भूषणम्‌' 
जिस प्रकार पतभर आने पर वृक्ष के पत्ते वृक्षसे टूट-टूट कर अपने आप गिर जाते हैं, 
उसो प्रकार सभो ऐश्वर्य आदि पदार्थ काल अनिपर नष्ट होजाते हैं। परन्तु शोल(अ्रह्मचयं) 
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ऐसा सुन्दर आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है, सदा साथ देता हैं । 
एक नीतिकार ने कहा है कि- 
अक्षोणो बित्ततः क्षोणो वृत्ततस्त हतो हतः । 
अर्थात्‌ृ-जों धन-बंभवसे रहित है, वह क्षोण है, किन्तु उसकी निदा नहीं की जा सकती । 
क्योंकि संसारमें कोई धनवान्‌ और कोई निर्धन है, यह बात सदा से चलो आयो है । परन्तु 
जो व्यक्ति सदाचार से पतित हो जाता है, उसकी निन्दा करना यह संसार कभो नहीं 
मूलता । चारित्र का पालन करना हो सर्वोत्तम धन है । 
बालते योल्दशेमु - 
मलेनिपीत्रतमुमोडने संभविसिदुवा- 
नालस्यदिवनुद्धिदोडे- 
मेलेनगिंतप्पपुण्यदोदवादपुदे ॥२०॥ 
अर्थ--वह्‌ अनन्तमती मन में विचार करती है कि इस बाल-अवस्था में ही मगवान्‌ 
जिनेन्द्र के प्रति श्रद्धा होना, उनके उपदिष्ट ब्रह्मचयरत्न को प्राप्ति होना, यह कोई सामान्य 
बात नहीं है। किसो को ऐसा सुयोग विना पुण्योदय के मिलना अपम्भव है । कदाचित्‌ 
प्राप्त भी हो जाए तो उसकी प्रमादरहित रक्षा करना और भी कठिन है। पू्व॑-पुण्य के 
बिना ऐसा सुयोग मिलना बहुत कठिन है। कवि ने कहा है कि- 
सानुष्यं वरवंशजन्मविभवों दोर्घायुरारोग्यता, 
सन्समित्र सुसुता सती प्रियतमा भक्तिइच तीर्थकरे । 
विद्वत्वं सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पान्नदानस्थिति:, 
सत्पुण्येन बिना त्रयोदश गुणा: संसारिणां दुलंभा: ॥॥ 
अर्थ, मनुष्य जन्म, उत्तम वंशको प्राप्ति, धन-सम्पन्न होना, दोघं आयु, नोरोग शरीर 
मिलना, अच्छे मित्रों को प्राप्ति, अच्छी कन्या, सतो पत्नी, भगवान्‌ तोर्थंकर में भक्ति 
होना, विद्वत्ता, सुजनता, इन्द्रियों पर विजय, योगपात्र को दान दे सकने को सामथ्य, ये 
तेरह गुण सतृपुण्य के बिना संसारियों को मिलने दुलंम हैं । 
केरेयनोदेदु तोरेयं॑ तीबुव, मनेपनक्विद्‌ वेलिय निक्‍्कृव, हासनक्िदु 
कंथेयं पोलिसुव, मेदेयं सुदृरत्ठवकुरुकुव, तुप्पमनोक्कु सगणमं कोल. कस्तू: 


शे८६ 
रियं विसुटु केसरं कोछर बंडारं इडाडि का्च संवरिस॒व, बटटेयं बिट्‌टु 
कार्ड पुग्रव, केयवं बिट्टु पुल छ॑ कोछव पोन्‍न॑ विट्टु मसियं कट्ट्वेग्गनं 
पोछवे नींदशनमं ब्रतमुमं विट्टं नप्पोंडेदु' मन तिब्बं॑ माड़ि ॥२१॥ 


अर्थ--संसार में इस प्रकार को विचारधारा का कोई हो व्यक्ति होगा जो बने हुए 
तालाब को तोड़ कर उसके बहते हुए पानो पर बालू से बाँध लगाबवे, अथवा उसको किसो 
क्षुद्र नाले के रूप में परिवरततित करने का कुप्रथास करे अथवा अच्छे बने हुए मकान को 
तोड़ कर किसो वृक्ष के नोचे आश्रय ग्रहण करे, अथवा अच्छी कोमल शेया को त्याग करके 
घास पर शय्या करे, अथवा घास को भी छोड़ कर उसके डंठलों का बिछोना बनावे, घी 
को फेंक कर गोबर को ग्रहण करे, कस्तुरों को छोड़ कर कीचड़ को धारण करे, रत्न फेंक- 
कर कांच को लेवे, मार्ग को छोड़ कर ऊब्ड़खाबड़ कुमार्ग पर चले, हाथ को काट कर 
बनावटी लकड़ी का हाथ लगाने की कुचेष्टा करे, सुवर्ण का परित्याग कर लोहे आदि कुधातु 
को ग्रहण करे, सम्यक्त्व सहित उत्तम ब्रतों को छोड़कर पाप के ढ्वारा सुखकी इच्छा करे । 
यद्यपि इस प्रकार की असंगत चेष्टा करने वालों को वास्तव में सुख शान्ति को उपलब्धि 
कभी नही होतो, यदि कदाचित्‌ किसो को कुछ सुख मिल भी जावे तो वह पापानुबन्धी हो 
हो सकता है। बसा सूख पापानुबन्धी होने के कारण संसार के भोगों को वृद्धि करके 
पापों को ओर ही प्रवृत्त करता है । क्योंकि संसार के लोग सुख तो चाहते हैं किन्तु उसके 
लिए जो अपेक्षित प्रयत्न है उसकी ओर इनका ध्यान नहीं होता । वे बिना सत्‌ प्रयत्न के 
सुख-सुविधा को चाहते हैं । सन्‍्मार्ग को ओर प्रवृत्ति नहीं रखते। अपने लिए सुन्दर 
शरीर, रूप, गुण, विद्या और नाना प्रकार की भोग-सामग्रो को इच्छा करने वालों की इस 
संसार में न्यूनता (कमी) नहीं है किन्तु धर्म-अधर्म की परोक्षा किये विना तथा अहिसा को 
जाने विना, ब्रत-संयम पालन किये बिना, स्व-पर का विवेक किये विना, धर्म के प्रति 
सच्चा श्रद्धान किये बिना, उसकी प्राप्ति होना कठिन है। इसलिए पुण्यसंचयों को 
सम्परदर्शन-सहित दान, पूजा, शील-संयम आदि को अनिवाय आवश्यकता है। वही 
विवेकपूर्ण पुण्याचरण इहलोक तथा परलोक सुधारने वाला तथा सुख शान्ति को प्रदान 
करने वाला है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस जोव को वह समस्त 
धर्माधर्म विवेक मिल गया हो उसी का जन्म सफल समभना चाहिए अन्यथा विषय-भोगों 
में लोन स्त्री-पुरुष प्रतिदिन जन्मते ओर मरते हो रहते हैं । 


३६० 


एंदु मनदोत्य महोत्सव- 
दिदं मुनिपतिगे भक्तियि बंदिसि पे- । 
चिंदं शहकके बेगं 
वंदु मनोमुदर्दिनंबुजाननेयिदंक् ॥२२॥ 
अर्थ-श्रोमुनि महाराज से प्राप्त हुए ब्रत से अत्यन्त हृषित होतो हुई वह अनन्तमतों 


उन्हें मन-वचन-कायसे नमस्कार करके अपनी स्त्री-पर्यायकों धन्य समभतो हुई अपने घर 
लोटो । इसे प्रकार के उत्तम ब्रत को पाकर वह अपने जोवन को सुखपूर्वक बिताने लगी । 


इपंदु' मनेयवरेल्लरप्रहसन्दिदं त्रह्मचारीयेंवंपसरे प्रसिद्धमागे &: ॥२३॥ 
अर्थ-उस अनन्तमती को इस प्रकार अपने ब्रताचरण में लोन देखकर उसके सभो 
कौटुम्बिक जन प्रसन्‍न भाव से उसे ब्रह्मचारिणी कहकर बुलाने लगे। 


सिसुत्रं तायोक्‍्कलिगं 

समिय॑ नेलन महीभुजं कडुलोम॑ । 

कसचरमं भीतं त- 

न्नसुवं नरें शीलम महासतियप्पल्ू्‌ ॥२४॥ 

रक्षिसवंदर्दि, + ॥२४॥ 

अर्थ--अनन्व्मती निरन्तर उस ब्रत की रक्षा करने में उप्ती प्रकार सावधान रहने 

लगी जिस प्रकार कोई माता अपने छोटे शिश्वु को रक्षा में सावधान रहतो है, अथव। जिस 
प्रकार अपनी फसल को किसान रक्षा करता है। जिस प्रकार लोभी अपने धनकी निरन्तर 
चोकसी करता रहता है। उसी प्रक,र वह भो अपने शील को रक्षा फरनेमे सावधानो करने 
लगी । इस ब्रत के लिये उसको इतनो निष्ठा थो कि स्वप्न में भी वह अपने इस ब्रत पर 
अतिचार न लगने देती थी । 

सन्‍्नुत ग़ुणगणनित्ठये म- 

होन्‍नत विडदेदुवषदिं दोडगि कर । 


. ,/ मनेगेषोगिवोगि ब्रह्म चारिगियेदुबपेसरेसिये । (ग) 
+ नन्‍नसुब रक्षिसुब तेरदिनीसुब्रतम, सन्‍नुत । (ग) 
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३६१ 
भिन्‍नाम्बुजवदने रक्षिसुत्त ब्रतमं ॥२६॥ 
अर्थ - वह गुणवती ब्रह्मचारिणी अनन्तमती उस ब्रत को बड़ी हढ़ता से पालन करने 
लगो । इस प्रकार पांच वर्षकी आयुमें ग्रहण किया हुआ यह ब्रत बिना किसी विध्न वाधा 
के वहू अपने १२ वें वर्ष तक पालन करतो रही। तथा उस ब्रत के पालन में वह अपने 
सदभावों को भी वृद्धि करने लगी । 
एक दिन को ब्रात 
इ्दोन्दुदिनं पेरगण नन्दनवनदोछ [पोछतु पोगिंग परिचारकियरं 
तन्‍नोडनाइुव कुवरियरु बेरसु पोगि, म्नक्केवंद पूविनाभरणमं तोह, चूत- 
महीजद केछुगण पोन्‍्नु] यवलनेरि ॥२७॥ 
अर्थ एक दिन वह अनन्तमतो बहुत सो सखियों को साथ लेकर नगर से बाहर आम 
के बाग में क्रीड़ा-विहार करने गई । उसके साथमें उसोकी आयुकी उसकी बहुत-सो सखियां 
और परिचारिकाएं थों वे सभी सुगन्धित पुष्पहारों से सुशोभित थीं और अनेक प्रकार की 
क्रोड़ाओं में निमग्न थीं। वहाँ उपवन में बड़े बड़े आम के व॒क्षों पर रेशमके भूले लटक रहे 
थे जिन पर बेठकर वे सभी भूलने का आनन्द लेने लगीं । 
अल्िनिनादमुमुयय्ल ध्वनियं मनोहरमप्पिन 
जल्जनेत्रेपरोय्यनोय्यने तूग॒तं नेरेदोंदि को- 
मकनिनाददिदेवर वस्तुरूपगुणस्तवं 
गल्लनेपाड़े बनोदर्दि तरव्छाज्षि पाडुतुमिपन ॥२८॥ 


अर्थं--भूले पर भूलतो हुई वे कमल के समान सुन्दर नेत्रों वालो अनन्तमतोी तथा 
उसकी सलियां मौरोंको ग्‌ जसे गु जायमान उस आमके बागमें अपने कोमल स्वरसे मनोहर 
रागिनी गाने लगीं । उस राग रागिनी में वे मगवान्‌ के महिमामय गुणस्तवन गा रहो थों । 
इस तरह उन चश्वल नेत्रों वाली कन्याओं ने अपनी बिनोद क्रोड़ा से वह आख्नवन सुन्दर 
नन्‍्दन वन-सा बना दिया । 


३९२ 
[विजयार्ध प्व॑तद दक्षिणश्रेणीय किन्नरगीतर्बेबं पोछललनादूव] कुण्डल- 

मण्डितनेंबविद्याधरं तन्नग्रमहिषीसुकेशिवेरसु आकाशमागेदोल्ठ कामविहारांर्थम्‌ 
बरुतु (उयूयलाइुत्तुमिपनंतमतिकुमारियं तोहने) काण्बुदु ॥२६॥ » 

ओडनोडने कामबाणं 

बड़कोलूवरमूर्ले बेडग्रुगोंडित्तितल्‌ । 

मिडुकदे निलिसि विमानम- 

नडिगडिगढ्गकतुंनोडिवारिजमुखियं ॥३०॥ 

तनोलितेंद [ओ, क] ॥३१॥ 


अर्थ-उसी समय विजयाधे पर्वत की दक्षिण श्रेणो के किन्नरगीत नामक प्रदेश का 
राजा कुण्डलमण्डित नामक विद्याधर अपनी पट्टरानो सुकेशी के साथ अपने विमानमें आहूढ़ 
होकर आकाश मार्ग से विहार करता हुआ आ रहा था । तब उसने मार्ग में वह आख्रवन 
देखा, जिसमें कि वे कन्याएँ भूला भूल रही थों। उनके मधुर गोतों को मीठी ध्वनि उसके 
कानों मे पड़ी । उसने विमान को रोक लिया और तन्मयतासे उन कन्याओं के रूप, क्रोड़ा 
बविलास को देखने लगा | उसी समय उसको दृष्टि अनन्तमतों पर पड़ी ओर वह उसे देखकर 
चित्र-लिखित-सा रह गया । उसने तुरन्त विमान को,नोचे उतारा ओर उसी ओर देखने 
लगा । अनन्तमती की सुन्दरता से आकर्षित होकर उसको चेतना लुप्त होने लगी ओर वह 
अनन्तमतो के सोन्दर्य को टकटकी बांध कर देखने लगा। 


विरहानलनत्क रे विय- 
च्चरराज॑निलिसलारदोडलं दाह- 
ज्वर्मादरंते कायपिं- 
दुरियुन्ु बेयूव शेलमिपंतिदंम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-जिस प्रकार दाह-ज्वर होने पर शरीर तपने लगता है, उसी प्रकार उस कुण्डल- 


मण्डित विद्याधर का शरोर काम-अग्नि से तपने लगा। उसके सारे अंग में जेसे दाहज्वर 
हो गया हो । जिस प्रकार ग्रोष्म ऋतु से पहाड़ तप्त हो जाता है, उसे प्रकार उसका शरीर 


» निनाददे देवबन्दन (भ्रो। क) 


३८३ 
भो तपने लगा। उस समय उसको बुद्धि का लोप हो गया । नोतिकारों ने तथा आचार्यों ने 
कामाभिभृत जन की मनोदज्ञा का चित्रण करते हुए सत्य लिखा है कि-कामातुराणां न 
भय॑ न लज्जा--अर्थात्‌ जिसको कामज्वर ने सता रक्‍्खा हो उस मनुष्य को किसो भो अन्य 
व्यक्ति को देखकर न तो भय होता है, न हूं। लज्जा का संचार होता है । वह तो पशु से भो 
गया बोता हो जाता है । 
अरलसरलेदवर्कामंग लोकद मानिसर 
तोलगदरबातंगदर्पोइन्‍नने.. पोगद- 
ग्गलिसि नडुबंबावोवत्य द्भुत शुतकोटिगं 
पलवुपलवेंदागढ्ू विद्याधरं मनमिककिदं ॥३३॥ 
अर्थ-उस विद्याधरका मन बेकाबू हो गया । उसने सोचा कि संसारभमे असंख्य स्त्रियोंको 
देखा है किन्तु ऐसी सर्वाज्भ-सुन्दरों कन्या आज तक नहों देखो । इस प्रकार विचार करता 
हुआ वह विद्याधर वहां उसो प्रकार स्तमभित होकर खड़ा रहा, मानो किसो ने एक स्थागा 
(सूखे पेड़ का दू 5) ही लाकर वहां गाड दिया हो । उसे अपने पास में उपस्थित अपनी ही 
स्‍त्रो का भी ध्यान नहीं रहा । 
इवत्छकडेगएणेंबी लखसप्प कृपिन वाणदि 
दिवक्ल मुख्मेंवग्गंवत्तिदं पेंपिन चक्रदि । 
दिवतद्ॉ नलितोल्/ेंबी तीत्रासियि स्मरनंजिप 
कृविटन्ृष्टि देनन॑ तानेब॑नंजिसलपने ॥३४॥| 
अर्थ- मन मे कहने लगा कि इसको भोहे धनुष को सो टेटो नुकीयी है, मु कमल के 
मम!न सुन्दर है, इसकी कोमल गोल सुन्दर भुजाएँ कामदेव के शस्त्र के समान है। जिनके 
पाश मे आकर कोई मुक्त नहों हो सकता । इसके केश ऐसे है मानो, ब्रह्म।ने भुवनके मनकों 
बांधने के लिए सहस्न-सूत्र ही बना दिये हों । इसके प्रत्येक अवयव में इतना आकर्षण है 
कि वर्णन नहीं किया जा सकता । विटों को अपने चरणों में गिराने के लिए इसका एक 
कटाक्ष ही पर्याप्त है। त्रिथुवन में इसके समान सुन्दर और कोई स्त्री देखने में नहीं आई । 
ज्ञानार्णव में लिखा है- 
स्मरव्यालविषोद्गारबोक्ष्य विदव॑ कदर्थितम्‌ । 
यमिनः शरण जग्सुविवेक-विनता-सुतम्‌ ॥१७॥॥ अ० ११ 
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एक एवं स्मरो वीर: स चेको5चिन्त्यविक्रम: । 

अवज्ञयव येनेद॑ पादपीठोकृत॑ जगत्‌ ॥१८॥। 

एकाक्यपि नयत्येष जोवलोक चराचरम्‌ । 

मनोसूर्भगमानोय स्वशक्त्याव्याहृत-क्रम: ॥१६॥ 

पोडयत्पेव निःशंको मनोभुभु वनत्रयम्‌ । 

प्रतोकारशतेनापि यस्थ भंगो न भूतले ॥२०॥ 

कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञ महाविषम्‌ । 

स्थात्पूं सप्रतोकारं निष्प्रतोकारमुत्तरम्‌ ॥२१॥ 

जन्तुजातमिदं मन्ये स्मरवह्लिप्रदीपितस्‌ । 

मज्जत्यगाधमध्यास्प पुरन्ध्रिकायकर्दमम्‌ ॥२२॥। 

अनन्तव्यसनासारदुर्गे भवमरुस्थले । 

स्मरज्वरपिपासार्ता विपद्यन्ते शरीरिण: :।२३॥। 

घृणास्पदमतिक़रं पापाढ्य योगिदृषितम्‌ । 

जनो य॑ कुरुते कर्म स्मरशाद्‌ लचबित: ॥२४॥।। 

दिगमूढमथ विश्वान्तमुन्मत्त शकिताशयम । 

विलक्ष्यं कुरुते लोक॑ स्मरवरिविजम्मित: ॥२४५॥ 

न हि क्षणमपि स्वस्थ चेत: स्वप्नेषपि जायते । 

मनोभवद् रत्ातेभिद्यमान॑_ शरोरिणाम्‌ ॥२६॥ 

जानन्नपि न जानाति पश्यश्नपि न पद्यति । 

लोक: कामानलज्वालाकलाप-कव लीकृत: ।॥२७॥। 

भोगिद्टस्य जायन्ते वेगा: सप्तेथ देहिन: । 

स्मरमोगोीन्द्रदष्टानां दश स्युस्ते भयानका: ॥२८॥।॥। 

अर्थ-संसारकों कामदेवरूपी महान्‌ विषधर (सर्प) के विषसे पीड़ित देखकर योगी और 

सयमी जन विवेक ज्ञानरूप गरुड़ को शरण में जाते हैं । यह कामदेव महान्‌ प्रबल है, उसके 
पराक्रम को तुलना नहीं की जा सकती । उसने अपने बड़े तुच्छभावसे सारे संसार को अपने 
पेरों के नीचे आक्रान्त कर रखा है। अहो, यह बड़े आदइचय की बात है कि सारा संसार तो 
एक ओर है और यह काम एक ओर है, किन्तु फिर भी निडर होकर यह सारे विद्वव को 
अपने पराक़म से चाहे जैसे तोड़ मरोड़ डालता है। यह कामदेव तीनों लोको को पीड़ित 
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करता है, यह इसका स्वभाव है। किन्तु कोई कितना हो प्रतिकार करे इसका भंग नहों 
किया जा सकता । संसार मे कालकूट जिसको “विष' संज्ञा है, उससे भी बलवान्‌ विष तो 
कामदेवका विष है क्‍योंकि पहले विष का अर्थात्‌ कालकूट का तो किसी प्रकार से प्रतिकार 
किया जा सकता है किन्तु मदन के वाणों से विद्ध का तो कोई प्रतोकार हो नहों है। यह 
सारा जन्तु-समृह कामदेव की अग्नि से जल रहा है, मानो इसी लिए शीतलता को कामना 
से वह स्त्रियों के शरोर से लगकर उस ताप को मिटाना चाहता है ! यह संसार एक ऐसा 
महान्‌ दुर्गंन दुखदायों मरुस्थल है जिसमें काम-ज्वरकों पिपासा से भ्ाकुल होकर प्राणी मृत्यु 
को प्राप्त हो जाते है। कामदेवरूपी बाघ से घायल हुआ मनुष्य घृणित, अत्यन्त क्र, पाप- 
मय, योगिजनों द्वारा दूषित कुकर्म करता है। जब काम आक्रमण करता है तो मनुष्य 
सभी कुछ भूल जाता है, वह भ्रान्त हो जाता है, दिगमूढ़ बन जाता है, उन्‍्मत्त के समान 
आचरण करने लगता है, उसे शंकाएं घर लेती है, और वह अपने मार्ग से च्युत हो जाता 
है । ऐसे कामातुर का मन क्षण मात्र के लिए भो स्वस्थ नहों होता, स्वप्नमें भो उसे सुख- 
शान्ति प्राप्त नहीं होती । जब कि मनोभव (काम) आकर उसके रोम-रोम को बेध डालता 
है । वही व्यक्ति जो सोच-विचार कर कार्य करने वाला था, ऐसे समय जानते हुए भो कुछ 
नहीं जानता और देखते हुए भो कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि उसे तो उस समय कामदेवकी 
प्रचण्ड ज्वालाओं ने ग्राम बनाया हुआ होता है। जब किसी को सांप काट लेता है तो 
उसकी सात अवस्थाएँ होती है किन्तु जब कामदेव डंसता हे तो उसमे अति भयानक दश 
अवस्थाएं उत्पन्न होती है। 

एंदु कामसन्तापर्दि पलु बु पंबलिसुत्त पेंडतियप्प सुकेशिनि तन्नोड- 
निर्दलप्पुदरिं नेलक्किलिदुकुमारियल्लिग पोगण्मद कुदिव कूलंत कुदिदु दगे- 
येरिद कोडगदंते बेरगागि वाणातिसूलयंते सिडिमिडिगोंडु तलारनं कंडकल्ल- 
नंते कुसिदु पलिगेयोलगल पाविनंतुम्मलिसि वेसेगेय सूर्यनंते कायदु पिरि- 
दागि तेरूव ओक्कलंने नेलनंनोडि नीवडेयद गिड़विनंते मुख्ंबरडि एण्णे- 
मुध्द कु बलकायंते ओलगोलगे कोलेतु कुदिव नीरंते मरुगि दरियिमरदंतल्लाडि 
आनेय परिकारनंत पलवं चितिसि कलननेरिदंकदवनंत बेरगं नोडि वकवेसितन- 
दिंदोडल सूडिंगिरलारदे पुसिगोमेंयि दोपलनप्पिकोंडू [मेल्लनितेंद:--॥३ ४॥ 


अर्थ-इस प्रकार काम सन्तापसे उस विद्याधरका शरीर कांपता है। वह विचार करता है 
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कि इस कुमारी को हरण कर ले जाऊँ। किन्तु उसी समय उसे अपनी भार्या का, जिसका 
नाम सकेशी है, जो कि उसी के साथ विमान में विद्यमान है, उसका विचार आता है, तो 
भय से अपने चिन्तित कार्य को करने में असमर्थ होकर कहने लगता है कि में क्या करू ? 
मेरे साथ यह एक राक्षसी भी तो है, (उसका आश्यय अपनो सुशीला पत्नो सुकेशी को ओर 
है) इस विवशतासे वह अनन्तमतीके पास नहीं जा पाता है और जिस प्रकार चावल पकते 
हैं उसी प्रकार अपने भीतर ही भीतर उबालका अनुभव करता है। वह उस आत्मविकलता 
से वानरके समान चंचल होकर इधर उधर देखने लगता है। उसके मनमें भिन्न-भिन्न विचार 
उठते है, किन्तु भार्या से वह उसी प्रकार भयभोत है जिस प्रकार कि चोर चोरो करने को 
इच्छा करता हुआ अपने पास किसी कोटपाल को देखकर अपनी चोरी करने की भावना 
को विवश (लाचार) होकर दबा लेता है। जिस प्रकार बांबो से बेठा हुआ सर्प अन्दर ही 
अन्दर फुकारता है, उत्ती प्रकार वह कामवेग से सन्तप्त होकर अपने मन मे हो फुसकार 
रहा है, दोर्धश्वास छोड़ता है। जिस प्रकार ध्वृप में खड़ा हुआ व्यक्ति तप उठता है उसी 
प्रकार वह काम के ताप से तप रहा है, जिस प्रकार पानी न बरसने पर पौधे को 
कुम्हलाता हुआ देखकर मालो दुःखित होता है, उसी प्रकार वह भी अपनी काम-दुर्वासनाकों 
फलोभूत होता हुआ न देख कर सन्ताप का अनुभव कर रहा है। वह सोचता है कि अहो, 
में इसके इतना पास होकर भी इसको प्राप्त करने में असमर्थ हू । यह कंसो विडम्बना है ? 
इस प्रकार वह मलिन, खिन्‍न, निस्तेज हो रहा है । तेल लगने पर काशोफलके समान भीतर 
ही भीतर अपनी कुभावनाओं के कारण सड़ रहा है । उबलते हुए पानी के समान हो रहा 
है । जिस प्रकार आंधी में वृक्षावलों कांपने लगती है, उसो प्रकार वह भो काम के वेग से 
कम्पित हो उठा है । इस अवस्था नें वह जिस प्रकार कोई हाथी को पकड़ने के लिए जाल 
रचना करता है, जिस प्रकार चोर चोरों का अवसर प्राप्त करने के लिए सब दिल्ञाओं को 
को देखता है, उसी प्रकार वह नाना उपाय चिन्तन करता है । कुटिल चिन्तनगे मग्न हो रहा 
है । ऐसी स्थिति में उसे उपाय सूझता है ओर वह अपनो पत्नी को ऊपरी प्रेम से आलिगन 
करता है, उसको प्यार करने लगता हैं ओर चापलूसी तथा मायाचार से उसके मन में 
यह विश्वास उत्पन्न करने को चेश्टा करता है कि संसार में वह उसो को सबसे अधिक प्रेम 
करता है, अन्य किसोसे नहीं । इसी बातको दशनिके लिए वह अपनो स्त्री सुकेशी से कहता 
है कि चलो, घर वापिस लोट चलें । क्योंकि इस प्रदेश को तो पहले भो कई बार देख 
चुके हैं, इत्यादि । किन्तु मन में सोचता है कि अपनी स्त्रो को घर छोड़कर मे फिर यहां 
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नीतिकार कहते हे कि-- 
विषयासक्तचित्तानां, गुण: को वा न नव्यति । 
न बेदुष्यं न मानुष्यं, नाभिजात्यं न सत्यवाक ॥। 
“-क्षत्र चूडामणि 
अथं--जिसके हृदय में काम का वेग उदय हुआ है, वह मनुष्य समस्त गुणों से पतित 
हो जाता है। उसमें न विद्वत्ता रह जातो है ओर न मनुष्यता रहती है, न वह अपने बिमल 
कुल का स्मरण करता है और न उसकी वाणोमें सत्य रहता है। ऐसा कौन सा गुण है जो 
कि नष्ट नहीं हो जाता ? 
पराराधनजाद देन्‍्थात्‌, पेशुन्धात्‌ परिवादत: । 
पराभवात्‌ किमन्येभ्यो, न बिभेति हि कामुक: ।॥। 
जो मनुष्य कामातुर होता है, वह स्त्री आदि अन्य व्यक्तियों'की सेवा-जन्य दोनता से, 
चुगलखोरोसे अपयशसे तथा अन्य किसी भो विडम्बना से नहों डरता । किस बहुना, कामुक 
व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय को नहों मानता । 
पाक॑त्यागं विवेक॑ च वेभवं मानितापपि । 
कामार्ता: खलु मु चन्ति किमन्ये: स्व॑ं च जोवितस्‌ ॥॥ 
अर्थ--कामपोड़ित व्यक्ति अपनो पवित्रता को, त्यागवृत्ति को, विवेक को, वेभव (धन- 
सम्पदा) को, स्वाभिमान को, ओर बातों से क्या अपने जोवन तक को भो छोड़ देता है । 
यानो-कामवासना से पीड़ित मनुष्य मृत्यु का भी आलिड्भन कर लेता है । 


इत्तलप्पोडे नम्म काणद नाडुगछपलविल्ल के- 
छित्तलवुदो पोक्कु नाछे विनोददि दोडनिवेरु । 
मुत्तिनाभारणंगढ नर तोटूड चीनमनुट्ठु के- 
कुत्त रारोग पोगि भोगिसुवं सुरन्‍्द्रगिरीन्द्रदो८छ़_॥१६॥ 
एंदु क्रतकवचनदि नंबे नुडिदु पोछूलग पोगि मंदिरमं पोककु नल्लक् 
वंचिसि पोष पगप॑ नेनेदु सुकेशनिग मणिकु डलमंडत निततेंद ॥३७॥ 
अथ-वबह विद्याधर अपनो पत्नी से कहने लगा कि देखो, देवी ! इधर का प्रदेश तो 
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देखा हुआ है, मेरा विचार है कि जिस प्रदेश को न देखा हो, उसे देखें । अतः अभो घर को 
चलें । कल फिर किसी नवीन प्रदेश को देखेंगे। आज तुम घर चलकर मुक्ताभरण, जरी 
को साड़ी, रेशम का वस्त्र, शड्भार को सामग्री को इकट्ठा करो । कल को सुरेन्द्रगिरि पर 
जिस प्रकार इन्द्र आनन्दक्रीड़ा करता है उसी प्रकार हम दोनों भी किसी विशिष्ट स्थान पर 
कीड़ा करेंगे। अभी तो घर चलें। इस प्रकार उसे आइवासन देकर मणिकुण्डल मंडित घर 
लोट गया । 

नीनिल्लर्‌ मेरुलिग- 

क्कानोवेने पोगि बंद्पें स्मणीय- 

स्थान गलेडेयनरिदें 

दानी रेगे कूपनंते नुडिदा खचरं ॥३८॥ 

अथं-बह कहने लगा कि परम प्रिये! तुम यहीं पर विश्राम करो । में मेरुगिरि पर 

जाकर आता हूँ । वहां अतिरमणीय स्थानकी तथा विहार करनेकी व्यवस्था कर आऊंगा । 
जिससे हम दोनों को अत्यन्त आनन्द मिले इस प्रकार के स्थान को व्यवस्था करके आऊगा। 

विमानमनेरि पुरम॑ पोरमट्डु बडगणदसगे तननपोगं 

तोरिकिरिटिडियं पोगि मगुल्रुदुतेंकमुग्बनागि मरुजवर्दि 

] चम्पापूरक्के वंदुयूयलनरिदनंतमतियं तन्न विमान- 

दोलेरिसिकोंड आकाशक्के नेगेदु कन्येयरूपं नोड़ि ॥३६॥ 

अर्थ-- तदनन्तर वह विमान में उड़ा । उसको पत्नो भी मन में शंकित थी और चतुर 

भी थी । इसलिए तुरन्त उसके गन्तव्यमार्ग को देखने के लिए छत पर चढ़ी और उसे 
देखने लगी । कुण्डल-मंडित ने यह बात जान लो, इसलिए बहू भी अपनो पत्नो को चकमा 
देने के लिए विपरोत दिज्ञा की ओर चला । किन्तु जब उसने समक लिया कि अब उसको 
पत्नी नहीं देख रही है, तब उसने अपने विमानकों उसी दिशा को ओर मोड़ लिया। जिस 
ओर चम्पापुर के बाहर बाग में जहां अनन्तमतो भूला भूल रहो थी, बहां पहुंचा और वहां 
तत्काल अनन्तमती को उठाकर उसने विमान में बठा लिया । 

एल्ललतयिने बिदि लोकम- 

नत्ललिसलेंदनिवट्टु वनितारूप । 


३६६ 
गल्ियिसिद नरिदे नल्‍्लदो 
डुक्िदंतंगनेयरि तु चल्वेय रोह्वरे ॥४०॥ 
अर्थ-कुण्डलमण्डित विचारने लगा कि जिस प्रकार कोमल किसलय (कली) में लालिमा 
रहतो है, जिसको देखनेसे सुन्दरता का बोध होता है, तथा जिसके प्रति अनुराग भः उत्पन्न 


होता है, उसी प्रकारका अंगलावण्य इस अनन्तमतोका है । इसका शरीर बहुत कोमल है । यह 
सत्रोरत्न जिसके पास हो वह धन्य है। जिसके पास ऐसा रत्न नहीं, उसका जन्म लेना व्यर्थ 


ही है । यह सुन्दरो त्रिभुवन में एक हो है। इस प्रकार वह अनन्तमतो का अपहरण करके 
मन में अत्यन्त प्रसन्‍न होता है, किन्तु साथ हो भयाकुल भी है। 


विशेष-मनुष्य का जब पुण्य क्षय हो जाता है तब उसे पाप॑ कर्म दबोच लेते है और 
उसको बुद्धि तथा प्रवृत्ति को पाप की ओर कर देते हैं । 


वंतुविनाराधिपद - 
व॑ तड़ेयदे कामनिसव सरलनिसिदा- 
कांते दोरेकोंडक्रेनग 
न्नंतावं म्त्रीग नोंतवं खचररोतू ॥४१॥ 
अथं---वह विचारने लगा कि यह कन्या इतनी सुन्दरोी है कि कामदेव भी इस पर 
मुग्ध हो जावे । सौभाग्य से हो मैने इसे पाया है । मेरा विद्याधर बंद में जन्म लेना आज 


इसको पाकर ही सफल हुआ है । आज खेचर विद्याधरोंमें मे अपने आपको सर्वक्षेष्र मानता 
हूँ । मेरे समान आज पुण्यशाली और कोई नहीं है। 


मत्त लोकदोंत्यू नोडद पेंडरिल्ल आइु मुद्दद गिडविल्ल. 
हं कांतेयंते चल्वेयं कनसिनोद्धृप्पाड कंडरियं ॥४२॥ 
अर्थ-मैने लोक में बहुत-सी सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन किया है किन्तु ऐसी अनुपम 
सुन्दरी स्त्री मैने अभी तक नहों देखो । 


दक्षिणदेशे गानोवने । (ग) 
+ आ नारिगे नंबि नुडिदु खबराधीश । (क) 


४७० 


सिरियोव्ठोप्पुव रूपनींद्रकांतेयोछू कडु चल्वन 
वरुहदोल्ू मुखबि बम॑ शिलुचन्द्रनाव्ू नोसलं मगे- 
श्वरनोछूनडुचं मनोजन बाणदोल्बेरलं मनो- 
हरियिवल्यसेरे गोंडछोोनेरेसूरे गोंडकों पेढ्िंद ॥४ ३॥ 
एंदु कुमारिय हावभावविश्रमंगछं नोडि तन्नोत्गपोगछ॒त्त' मनदोत्ा 
संतसदंतमनेयूदी नोडुत्तुमिप न्‍्नेगमनंतमतिकुमारि ॥४४॥ 
अर्थ-यह कन्या ऐश्वर्यमें इन्द्र को भार्या शचो के समान है, अथवा उसको उपमा देना 
भी इसके रूप का तिरस्कार करना है, यह तो उससे भो अधिक रूपवतो है । इसके मुख- 


बिम्ब को शोभा चन्द्रमा का तिरस्कार करती है, इसको कमर सिंह के समान पतलो है, 
इसके सभो हाव-माव, विलास विश्रम मन को आकर्षित करने वाले है । 


उधर क्रुमारो अनन्तमती--- 
नयदिं जिनेन्द्रचरण- 
ठयम॑ चित्तदोल निलिसि शोचक्क नगि । 
नियत वलयनुत्त » 
भयदि द॑ नोडि नाड़े नइयग्त्तिदल ॥2५॥ 
अंतु] + पेणनं कंड पंदयंतयंजुत्तं रोहन कंद साधुविनंत मिडुकलग्मदे 
नेलने नोडत्तु. बेटूटिद नप्परसिन नाइंते वेबल्लिसुत्त , ग्रस्यकेरयंत- मो 
निगेदत्त मक्‍्कत्धते& विमानमं विडद पत्ततु' महामन्त्रियंत व्रतरन्षणोपायमं 
चितिसुत्त ' बोजंगंग बेसत्त सूछेयंते विमानदों देसेय नम्मुत्त मुलमरद 
केट्टगि्द लतेयं_ तोसरिसित्त्‌' सु किगनं कंड भंड मुलछूक्नंत संकिसुत्तु, 
> चित्तदोलु निलिसि शौचकानिनि नियत बेले (क ओ ) 
+ एदु मनदोल रागि सुतिर्पनेगम भ्रनतर्मात (ग) 
# सन्यासियंते (क) 





४०१ 
आज्ञापरनप्परसिनंते* मनम॑ संतेसुत्त ०: कूपर नेनेवंते, जिनागम् 
भाविसुत्त भयमुल्ठक्लूबह य॑ पोपरंते इके लग॑ नोडुत्तु' क्षमान्वितेयु', सागरदंने 
गंभीरेयु मागिपंदु मत्तल्‌ू ॥४६९॥ 

शुतपन्नानने खचरन 

सतिकूपंद्रिंदे खेचरेन्द्रनोछादा । 

क्ृतकमनरियदे तडेगं 

पतियिदनाय्वेनेन्दु मनदादरदिं ॥४७॥ 


अर्थं-उस विपत्ति के क्षण में अविचल होकर भगवान्‌ जिनेद्रदेव के चरण कमलों का 

चित्त में स्मरण करने लगी और विचारने लगी कि मरे ऐसा कोन-सा अशुभ कर्म का उदय 
हुआ कि में इस कष्ट में आ पड़ी हूं ? वह इधर उधर देखती है, सोचतो हे कि में यहां किस 
क्षेत्रमें हूं? यह कोन देश है ? मे कहांसे कहां आगई हूं ? इत्यादि चिन्ता करतो है । (जिस 
समय कुण्डलमण्डित विद्याधर उसका हरण कर रहा है तब वह भयसे मूच्छित होजातो है । 
सावधान होने पर देखतो हे कि मुझ पर भारी आपत्ति आ गई है। ऐसा जान कर वह 
भगवान्‌ की शरण लेतो है।) वह देखतो है कि चारों ओर जंगल ही जंगल है। न जाने 
यह कौन-सा देश है, इस बातकों विचार कर वह भयाकुल भी हो जातो है । किन्तु उसका 
स्वाभाविक धेयं उसकी रक्षा करता है ओर वह णभोकार मंत्र का स्मरण करती है। वह 
सोची है कि पूर्व जन्म के दुर्माग्य से ऐवा कुसंयोग उपस्थित हुआ है, मेंने जो ब्रत लिया 
है उसका पालन करना मेरा धर्म है। उससे किसो प्रकार मी विचलित नहीं होना चाहिए । 
भगवान्‌ का नाम स्मरण क्‍या नहीं कर सकता ! सभी आपत्ति को दूर करता है। भगवान 
के चरणों को शरण ग्रहण करने वाले को तोनों लोक में कहीं भो भय नहीं है। णमोकार 
मंत्र से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो जाता ? कहते हैं कि-- 

संग्रामसागरकरीन्द्रभुजंगर्सिहदुरव्पधिवह्लिरिपुबन्धनसम्भवानि । 

घोरप्र हल्मनिशाचरशाकिनोनां, नइयन्ति पंचपरमेष्ठिपदेभंयानि ॥ 


ः प्रन्यायविदनूरंते (ग) 
» महपियंते शुभभावनेयं भाविसुत्तु , क्ूप रबरव पावेरते 
विमानदोदेसेच्य॑ नेंम्मुत्तु जिनागममं नेनेयुत्त, भयमुल्ल (क, ओ ) 


#० हे 


उत्तिन्‍्नन्‌ निपतन्‌ चलझ्मपि बलत्‌ पोठे लुठ्यु वा स्मरेत्‌, 
जाग्रदू वा प्रहसन्‌ स्वपन्नपि बने बिभ्यन्‌ विषोदन्नपि । 
गच्छुन्‌ वत्मंनि वेइसनि प्रतिपदं कर्म प्रकुर्वश्नमु, 
यः पंचप्रभुमन्त्रमेकमनि्श कि तस्थ नो वांछितिम ।। 
अर्थ-पंच परमेष्ठी के स्मरण मात्र से संग्राम, शमुद्र, भवदोन्मल हाथो, सपं, सिह, 
दुर्व्याधियां, अग्नि, शत्रु ओर किसो प्रकार का बन्धन तथा चोर, प्रह, क्रम, राक्षस ओर 
शाकिनी-डाकिनी आदि का भय जाता रहता है। 
उठते हुए, गिरते हुए, चलते हुए, किसी स्थान पर निवास करते हुए, विश्राम करते 
हुए, जागते हुए, हँसते हुए, सोते हुए. बनमें भयभीत होते हुए अथवा विषादपूर्ण स्थि६ में, 
सा्ग में चलते हुए, प्रत्येक चरण में किसी भो प्रकार का कार्य करते हुए जो भगवान्‌ 
पंच परमेष्ठी का मन्त्र जाप करता है उसको कोन-सो ऐसी वांछित सिद्धि है जो नहों 
मिलती ? अर्थात्‌ उसे सभी हृष्ट प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार वह अनन्तमती उस विपदामें भी मगवान्‌ का स्मरण करती है जिस प्रकार 
मृतक को देखकर दुर्बल-हृदय व्यक्ति घबरा उठता है, किसो रोद्र रूपको देखकर साधुचित्त 
घबरा उठता है, जिस प्रकार किले रहित राज्यवाला राजा शत्रु के आक्रमण को जान कर 
सन्तप्त हो उठता है, उसो प्रकार अनन्तमतोी इस घोर विपदा में पड़कर अपने शील को 
रक्षा के लिए खिल्तित हो उठी । दुराचारो विश्ञाघर से पीड़ित वह विमान को पकड़ कर 
एक ओर भगभीत बठी है। जिस प्रकार कोई कोमल लता वायु से विकम्पित होती है, 
उसी प्रकार वह भय से कांप रही है। उसे कुछ मार्ग नहों सुझता । 
उधर विद्याघर को स्त्री सुकेशी सोचने लगी कि अभी तक उसका पति यहां क्यों नहों 
लोटा ? वह तो उसके उस बनावटो आइबासन से हो प्रसन्न हो रही थो और सचमुच पति 
को अपने में अनुरक्त मान रहो थी। उसकी मानसिक दुरभिसन्धि का उसे तनिक भी भान 
नहीं था। इसो लिए वह अधोर हो रही थी । 


अवलोकिनिविद्येयं निनेद॒बरिसि मद्रल्लभरनें कारणं तडेदनों बेगमारयूदु 
बपुदेंदु पेछबुदु , पोगि खचर निर्देडिय नरिदु बंदु तदु इत्तान्त मनोंदु यु ददंते 
पे्वु दु) सुकेशिनि केछ.दु तु बर्गोक्धिछयं कंबदोरू पोयिंदने सिदिल्लु 
[किडिकिडिवोगि] ॥४८॥ को 


४०३१ 

अर्थ--सुकेशी ने अपनी अवलोकिनो विद्या को अपने पति को खोने के लिए तथा 
अभी तक घर न लोटने का पता लगाने के लिए भेजा । अवलोकिनो विद्या सुकेशों के 
आदेश-अनुसार कुण्डलमण्डित विद्याधघरका पता लग।नेके लिये गई ओर थोड़ी देरमें हो उसने 
सुकेशी को सुचना दी कि तेरा पति एक किसो सुन्दरी स्त्रोको अपने साथ विमानमें बेठाकर 
ला रहा है। सुकेशी अपने पति के इस प्रकार के छिपकर किये हुए दुराचरण पर क्रोधा- 
कुल हो उठी ओर वह उसी प्रकार गर्जन-तर्जन करने लगी जिस प्रकार वर्षा में घिरे हुए 
बादलों को चोर कर बिजली कड़कड़ाने लगती हे । 


करमेन्न नुरदे पोद॑ 

बरचरनु मनवन कूप वनितेयुम थे । 
च्चरदिं कोल्लदे काणदोडे 

धरेयोछ खेचरिये यल्ल नां गोचरिये ॥४६॥ 


अर्थ-वह मन हो मन विचारने लगी कि देखो, मेरा पति सुभसे बनावटी प्रेम करके 
वह अन्य स्त्रियों के साथ रमण करने को इच्छा रखता है। वह मुझ्के किस प्रकार ठगना 
चाहता है । मुझे फुसलाता है । वह मुझे तो कह गया था कि मैं किसी सुन्दर बिहार योग्य 
स्थानका प्रबन्ध करके ज्ञीत्र लोट रहा हें और बह यहांसे गया किसी अन्य स्त्रीके साथ रमण 
करने को अभिलाषा से । वह जिस दूसरी स्त्री को लाया है, देखू तो कौन है वह, यदि 
में उसके टुकड़े-ठुकड़े न कर दू तो में विद्याधरी नहीं, मुझे गोयरी (पृथ्वी पर चलने फिरने 
बाली स्त्री) ही समझना । 


[एंदु रोद्ररूपेयु' पापियु मप्पुदिरि वज्दण्डमनुरदोलमाचिकोडु किक्ृत 
बाह्मवेरसु वर्षाकेयं दूरदोछे कंडु बेगडु गोंडु कु डलमण्डितंबेंगर्दि पर्ण लघु- 
विद्येयं बरिसि नीनीकन्येयं नेल्लक्किल्लिपि बर्षृदेंबुदु' तद्विद्यादेवते ॥४०॥ 

अर्थ....इस प्रकार रोद् (मधानक) रूप धारण करके बह सुकेशी वद्दण्डकों उठा करके 
लड़ो होगई । जसे ही उसने बिद्ञाधरको आते देखा तो वह उस ओर लपको । कुण्डलमण्छित 
विद्याधरनेभी उसे देख लिया था इसलिये वह भयसे कांपने लगा। विचारने लगाकि अब बेरे 


प्राण संकट में हैं। यह सुझको विना मारे नहों छोड़ेगी । ऐसा घिचार कर उसने पर्णलशु- 
विद्या को बुलाया ओर उसको आज्ञा दो कि इस स्त्री को शीघ्र पृथ्वोपर छोड़ जा । 


वनजानेयं पिडिदो 
यूयने बसुमतीगिछिपि भीमवनमेंब महा- । 
वनदोछगे सोगयिसुव मा- 
विन वनदोछगिरिसि मरक्ि पोपुदुमागछ, ॥४१॥ 
अर्थ-उस कमल के समान मुखवालो अनन्तमतीको लेकर वह विद्या शीघ्र नीचे प्रथ्वी 
की ओर उतर चली और एक महाभोम अ,स्रवन में उसे छोड़ करके उड़ गई । 
अहो, कर्म की गति विचित्र है। इसे कोई नहीं जान सकता । कब किसके किस कर्म 
का उदय हो और किस प्रकार संकट में किसे फंसना पड़े, इसकी कोन जान पाया है ? 
पापियमुखदंते कत्तलिप कोछंगढ्लिं. कोपीय हृदयदन्तुरित्र काछूगिस्चिनिं, 
कोंडेयनंते पत्तवचिक्कडिनिं, कड॒घातकनंते नोइसुब पेनाणंगक्ति', लज्जेगेह 
पेण्मंठ ते मेल्वायूव पलिवि डि' [धीरन पेंडिरंते वायूविड्डव सीनयिगढ्ि ) 
बडसूल्लेयंते वित्नियदं तंगढ्लिं दोप्पु बानेगल्लिं, महादानीय कोडिनंते पलबुको- 
डिनिंदोप्पुव सारंगवि डिनि' वल्लिदरोड्डिनंते मार्मलेव काडेम्मगढ्िं जिन- 
द्रोहर नरकगमनमं तोपते गिरिशिखरदि दिक्विव नीर धारेंगढिं कूरन मनदंते 
पगेव देसेगढ्िं वि बिम्मेंब पेरडवियं नोडि ॥५२॥ 
अर्थ-उस समय अनन्तमतो ने चारों ओर अपनो दृष्टि दोड़ा कर देखा तो उसे गहन 
बन के अतिरिक्त कुछ भो नहों दोख पड़ा । वह भयानक वन अन्धकार से आच्छन्न होकर 
इस प्रकार प्रतोत हो रहा था जिस प्रकार किसो पापी मनुष्यका काला और मयंकर मुख | 
सूर्य की किरणों का भी वहां प्रवेश नहीं था। चारों ओर किर-किर ध्वनि करते हुए 
पर्वतीय भरने प्रवाहित हो रहे थे। कहों दूर जंगल में दावाग्नि लगी हुई थी, जिस प्रकार 
कि किसो क्रोधी के हृदय में कोपाम्नि ुलग श्ही हो । वहां पर मच्छर और काटने वाली 
मक्खियां अगणित थों । वे निरन्तर काट रहो थीं। सिह, शादू ल ओर व्याप्र विचरण कर 
रहे थे । अनन्तमती को पल-पल में भय हो रहा था, कि मानो वे उसे खा जाएंगे । सफेद 


दांतों वाले (दन्तैल) हाथी इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानों किसी वेहया ने इवेत परि- 
घान धारण कर लिया हो । तोक्ण सांग बाले सारंग और जंगली सुअर, भेसे इस प्रकार 
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विचरण कर रहे थे मानो उन्हें किसोका भी भय नहों है। क़र हृदयके समान सभी दिश(एं 
ममता से शून्य हो रही थी । वहां पर किसी भो भनुष्य को परछाई तक दिखाई नहीं देती 
थी । केवल शून्य वन हो सांय-सांय कर रहा था। अनन्तमतो उस बन में अकेली हो घूमने 
लगी और उस भीषणता पर अनुभव कर कहने लगी । 

विशेष विवेषधन--यह जोब अनेक प्रकार के पापकर्म के उदय से अनेक योकनियों में 
जन्म लेकर परिभ्रमण करता रहता हे। जन्म मरण की यह परम्परा निगोद से आरम्भ 
होती है । एक अंगुल के असंख्यातयें भाग क्षेत्र में जो अनन्त जीवों को स्थान देता है, उसे 
निगोद कहते हैं। निगोदिया जीवोंको साधारण जोव मो कहते हैं । क्योंकि, एक निगोदिया 
शरीर में बसने वाले अनन्त जोबों का आहार, श्वासोच्छ वास वगरह साधारण होता है । 
अर्थात्‌ उन सब जीवों का एक शरोर होता है, सब एक साथ आहार ग्रहण करते हैं। एक 
साथ हो सब श्वास लेते है । तथा एक साथ हो मरते और जन्‍्मते हैं । निगोद के दो भेद 
हैं--'नित्य निगोद! ओर “चतुर्गंतिनिगोद' (इतर निगोद)। जो जोव अनादिकाल से निगोद 
में पड़े हुए हैं, वे नित्य निगोदिया कहे जाते हैं तथा जो त्रसपर्याय को प्राप्त करके फिर 
निगोद में जाते हैं उनको चतुर्गतिक निगोदिया कहते हैं । अनन्तजीव नित्य निगोद में 
अनादि कालसे अनन्तकाल तक भो रहते हैं। गोम्मटसार में कहा है कि-'ऐसे अतन्तजोव हैं 
जिन्होंने अब तक त्रसपर्याय प्राप्त नहों की । उनके भावकर्म बहुत निविड होते हैं इसलिए वे 
निगोदको नहीं छोड़ते । भाव कमके कुछ मन्‍्द होने पर ही जोब निगोदसे निकल आता है। 

वहां से निकल कर वह पृथ्वोकाय वगरह में जन्म लेता है। वहां भी अनन्त काल तक 
बादर और सुक्ष्म कय में परिभ्रमण करता रहता है फिर चिन्तामणि रत्न के समान बड़ी 
कठिनता से दुर्लभ त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। एकेन्द्रिय पर्याय से निकल कर 
विकलेन्द्रियों-दोहन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जोवों में दोघं काल तक जन्म मरण 
करता रहता है। वहां से निकल कर जिस किसी तरह पंचेन्द्रिय होता है। पंचेन्द्रिय 
पशुओं में मन रहित असनी भी होते हैं । जिनको स्व-पर का भेद-ज्ञान नहीं होता । 

सोभाग्य से कदाचितु मनसहित सेनो भी होता है, तो रोद्रपरिणामी तियंच होता है । 
अर्थात्‌ यदि पंचेन्द्रिय पर्यायको भी प्राप्त कर लेता है तो वह असंज्ञो होनेके कारण बातचीत, 
उपदेश वगरह को नहीं समझ सकता । अतः न तो बह स्वयं अपने को जानता है और न 
अहुन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म इत्यादि को हो जान पाता है। 
कदाचित्‌ जिस किसी तरह संज्ञो पंचेन्द्रिय भो होता है तो बिलाव, भेड़िया, कुत्ता; गिड, 
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सपे, नेबला, व्याप्न, सिह, मगर, आदि क़्र तियंशञ्ञ हो जाता है। या कभी, कबूतर, बकरी, 
चूहा, हिरण आदि निर्बल पशु होता है, अन्य पशु उसे मारते सताते रहते हैं। बहां उसके 
अति (दुखो) परिणाम बने रहते हैं । अतः उसके सदा हो पापरूप परिणाम रहते हैं। इस 
लिये अशुभ भावों के कारण वह नरक में चला जाता है । 

वहां वर्षो' तक भयानक असहा दुःखों को भोगता है। वहां भूख, प्यास, श्ञोत, उष्ण के 
कष्ट के साथ हो साथ छेदना, भेदना, चोरना, फाड़ना आदि के कष्ठों को भोगता है । 
नारको जीव परस्पर में भी एक दूसरे को अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं। कोल्ड में पेरना, 
भाड़ में भू जना, शूलों पर फेंक देना, तलवार को धार के समान नुकोले पत्तों ब घास की 
जमोन पर डाल कर खोाँचना, वेतरणी नदी में डालना, तथा अपनी विक्रिया से निर्मित 
अस्त्र शस्त्रों से परस्पर घात-प्रतिधात करना आदि से बड़ा कष्ट पाते हैं। इसके अतिरिक्त 
तोसरे नरक तक असुरकुमार जाति के देव भी कष्ट पहुँचाते हैं । इस प्रकार नरक में जाकर 
यह जीव बड़ा कष्ट भोगता है । 

जिस प्रकार चोराहे पर पड़े हुए रत्न का हाथ आना कठित है, उसो प्रकार मनुष्य 
भव भी प्राप्त करना कठिन है। तियंच पर्याय से निकल कर मनुष्यका भव पाकर भी यदि 
मिथ्यादृष्टि हुआ म्लेच्छ खण्डों में जन्म लिया तो उसे धर्माचरण का अवसर नहीं मिलता । 
यदि कदाचित्‌ आय॑ खण्ड में जन्म लेता है तो वहां उत्तम कुल पाना दुलंभ है । जो गुणों से 
अथवा गुणवानों से सेवित्र होते हैं उन्हें 'आय॑' कहते हैं । आय॑ अर्थात्‌ तोंझूर चक्रवर्तो 
आदि उत्तम पुरुष जिस भूमि में जन्म लेते हैं वह मृमि 'आयंलण्ड' कहलातो हैं, जहां धर्म 
की प्रवृत्ति होतो है। यदि मनुष्य-भव पाकर यह जोव आंलण्ड का मनुष्य हुआ तो भी 
महाब्रत की प्राप्ति के योग्य अथवा मोक्ष साधन के योग्य उत्तम कुल नहीं पाया तो भी 
उसका मनुष्य भव पाना निरथ्ंक हो जाता है। ट्विजकुल में जन्म लेकर भो वरिद्र हो तो 
दरिद्रावस्था में कष्टटय हो जोवन बीतता है । यदि धन-सम्पन्त भी होता है तो यदि शरौर 
रोगी है तो सब व्यर्थ हुआ । यदि दो स्वस्थ आयु को भोी प्राप्त कर ले ओर शील तथा 
स्व-पर विवेक प्राप्त न कर सके तो भी उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है । 

यदि यह जोब कभी देव भो हो जाता है तो यदि वहां सम्यकत्व न हो तो आत्म-उन्नति 
नहीं कर पाता । यदि सम्यकत्वो देव होता है तो वहां योग्यता न होने से चारित्र को नहीं 
पाल सकता । अतः मनुष्यगति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसो में तपश्चरण होता है, महात्रतों का 
पालन होना सम्भव है, ध्यान होता है, तथा चर मोक्षको प्राप्ति मनुष्यगतिसे हो सकती है । 
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इस प्रकार कर्म के फलों को जान करके अनम्तसती अपने ऊपर आये हुए संकट को 


धे्य के साथ सहन करने को उच्चत होती है । 
जलजमुखि नाडेयु त- 
ललकदि भोरेंदु सुटूु तनन्‍्न॑ दुःखा- 
नलनलुरे तननोेंदद्‌ 


फलमादुदु मुन्न मेन्न माडिदकमम्‌ ॥५ १॥ 


अर्थ-वह कमलमुलो कुमारी अनन्तमतो मन में चिन्ताग्रस्त होकर विचार करती है 
कि क्मंबन्ध से ग्रस्त प्राणियों को उसका कर्ंफल भोगना हो पड़ता है । कर्म तो तीथंडूरों 
को भी नहों छोड़ता । सभी को कर्स का उदय आने पर उसका फल भोगना अनिवायं है । 
वह विचार करतो हे- 


जैसा कि नोतिकार ने कहा है- 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च, 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 
तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च, 
तावच्च तत्र च कझृतान्तवशादुषेति ॥ 
अर्थ-जिस कारण से, जिसके हरा, जब, जिस प्रकार ओर जो, जितना जहां-जहां 
शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसका परिणाम या फल उस कारण से, उसके 


हो हारा, तब, उसो प्रकार से बहाँ-वहीं पर कर्म के बच से उसे भोगना पड़ता है। अर्थात्‌ 
जोब जैसा सुकम-कुकर्म करता हे, उसका फल भी उसको बसा ही भोगना पड़ता है । 


नडेदोडे कल्नोंदपुदे 

दडि गड़ि गारयूदु तडेयि मेंदाकियरं । 
जड़िवा जननीयु मयूयनु- 
कडुमोहोदयदिनीगल्ठेल्लिदं-परो ॥५४॥ 
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परिचारकियर नोपिपरे 


करमक्कन मनमनरिदु बेसगेयूबुदु 

च्चरमेंदु पेल्ूव मत्सो- 

दररानिरलित्त लत्त मत्तन्नागेंदपरो ॥५५॥ 

तनय्तापूतां दे सुह- 

जनमिष्टबन्धुवर्गमज्जं पज्ज । 

तनुजकॉन्तेयरोडवृ- 

ट्टिनवर्‌ बेरेंब जिनमतं तप्पुगुमे ॥५६॥ 

अर्थ-वह अनन्तमतो अपनी परिस्थिति पर विचार करती हुई सोच रही है कि मेंने जो 

पूर्व मवमें कम किया है उसको तो भोगना हो पड़ेगा । चाहे उसको ज्ञान-पूर्वक हंसकर भोगू 
या अज्ञानो के समान रो-धोकर । “अवश्यमेव भोक्‍तव्यं कृतं कर्म शुभाशुमस्‌-अर्थात्‌ किया 
हुआ शुभ अथवा अशुभ कस का फल तो अवद्य हो भोगना पड़ेगा। वह सोचती है कि 
मेरे पिता मुझे एक पद भो पंदल नहीं चलने देते थे, कोमल पुष्प के समान मेरी देख-मभाल 
करते थे किन्तु इस समय बे कहां हैं ? थे मेरा यहां क्‍या उपकार कर सकते हैं ? केवल 
मेरा कम हो है जो मेरा उपकार या अपकार कर सकता है, ओर कर रहा है। कर्म ही 
जोब का भला बुरा कर सकता है, अन्य कोई नहीं । क्या माता-पिता का लाड-प्यार ओर 
मोह मुझे इस दुःख से मुक्त कर सकता है ? कहां हैं मेरी पास रहने वाली सखियां ? कहां 
हैं वे परिचारिकाएं जो तनिक कष्ट होने पर दौड़ कर उसका निवारण करतो थीं। जिनकी 
आँखे निरन्तर मेरे ऊपर लगी रहती थों, मेरे शयन करने पर सोती थीं और मेरे उठने से 
पहले उठकर मेरो चेष्टओं को सावधानी से देख कर आज्ञा-तत्पर रहती थों। क्षण भरके 
लिए भी मुझे नहीं छोड़तो थीं, अब उनसे मुझे! किसी प्रकार का सहारा नहीं मिल सकता। 
भगवान्‌ जिनेन्द्र का वचन कमी सिथ्या नहों हो सकता । वे कहते हैं कि हे आत्मत्‌, तुमने 
अपने स्वभाव को भुलाकर जिन माता-पिता, कुटुम्ब, स्त्रो, पुत्र इत्यादि पर मोह किया है 
वे तुम्हारा किसी प्रकार का हित-साधन नहीं कर सकते । वे स्वार्थंवश् तुमसे अभिन्‍न 
प्रतीत होते हैं, किन्तु जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो उनमें से कोई भी तुम्हारा 
हित करने वाला नहीं है । वह विचारतो है कि एकमात्र भगवान्‌ जिनेन्द्र देव हो मेरी रक्षा 
कर सकते हैं । 
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तंत्र बहुविधमप्पत्नि- 
मन्त्र नानाप्रकारदि' दिप महा । 
यन्त्र केडडसिदोडवु 
जंत्रदकीलकछचिदंने कलछुकृछमकक ॥४७॥ 
अर्थ-उसो समय ठक अनेक प्रकारके मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सहायता करते हैं, जब तक प्राणी 
का पुण्य प्रबल है। जिस प्रकार गाड़ी के चक्रों को कोल निकल जाने पर गाड़ो नहों चल 
सकती, और गिर पड़ती है, उसो प्रकार पुण्य का समय निकल जाने पर प्राणी की गति 
पंगु (लंगड़ी) हो जाती है। उसके सभी उपाय, समो साधन उस समय व्यर्थ हो जाते हैं । 
विशेषार्थ-जिनेन्द्र भगवानका वचन है कि यह संसार अनादिकाल से परिवतंनशील 
चला आया है। इसमें किसोका भी समय एक समान नहीं रहता । सूर्य जो सारे संसारको 
प्रकाशित करता हे उसको भी दिन में तोन दिशाएं बदलनो पड़तो है। चन्द्रमा जो संसार 
को शान्त प्रकाश देता है उसे भी समय आने पर राहु से आच्छादित होना पड़ता है । इस 
तरह सदा किसो का समय एक समान नहीं देखा जाता । जो आज उदय के शिखर पर 
आरूढ है, कल वही अस्ताचल पर देखा जाता है। इस प्रकार से वह अनन्तमतो अपने 
ऊपर आये हुए कष्ट को ज्ञान-अवधारण से सम्मालती है । 


अन्य ग्रन्थकार कहते है-(प्राकृत भाषा को संस्कृत छाया) 
यत्‌ किचिदपि उत्पन्न तस्थ विनाशों भवति नियमेन । 
परिणामस्वरूपेणापि, न च किचिदषि शाइदतमस्ति ॥ 
अथं-जो कुछ भो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चिचत है। अतः परिणामके स्वरूपसे 
भो विचार किया जावे लो जगत्‌ मे कोई भो वस्तु ऐसी नहीं है, जो ज्ञाइवत हो । अर्थात्‌ 


सभी क्षणभंगुर है । 
जन्म मरणेन सम सम्पद्यते योवनं जरासहितम्‌ । 


लक्ष्मी: विनाशसहिता इति सर्व भंगुरं जानीहि ॥ 
अर्थ-जन्म और मरण का साथ है । यौवन का आगमन जरा (वृद्ध अवस्था) से सहित 
होता है। लक्ष्मी अपना विनाश अपने साथ लेकर हो आती है। इस प्रकार से संसार में 
समो कुछ क्षणभंगुर है । 
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अस्थिर परिजनस्वजन पुत्रकलश्ं सुमित्रलावण्यस्‌ । 
गृहगोधनादि सर्व नवधनवृन्दे।य सहशम ॥। 
अर्थ-परिजन और स्वजन का सम्बन्ध अस्थिर है, पुत्र -कलत्र [स्त्री] मित्र, शरीर 
की सुन्दरता, घर, गोधन आदि सभो पदार्थ नवोन बादलों के समान क्षणभर में नष्ट होने 
वाले हैं । 
सुरधनुस्तडिद्वत्‌ चपला: इन्द्रियविषया: सुभृत्यवर्गंश्च । 
दृष्टप्रणश: सर्वे तुरगगजा: रथवरादयइच ॥। 
अर्थ-इन्द्रियों के समस्त विषय और दास-दासी तथा घोड़े, हाथी, रथ आदिक सभी 
कुछ इन्द्र-धनुष ओर विद्युत्‌ के समान चंचल है। इनमें स्थिरता नहीं है। सभी कुछ देखते- 
देखते नष्ट हो जाते है । 
पथि पथिकजनानां यथा संयोगो भवति क्षणमात्र म्‌ । 
बन्धुजनानां च तथा संयोग: अध्रवो भवति॥ 
अर्थ-जिस प्रकार मार्ग चलते हुए भिन्‍न-भिन्न स्थानों के यात्री संयोग से कहीं पर 
कुछ देर को मिल जाते हैं और फिर अपनी-अपनी दिज्षाओं में चलते हुए विछुड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार नाना सम्बन्धों के निमित्त से संसार में बन्धु बान्धवों का मिलन तथा विगोग 
होता है । वह संयोग अस्थिर होता है। इसलिए इस पर किसोको हुए अथवा विषाद नहीं 
करना चाहिए । 
अतिलालितो४पि देह: स्नानसुगन्धेः विविधभक्षे: । 
क्षणमात्रेणापि विघटते जलभूत आमघट इब ॥। 
अर्थभ-यह शरीर जिसे नित्य निरन्तर नाना स्वादिष्ट पदार्थेसि पुष्ट किया जाता है तथा 
सुगन्धित उपलेपन द्वव्यों से संवारा जाता है, वह भी क्षणभर में अपने से पराया हो जाता 
है ओर किसी प्रकार का आग्रह नहीं मानता । जिस प्रकार किसी मिट्टी के कच्चे घड़े में 
पानो रखने पर वह गल कर टूट जाता है, उसो प्रकार यह शरीर भी नाना प्रकार से 
लालन करने पर भी एक समय में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के क्षण-भंगुर शरीर में 
किसी प्रकार का स्नेह अथवा समता, अभिमान करना मूखंता है । 
या ज्ञाइवता न लक्ष्मी: चक्रधराणामपि पुण्यवताम्‌ । 
सा कि बध्नाति रति इतरजनानामपुण्यानाम्‌ ॥ 
अथं-जो लक्ष्मो चक्रवर्तियों के पास भी शञाइवत होकर निवास नहों करतो क्‍या वह 
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सामान्य जनों के पास निरन्तर रहेगी ? क्‍या चक्रवर्तों के समान विशिष्ट जनों में रति को 
स्थायिनी न रख पाने वालो लक्ष्मी पुण्य-विकल दरिद्र तुच्छ जनों से निरन्तर प्रेम-अनुबन्ध 
रख सकेगी ? कदापि नहों । 
कुत्राप न रमत॑ लक्ष्मो: कुलोनधोरे अपि पण्डिते शूरे । 
पूज्ये धर्मिष्ठेषि च सुवृत्त-सुजने महासत्वे ॥ 
अर्थ--लक्ष्मी (संसार के बेभवों) की प्रकृति ही चंचल है। वह कभी क्षिसी के पास 
भी स्थिर भाव से नहों रहतो । चाहे कोई कुलोन हो, श्र हो,पण्डित हो, पूज्य हो, धामिक 
हो, सज्जन ओर चारित्रवान्‌ हो और चाहे महासत्व (महापराक्रमो) क्‍यों न हो । 
तावद्‌ भुज्यतां लक्ष्मो: दोयतां दान दयाप्रधानेन । 
या जलतरंगचपला द्वित्रिदिनानि तिष्ठति लक्ष्मो: ।। 
अथं-तब तक दान कर लो, लक्ष्मी का भोग कर लो, जब तक जल को तरंगों के 
समान चंचल यह लक्ष्मी दो या तीन दिन तक तुम्हारे पास है। जब यह चलो जावेगी 
तो न तो इसका भोग उपभोग हो सकेगा, न दान हो किया जा सकेगा। 
यः पुनलंक्ष्मीं संचिनोति न च भु क्ते नेव ददाति पात्रेषु । 
स आत्मानं वंचयति मनुजत्व॑ निष्फल॑ तस्य ।। 
अर्थ- जो व्यक्ति लक्ष्यी का संचय तो करता है किन्तु न तो स्वयं उसका भोग करता 
है ओर न किसी सत्पात्र में दान करता है, वह मानो, अपनी आत्मा को ही वंचना करता 
(ठगता) है और उसका जीवन निष्फल हो समभना चाहिए । क्योंकि लक्ष्मी तो काल प्राप्त 
होने पर नष्ट हो हो जाएगो । तो उस मूढ ने उसके संचय करनेनें परिश्रम तो किया किन्तु 
उसका सदुपयोग न कर पाया तब इससे बढ़कर उसके लिए पछताने को अन्य कोनसो, 
बात हो सकतो है ? 
यः सचित्य लक्ष्मों धरणितले संस्थापयति अतिदूरे । 
स॒पुरुषः तां लक्ष्मों पाधाणसमानिकां करोति।। 
अर्थ -जो पुरुष लक्ष्मो को, ( धन को ) धरती में गहरा गाढ़ देता है ओर मानता है 
कि इस प्रकार मैने अपने द्रव्य को सुरक्षित रख दिया है, वह लक्ष्मी समय आने पर उसके 
किसो काम नहों आतो है ओर गढ़ी हुई ही रह जातो है। मानो वह अपने धन को पाषाण 
समान बनाता है। जिस प्रकार पत्थर प्रथ्वो में गढ़ा रहता है, उसो प्रकार उसका धन भी 
गढ़ा रह जाता है, किसी के काम नहीं आता । 
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अनवरतं यः संचिनोति लक्ष्मों न च ददाति नेव भु क्ते । 
आत्मीयापि च लक्ष्मी: परलक्ष्मीसमानिका तस्य ॥ 
अर्थ-जो पुरुष निरन्तर लक्ष्मी का संचय करता है, किन्तु न कसी को देता है, न 
भोगता हो है, उसके लिए वह लक्ष्मी अपनी होकर भी पराथी के समान ही है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति किसो परायी वस्तु का भोग नहों कर सकता, उसी प्रकार वह कृपण 
भी अपने द्वारा अजित लक्ष्मी का भो परवस्तु के समान भोग नहों कर सकता । 
लक्ष्मीसंसक्तमना य आत्मानं धरति कष्टेन । 
स राजदायादीनां कार्य साधयति मूढात्मा ॥। 
अर्थ-जो व्यक्ति लक्ष्मी-ऑजित करने में निरन्तर लगा रहकर अपने आप का कष्ट से 
पालन करता है। अर्थात्‌ लक्ष्मी के होते हुए भी किसो प्रकार अपना भरण-पोषण सम्यक्‌ 
प्रकार से नहीं करता, वह मृढ़ है और उसको लक्ष्मी का उपयोग राजदायदि मे होता है। 
अर्थात्‌ उसके मरने पर वह लक्ष्मी जिसे वह स्वय नहीं भोग सका और न किसो को दान दे 
सका वह राजकोषमें चली जाती है था उसके उत्तराधिकारों उस धनका उपभोग करते है। 
यो वर्दधापपति लक्ष्मों बहुविधबुद्धिभि्नेंव तृप्यति। 
सर्वारम्भ कुरुते रात्रिन्दिवं तमपि चिन्तयति ।। 
न च भु क्‍ते वेलायां चिन्तावस्थः न स्वपिति शजन्याम्‌ । 
स॒दासत्वं कुरुते विमोहितो लक्ष्मी-तरुण्या: ॥ 
अथं-जो व्यक्ति अनेक प्रकार के बुद्धि-बल से लक्ष्मी संचय में तो लगा रहता है और 
उससे तृप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसके बढ़ाने में किसी प्रकार को न्यूनता नहीं लाता, थकता 
ग्हीं। समी प्रकार के आरम्भ उसके निमित्त करता है ओर रात-दिन उसी की चिन्ता में लगा 
रहता है। उसको चिन्ता में समय पर खाता भी नहों, चिन्तित होने से रात में सोता भी 
नहों। वह ॒ मानो लक्ष्मी-रूपिणी तरुणो से मोहित होकर उसका दासत्व (गुलामो) ही 
करता है । उसको मोगने का पुण्य उसे प्राप्त नहों है । 
यः वढद्ध॑मानलक्ष्मीोमनारतं॑ ददाति ध्मकायंषु । 
स पण्डिते: स्तृयते तस्थापि सफला भवेत्‌ लक्ष्मी: ॥ 
अथं--जो व्यक्ति निरन्तर अपने संचित धन को धर्म के कार्यो में लगाता है उसको 
बुद्धिमात्‌ लोग प्रशंसा करते हे ओर उसो को लक्ष्मी-प्राप्ति सफल होतो है। क्योंकि वह 
अपने पुरुषार्थ से उत्पादित धन का सपुपयोग कर लेता है । 
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एवं यो ज्ञात्वा विफलितलोकेभ्यो धर्मयुक्तेभ्य: । 
निरपेक्षस्तां ददाति खलु तस्य भवेज्जीवितं सफलम्‌ ॥। 
अर्थं-इस प्रकार जानकर जो व्यक्ति निरपेक्ष भावसे दोन दुखी तथा धर्मात्मा जोबों को 
इस लक्ष्मी का दान करता है, उसो का जोवन सफल है । 
कालसह ने चेतन मृग को घेरा भव-वन में, 
नहीं बचावनहारा कोई यों समझो मन में। 
मन्त्र यन्त्र सेना धन सम्पति राज-पाट छूटे, 
वश नहिं चलता काल-लटेरा काया नगरी लूटे । 
चक्रत्न हलधर-सा भाई काम नहों आया, 
एक तीर के लगत कृष्ण को विनश गई काया। 
एक धर्म गुरु शरण जगत मे और नहों कोई, 
अम से 'परा भटकता चेतन यू' ही उमरा खोई ॥। 
इस प्रकार विचार करतो हुई वह अनन्तमती पुनः सोचतो है कि-- 
करिसन्दोहगढछ श्वप्रततिगछदटि दिद वल्लालूगलुर्ती धरमंपोक्किदव- 
ल्‍्गोंटगढ्क कटकटा तम्म रच्षिप्पुववे निष्टुर्कोपं कालगर्ज़ मसगिकोलेटिटं धर्म- 
मोंदल्ल दन्यरशरणिल्लेंबी जिनन्द्रोदितवचनमनां निश्चय कंडनीगढ्लू ॥४८॥ 
अर्थं-जब वर्तमान आयु कर्म समाप्त होकर अग्रिम आयु कर्मका उदय आता है तो हाथियों 
का समूह, धोड़ों की पंक्ति, रथ और बड़े-बड़े योह्ठा, बीर और बने हुए परकोटे की ऊँची- 
ऊँची बाड़; सभी व्यर्थ हो जाते है। .क्योंकि, काल किसी की आन नहीं मानता है, अपने 
नियमसे ही वह उत्पन्न और मारण करता है। इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव ने जंसा कहा है, 
वही सत्य है । यह मैने आज प्रत्यक्ष देख लिया । जिस बात की मुझे स्वप्न में भी आशंका 
नहों थी, ऐसा दुर्योग खेलते-खेलते घटित हो गया । इससे अधिक कर्मविपाक की और अन्य 
क्या बात हो सकतो है ? 
भावार्थ-संसार का प्राणी मोह मे पड़कर जिस किसो को भी अपना रक्षक मान करके 
अपने को सुरक्षित समभ लेता है किन्तु राजा, राणा, छत्रपति कोई भो इसकी रक्षा नहीं 
कर सकता । क्योकि, जो स्वयं कालकवलित होने वाला है वह दूसरे को रक्षा किस आधार 
पर कर सकता है ? इसलिए संसार के नश्वर साधनों में रक्षा को खोजना और अपने को 
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सुरक्षित समभना भूल है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के पवित्र चरणारविन्दों में हो मनुष्य का 
अक्षय कल्याण निहित है, अतः उन ही को शरण ग्रहण करना चाहिए । 
ग्रन्थकार का कहना है कि-(प्राकृत गाथा को संस्कृत छाया) 
भवे कि तत्र शरण यत्र सुरेन्द्राणां हश्यते बिलयः । 
हरिहरब्रह्मादका: कालेन च कबलिता यत्र ॥ 
अर्थ-उस संसार में कौन किस की शरण ग्रहण करे जहां सुरेन्द्रों का भी बिलय होता 
देखा जाता है। जिसमें विष्णु-इंकर और ब्रह्मा आदि भी कालके कवल होते देखे जाते हैं । 


सिहम्य क्रमे पतितं सारंगं यथा न रक्षति कोपि। 
तथा मृत्युना च गृहोतें जोवमपि न रक्षति कोपि ॥। 
अर्थ--जिस प्रकार सिंह के सम्मुख पड़े किसी मृग को कोई बचा नहों सकता, उसी 
प्रकार मृत्यु के ह्वारा ग्रहण किये हुए प्राणी को भी कोई नहों बचा सकता । 
यदि देवो४ष्पि च रक्षति मन्‍्त्रस्तन्‍्त्र: क्षेत्रपालइच । 
ख्रियमाण भ्पि मनुष्यं तन्‍्मनुजा अक्षया भवन्ति ॥ 
अर्थ-यदि मरने वाले मनुष्यकी देव, मन्त्र, यन्त्र,तन्त्र अथवा क्षेत्रपाल रक्षा कर सकते 
तो असंख्य मनुष्यों को भोड़ यहां लग जातो और मनुष्य अक्षय हो जाते । 
अतिबलिटष्ठो४पि रोद्रो मरणविहीनों न हृश्यते कोपि । 
रक्ष््याणोषपषि. सदा रक्षाप्रकारेंबिविधे: ॥ 
अर्थ--जिस प्राणी की निरन्तर रक्षा को जा रहो है और जो अत्यन्त बलवान है, 
रोद (भयानक) है, वह भी मृत्यु से बिमुक्त नहों होता । उसका भी मरण निश्चित है । 
एवं पश्यन्नपि खलु ग्रहमृतपिशाचयोगिनीयक्षात्‌ । 
शरण मन्यते मूढ: सुगाढमिथ्यात्वभावात्‌ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार जानते हुए भो, कि मृत्यु से कोई त्राण नहीं दिला सकता, यह मृढ़ 
संसारमें ग्रहों, भूतों, पिशाचों और योगिनियों या यक्षों को शरणमें जाता है। क्योंकि, इसके 
हृदय में मिथ्यात्व को भावना अत्यन्त गाढ रूप से विद्यमान है । 
आयुःक्षयेण. मरणं आयुर्दातु न शबनोति कोपि। 
तस्माद देवेन्द्रोषि च मरणात्‌ न रक्षति कोषपि ॥ 
अर्थ-आयु के क्षय होने पर मृत्यु अवश्यम्भावी है। मरते समय उसे आयु-प्रदान करने 
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वाला कोई नहों होता । उस अवस्था में तो उसे देवेन्द्र भी नहों बचा सकता । सच है, 
मृत्यु के मुख से किसी का कोई उद्धार नहीं कर सकता । 
आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्‍नोति रक्षितु सुरेन्द्रोषपि । 
तत्‌ू कि त्यजति स्वर्ग, सर्वोत्तमभोगसंयुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ---यदि कदाचित्‌ सुरेन्द्र भी अपने आपको मरने से बचा पाता अथवा अपना 
स्वर्ग का साम्राज्य ही अक्षुण्ण रख पाता तो क्‍या वहु कभी सभी प्रकार के भोगों से परिपूर्ण 
स्वर्ग को छोड़ता ? कभी नहीं । अर्थात्‌ इन्द्र को न चाहते हुए भी समय आने पर स्वर्ग 
छोड़ना पड़ता है। जब काल आकर दबोचत। है, तब किसो का वश नहों चलता । 
दह्वंनज्ञानचारित्र शरण सेवध्व॑ परमश्रद्धया । 
अन्यत्‌ किसपि न शरणं संसारे संसरतास ॥ 
अर्थ-इस संसारमें संसारी जीवोंको सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक चारित्र ये तोन 
ही शरण हैं। और कुछ भी शरण नहों है । क्योंकि संसार के अन्य सभी पदार्थ संसरण 


करने वाले हैं, विनइवर हैं । 
आत्मा ननन्‍्वपि च शरणं क्षमादिभाव: परिणतो भवति । 


तोब्रकषायाविष्ट. आत्मानं हन्ति आत्मना ॥। 
अर्थ-उत्तम क्षमादि भावों से परिणत आत्मा ही मनुष्य का शरण है। किन्तु तीज 
कषायों के आवेश में आकर यह आत्मा अपने हारा ही अपना अहित करता है । कोई अन्य 
उसका अहित करने वाला नहों है । 
कडुथ[पेम्मव्बे तानेल्लिदकोदबिद मोहोदयं पेचेंमु दर्दि 
नइसुत्तिपंय्यनोवेल्लिदननुनयदिंदोंदि कूडिपंनंट- 
गेडे गोंडानददिडाडुव परिजनमिन्नेल्लिदर्भाजिपदें - 
ज्नोडनारु' बाररी पेरडविगे दुरिताटोपदिदानेवंदें ॥४६॥ 
अर्थ--अनन्तमठी सोचतो है कि यह मेरी दक्ा कर्मंविपाक से ही हुई है। इस समय 
मुझे अत्यन्त प्रेम करने वाले मेरे दादा-दादी-पिता-माता ओर अन्यान्य स्वजनबन्धु कहां 
हैं? में जिन में नित्य ब्रेलती थी, वे मेरी सखियां कहां है ? सच है, इस समय मेरो रक्षा 
करने में अन्य कोई समर्थ नहों है । वे सभो प्यार-दुलार करने वाले इस समय मुझे जानते 
तक नहों कि में किस भूमि में किस अवस्था-दुरवस्था में पड़ी हूँ । जब तक प्राणो का पुण्य 
होता है तब तक उसके अपने लोग उसके साथ रहते हैं। उसका परित्राण करते दिखाई 
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देते है किन्तु वास्तव में तो कर्म हो उसको सुख ओर दुख देता है। जब पुण्य समाप्त हो 
जाता है, तो कोई भी उसको रक्षा नहों कर सकता । मैं इस समय घोर भयानक विजन 
बन में अरक्षित दक्षा में पड़ी हुई हूं किन्तु कोई मेरे पास नहीं हें । मैने जो पुण्य पाप कर्म 
किये हे उन्हें मुकको भोगना हो पड़ेगा, इसमे कोई ननु- न च नहों चल सकतो । 


दिवदोत्तू भोगिपोर्ड महानरकदोढ्ट दुःखाग्नियि बेयोडं 
नवेयुत्तिपोडपेन्न कूडि तिरिकत्रातंगलोछ, नडेसं। 
भवमागिर्पोंडे मत्तमा मनुजरोल्‌ पुष्टिपोर्ड जीवनु 
त्सवदि दोवने बेय्गुमेंब जिनर श्रीवाक्यमं नंविदें ॥६०॥ 


अर्थ--कमल को सुगन्धि से युक्त मुखों वालो देवांगनाओं का उपभोग करने वाला देव 

स्वर्ग में अकेला ही जाता है । जो जोब नरक मे जाता है, वहां उन भयानक दुःखों का जो 
भोग करता है, वह भो अकेला हो होता है । पशुगति में भी अपने पूर्व संचित कर्म अनुसार 
सुख दुख अकेला ही भोगता है । तथा इस मनुष्य गति मे अनेक विध सुखों को या दुखों को 
जो भोग करता है और भ्रमण करता रहता है, वहु जोव भो एकाक़ी हें! होता है, किसो 
किये करके फल भोग में किसो अन्य का कोई साभा नहों होता । इस प्रकार संसारके सुखों 
का प्रसंग हो या दुःखों का हो किन्तु भोगना स्वय को हो पड़ता है । अन्य कोई इसे बंटाता 
नहीं है। इन कश्टों को भोगने का प्रसंग प्राणी अपने कर्म करके ही उपस्थित करता है । 
जिसने कभी आगम का वचन पालन नहों किया और जो कभो भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव को 
शरण में नहीं गया उसे हो चतुर्गंतिक परिम्रमण करना पड़भग है तथा नाना दुःखों को 
उठाते हुए जीवन-यापन करना पडता हैं । अनन्तम>ो सोचने लगी कि जैसा कर्म का फल 
है उसको मोगना पड़ेगा । इसलिए विवेक-पूर्वक स्थिर-चित्त से उसका भोगना श्रेयस्कर है। 
किसी प्रकार का उद्वंग करने से भो कमंफल तो भोगना हो है, तब क्यों न सिह-वृत्ति से 
अभय होकर इसका मुकाबिला किया जावे। नोतिश्ञास्त्र का वचन है कि-- 

एक: स्वर्गों भवति विबुधः श्रोमुखाम्भोजभड्ढ:, 

एक: दवश्र पिबति कलिलं छिदल्यमानः कृपाण: । 

गकः: क्रोधानलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान, 

एक: सर्वावरणविगतो ज्ञानराज्य भुनक्ति ॥ 


ह.4 रै 'छु 


अर्थात्‌ देवांगनाओं के मुख कमल को भंवरे के समान चूमने वाला कोई एक जीव अपने 
कर्म विपाक से स्वर्ग में देव-योनि प्राप्त करता है। इसं: प्रकार दूसरा जोव अपने हो कर्म- 
परिणाप्र से नरक से गिरता है और नाना कष्टों को उठाता है। वह वहां तीक्ष्ण कृपाणों 
से छेदा जाता है, काटा जाता है। वह अपने ही पापों का फल-भोग करता है। इसो प्रकार 
अन्य कोई जीव विद्वत्तादि गुणोंके होते हुए भी क्रोध, मान, माया रूप कषाय-अग्नि से दर्ध 
होकर कर्म का बन्ध किया करता है। कोई एक सम्पूर्ण आवरणों का नाश करके ज्ञान के 
राज्य का भोग करता है। ये सभी अवस्थाएं जोब अपने कृत शुभअशुभ तथा शुद्ध परिणाम 
स्वरूप अकेला ही भोगता है । 
धरे राज्यं रुपुवीरं महिमे तनुविलासं वलं जीवित्व॑- 
सिरिसोभाग्यं धन योत्रममतवुवर्द्ध सॉख्यमेंदितित्रेल्ल । 
सुरचापाकारदंद॑ दरियमहिजदंद कर कष्टमेंदु' 
स्थिरमल्लबोंदु जनोक्तिय महिमेयनिंदाने कण्णरकंड ॥६१॥ 
अर -. पृथ्वी, राज्य, रूप, धीरता, महिमा, शरोरबल ओर विलास ऐश्वर्य, जोवन, 
सोभाग्य, धन, यौवन इत्यादि सभी सांसारिक हृदयमान भोग-विलास अस्थिर हैं। इन्द्र- 
धनुष के समान इनका उद्भव ओर प्रलय चंचल है । कमं-फल के अनुसार एक नियत क्षण 
में इनको देखा जाता है ओर एक दूसरे क्षण में इनका ध्वंस भी देखने को मिलता है । जोब 
इन क्षणभंगुर पदार्थों से ही रति करता है, इनमें आसक्त होता है। क्योंकि स्व-पर का 
भेद ज्ञान उसको नहीं मिला है। इसोलिए यह जीव चोरासो लाख योनियों में परिभ्रमण 
करता है । जिनागम में जो इसका निरूपण क्रिया गया है इसका मेने आज यहां प्रत्यक्ष 
अनुभव कर लिया । इस प्रकार अनन्तमतोी चिन्ता-निमग्न होकर विचारतों है कि संसार 
के इन सभी पदार्थों को देखकर पता चलता है कि वे सभो अनित्य है। इनको स्थिरता को 
कल्पना करना बालू की दीवार उठाने के समान है | भतृ हरि ने कहा है कि-- 
भोगा न भुक्‍ता वयमेव भुक्ताः, 
कालो न यातो वयमेव याता: । 
अर्थात्‌ हम ऐसा समभने की भूल करते है कि हम भोगों को भोग रहे है किन्तु वास्तव 
में तो मोग ही हमारा भोग लगा रहे है। कभी हम यह भी समभते है कि समय बोल 
रहा है किन्तु बास्‍तव में तो हम हो बोतते जा रहे हैं । 
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[एंदु भ्‌ व्म भाविसि] ॥६२॥ 

सिरिविंतनागियु' सिरि- 

परिहरिपुदुमोमं बडवनागियु मत्ता- 

दरदि' कुमारनागियु 

मिरदोमेंये इद्धनागियु' तिरितक॥६३॥ 

कडुसुखियागियमोग्गोंये- 

कड॒दुःखियुमागि बोरनागियु मत्त । 

कड॒वंद्यागियु' विड- 

दोडनोडनघवशदिनि तु सुद्धिवं जीव॑ ॥६४॥ 

[एंदु संसारठोछाद नानाप्रकारद दुःखंगढं भातिसि] ॥६५॥ 

अर्थ-यह जीव कभी अकेला हो अपने पुण्य के उंदय से श्रोमन्त होता है, तो कभी 

अशुभ कर्म के उदय से दरिद्र होता है। वहो जीव मर कर पुनः कुमार होता है, युवा 
होता है, बृढ़ा हो-ा है भोर पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी तियंच गति में जाता 
है, लो कभी किसो अन्य गति में जाता है, इस प्रकार अपने किये हुए शुभ अशुभ कम के 


उदय से विभिन्‍न योनियों में विभिन्‍न वेष धारण करके उत्पन्न होता व मरता रहता है । 
यह संसार का परिभ्रमण कभो नहों छुटता । 


इस प्रकार वह अनन्तमतो संसार मे होने वाले सुखों-दु:ःखों का विचार करके भावना 
कर रहो है । 
ओइलिदरंदमं बगदु नाकूपोडे पल पणंब कुत्तमि 
पड़ नरदागरं मिदुछू पून्त कणायदराशि मूल्ेयों- । 
ददगिन पु'जदि लोवलिनेल्विनिमग्गद नेत्तरिं मन 
विद समेदिद पमने शरीरमिद पिडिवंदमावुदों ॥६६॥ 
अर्थ-यदि वास्तव में इस शरोर का विचार किया जाबे, तो इसके अन्दर अनेक प्रकार 
के अशुचि द्रव्य भरे पड़े है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति तार से किसो वस्तु को जकड़ देता 
है उसो प्रकार यह सारा शरौोर नसों-नाड़ियों के पुज से वेष्टित है। यदि इस शरोर के 
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ऊपर का चर्म दूर कर दिया जावे तो इसको देखना तथा इसको दुर्गन्धि को सहना भी 
कठिन हो जावे । 
इस प्रकार इस शरीर के प्रति वह अशुचित्व भावना का विचार करते हुए अपना 
उपयोग आत्मस्वरूप को ओर बढ़ा रहो है । 
एंदु शरीरादोछादशुचित्वमं नेने दु मेदसेगनांड्यु 
पेसि नरकदोतछ् जीव॑ंगल्प्पदुःखगल्नितेंदु बगदत्य ॥६७॥ 
अर्थ-यह शरीर नित्य ही अशुचि हैँ, इसके द्वारा जो पाप कर्म किये जाते है उनसे नरक 
की प्राप्ति होती हैं और वहां अनन्त दुखों को उठाना पड़ता है । 
किरि किरदागिर मंयय॑ 
कोर कोरदु' पुलियट्टु कदप॑ केयि । 
दिरिदिरिदु निष्ट्मे 
यूमरुगुविन पिडिदु वडिदु किच्चनोत्लिडुवर ॥६८॥ 
अर्थ--अनन्तमती अपने आपको समभातो हे कि आत्मन्‌ ! तुमने अनन्त बार स्त्री 
पर्याय को प्राप्त किया है और छोडा है । जो पाप होता हे बह इस द्ारीर के द्वारा हो तो 
किया जाता हें । पाप करने वाला शरीर से भिन्न कोई नहीं है। इसी प्रकार इसके द्वारा 
ही पुण्य भी किया जाता है। पाप पुण्य दोनों को करने वाला यह शरीर हो है । जब यह 
जीव पंचेन्द्रिय सम्बन्धी पाप करता है तो उसके परिणाम स्वरूप आत्मा को नरक मे जाना 
पड़ता है। इन पापों को करने वाले नारकी जीवों को करोंत के द्वारा ही चीरा जाता है 
और उसके छोटे छोटे खण्ड किये जाते है , वे नारकी जीव इसका तीज अपमान करते 
हैं ओर पूर्व भव के किये हुए पापों का स्मरण दिला कर उसे अग्नि से फंक देते है। 
गरगसदिंदं मिगेनि- 
व्करुणिगढोर्डानक्कि नेत्तियि द॑ं पादं । 
बरेग॑ सीलूदा भागम- 
नुर्विण्णे योक्िक्कि तेगसुवर्मसुयुविनं ॥६६॥ 
अर्थ--इन पापी जीवों को नारकी जीव सिर से लेकर पेट के अंगूठे तक आरों से 
चोरते हैं, चिरे हुए एक एक भाग को गर्म कड़ाह के तेल में डाल देते हैं। उस समय को 
बेदना से जोव को पाप के प्रति तोड़ घणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय को उस बेदना 
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का कोई पार हो नहीं है । अनन्तमती विचार करती है कि हे आत्मन्‌ ! तूने नरकों मे जब 
अनन्त कष्ट सहे है तब उनके मुकाबिले में तो यह कष्ट कुछ भो नहीं है। तू इस शरोर से 
अपना कल्याण कर सकतो है । 


उप्ल्लणिंगु सासवे 

तप्पिल्लद मेणसु सटि पोससुण्णमिवं । 

चप्परिसि बढिदु मेयूय 

सोप्पागिरे मोदि पूसवर्‌ निदयेयि ॥७०॥ 

अर्थ--हे आत्मन्‌ ! नरक में नारकी जीव इसके शरीर पर इस प्रकार के पदार्थों का 

लेप कर देते है जिनसे दाह (जलन) होती है। फिर उसे निर्दयता से मारते है। जिन 
जोबों ने जिह्ा की लोलुपता-वश भक्ष्य पदार्थों का स्वाद लिया है, हिसा करते हुए जिन्होंने 
कोई विचार नहों किया है, उन जीवों को नरक में इसो प्रकार के दण्ड भुगतने पड़ते है । 


नारेत्त व तेरदिं के 
यारे कुकिलदादु पोय हु मेयुगल तोवलं। 
कूरितनदिंद मेत्त व 
रोरंतोरलुविनमांजि बापूबिडुविनेग ॥७१॥ 


अर्थ--नारकी जीव पापी जीवों को खड़ा करके उनके चमड़े को इस प्रकार से खींचते 
हैं जिस प्र कार किसी फूल का सत्व निकाला जाता है। बे इस प्रकार से कड़ा दण्ड देकर 
यह समभाते हैं कि तूने पिछले जल्म में जोवित पशुओं को खाल खोंचकर निकाली थी, उसी 
का यह फल है। जिसे तू भोग । इस प्रकार के कठोर ओर कड़वे दब्द कहते हुए वे नारको 
उसे पीड़ा देते है। जब उसका चमड़ा निकाला जाता है तब वह असह्य पीड़ा के होने से 
रोता है, कांपता है, ऐसा न करने का उन नारको जीवों से अनुरोध करता है किन्तु वे 
उसकी कोई बात नहीं सुनते, न ही दण्ड देने में किसी प्रकार की कमी करते हैं । वह जीव 
रुदन करके मूच्छित हो जाता है । 
मत्त [वारि वारिंग गाणदोलिदटु पिछिदु नोडे-नोडे गाण दोढ़िविक 
देगदु, पुय्यलिडे छुडबोत्तिसियु संदुसंदुगछोछ सूजियं पेह्चियु', वोडलोछबि- 
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गढं सेरिसियु' नालगेयं पेड तलयोक्॒चियु , मेयूयं किरिकिरिदागि कत्तरिसि 
वायोछतुरू किय' देसेदेसेगे सीक्ृदीडाडियु' वायोकगे दसियं पंट्टियु 
पेडगययं कष्टि किच्चिनोल॒पोर्रचय| वसिर निव्वगि मांगि कृदिदेण्णय॑ 
पोयद' मिडियेरडुम कुटागे कोयदु, ओल्ठरुविनंगंटलं मुखर पत्ठमविन 
जडिदु' बालछ्लोक्रपोयदु, पुण्योलोहरसमं॑ पोयुदु, कण्णोलू केंडमनिट्ट', 
मुगु वायमुसिमिन्टुकगुडदे पिडिदु' वाचियिं तडंगडिदु. कोंतर्दि तगुकूदिरिदु 
खड्ग्दि पृणिसि पोयदु , बेहं रुगढ्ठिं परितंदिट्ठ परसिनोल्ठेद यं सीछदु 
गजंगढिंदिक्कि मेट्रिसिय , सेग्सिलारदे. पुलिविंडुगल विट॒ट. सीनायगढ़िं- 
दंडिसिय ,पनौगल्िंतगल्ठद्रसिय . कावलयोछिक्कि वाकछ्िसिय . इंतनेक विध- 
दंडंनेगढ्लि दं डिसिय', सेग्सिलारद] अरिसिनदंते सेयबत्ति पिणिवर. कारेयन्ते 
कोरलंपत्ति, य्वर, गरगंसदंते मेयं कोरेवर. पणशिगेयंत तलयं पत्ति तेगेवर, 
मोनयंतेद यंपत्ति नेत्तरं कृडिवर उम्ुरंते. वेग्ल पत्ति कीकूवर निग्यिते तोडेय॑ 
पत्तियुडिवर पोरय॑त मोणकालं पत्ति मुखर, सौरेयंत नडुतंपत्ति नेलक्किकृवर, 
वासियन्त वसिरंपत्ति करुछमुणित्र्‌ , कूसिन्ते. मोलेयंपत्तितिवर्‌. तिलकदंते 
नोसलंपत्ति कड़िवर, ओलेयंते किवियंपत्ति पस्िर . केशदंत बेन्नंपत्ति 
वारमुचुवर्‌ . मल्लरन्त वरियंपत्ति कछलेगह.. तणंततलयंपत्ति पल्‍्कडिवर्‌, 
तेरणदन्ते तत्ममंपत्ति कत्तरिसुवर्‌, कंकणदंते मु गेयंपत्ति कोरेवर्‌. काडिगेयंत 
करणंपत्ति बेरलोक्िग्विर्‌. कंपिनंते मु गपत्ति कोयत्र, तम्वुलदन्ते ल्लंपत्ति- 
तिवर, सत्रियंते नालगेयंपत्ति मेलवर. केपिनंते कालंपत्ति कडिवर, अंदुगेयंते 
मेगालं पत्ति सोप्पुगरुद्द वर, कुप्पसदन्त बेन्न॑ पत्ति केत्तवर, सिप्पिगनंते पोलि- 
वर. कम्मारनंते कासि वडिवर, मेदनंते सीछवर. बडिगियंते केत्ततर अगस- 
नंते वीसि पोय्चर/ ओक्‍्कलिगनंते मेट्टि परग्रवर, अंकदंत कुत्ततर, मल्लरंते 
पोख्बर,लेखकनंते कीछुवर, मादिगनंते वारे-तुवर, नायन्ते कच्चितेगेवर, ग्रूत्ठि 


्र 
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यन्ते तगछदीरिवर, गजदंतिकिक मेह्ट वर, रक्कसरंतडसि नुगरवर, काड- 
गदन्ते तछतिरिवर, बिरुदंकदन्ते पोगदे काडुवर, जिमुल्ठेयन्ते नेत्तरं कूडिवर, 
मांसाहारि यंतडंगंतिवर, नरियन्ते करुछं तगेवर, तग्रुणियंते मेय्यंति बर, 
पुलियंते गंटलति बर्‌, जंतिनन्ते बसिरंतिबर्‌, पंदियंतेत्त॒चर, ग्रुलमदन्तोत्त वर, 
पोरेकारनंते विगिदुकद्टू बर, युडियनेक्तुवर ते गू टम पह बर, पदिनन्ते कीछबर, 


>> 


तेह्विनन्ते नोयिसुवर, कोछियंत केदकुवर, सिडिलन्ते पोडेवरन्तु मल्नदे ॥७२॥ 


अर्थ-पुनः उस जोव को वार-वार घानो मे डालकर पेरते है। फिर निकालते हैं, फिर 
पेरते है। पश्चात्‌ उसे अग्नि मे डालते है। फिर उसके शरीर के प्रत्येक सन्धि (जोड़) को 
सुई से छेदते है। शरीर में सूए भोकते है, जोभ काट लेते है। इस प्रकार उसे अपार कष्ट 
देते हैं । शरोर के खण्ड-खण्ड कर देते है। मुख में बछों-भाला भोंक देते हैं। दक्षों 
दिशाओं मे शरीर के खण्ड करके फेंक देते हैं। चिल्ला न सके इस लिए मुह बांध देते 
है । हाथ-पांव बांधकर अग्निमें डाल देते हैं। फिर उसे पकवानकी तरह पकते हैं, सिभाते 
हैं । दोनों पेर काट देते है। गला दबा देते हैं । पोटने लगते है । मुख में अनेक बार अनेक 
प्रकार के बछें-भाले डालकर निकालते है। पिघला हुआ तप्त लोहा मुह में डालते है । 
आंखों में अग्नि की चिनगारो रख देते है। उनको नाक खड़ा करके आरे से चोरने लगते 
हैं । भालों पर रखकर उसे ले जाते है। हाथी के परों में बांधकर कष्ट देते है। सिंह के 
समृह को उसके ऊपर छोड़ देते है। बड़ी-बड़ी मक्खियों से उसे कटवाते हैं । इस प्रकार 
अगणित, अकथनीय कष्ट उसे देते है। फिर भो उनका मन तृप्त नहीं होता । जिस प्रकार 
विवाह में हल्दी लगाते है उसी प्रकार दुःखदायों लेप लगाते है। जेसे कंधे से बाल निकाले 
जाते है उसी प्रकार कष्टदायक कंघों से उसका सिर फाड़ देते हें। नाखुनों को पकड़ कर 
खोंच कर निकाल देते हैं । उसो प्रकार उसकी जघाको पकड कर निचोड़ते हैं । जंसे छोटी- 
छोटो लकड़ी को पकड़ कर तोड़ते हैं, उसी प्रकार नारको जोवों को तोड़ते है । साड़ो के 
समान उनको निचोड़ते हैं। जिस प्रकार कपड़े को धोने के लिए पत्थर पर पछाड़त है, 
उसी प्रकार उन्हें भी पत्थर पर पटक कर मारते हैं। जित प्रकार किसो कोमल पत्ते को 
तोड़ा जाता है उसी प्रकार नारकी एक दूसरे का शरोर तोड़ कर रख देते है। कपाल का 
चमड़ा निकाल देते है । तप्त लोहेके कुण्डल पहना देते है, मलके समान उन्हें आपसमें लड़ा 
देते हैं। उन्हें चुटकियों से मसल कर मार देते हैं! काजल के समान आंख में दुखदायो 
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रस टपका कर पीड़ा पहुंचाते है । ताम्बूल ऐसा खिलाते हें जिससे उसका गला कट जाता 
है । दर्जो के समान उसके शरीर की सिलाई करते हे । लुहार को तरह देह को तपा कर 
पोटते हे । बढ़ई के समान शरोर छोलते हे । धोबो के समान पछीटते हू । किसानके समान 
उन पर हल चलाया जाता है । पत्थर की खुदाई के समान करोर से शरीर को खुदाई 
करते हूं । लेखक के समान तीक्ष्ण धार वाली लेखनी से उसके ऊपर लिखते हे । चाण्डाल 
के समान उनके शरीर क” चर्म निकालते हे । कुत्ते के समान मांस नोचते हे। सांडों के 
समान परस्पर मिड़ाते है। राक्षस के समान एक-दूसरे को निगल जाते हे । वे परस्पर युद्ध 
करते है । दिन-रात लड़ाते हू। जोंक के समान परस्पर रक्‍त पी जाते है। मांसाहारी के 
समान परस्पर मांस खा जाते हे । गोदड़ को तरह कलेजा निकाल लेते हे । खटमल को 
तरह खून पोते हे । शेर की तरह गले को फाड़ कर खा जाते है । सुअरों की तरह मार 
डालते हे । गठरी समान उन्हें बांध कर रख देते है। खूटे से बांधकर मारते है। बिच्छु 
को तरह काटते हू । जिससे बड़ो बेदना होती है । मुर्गो के समान शरीर को कुूरेदते हे । 
बिजली के समान आवाज करके उन्हें डरातें हैं । 


अल्लबिगे तेल्ोल्िग- 
छल्ललिग कूरितप्प कंटकतति म- 
तल्लल्लिग तीत्रायुध- 
मल्ललिगे परियुनिरषिर पेय तोंडल्‌ ॥७३॥ 
अथं--जहां जहां वह जोव जाता है वहां वहां बिच्छु बना कर उसे काटते है । जहां 


दौड़ता है वहां नोकोले हथियार गाढ़ देते है। और चारों ओर कांटे बिछा देते है । जिस 
प्रकार सारे शरीर पर चोटियां काटती हे उसी प्रकार उसे काटते है। 


अल्लल्लिग कोल गिच्चुग- 
लल्लल्लिगे पत्तिकड़ित्र तु बिगल्लु म- 
सल्लल्लिगे मुल्वद् ग 
लल्लल्लिगे सुत्तिमुत्ति तिबं कडंदुरि ॥७४॥ 
अर्थ--चारों ओर अग्नि लगा देते हें। शरोर पर शहद को मकक्‍्खो काटने को छोड़ 
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देते हे, जिससे अपार वेदना होतो हे । नारकी उसके चारों ओर कांटोंकी बाढ़ लगा करके 
उसे खा डालते है । 
अल्लल्लिग सुण्णद पोण- 
लल्लल्लिग राशिगेयूव केंडंगढ्ं । 
रत्तल्लिगे तीत्रायुध- 
मल्लल्लिगे परिवर लोहनरकदाल्ठेल्लं ॥७५॥ 
अर्थ--वहां तोन्न चूने का पानो रहता हे, चारों ओर अग्नि के अलाव जलते रहते हे । 
जहां-तहां तीन्न आयुध पड़े रहते ह, जिन पर इसे बलपूबंक चलाते हें । 
मं पातकजीवंगढ्लू एक्रिब्लनंत गाणक्के वंदु, कल्ल्/रंते शूलक्केव॑दु 
पुक्किक्॒यंत किच्चिंगे वन्‍्दु. कवोन्नदंते, इंकृत्िगेबंदु. कब्बिनंते, कडिहक्के- 
वन्दु, दोहियंते दंडनेगेवन्दु, लो|भियंत निम्नहक्कवन्दु: कुछुरियन्त कहिंगेवन्दु: 
पुल्लंत सूडिगेवन्दु; कु वारन मणिणनंते मिद्हिक्केवन्दु धान्यदंत हगेवक्केव॑दु; 
नारंते होसेक्केवंदु: मोलंनंते वडिहक्केव्न्दु; मुडियंते मुरिहिक्केवन्दु; एलयंत- 
रिहक्‍्केवन्दु: तप्तमांसदन्ते कृदिवेगणगेवंदु; मडिसीरेयन्ते गद्णगेवन्दु, 
मेलगेयंता गेहकके वन्दु; हक्‍्कलंते वड़िहक्के बंदु, मुयूविल्लदाक्कलंते 
बडुगुलिगे वंदु: बेडनंतोडिगे वंदु | € बिलुगारनंत बेटटेरिगेंबंदु ) 
निरनेतिरिवृम्ति तु ॥9३॥ 
अर्थ-वहां पातकी जीवों को घानो में तिल के समान पेरते है । चोरों के समान उन्हे 
शूलारोपित करते है । उनके दरोर पर अग्निको चिनगारियां छोड़ते है, जिससे उन्हें अपार 
बेदना होती है । अग्नि से तपा करके लोहे को चर उन्हे उढ़ा देते है, हाथ में तप्त लोहे 
के दस्ताने पहनाते है। पिछले जन्म मे जो कुकर्म किए है, उनकी याद दिलाते है और पोड़ा 
पहुँचाते है । लकड़ी के चित्रों को तरह तपे हुए लोह से उनके शरीर को चित्रित करते हैं। 
तप्त लोहे के कड़े हाथों में पहना देते है। घास को ढेरो के समान उनको बांधकर गट्ठर 


बना देते हैं । जिस प्रकार कुम्हार मिट्टीमें पानी डालकरके उसको मसलता है, उसी प्रकार 
उन्हें परों से रोदते है । जिस प्रकार तलघर में घान्य को बन्द करके रख देते है उसी प्रकार 


अर 


उन्हें मिट्टी में दबा देते हैं। सन को रस्सो के समान उन्हें बंटते हैं। जिस प्रकार बाज 
चिड़ियों पर भपट्टा मारता है, उसी प्रकार नरक में नारकी एक दूसरे पर भूपट्टा मार कर 
बहुत दुःख पहुँचाते हे । उन्हे कस कर बांधा जाता है, तप्त खोलते हुए तेल में डाल देले 
हैं (उनको तपे हुए लोहे के स्तम्भों का आलिगन करने पर विवश करते हें । जिससे बड़ो 
बेदना होतो है । 
केलकेलबु नाय्गछुकि- 
तोलगदे पाय्दगिदु तेगेदु तिनेयु मत्तं 
केलकेलवु नायगलोमेंय 
मलेदिरने पोय्दु कच्चितिने बेगेरुढं ॥७७॥ 
अर्थ- कहीं कहों कुत्तों के समूह को इन पर छोड़ देते हैं ओर वे दोड़तें हुए उनको 
नोंच नोंच कर खाते हे । वे उनको टुकड़े-डुकड़े कर देते हे । 
पिरिदप्पेरयं कोरछोछ 
मरविन्द कष्टि कोलगसरोछू नि-। 
प्टुरदिक्कि मेट्टि पुलगल 
करमेल्लेडे पत्ति बगिदुतिने मेय्यडग्ग ॥७८॥ 
अर्थ-गले में तप्त लोहे के आभूषण पहना देते है। उनके साथ साथ हो काटने वालो 
मकखी आदि विषाक्त जन्तुओं को छोड़ देते हे । जो उन्हें निरन्तर काटते रहते हैं। इसो 
प्रकार उनके हाथ-पर बांधकर नानाविध कष्ट दिए जाते है । 
पोरमह सुक्लिये पक्किग- 
करेयट्टि मिगे तगुल्दु वज्ञतु डदिनोरं / 
तिरिये बिडदल्लिगल्लिगे 
मरुगुत्तु बेंदु नोंदु पेछरुत्तिपर ॥७६॥ 
अर्थ-जब इन दुःखोंसे कुछ छुटकारा मिलता है तब उसे चारों ओरसे पक्षो घेर लेते हैं 


उनको चोंच वज्ञ के समान कठोर होतो है। वे पक्षी अपनो वज्त चंचुओं से उसे कादते 
हैं, उनका विदारण करते हे । तब बेदना के मारे वह इधर-उधर दोड़ता है । चिल्लाता 
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है | किन्तु वे पक्षी उसे फिर भी नहों छोड़ते । 
मत्तं ग्रहदन्त पुययलिडुवर्‌, तुम्ब्रीयन्तारडिगोल्गवर्‌, कोलपट्टरं तोल्तरू- 
वर्‌, न्यायमिल्लद नूरंते मोरेयिडुव॒र, तुछुनाड सत्तमनेयंते पलयिसुवर्‌. 
कुत्तंबढेदरंते बीक्तर, बड़गोंदेयंते दडदडिसुबर्‌, पाविनंते पोरबवर्‌, नोंद 
करडियंते मेल्वायूवर, पुण्छुडिसिकोछूबरंते मिडुमिडुमिडुकुवर्‌, बडिवेत्तरंते 
सुय्वर. केहोक्‍्कलंते निललारदे नडुगुवर्‌, कंपवातरोगिगढछंते कंपि सुबर 
तोन्नरंते रसिगेसुखिर, पेलवरंनेक् लारेंंबर, इंतु नरकदोछ्ावेडेयोछ 
नोरपंड ॥८०॥ 
अर्थ... पुनः पिशाच के समान उनके पीछे लग जाते हूं । भ्रमर की तरह उनको काठते 
हे । हमेशा उन्हें दुःख के कारण आंसू बहाने पड़ते हैं ओर उन्हें हिलकी आती रहतो है । 
वह भो बेदना से कराहता रहता है। सर्प के समान वह रेंग रेंग कर चलता है। रोछ 
बन कर उसे दुःख देते है , कम्पवायु से पोडित के समान कांपता रहता है । शरोर से 
मवाद बहती है । नरकमें नारकों को बेदनाओं का सुनने वाला कोई नहीं होता । प्रत्येक 
जीव को वहां दुःख अकेले ही भोगना पड़ता है । 
एंद्वधितीगुमदुती 
वदुबरं माणदेल्लियु' पापिगढ । 
कु ददे नारककरीबिध- 
दिंदं बाधिसुतुमिप रिर्छु पगलु ॥८१॥ 
तोरेयेंदु सार मायद- 
तोरगछका प्देण्णेयागि पत्तिसुडाकूमे । 
यूयरियदे कबनर्देतिरे नेरे- 
बयूयुत्तितु मरुग॒वर, पलवुद्नि ॥८२॥ 
अर्थ--इस प्रकार अज्ञानी, मोहग्रस्त जोव संसार के विषय-कषायों में मोहित होकर 


संसार में पाप का संचय करते हैं । इन्हीं पापों के कारण नरक में जाकर तीब्न बेदना को 
सहन करना पड़ता है। वे नारकी तोब् क्रोध कषायी होने के कारण इस ज़ीव को बड़ा 
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दुःख देते हैं। वहां रात दिन का कोई भेद नहीं होता । वहां नदो में तरंगें उठतो दोखतो 
हैं, किन्तु वे मायामयों होतो हैं ओर वास्तव में उनका अस्तित्व नहों होता । पानी वहां 
का इतना उष्ण होता है कि छूने पर फफोले उमरते हे । नरकों की पृथ्वो बहुत गर्म होती 
है जिस पर लोहे का गोला तत्काल पिघल जाता है। नोचे के नरकों में शीत बहुत भारी 


होता है । 
वन मेंदु पदि मायद 
वनमेंदु पोगलीयदंबिन सरिय॑ । 
घनमागि सरिये दुःखदि 
नेनितांनुकालमिप रोयोयेनु तु ॥८१॥ 


मरनेंदु पोगि सावुदु- 
मुरिगक्त नालगगछंत मरदेलयेल्ल । 
पिरिदष्प तेलरूपीं 
दरयट्टि मुद्दि कड़िवृवु मुलिसि ॥८४॥ 
अर्थ-नरक में छायादार पेड़ों के वन दिखाई देते हैं। किन्तु जब शोतल छाया को 
प्राप्तिके लिए वहां कोई नारको जाता है तो उसके ऊपर पत्ता गिरते ही इतना कष्ट होता है 
कि मानो, उस पर अस्थत्रों की वर्षा हो रहो हो । वह मन में विचार करता है, कि इस 
वृक्ष के नीचे मुझे शान्ति और छाया मिलेगी किन्तु उसके पत्तों के स्पर्श मात्र से उसको 
काया खण्ड-खण्ड हो जातो है । 
मत्तं इलिय बेक्किन, पुलिय पुल्लेय/ तकारन कछुकन, नविलपाविन, 
सिंगदानेय, नायमोलद, कुदुरेय कोपन [ मुछिसि ] नायू नायोछू, कोणं 
कोणनोल्ू कोछि कोछियोछू, आने आनेयोछ मूर्ख, मूखनोछू, तगर 
तगरोछ_, मल्लरमल्लरोछ,, तागुवंते किच्चु किडियुमागि, [तंतम्मोक्ू तागि- 
दुःख बडुवरेंदु नरकदोलद महादुःखरम भाविसि ॥८४॥ 
अर्थ--नरक में निरन्तर भयानक हृश्य देखने को मिलता है। जिससे उस जीव को 


डर्द 

भयंकर त्रास होता है। वहां चूहा और बिल्ली, सह और हरिण, कोतवाल और चोर, मोर 
तथा सांप, हाथी और सिंह, कुत्ते ओर खरगोश तथा कुत्त और कुत्ते, भेसा और भंसा, 
मुर्गा और सुथा, हाथो ओर हाथो, मूर्ख ओर मूर्ख; जाति-विरोधो जोबों के समान नारको 
आपस में लड़ते रहते हैं । युद्ध के समय आपस में दांत किट-किट करते है । 

आदुःखदेडेगे भाविपों 

डीदुःखं पिरिदे कमंवरशंदि दानि । 

तादें केछुनगि जिन- 

पादमे श्रणेंदु कन्ने निश्चियिसुत्त, ॥८६॥ 

अर्थ-इस प्रकार विचार करती हुई अनन्तमतो ने वन के उन भयानक कष्टों की कोई 

परवाह नहीं की । और विचार करने लगो कि यह सब मेरे पूर्वजन्म के किये हुए कर्मों का 
फल है। उन्हें सहना ही पड़ेगा । यदि मुझे इन कर्मो' को काटना है तो मेरे लिए केवल 
जिनेत्द्र भगवान्‌ के चरण हो शरण हैं । इस प्रकार वह जिनेन्द्र के चरणों का ध्यान करती 
है तथा अपने मन में निर्भयता अनुभव करतो है । 

करि वनम॑ मदाद्वि वनजाकरमं शिशु तायनोहूद गं- 

डरनबलाजनं नेनेव मागंदि निन्द्रनरेन्द्र वंद्यनं 

परमजिनेन्द्रन नेनेयुतु जिनपुजेयनागक्ु' सवि- 

स्तरदोल् केक्ति भाविसिते माडुते जेनगरुणस्तवंग्ं ॥८७॥ 

अर्थ-जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी अपने समूह को रक्षा करता है, जिस प्रकार माता 

अपने शिशु को रक्षा करती है, जिस प्रकार बलवान्‌ राजा अपनो प्रजा को रक्षा करता है, 


उसी प्रकार नरेन्‍्द्र-इन्द्रों द्वारा वन्दनीय परमजिनेन्द्र देव का स्मरण करतो हुई वह अनन्त- 
मतो अपने शोल की रक्षा कर रही है। 


अंतिपननेगं ॥८८॥ 
करिघेटेयु झगेन्द्रततियु' पुलिविडुगढु सु गढ' 
शरभसमूहमु' हरि विरोषिगलु फणियु' नवित्वगढ्' 


४२६ 
पुरुडिपकागेय' नलिव कोगिलेयु' तोरदेद्, वेरम॑ 
नेरेदोडनिरदबंबुरुहलोचनेयिद वनान्तराक्कदोब्हू ॥८६॥ 
अर्थ-जिस वनप्रान्त में अनन्तमती भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का ध्यान करती हुई बेठो थो, 
उस स्थान में उसके चारों ओर हाथियों की घटाएं, सिहों के भुण्ड, बाघों, हिरणों के समूह 
सर्प और मयूर, कोकिल ओर कोवा जो परस्पर विरोध रखने वाले जीव थे, सभी अपना 
विरोध भूलकर उसके चारों ओर घिर कर बेठ गये । वे वहां नाना प्रकार से अपना 


बिनोद करने लगे, मानो वे इस प्रकार उस सतो बाला को भो अपने आनन्द में सम्मिलित 
होने अथवा भयमीत न होने का संकेत करने लगे । 


अंतु, पगकेल्ेयिल्लदेल्ला घृगंगक्. मित्रलदोढिर, वनदोछ शान्तिरस- 
मेसेये, कुमारियिपुंदु , शंखपुरदोलोब वनचरनु' बेडितियु' ॥६०॥ 
अर्थ-स्वभावसे परस्पर बेर रखने वाले ये जीव आपसकी श्ञत्रुताकों भूल करके मित्रता 
ध।रण कर अनन्तमतोको घेर कर बंठ गये । उन्हे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो, यह कोई 
वनदेवता है । मानो, अनन्तमतो का पवित्र हृदय हो प्रवाहित होकर उनमें तरंग्रित होने 


लगा हो । उसके हृदय का शान्तरस हो उन वन्य पशुओं को अभिभृत करने लगा हो । इस 
प्रकार बहु अनन्तमती जहां ध्यानस्थ बेठी थो, वहां शंखपुर नगर का एक भोल आकर--- 


पोलकागि बरुतुमोमंये 
ललितांगियनोवें कंडु देवते नम्म | 
तोलगिदोडे पिडिदु कोलगे 
देले मिडुकदे निदु पोदि बंदादरदिं ॥६१॥ 
अर्थ-अनन्तमती को देखने लगा । देखकर उसके मन में आया कि यह कोई वनदेवों 


है । अनन्तमतो के रूप और उसके हाव-माव को देखकर वह विस्मय से अभिभृत हो गया, 
पश्चात्‌ उसके पास आकर- 


तम्म पोत्तुतंदिष्पेय पुवुमु' बेलद पणणुमं कन्नेयमु दे, 
पोयदु पोडेमह, पोगि तम्माक्ृदनप्प बेडरसंगे। 


चु३० 
देवते बंदु भीमवनदोलिदंलक्लिगे पोगि निम्म- 


बेम्म वरमं बेडिकोकिल्मेंदु बिन्नपंगेयदुदु' ॥६२॥ 


अर्थ- वन में लगे हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों को उसने विनय-पूर्वक अनन्तमतो 
के चरणों के पास लाकर रख दिया। वहां से वह अपने भोलराज के पास गया ओर 
निवेदन किया कि महाराज ! सोभाग्यसे वनझें आज एक वनदेवता पधारी हे। यदि आप वहां 
जाकर विनम्र भाव से नमस्कार करेंगे तो वह आपको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगी। 


बेडरसं केत्ठ दागल्े 
नीडिल्लदे तदनक्के बंदा सतियं। 
नोडियमेयिक्कृुवुदरि 
नोडेयुमीवनिते देवकन्निकेयल्ल ॥६३॥ 
अर्थें-भीम नामक उस भोल को यह बात सुन कर भोलराज ज्ञोत्र हो वहां पर आया 
और उस अनिन्‍द्व सुन्दरो अनतमती को देखकर मन में विचार करने लगा कि यह वनदेवता 
या देवकन्या नहीं है, यहु तो कोई मानुषी है। इसो लोक को स्त्री है। वह भोलराजा 
पुन्नी रूप से उसको अपने घर ले गया । 
एंदेरेयु मिकियेयू. नोडि तानाकेगासक्तनागिकन्नेयनरमने गोडगोंडु 
पोगि तन्नमहिमेयं सिरियुमं तोरि मेल्लने ॥६४॥)८ 
अर्थ-वह भीलराज अनन्तमतो के सुन्दर रूप पर मोहित हो गया । उसने अपना 
विविध प्रकार का ऐश्वर्य खूब बढ़ा चढ़ा कर अनन्तमतोी को बतलाया । उसने अपनी 
प्रत्येक चेष्टा से अनन्तमती को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया । वह उस कुत्ते 


के समान चेष्टा करने लगा जो किसो के पास भोजन देख कर अधोर होता हुआ कपड़ा 
फाड़ने लगे। 


निन्‍नते नॉत सतिया 
रेन्‍नंतप्प प्रतापियं पडेंदे रू- । 
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४३१ 


पोन्नतियिनेनुते माणद- 
तन्‍नल्लिग करेवुदु तक्ोदरि मनदोछ, ॥६५॥ 
अर्थ-वह भोलराज कहने लगा कि हू देवि, तुमने अपने पूर्व जन्म के पुण्ययोग से रूप, 
यौवन ओर अनुपम सीन्‍्दर्य प्राप्त किया है। मेरे जंसा प्रतापशालो राजा मी तुम्हें किसो 
पूर्व जन्म के पुण्योदय से ही मिला है । मैं तुम्हें यहां अपनी पुत्री मानकर नहीं लाया और 
न तुम्हें अपनी किसो आपत्ति का निवारण करने के लिए ही लाया हूँ । मे तो तुम्हें अपनी 
पट्टरानी बनाने के लिए हो लाया हूँ । मे तुम्हें अपनी मुख्यरानी बनाना चाहता हूं । 


वेरगागि चित्तेयिं बा- 

यूबबर बत्तत्त मोवो कोंडी ब्रतमं । 
तोरेबुदरिं सावुदु कर- 

मुख्वुदु चिःकष्टमेंदु निश्वलमतियिं ॥६ ६॥ 


अर्थ-(अनन्तमतो ने भीलराज से जब ऐसो बातें सुनों तो विचार करने लगी कि यह 
तो निरा स्त्री-लस्पट कामो अधम नर है। इस कामी से किस प्रकार अपने शोल की रक्षा 
करू । मे इसके साथ इसी लिये आई थी कि यह पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और 
में निभंय होकर अपने शीलब्नत का पालन कर सकूगी। किन्तु मेरा विचार असत्य 
निकला । विषयान्ध मनुष्य को कुछ विवेक नहीं रहता । बह उचित-अनुचित को नहीं 
पहचानता । धर्म अधर्म का भान उसे नहों होता । वह अपने रूप योवन धन-सस्पदा का 
ही बखान कर रहा है और मुझे; उसी प्रलोभन में फंसा कर धर्मच्युत करना चाहता है। 
अतः मुझे सावधान रहकर अपने शीलघधमं को रक्षा करनी है।) 

वह सोचतो है कि यह बलवान है, राजा है, पुरुष होने से शारीरिक बलमें भी मुझ से 
अधिक है । किन्तु मे मो दुबंल नहीं हूं । मेरे पास भी अपने शोलब्रत का बल है। मे ने 
गुरु से जो ब्रत लिया है। उसका पालन मै प्राण देकर भी करूंगी । किसी प्रकार भो 
अपने ब्रत को आंच नहों आने दू गी। क्योंकि ब्रत लेकर तोड़ना अत्यन्त निन्‍्दनोय है। 
यह शरीर तो फिर भी मिल सकता है किन्तु ब्रत का फिर मिलना दुलंभ है। इसके लिए 
ब्रत सहित यदि प्राण भी देने पड़े, तो उत्तम है। किन्तु ब्रत भंग करके क्षण भर भी जोना 
श्रेष्ठ नहीं । क्योंकि ब्रतभंग से तो कल्याण का मार्ग बन्द हो जावेगा । 


४२ 


यह विचार कर उसने मोन धारण कर लिया ओर राजा के अनेक प्रइन करने पर भी 
न उसने कोई उत्तर दिया, न कोई ओर बातचोत को । 
मोनंगोंडु [पंचनमस्कारमं॑ जपिसुत्त मुसिरदिपुंदु, किरातराजनेनि- 
तानु तेरदिंदोड बडिसलारदे मुनिदु किडिकिडियागि मीसेयं कडिदु/(॥६७॥+ 
अर्थ अनन्तमतो मौनपुर्वंक एकाग्रचित्त से पंचनमस्कार मन्त्र का ध्यान करने लगी । 
वह चिन्तन करने लगी कि यह पंच-तमस्कार मन्त्र हो संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने 
वाला है। इसो मन्त्र की शरण ग्रहण करने से अनन्त महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्त को है, यह 
मन्त्र अहँन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और लोक के सर्व साधु, इन पंच परभेष्ठियों के 
नमस्कार रूप है । इसकी महिमा अपार है । 
एसो पंच णमोयारों सर्वपापप्पणासणों । 
मंगलाणं च सब्वेसि पढमं होइ मंगल ।। 
अर्थात्‌ यह पंच नमस्कार मन्त्र सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों 
में श्रष्ठ मंगल है । 
यह मन्त्र स्वयं भी मंगलरूप है ओर संसार को मंगल प्रदान करने वाला है । इसके 
स्मरणमात्र से अनेकों का मंगल होता है। इसने अनेकों का कल्याण किया है, अतः यह 
मेरा भी कल्याण करेगा ओर मुझे अपने धर्म पालन को शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा विचार 
कर वह अत्यन्त श्रद्धानपूर्वक इस मन्त्र का ध्यान करने लगी । 
कुसेम्बुदु तप्पदुनि- 
नूना सेयोह्ठां निनगे सकलराज्यश्रीयं । 
लसागि माडदिदोंड 
देसिगतनदि दे नमेवुदोंदने बगवों ॥६८॥ 
एंदु मसगि बड़े दोमेंये निनगे मुनिवनल्लिदिनिरुत्धिनि. लगे निन्नमनमं 
सेतुमाडु माडदोडरंट तममं माडिदे । यप्पोडे निनगे तक्‍क विधियं नाढ्छे 
मात पेनेंदु वल्लगापं, पेल,दु पोदनन्ने गमित्तलू कुबवरि ॥६६॥ 
» इदेलिपु दु (ग) 
+ एड पलबुदिवसमोड बडिसलारदे किनिसिमीसय कडिदु नाले निन्‍न देसेवलिगेयूदललदे 
माणेनंदु बल्गाप पेलदु पोपुदु ॥ (ग) 
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अथं--तत्पइ्चात्‌ भोलराज कहने लगा कि तुम मेरे अनुनय तथा आग्रह को रवीकार 
नहीं कर रही हो ! अच्छी बात है, कल देख गा। तुमको मेरे पोरुष ओर प्रतापका अभी पता 
नहों है। आज तक मेरो आज्ञाका उल्लंघन किसोने भो करनेका दुस्साहस नहीं किया । 
किन्तु तुमने मेरी प्राथंनाको ठुकराया है । यह मेरे जीवन में पहलो घटना है। जिसको सारे 
राजा नमस्कार करते हैं उसके पट्टरानी पद को तुमने अस्वीकार कर दिया है। अच्छा यदि 
तुमने मेरी आज्ञाका पालन नहों किया तो तुम्हे जीवन पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ेगा । मैने जो 
तुम्हें समय दिया है इसमें तुम निइचय कर लो कि तुम मेरी बात स्वीकार करतो हो या नहीं । 
सब राजा मेरे पराक़मसे कांपते है। यदि तुम सहमत नहीं हुई तो मै देख गा कि तुम्हें मेरी 
इच्छापूर्ति करने से कौन बचाता है ? इस प्रकार कह कर वह किरातराज क्रोध के आवेग 
से अपनी मुछें चबाने लगा और पेर पटक कर वहां से चला गया । 
पिडिदी ब्रतमं ना सा- 
वोडे साव॑ विडुवेनल्लवेंदोडे मृग्व । 
मडिपदे सा बलपिं 
पिडिवें जिनपदमनिदुवे कड्ज परतें ॥१००॥ 
अर्थ-इधर अनन्तमती इस बात को सुनकर मन में जरा भी शंकित या मयभोत नहों 
हुई, वह विचारने लगी कि मैने जो शोलब्रत लिया है उसे प्राण त्याग करने पर भी नहों 
छोड़ गी। प्राण चले जाने पर दूसरे भवमें पुनः मिल जाएंगे किन्तु धर्म जाने पर अन्य भवमें 
नहीं मिलेगा यह दुष्ट मुझे जो कल की धमकी दे गया है, कल भो मेरा क्‍या बिगाड़ सकेगा । 
जब कि में भगवान्‌ जिनेन्द्र देव को शरण में हूं । मगवान्‌ हो मुझे संकटों से पार लगावेंगे । 


एंदालोचिसि कलयबारदुपसगंमिदु पिंगुविनमाहारशरीरनिश्वत्तियेंदु 

परिच्छेदिसिपुदु यक्षिगासनकम्पमाग बंदु कन्नेय मनम॑ नोडलेंदु किरात- 
गजनरुपुगोंडु ॥१० १॥ 

अर्थ-अनन्तमतीने यह संकल्प कर लिया, कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा तब 


तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इस प्रकार विचार कर उसने 
आहार त्याग कर दिया । 


उस ओर भोलराज ने अपने एक कर्मचारी को आदेश दिया कि जब तक यह लड़को 
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मेरी बात को स्वीकार न करे तब तक उसको नाना प्रकार के कष्ट दो । वह कर्मचारो 
भीलराज की आज्ञा पाकर उसके निकट आया और उसको समझाने लगा । किन्तु जब 
अनन्तमतो ने उसको बात नहीं मानी तो वह उस सती पर अनेक प्रकार के उपसर्ग करने 
लगा और अनेक तरह की यातनाएं देने लगा । 

जिस समय वह यातना दे रहा था, उस समय भी वह अनन्तमती मयभीत नहों हुई । 
उसको ब्रत-निष्ठा तथा शीलरक्षा की अविचल भावना के कारण उस बन को यक्षिणी का 
आसन कम्पित हुआ। ओर वह भोलराज का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुई । 
वह उसकी परीक्षा के लिए किरातराज का वेष धारण किये थी और उसके समक्ष अब 
किरातराज के बल विक्रम ओर वेभव का वर्णत करने लगी। बार-बार वह अनन्तमती से 
अपनी टेक (जिद) छोड़ने का आग्रह करने लगी । किन्तु किरातराज-वेषधारिणी यक्षिणी 
जसे-जसे उसे विचलित करने का प्रयत्न करने लगी अनन्तमती को श्रद्धा भगवान्‌ जिनेन्द्रके 
चरणों में अधिक होने लगी । अपने ब्रत पालन के लिए वह और अधिक हृढ़ होतो गई । 


वनरुहमुखियल्लिग तो 
इने पिरिदप्पोंदु लीलेयि बंदोडनि। 
देनिवरुमोडनेसेदिरे त- 
न्‍्नने पोगक्ुतिपनं किरातं नुडिदं ॥१०२॥ 
अर्थ-उस किरातवेषधारिणी यक्षिणी ने कहा-हे सुन्दरि ! तुमने क्यों मोन धारण किया 


है ? मौन भंग करो ओर आंखें खोलो, अपना हठ छोड़ो । मुभसे आनन्दपुर्वक बात करो। 
किसी प्रकार का भय मत करो । 


रतिरम्भे तिलोत्तमे भा- 
रतियंबिवर दोरेग मिगिलेनिसिदेम । 
त्सतियप लरिदंपरु- 
न्‍नतियिंदं नंबेयपोड नीनिवरं ॥१०३॥ 
अर्थ-है रति, हे रम्मे, है तिलोत्तमे, हे भारती ! मेरा सनहरण करने वाली, मेरे अनेक 


स्थ्रथां है किन्तु तुम्हारे समान एक भी नहीं है। तुम मेरी पट्टरानी बन कर मेरे साथ 
आनन्द के साथ रहो । विहार करो ओर मेरे साथ सुखपुरवंक भोग-विलास करो । 
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[नोडेंदु तन्‍न कृतक्दि पडेदोछूपेंडिरं तोरि मत्तं] ॥१०४॥ 
अर्थ-इस प्रकार बहुत अनुनय-विनय करने पर भो उसने अपनो आंखें नहीं खोलों । तब 
किरातवेधिणी यक्षो ने अनेक उत्तम स्त्रियों को बना कर उसे दिखाया और कहा कि हे 
सुमुलि ! ये सभो उत्तम स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तू इनके ऊपर शासन करेगी । अब तू 
संकोच त्याग दे । यह यौवन और सौन्दर्य वार-वार प्राप्त नहीं होता । इसका सदुपयोग 
कर और मेरे साथ मनमाने भोगों का भोग कर । 
रूपिल्ले नगिन्नें बोड़े 
रूपि प्रत्यक्ष कामदेवन नानि' । 
चापलनयने मनोहर 
रूपे मनोमुददिनेन्न रूपं नोडा ॥१०४॥ 
अर्थ--हे भामिनि, हे युन्दरि ! तु समझती होगी कि में रूपमें तुमसे हीन हूं । किन्तु 
ऐसी बात नहीं है, तू आंख खोलकर देख, कामदेव को तिरस्कार करने वाला मेरा रूप 
है । तू अपने रूप ओर यौवन को सार्थक कर। संकोच ओर चिन्ता में इसका नाश न कर । 
हे सुन्दरि ! नोति कहती है कि- 
जानासि हि यथा भोरु स्त्रीणां यौवनमश्नवम्‌ । 
यदतोत॑ पुनर्नेंति स्रोत: खस्लोतस्विनासिव ॥। 
अर्थ-हे भीरु, तुम तो जानतो हो कि स्त्रियों का यह यौवन स्थिर नहीं होता । जिस 
प्रकार नदो का बहा हुआ पानो लोटकर नहीं आता, उसी प्रकार एक वार चले जाने पर 
यह यौवन भो फिर वापस नहों आता । 


एंदु तन्‍न विग्वुविसिद कामरूप॑ तोरि, सिखिरे मोनकाल नोहिदरें- 

बतेलमरूल्ठे भाविपोडेन्नोछाव]+कोरते यागिदु दंति तेन्‍न देनगोडं वडुबुद्देंबुदु, 
मनंतमति तननोछ॥१०६॥ 

किन्तु अनन्तमती फिर मो विचलित नहीं हुई। वह अपने शोल ब्रत को रक्षा करने के 


चीनी ने. आन++ + चअऑनननन3त3द3ि न ०... 


+ तुरगदलगल नायगल नेरविय नाभरणनिकरम करिघटेय परवस्त्रनिषयम पंकुरहानने 
निन्न कण्तणिविनेग गोविडुगल मोले तोरे दावुगल पेल्केगेलव तोलतेकंल सदभाव 
मनेम्मेय पिड भाविसि नोडबु जाक्षि चित्तोत्सनद सिरियन्नोलाव कोरते ॥ (ग) 
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लिये हृढ़ब्रत रही । इस हृढ़ता से उस यक्षिणीने प्रसन्न होकर अपनी माया समेट लो और 
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई । उधर सती अनन्तमतो विचार करने लगी कि यह 
भीलराज जिस रूप, योवन की बात कह रहा है, वह तो क्षणभंगुर है, इसके प्रलोभन में 
आकर अपने शील का त्याग करना कहां तक उचित है ? शोल हो स्थायी है। मे इसो को 
रक्षा करूँगी। 

जिनपादभक्तियि ने- 

ने मोक्ष श्री लतांगि दोरे कोछगेने 

मत्तिन सिरियु' गिरियु ने- 

हने सुखमं गिरवरमुमप्पु दावुदुगहनं ॥१०७॥ 

अर्थ-किन्तु अनन्तमतो इस प्रकार के बचनों से भी विचलित नहों हुई । वह अपने धर्म 


पर हृढ़ रही । इस प्रकार के उसके हृढ़ निश्चय को देखकर यक्षी प्रसन्न हुई ओर उसने 
अपनी माया-विक्रिया को समेट लिया । अनन्तमती की अट ले श्रद्धा थो कि--- 


चला लक्ष्मीइचला: प्राणाइचलं पर्वंतमन्दिरम्‌ । 
चलाचले च ससारे धर्म एको हि नि३चल:ः ॥। 
अर्थ--लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल हुँ । इस संसार में पर्वत तथा हृढ़ भवन भी 
अस्थिर है। किन्तु इस चलाचल संसार में एक धर्म हो ऐसा है, जो निउचल है । 
इस चंचल रूप योवन के लिए, ऐश्वर्य के प्रलोभमनके लिए अपने शाइवत धर्म का नाश 
करना बुद्धिमानी नहीं है। ये वस्तुएं तो नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्त हो सकती हे, किन्तु आत्मा 
के साथ रहने वाला आत्माका सखा धर्म यदि एक बार भी चला जाए तो फिर किसी प्रकार 
उसका पाना कठिन है। यदि ऐश्वर्य किसी को न मिले तो दीनस्थिति में होकर भो जिया 
जा सकता है किन्तु किसी को यदि धर्म न मिले तो उसका जोबन प्रशस्थ नहीं माना जा 
सकता , धर्म तो मनुष्यमात्र का भूषण है, उसका धारण तो करना हो चाहिए । यह श्ञील 
जो मुझे मिला है उसको रक्षा करना हो मेरा धर्म है। कहा भी है कि- 


हरति कुलकलकं लुम्पते पापपंडू सुकृतमुपचिनोति इलाध्यतामातनोति । 
नमयति सुरवर्ग हन्ति दुर्गोपसग्ग रचयति शुचिज्ञीलं स्वगंमोक्ष सलोलम ॥। 
अर्थात्‌ धारण किया हुवा पवित्र शोलब्नत कुल के कलंक को मिटाता है, पापरूप पंक 
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(कीचड़) को धो देता है, पुण्य का संचय करता है। संसार में प्रशंसा कराता है, देवों को 
भो अपने चरणों भुका देता है, तथा स्वर्ग और मोक्ष में सरलता से पहुँचा देता है । 
संसार में ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है। इसके समान किसो अन्य ब्रत को महिमा 
नहीं है । ब्रह्मचारी वज्ञ के समान कठोर ओर दीर्घजोबी होता है। उसको कभो विकार 
या रोग स्पश्श भी नहों कर सकते । अनन्तमतो इस तरह विचार करके अपने शोलक्रत की 
रक्षा करने में सावधान रही । 
एंदु शुभभावनेयि दवर मेलल्लनिमप्पमनमिल्लदे पंचपदंगढ्ं नेनेयुत्त' 
मर्मातुगुडदिप दि यक्तिं + मेच्चि तन्‍न दिव्यस्तरूपमं तोरु ॥१०५॥ 
अर्थ--इस प्रकार अनन्तमती निरन्तर अपने मन में धर्म को, शोलरक्षण की भावना 
करती रहो, किसो प्रकार के उस प्रलोभन में उसने अपने को नहों फंसने दिया । उसकी 
भावना क्षण-क्षण पर अधिक दृढ़ हो रही थी । उस यक्षो ने तब अनन्तमतो की परोक्षा 
समाप्त कर दी, उसको विश्वास हो गया कि यह कन्या सगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के चरणों में 
लोन है तो उसने अपना वह बनावटी भोलराज का रूप छोड़ दिया ओर अपना दिव्य 
रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गई । 
उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे कल्याणि ! अपनो आंखें खोलो, तुम्हारा सारा संकट 
दूर हो गया । अब तुम किसो प्रकार को भी चिन्ता न करो । अब कोई भो उपसर्ग तुम्हारे 
ऊपर नहीं रहा । 
जिननाथ निष्टदेव॑- 
निनगं मत्तेनगर्मेंब कहुमोहदि नी- 
वनचर नि दुपसर्ग 
निनगादुद नरिदु पि गिसल्वेडिकरं ॥१०६॥ 
अर्थ-भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणकमलों में अपना मन लगाकर अनन्तमती विचार करतो 
है कि कोई भो उपसगग मेरा किसो प्रकार का तुकसान नहीं कर सकता । वह यक्षिणी वार- 
बार उसे प्रबोध देती है कि तुम अपनी आंखें खोलो, जो उपसर्ग तुम्हारे ऊपर आया था वह 
दूर हो चुका है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार से उसको समझाने लगी और उसके घर्य को 
बढ़ाने लगो । 
+मनदोलेल्लनितुमप्पोडमवरमेले कांक्षेमिल्लेदु मुसिरदिरे यक्षि (ग) 
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बेगं बंदेनिदक्कजंवेडेंद संतेसि पोगि मरे डोरगिद किरातराजन तलेयं॑ 
पोयिद वननंजिसक्रवेडि रोद्रूपं विगुरविसि तोरु ॥११०॥ 


अर्थं-यक्षो ने इस प्रकार उसे आइवासन दिया कि तुम किसी प्रकार का मय न करो । 
में अभी उस दुष्ट किरातराज को देखतो हूँ । ऐसा कह कर वह उस किरातराज के पास 
पहुँचो और अपना रोद् (भयानक) रूप धारण करके उसे भयभीत करने लगी । यक्षो को 
भयानक आकृति देखकर वहु मीलराज भयाकुल होकर वहां से भाग गया । 


आनप्पोड़े देवतेय॑ 
नीनरियदे कोर्षि चपततनदिंदेन्न । 
मानिसेय गत्तु नुडिदे 
नानाविधदि द मादोड़े नायूतिन्नु ॥१११॥ 
अर्थ-और भयभीत होकर अपने राजप्रासाद में जा छिपा। वह भय से कांपता हुआ 
मन में विचारने लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है । मेंने इसे साधारण स्त्री समझ 
करके ही इसके साथ दुव्यंवहार किया था | इसको अपदब्द कहे और सताया । लेकिन यह 


तो कोई देवी जान पड़ती है। न जाने, अब मेरी क्‍या दशा होगी ? किस प्रकारका अभिज्ञाप 
मुझे मिलेगा ? इत्यादि विचार कर वह बहुत डर गया । 


निन्‍न पोल्लमेयं केकोलूल्ठेवेन्न नाले पुजिसि पोडेमड्, निनू निन्‍न 
परिजनमु कान्तारमु' पोरमडिसि बेगमयोध्याध्यापुरद बट्टेयं तोरि मगुल्तवदल्ल- 
दंदु निनगे नोनेयरिवेयेंदु देवीय दृश्यमप्पुदु' बेचिया गल्ेच्चतु ॥११२॥& 

अर्थ-वह यक्ष देवता अनन्तमतो का उपसर्ग दूर करने के उपरान्त अनन्तमतो से कहने 
लगी कि तू मन में अब किसो प्रकार को चिन्ता मत कर । है पुत्रि, बता, तुम्हें जाना कहां 
है ? कल पूजा के पश्चात्‌ तुम्हें जहां जाना है वहीं पहुंचा दू गो । यह सुन॒ कर अनन्तमती 
आइवस्त हुई और बोलो कि मुझे अयोध्या जाना है। उसो समय भोलराज ने भी आकर 
उसके चरणों में नमस्कार किया ओर उससे अपने अपराध क्षमा कराने के लिए प्रार्थना 
करने लगा । उस यक्षिणी देवी ने भी अनन्तमती की पुजा की । 





# ग्रणिदृ मारिसलका बदे, अंबदिरेदु संतेसि मरेद पट्ई भोमनल्लिगे पोगी रौद्रखूपं तोरी । (ग) 
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भयर्दि कनसिल्लिदु नि- 
श्चय मदक्ककल॒की नोडि मनेयोकूतां शं- । 
केयिनागत्हू परिजनमं 
नयदि बेखेछदु पेछदु बेछुगादागढ्गू ॥११३॥ 
अरथं---दूसरे दिन अनन्तमती को इच्छानुसार उस यक्षिणी ने उसे अयोध्या के मार्ग में 
पड़ने वाले भयानक जंगल को पार करा दिया और कहा कि त्‌ इसो मार्ग से निर्विध्न 
अयोध्या पहुँच जाएगी । ऐसा कहकर वह देवी अन्‍्तर्धान हो गई । 
वंदु किरातराजना कन्नेय पादंगढं पलतेरदि दर्चिसि विजयंगेयबुदेंदु 
केमुगिदु पुल्वट्टेयि' पेरडवियि' पोरमडिसि किरिदु' दूरंपोगिइदे तोप दयोध्यय 
बट्टेयंदु तोरि मगु्दु पोदनित्तलनंतमति वंदोंदु बलदियोद्कू देवरं बंदिसुत्ति- 
पे नतथमयोध्यापुरदि पुष्पकनेंबोर्त ॥११४॥ 
अर्थ--किरातराज रात भर चिन्ताकुल होकर सो नहीं सका । वह यही सोचता रहा 
कि यह मानवी नहीं थी वास्तव में देवो थी। में ने पहचानने में मूल की । कहों वह पुनः 
आकर मुझे कष्ट न देने लगे, इस प्रकार उसे रात भर नोंद नहों आई । सूर्योदय होते हो 
वह उठा और सीधे उसो मार्ग पर, जिस पर अनन्तमती गई थी, जाकर भक्तिपूर्वक उसके 
निकट पहुँचा और उसको पुजा को । तथा बार वार अपने अपराधों के लिए उससे क्षमा- 
याचना करने लगा। अनेक प्रकार के फल-फूल उसे समपंण किये । साथ में आये हुए सभो 
भोलों ने भी उसे प्रणाम किया ओर बहुत दूर तक उसे अयोध्या के मार्ग पर पहुँचाने वे 
सभी गये । पश्चात्‌ वहां से वापस लोटे । 
वरवैश्यनन्दनं वि- 
स्तरदि दं परदुवोप समकष्टि । 
माणिदरदे पिरिदष्पतन्त्र 
बेरसु मनोमुददिनल्लि निदादरदि' ॥११५॥ 
अर्थ--अनन्तमती अपने मार्ग पर चलती रही । चलते-चलते वह एक जिन-मन्दिर में 
पहुँचो । उस वन में भगवान्‌ का मन्दिर देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और उसमें दर्शान 
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करने के लिये गई । तोब् भक्ति से प्रदक्षिणा करती हुई बहु अपनो करुण-दा पर प्रकाश 
डालती हुईं भावपुण स्तुति करने लगी जैसो श्री बा० वृन्दावनजो ने निम्नलिखित स्तुति में 
भाव व्यक्त किया है। 


श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 
मत मेरी वार अबार करो, मोहि देह बिमल कल्याणा है ॥। 
त्रकालिक वस्तु प्रत्यक्ष लखो, तुम सों कछु बगत न छाना है, 
मेरे उर आरत जो वरते, निहचे सब सो तुम जाना है । 
अवलोक विथा मत मौन गहो, नह मेरा कहीं ठिकाना है, 
हो राजोवलोचन शोच-विमोचन, मैं तुम सो हित ठाना है ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा वाना है० 
सब ग्रन्थनि में निरग्रन्थिनने निरधार यही गणधार कहो, 
जिननायक हो सब लायक हैं, सुखदायक छायक ज्ञानमहों । 
यह बात हमारे कान परी तब आन त॒म्हारी शरण गही, 
क्‍यों मेरी वार विलम्ब करो, जिननाथ कहो वह बात सही ।। 
श्रोपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है० 
काहुको भोग मनोग करो, काहू को स्वर्गंविमाना है, 
काहूको नाग-नरेशपती, काहूुको ऋद्धि-निधाना है । 
जब मोपर क्‍यों न कृपा करते, यह क्‍या अन्धेर जमाना है, 
इन्साफ करो मत देर करो, सुखवृन्द भरो भगवाना है। 
श्रीोपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा वाना है० । 
खलकमं मुझे हैरान किया, तब तुमको आन पुकारा है, 
तुम ही समरत्य न न्याय करो, तब बन्दे का क्‍या चारा है । 
खल-घालक पालक बालक का, नृपनोति यही जग सारा है, 
तुम नोतिनिपुन त्रेलोक्यपती, तुम ही लगि दोर हमारा है ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 


जब से तुम से पहचान भई, तब से तुम को ही माना है, 
तुमरे ही शासन का स्वामी, हमको सरना सरधाना है। 
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जिनको तुमरी शरनागत है, तिनसों यमराज डराना है, 
यह सुजस तुम्हारे सांचे का, सब गावत बेद पुराना है ॥। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना है। 
जिसने तुम से दिलदर्द कहा, तिसका तुमने दुख हाना है, 
अचघ छोटा-मोटा नासि तुरत, सुख दिया तिन्‍हें मनमाना है । 


पावकसों शीतल नोर किया, ओर चोर बढ़ा असमाना है, 
भोजन था जिसके पास नहीं, सो किया कुबेर समाना है ।। 


श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना है । 
चिन्तामन पारस कल्पतरू, सुखदायक ये परधाना है, 
तब दासन के सब दास यही, हमने मन में ठहराना है। 
तुम भक्तन को सुरइन्द्रपती, फिर चक्रपतोी पद पाना है, 
क्या बात कहो विस्तार बड़ी, वे पायें मुक्ति ठिकाना है ।। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तम्हारा बाना है। 
गति चार चुरासी लाख विषे, चिनम्रत मेरा भटका है, 
हो दीनबन्धु करुणानिधान, अबलों न मिटा वह खटका है । 
जब जोग मिला शिव-साधन का, तब विधन-कमंने हटका है, 
तुम विघन हमारे दूर करो, सुख देहु निराकुल घटका है ॥॥। 
श्रोपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 
गज ग्राहग्रसित उद्धार किया, ज्यों अजन तस्कर तारा है, 
ज्यों सागर गोपदरूप किया, मेना का संकट टारा है। 
ज्यों सुलो ते सिहासन ओ, बेड़ी को काट बिडारा है, 
त्यों मेरा सकट दूर करो, श्रभु मोकू' आस तुम्हारा है।। 
श्रोपति जिनवर करुणाय तनं, दुखहरण त॒म्हारा बाना है। 


ज्यों फाटक टेकत पांव खुला, ओ सांप घुमन कर डारा है, 
ज्यों खड़ग कुसमका माल किया, बालक का जहर उतारा है। 


डंडर 


ज्यों सेठ विषत चकचूर पुर घर, लक्ष्मी सुख विस्तारा है, 
त्यों मेरा संकट दूर करो, प्रभु मोकू आस तुम्हारा है।। 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है । 


यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य सर्बथा जाना है, 
चिन्पूरति आप अनन्तगुनी, नित शुद्धदशा शिवथाना है। 
तहपि भक्तन को भीड हरो, सुख देत तिन्‍हें जु सुहाना है, 
यह शक्ति अचिन्त तुम्हारी है, क्‍या पावे पार सयाना हे । 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरण तुम्हारा बाना है। 


दुखखण्डन श्रीमुखमण्डन का, तुमरा प्रण परम प्रमाना है, 

वरदान दया जस कोरति का, तिहुंलोक धुजा फहराना है । 

कमलाधरजी, कमलाकरजी, करिये कमला अमलाना है, 

अब मेरि विथा अवलोकि रमापति, रंच न बार लगाना हूँ ॥ 

श्रोपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा बाना हे । 

हो दोनानाथ अनाथहितू, जन दीन अनाथ पुकारो है, 

उदयागतकर्ंविपाक हलाहल सोह-विधा विस्तारो है । 

ज्यों आप ओर भवि जोवन की, तत्काल बिथा निरवारी हैं, 

त्यों वृन्दावन यह अर्ज करे प्रभु, आज हमारो वारी है ।। 

श्रीपति जिनवर करुणायतनं दुखहरण तुम्हारा वाना है । 

जिस समय वह भगवान्‌ की भावभोनो स्तुति कर रहो थो तभी अयोध्या का पुष्पक 

नामक एक व्णिक्‌ वहां दर्शन करने के लिए आया । वह उच्च कुलोन व्यापारी था और 
अपने व्यापार के निमित्त सामान लेकर परदेश जा रहा था। मन्दिर को देखकर वह भी 
भगवान्‌ के दशंन के लिए वहां जा पहुँचा । 


देवर बंदिसुतिदंनंतमतियं कंडु धर्मबात्सल्यदिं बीडिंगोडगोंडु पोगि 

युचित प्रतिपत्तियं माडि तदनन्तरं निम्म देशमाबुदु ऊराबुदु तंदेयारेंदु 
बेसगोल बुदु. ॥११६॥ 

अर्थ-उसने जंसे ही मन्दिर में प्रवेश किया बसे हो विनोत भाव से प्रसन्ननदन भगवान्‌ 
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की स्तुति-बन्दन करते हुए अनन्तसतो को देखा । उसे धर्ंवात्सल्वव्श वहां अकेली देखकर 
अपने साथ पड़ाव में ले गया । वहां जाकर उसका यथोचित सत्कार किया और उसको 
सारी व्यवस्था कर दी । 


क्षमेये केछ॒यं शीलं पुत्र सदाचरित धन 
विमकदये तायूसुत्यं पज्जं ग्रणंगछ् सोदरर्‌ । 
क्रमदे तनयद्य तत्वं सम्यक्त्व मोप्पुब तंदे सं- 
यममे भवन देशं मोच्चं जिनोक्तिय पद्णं ॥११७॥ 
अर्थ-पुष्पक ने अनन्तमतो से पुछा हे पुत्रि ! तुम इस बन में अकेलो क्‍यों हो ? तुम्हारे 
साथ कौन है ? कहां से आ रही हो ? कहां जाओगोी ? 
अनन्तमती ने कहा, कि मेरे साथ क्षमारूप नोकर है, शीलरूपी पुत्र है, सदाचार मेरा 
धन है, दया मेरी माता है, सत्य मेरा पितामह है । गुण मेरे सहोदर (भाई) हैं, तत्व भेरी 


पुत्री है, सम्पक्त्व मेरा पिता है। संयम मेरा भवन है, मेरा देश मोक्ष है। भगवान्‌ जिनेन्द्र 
का आगम मेरा नगर है। इस प्रकार में अकेलो नहों हूं । 


एंवी नुडियि दीकन्ने दशनविशुद्धेयेंदु मेच्चि मनेगोडगोंडु वंदु तन्‍न 
भायें ग्रणवतिगी बालेयं निन्न मगढ्ंदु भाविसियांप्रगुछृदु विन प्रयत्नदि' 
नडेपुवु्देदोप सिपुष्पक मगुछ्दु॒ पोपुदु ग्रणवति कन्नेयं नोडि ॥११८॥ 
अर्थ-अनन्तमती को वार्ता सुनकर पुष्पक वणिक ने जान लिया कि “यह सम्यग्हृष्टि 
(धर्मात्मा) है और इस पर कोई संकट आया हुआ है ।” तब वह उसको अपनी धर्मं-पुत्री 
मानकर अपने साथ घर ले गया ओर अपनी पत्नी ग़ुणवतों से कहने लगा कि इसे अपनी 
पुत्री समझ कर अपने पास रखो । में जब तक व्यापार करके परदेश से लोटू तब तक तुम 
इसकी रक्षा करना । यह कहकर उसने अनन्तमती अपने घर अपनी पत्नी के पास छोड़ 


दो और बह व्यापार के लिए चल दिया । उसको पत्नी गुणवती अनन्तमती के रूप को 
देखकर मन में शंकित हो उठी ओर विचारने लगो कि- 


सुखनिते या नु मंबर- 
चरियानु' कुतकदि द मीरूपि से- । 
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यूगरे दिदंकलल्लदि दिन- 
नखनितेयरिन्न रोहरे रूपि चलूवि' ॥११६॥ 


अर्थ-यह कोई मानवी स्त्री नहीं है अपितु कोई देवो है, या कोई विद्याधरों है, कोई 
विद्याघर हो इसे प्रथ्वी पर छोड़ गया है। या कोई देवी मा।नवो का रूप धारण करके आई 
है । मनुष्य लोक में इस प्रकार की रूपवतो स्त्री का मिलना कठिन है । 


[एंदु, अलिगण्ण वरादित्यनं नोहपंते कन्नेयरूप नगिदु नोडि मनदोछंजि]॥१२०। 
अर्थ-वह बड़ी उत्सुकता से बार-बार अनन्तमतो के रूप को देखने लगी, जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति एक आंख बन्द करके सुर्य को देखता हे । वह अनन्तमती के रूप को देखकर 
आह्वंका करने लगी । 
एनगप्पोटे मुन्निन ज- 
व्वनमु लावण्यमु' विलासमुमिल्ली- 
वनितेयिरलोवो पेगन- 
मनिकि मनेमाडु वंदमक्कु कडेयोक्ू ॥१२१॥ 
अर्थ-वहु मन में विचार करने लगी कि मनुष्य को सनोभावना सदा एक समान नहों 
रहती । मेरे पति यद्यपि मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं किन्तु वे मेरे रूपके कारण उतने प्रसन्न 
नहीं है। मेरा रूप जेसा आज हूँ, वसा आगे नहों रहेगा क्योंकि शरोर की सुन्दरता कम 
होते देर नहीं लगतो । तब मेरे पति इस परम सुन्दरों कन्या के रहते हुए मुझ से विरक्त हो 
जाए गे । उस समय सुर पर घोर आपत्ति आ पड़ेगी । इस कन्या का रूप मुझ से बहुत 
सुन्दर है। यदि यह मेरे घर में हो रहे तो कदाचित्‌ मेरे पति को मति भो समय के साथ 
बदल जावे ओर वे इस पर अनुरक्त हो उठें, तब वे मुझे पुछेंगे भी नहीं । इस प्रकार वह 
अनेक आशंका करने लगी , 


[एंदु तन्न पुलुकुमनदि ] दिरिसिकोक॒लण्मदे व्याद्ियेंब कु टनिगे मारु- 
बुदुमाके (सहरूपोन्नं कोह, मनेगोडगोंडु पोपुदु , कुमारि तन्नोछू ॥१२२॥ 


अरथ--ऐसा विचार करके उसने निदहचय किया कि इसका इस घर में रहना उचित 
नहों है। इसे जितना शोप्न बने इस घरसे अलग कर देना चाहिए। यह सोचविचार करके 


च्छ् 


डंडप 
उसने व्याली नाम को एक कुट्टिनो (वेइया) को बुलाकर कहा कि देख, यह कन्या कितनी 
सुन्दरोी है ? यदि तू इसे मोल ले ले तो तुझे बहुत लाभ होगा । 
कुट्टिनो अनन्तमती का सुन्दर रूप देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने तत्काल 
१००० मोहरोंसे उसको खरीद लिया तथा अपने साथ घर ले गई । अनन्तमतो अपने मनमे 
विचार करने लगो कि- 
ग्वक्ककर्मो दयदि द॑ 
गछ्ियिसुवुदुःखमेन्ननेनितोंददोई । 
चत्रपागेनेन्न पिडिदु 
ज्ज्वल मुन्नतकोवो भंगम माडुवेनो ॥१२३॥ 
अर्थ-मेने पुर्वजन्म में जो कर्म उपाजित किये है, उनका फल घुभे; भोगना पड़ रहा है 


किन्तु मुझे इसे शान्ति के साथ भोगना है। मेने जो शीलब्रत ग्रहण किया है, उसको रक्षा 
मै प्राण देकर भो करूंगी । अपने ब्नत का भंग नहों होने दू गी । 


शील पर भूषणम्‌” यानो-शोल परम भूषण है । यह भूषण जब हाथ से चला जावे 
तो फिर नहीं मिलता । मुझे इसे खोना नहीं है । मेने किसो का कभो जश्ञील भंग नहीं किया 
तो लाखों उपसर्ग आने पर भी मेरा श्ील भी सुरक्षित रहेगा । 
एनुतु' ब्रतदोछू दृढेयागिपु दु, व्यात्तिपत्तटु' दिवस 
पोदिं वक्ियं मेल्लने कन्नेगिंदत्तेंद्शू ॥१२४॥ 
अर्थ-उस कुट्टिनो के चंगुल मे पड़ी हुई अनन्तमती अपना सन भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के 
ध्यान में लगा कर रहने लगी । इस प्रकार कुछ दिन निकल गए । कुट्टिनी ने देखा कि यह 
तो अपने हो ध्यान में लगो रहतो है और किसो प्रकार का अन्तर इसके व्यवहार में नहीं 
आया है, तो वह अधीर हो उठी ओर कहने लगो कि- 
मरुढठंते मरुछे तलेय॑ 
परपिरदे मनोनुराग्दिं मुडिमुडियं। 
परवशमादर तेरदिं 
दिरदे सरोजाचि नल्मेयि' नुडिपेररोछू ॥१२५॥ 
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अर्थ-हे कमल के समान सुन्दर आंखों बालो ! तुम इस प्रकार (चुप) बठी रहतौ हो, 
इससे तुम्हे क्या लाभ है ? तुम रूपवती हो और योवनवती भी हो, ऐसी स्थिति में यदि 
तुम्त चाहो तो स्वर्ग की सम्पदा भो तुम्हारे चरणों में लोटने लगे । किन्तु तुम मौन रहकर, 
ययेष्ट खान पान छोड़ कर अपना सुन्दर शरीर सुखा रहो हो । इसमें क्या सार है? मीठी 
बाते करो, हेसकर बोलो, किसो का हितकर वचन सुनो । अपने सुन्दर बालों में सुगन्धित 
तेल लगाकर कंघी दो । कान, नाक, गले और केश के आमृषण धारण करो। मनुष्यों को 
देखकर मुसकराना! सोखो । इस प्रकार उदास रहने से तुम्हें क्या लाम होगा ? स्त्रियों के 
लिए यह सब क्रियाएँ लाभदायक हे । 


वल्लदिदोंडमोल्वरंतिरे नोतपुदन्यरचित्तमं 
मेल्लमेल्लने नोटर्दि नगेयिंदमिकंत्विगोछबुदं । 
तल्लिगल्लिग तपेदं नेरे माडि मेल्वरचननंगढिं 
चल्लवाडुवुदारोछादोडमल्ल्वयुविबेन ॥१२६॥ 
अर्थ-वह कुट्टिनी कहने लगी कि स्त्रियों को अपने रूप और यौवन का पूर्ण उपभोग 
करना चाहिए। जो स्त्री रूपवतों होकर मी इसका उपभोग नहों करती बह रूप निकल जाने 
पर पोछे पछतातो है जब कि उस समय पछताने से उसे कोई लाभ नहों होता । तुम भी 
अन्य स्त्रियों के समान, जो संसार में सुख चाहती हैं, पुरुषों से रति करो । उनको तिरछी 
दृष्टि से देखकर थोड़ा मुसकराओ ओर जब बे तुम्हारी ओर देखने लगें तो तुम अपना मुख 
नोचा कर लो । इस प्रकार करने से उनका मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा । स्त्रियों को तो 
इस अवस्था में ऐसे हावभाव करना स्वभावतः आ जाते हैं। किन्तु तुमको से इन बातों से 
विरक्त देखती हूँ । 
तरललोचने मु गु चंगछोकाद चल्वुगल मुखां- 
बुरूहदोंदु विलासमं नकितोलछभंगिगर्ल पदां- 
बुरूहपल्लवमु' कुरु़गछोछाददोंदु बेंडगनो- 
परे विटगंनुरागमागि सरोरद्वानने तोरुनीं ॥२७॥ 
अर्थ-हे चंचल नेत्रे ! तुम्हें में क्या शिक्षा दृ' ? तुम तो स्वयं हो बहुत शिक्षित हो । 
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'थापि तुम्हें अपनी ओर से असावधान (लापर्वाह) देखकर कहतो हूँ कि अपने मुखमण्डल 
को सुन्दर आकर्षक बनाना चाहिये। इसो प्रकार परों को कमल के समान लाल रखना 
चाहिये ओर उनमें स्वर्ण की पंजनी (पायजेब) पहननो चाहिए। उससे चलते समय में जो 
शिजान होता है, उससे कामिथों का मन अधीर हो जाता है । केशों का सुन्दरता से विन्यास 
करते हुए उसमें नाना सुगन्धित चूर्ण अथवा तेल डालने चाहिए, जिस केशविन्यास को देखते 
देखते हो विट पुरुषों का मन पिघल उठे । कामी विट पुरुषोंकों फेंसानेके लिये यह भो एक 
सुन्दर उपाय है । 

कुरुछूपत्तिगढं मनंबिडेतिदु चंदनपंकर्म 

सरसिजानने पुसु मेच्चुव पोनन मुत्तिन नोकवा । 

भरणमं तुडु दिव्यवस्त्रमनति यि दुडुरागढि' 

सुरगियं मुडिरूपनेतके कु दिपो मरुकंदिद ॥१२८॥ 


अर्थें-इसलिए हे कमलमुखि ! तुम्हें अपना श्रद्भार करना चाहिए । स्नान तथा चन्दन 
विलेपन से अपना शरोर सुन्दर सुगन्धित बनाना चाहिए। स्त्रियों को तो सदा अच्छे मनोहर 
और प्रियवेष में रहना आवश्यक है। तुम भो स्वणी-मोती-रत्नावलो के आभूषण पहनो, 
दिव्य वस्त्रों को प्सन्द करो । कान, नाक, कंठ, भुजा और पेरों में रमणोय अलंकार 
धारण करो । इस प्रकार के पागलपन से अपने रूप और यौवन को नष्ट न करो । 
रुहिल्‍लदोड केलवर 
सहायदि बरिदे तोनेदु केम्मने विटसें- 
दोहमनोलिसुवरेंदोडे 
रूह पडेदेके मवुल्ठेनीं बथे गढ्े वे ॥१२६॥ 
अर्थ-कुट्टिनो कहतो है कि जिन स्त्रियों को वास्तविक सुन्दर रूप नहों मिलता किन्तु वे 
भी सजावटसे अपने को अत्यन्त सुन्दर ओर आकर्षक बनाये रखती हैं । अतः वे भी बनावटी 
शृद्धार करती हैं । किन्तु तुमको तो ऐसा सुन्दर रूप मिला हे जिसे पाकर कोई भी स्त्री 
स्वर्ग की अप्सराओं को भो मात कर सकतो है। फिर तुम अपना समय इस तरह व्यर्थ 
क्यों बिता रही हो ? 


इडंट 


करेवुदु बेलकेलबरनेरे 
नेरेबुदु भाविष्पोंडदे नररोत्मभाग्य । 
मरुछे सुरसूछे धरेयोछ 
परगेटे मनक्केबंद भोगमदार्ग ॥!३०॥ 
अर्थ-कई स्त्रियां इतनी चतुर होतो हैं कि स्वय पुरुषों को अपने हाव भावों से अपनो 
ओर आकर्षित करती है। अपनो चतुराई से उन्हें बुलातो है परन्तु तुमको देखकर तो मुझे 
आदइचर्य होता है । तुम इतनी स्वर्गीय रूपशालिनी होकर भो, इतना अच्छा भाग्य प्राप्त 
करके भी अपना तिरस्कार कर रही हो तथा इस योवन का उपयोग नहीं करतों । पृथ्वी 
पर तुम्हारे जैसा रूपलावण्य किसो का नहों है। तुम इतनी भाग्यशालिनोी होकर भी क्यों 
इस प्रकार हीन जीवन विताने को उत्सुक हो ? 
पोसदुड़गे निच्चनिच्च 
पोसगण्डर्‌ चल्वरप्पमोंसवस्त्रं भा- 
विसुबंदु मेयूसुव॑ रं- 
जिसे बेलेवेणगक्क्‌ मुत्ठिदसतियरगु टे ॥१३१॥ 
अर्थ-तुम्हें अपने बनाव श्युद्भार में हो लगा रहना चाहिए । समय समय पर शृद्धार 
बदलते रहना चाहिए । नये नये सुन्दर वस्त्र पहनने चाहिए । तथा नये नये रूपवान्‌ ओर 
घनवान्‌ कामुक-पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। यह कीमती शरीर जो 
कि तुम्हें मिला है, इसका भरपूर उपभोग करना चाहिए । इसो के लिए तो तमकों यह 
सुन्दर शरोर प्राप्त हुवा है । 
अदु कारणदि मीवृदुण्बुदुडुब॒ुदु मोनदि दिखेेंदेंदु 
बुद्धि वेल्ठेकन्ने तन्‍नोक्लनक्कु ॥१३२॥ 
अर्थ-तुम उपवास करती हो, मौन (चुप) बेठी रहतो हो तथा अपना श्वृड्भार तक 
नहीं करतीं, यह सब तुम्हारे शरोर और अवस्था के अनुकूल अ।चरण नहों है। 
घरणीचक्रमुम वियत्तकुमुमं गंडिक्कु वर्मिचन 
च्वरियप्पंतिरदुोंदु माडि समेवर्‌ कल्ललिनारत्त॒तर्‌ 


४४६ 
त्वरित बिन्‍ननर्दि विसिल्युदरेयं तंदेखबर मेरुव॑ 
भरदि दं पिदिदेत्तुवर्‌ मछलोछ निर्माइवर्‌ जोडेयर ॥१३३॥ 
अर्थ-इस प्रकार वह कुट्टिनी अनन्तमती को सामान्य स्त्री समझे कर भोग विलास के 

लिये उत्सुक करने लगी । उसको बात को सुनकर अनन्तमती सोचती है कि ये इन्द्रियों के 
सुख चंचल हैं, जेसे किसी पदार्थ के ऊपर कोई बनावटी चमक लगा दी जावे और उससे 
वह अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखाई देकर कुछ आकर्षक प्रतोत हो । उसी प्रकार यह 
पृथ्वी मंडल है, यह वास्तव में कुछ है ओर यह दिखाई कुछ ओर देता है। यह बिजली 
को चमक के समान क्षणिक है। मूर्ख लोग पत्थर में से सन निकालना चाहते हें 
मृगमरोचिका में से जल लेना चाहते हैं । रेतकी ढेरीमें मेर को कल्पना करते हैं । मोक्षसुख 
और इन्द्रिय-सुखों को एक समान समभते हैं । कृत्रिम सुख में वास्तविक सुख की भावना 
करते हैं । किन्तु क्या किसो गलत स्थान में किसो वस्तु को भावना करने से वह बहां प्राप्त 
हो सकती हे ? 


कुद्टणियेंबलू सामान्ययल्लरुदि दिवल्वेन्न नेनेंद्रोड मेनगे मोनदिदि- 
पंदे बृद्धियंदुसिरदिरे, केलबुदिनमागेयि' वायं बडिदोड बडिसलारदे ॥१३४॥ 
हरिणाक्षि, नुडियलेंतु 
मरुदागदे बेगमयदु कुडवें भूप॑ । 
गुरुमुददिनथ लाम॑ 
पिरिदक्कु भूमिपालनु करमोसेगु' ॥१३५॥ 


अर्थ -..वह वेश्या कई दिनों तक अनन्तमती को अपने पापमय व्यभिचार कर्म के लिए 
प्रेरित करती रहो । किन्तु अनन्तमतीने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया, मौन बनी रही। वेश्या 
के समझाने बुझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । तब उस वेदया ने निश्चय किया 
कि इसे राजा को साँप दिया जावे, इससे सुझको अच्छा आथिक लाभ होगा और यह भी 
मुझ से प्रसन्न होगी । तथा राजा भो जिसको में यह परम सुन्दरी उपहार में दू गी, मुझ पर 
बहुत प्रसल्‍त होगा । ऐसा विचार कर वह राजा के हाथ उसे बेचने को तैयारी करने लगी । 


हप० 


गद्य--एंदा पुरमनालव सिंहरथनें वरसनल्लि गोयूदु स्त्रीरत्नमं देवरिगे 
पायुडंतदेनेंदोप्पि सुवदुमरसं व्यालिगे साल्वनितु पोन्‍न॑ कोट कन्येयरूए 
भाविसि नोलमुदु: ॥ १३६॥ 

[मिडुकदे मेय्यिक्कदे वनितारत्नमं वज्ञलेपदोछपत्तिदंते नहृदिष्टियं तेगे- 
यलारदे नोडि नोडि तन्नोंलितेंदु भाविसिदं ॥१३८॥ 
इवक्रपदपल्लवंगकछ नवयवर्दि पोलतिरेंदशोकेगे विदिशा 
पवनीये केछ फलमाव्ठगवु भयर्दि बेगडु गोंड शोकेगढ्िन्नु ॥१३६॥ 
सोगयिसुवी सतियु'गुटदुगुगंगजनितनंगकिरणद चेल्व॑ 
बगेयदिनिससिंदे मुत्ठिसि पगेयं कंडंते कारवनिन्नु' सूर्यम्‌ ॥१४०॥ 
ईं वनितेय मेगाल जनावेय चल्व॒गढलनीये भयदि वनम । 
तावंजिपक्कुवेन्ने मु' कालि पोरगावेयंबबडवियोल्ेछ्वे ॥१४ १॥ 
रम्भेय मडविनशोभेय नंबुज मवर्नीकेगीये साविर कण्णि । 
दंविडेदे नोद्गपनव्जजनेंबुदु पुसियेल्लविनितु कणूसुरगोछ्वते ॥१४२॥ 
ईं वनितेव गुल्फं परिमाविसुवन्देन्न सतियगुल्फक्क के । 
लतावधिकमेंदु मनदोत्गू गोविन्द मरुगिकरियनादं नोवि' ॥१४३॥ 
यन्न दारेयोत्गपनजनि कन्नेयकिरुदोडेगे कोद्नेम्बिसिग्गिं । 
तन्न॑ परेग तोरं मुन्‍्नं कामंगे देह मिदु हु पुसिये ॥१४४॥ 
कंडरियदंतु परितंद्रडलदजनिवक्क तोडेगे मदवल्लभेयं । 
कोंडित्तनेम्ब नोवि वेंडादुदु बारेबारेगु' बेंडोलुते ॥१४४॥ 
ई कमलमुखियजघनक्का कमलजनित्तनेम्म मस्तकदेशेयों । 
दाकारमनेंदिरदितिभीकरदि' वनमनिभसमूहं पोक्कुबु ॥१४६॥ 


 आके कोड तन्न मात केलदोत्त गोललोल्लदेमोनगोडिरे बेसत्ता 
पुरमनालूव सिहरथनेबरसगे कुडुबृदुमरसं नोडि (ग) ॥१३७॥ 
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डघ११ 


इंकेय पोक्‍्कुछचल्वे लोकदोछतिसेव्यमिदर पोरेयोछू नावि- 

न्‍नकिपंमेंदु नेरे निराकरमं पोक्कुवेवदि शंसंगढ्छ ॥१४७॥ 

ईं नारीय बासेगे चतुरानन नेरेदिये तन्‍न शोभेय नाते- 

ध्वान्नदिनेले मरुठादुवनूनं मरुब्धिपे येंबुबु मुन्नोछ्ूबे ॥१४८॥ 

ड वनितेय नडुवि गजनावग मेरेदिये तन्‍नमध्यद सोबगं 

तावंजि बढ्ल्ववोदरं नोबिंदं पोककुतंदु वारणरिपुगत्दू ॥१४६॥ 

ईं ससिवदनेय तेल्धवसिर्गी सरसिजगर्भनिये तम्मोव्यमुमनि 

बेसत्तु पुवयलिड॒वुवु देसिगरंतिगकु सुरम्भादक्तगढ्ल ॥१५०॥ 

एले पोल्तिनिरवीकेय मोल्ठे यंदमनेंदु जक्कवक्किग मुद्ठिसि 
जलजभवनिये शापमनोलविल्लद्गल्दुपोपुविरुक्योछ्ममिथुनं ॥१५४१॥ 
करमोप्पुवुदी कन्नेय कोरतेन्नेदेगेंदु नोडि बेरगागि बसु 

घेरेयोत्टू मेययरियदे विस्तरदि मतिगेट्ट, बल्ढेदवडकेय ससिगत्दू ॥१४२॥ 
देसिगर तिन्नु पुरुकछिगल्ू भयवश्दि [क] 

ए्रेदिवुदु मजनीके यनव्वितोछिं गोल्दु तम्म चल्विकेयं क॑ 

डेल्ललते गल्लपोबु गढ्ं तत्ठेदिदु तत्ठेयदिपंत्रा फलिनतेयं ॥१५३॥ 

जल जभवनोलिदु कन्नेय तत्ठकं तंदीये वारिजंगलकेंप॑ 
विव्वियसरसिरुहमादुवुविलिय सरोजात मोत्ववे मुन्निन युगदोत्ू ।१४४। 
जवनेन्न सतिय बेरलोप्पमनीवधू कोंडल्ेंदु करिवाजिगढें । 

बिवनेरदे मुक्ठिसिंदेस्व निन्‍नु कोशानं महात्रतदि दंं ॥१४५॥ 
ओछिल्ददृल्लोंद्जनीकेयसेल्ूलुगुरि गिये तन्‍न चेल्व॑ पिरिदु' । 

तल्लणदि' केदगेगढ मुब् लोब्ट पोक्किप विन्नु मतिभयदि'दं ॥१५६॥ 


जरिरुहगर्भनीकेयधरक्के मनोहरमप्प तम्मप- 
ग्गल चलुब करुत्तेलदू पोट्टोडे बेचि वर्टविजंगलु । 


४०२ 

बिदी तम्म बेन्न चल्व पदषि' दीवनजमुखिय बेंगीवुदुम- 
ग्गद नागकन्नेयसपम्‌ पदम विसुटोडि रसेयोहिदपरिन्नु' ॥१४७॥ 
ग्लूमोडगरूडि कप वेरसिपुव॒षेवेलदि दमलल्‍्लद 
दुब्दिमरक्के बीछलिनिकेतनमागवु नोडे लोकदोछ ॥१४८॥ 
ईं सतिय दन्तपंक्तिगे भासुरतरमप्प तम्म चल्वुगछ सं- 
तोषदिनित्तदरि दं लेसागिरे मुत्तु पूज्य मादुवु धरेयोक्न_॥१४६॥ 
वरुणानिय बायदेरे गी तरुणीय बायूदेरेय चल्वनेंबी चल्व॑ 
नेरेदीशनुडुपनाद परिकिसुवंद मररोत्ठगे कु टरु मोत्टरे ॥१६०॥ 
इंकेय कदपिन शोभेयनेकंजदे पोलूतिरेन्दु शापमनीयल । 
कोकनदसुतं पलरु' पोर्चेमन्ने चलदि न्‍्नरिविरेनेगढ्ट भूगं ॥१६९१॥ 

वारिजोद्भवनी सरोजदल्ठायताक्षिय मूगिना 

कारम॑ नेरे पोल्तिरेंदुरे नोडि संपगेगछगे नि- 

व्कारणं मुनिसिद नप्पुद्रिंदर्दे मनदव्किरिं 

सारलण्मदे भाविपंदवनोंदु पोदु तु तु विगल्लू ॥१६२॥ 

यम्म कण्गक् चत्वनीकेय कणिणिगे पद्मजनित्तनें 

बुम्मव्ठ॑ पिरिदागे पुल्लेय विंडुगल्ठ कडुचिंतेयि' 

सुम्मनागि जडत्वदि द कटोवो चित्तद वल्पुगे 

होमेयु कडुवीरमिल्लदे पंदेयादुदु धात्रियोछू ॥१६३॥ 
जल्हजजनिकेय तुरुगे वेगलनु '''*' 
स्मब्सि पेरगागि पिरिदुम्मलिसिंदे मेयिक्करमरक्कन्नेयरिन्नु ॥१६४॥ 

वनरूहगर्भनिक्षिसि झ्गाक्षिय कर्णयुगक्के कू्त॑मे 

ल्‍लने बडिदिये नम्म चलुव॑ मरदि दरत्ठण्मदोयूयनिं 


४५३ 


तनवरतं करं मुगिदु नीरोछ गिद्रिरेल्लमब्जग 
भेनने महोत्सदंबे सुभाविसुतिपृवु नोयूदि लागब्ु ॥१६५॥ 
ईवनितेय पुर्वग्॑ नींवंजदे पोलृतिरेंदु सरसिजगर्भम्‌ । 
बविनमरक्के शापनीवुदुमदु केपेयादुदबनितत्वदोछ, ॥१६६॥ 
नयदिंदीकेय चल्वनप्प नोसलं पद्मोद्भव तन्नकू- 
मेंयि' नोरंतिरे नोडिनोडिदनेले लोकक्किदाश्चर्य म- 
दृप्रिय मल्लानिदरंदवं घरियिसल्वेछकेंदु नीलोत्पल- 
प्रियनिन्नु नरे पेचुतु कुशियुतु तानिपनभ्यासदि' ॥१६७॥ 
सरसिजभवनीकान्तेय कुरुछोढ्िंगे तम्म चल्वनित्तुदरि प- 
ल्मोरेवु नविनिकरमिन्नु' सरसिज संभवननरसि कडु मुल्सिंद ।१६८। 
आसरसिजभवनीकेय केशक्कोलिदीये तम्मचल्वमुनिदि 
देशदोलि रलल्लदे मलेदेशुदोकि तप्पु वंजिसीरेय तरुगछ, ॥१६६॥ 
मददि' बगेयदे नीवि सुदतिय बणणमने पोल्तिरेंदति मुददि' 
विदिशापमनित्तृदरि' बिदिगेढ॒फलमाग लोडने सावुवुधरेयोछ ॥१७०॥ 
अतिशयमीकेय मेयूगंददिकेयं पोलूतिरेंदु मलयरुहककु 
धतियि' सापमनित्तोडे चतुरास्यं तेयूदु बेहनिडुवरपललं ॥१०१॥ 
गद्य--एंदनंतमति कुमारिय रूपनाश्चयम्‌ बह्ापादमस्तकं बरेग॑ नोडि 
नानाविधाद्ि पोगछूद [व० ओ० क०] ॥१७२॥ 
अर्थें-वेदया ने ऐसा निश्चय किया और वह अनन्तमती को राजा सिहरथ के पास ले 
गई । राजा अनन्तमती के रूप को देख कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुवा और उसने उस कुट्टिनी को 
अनेक वस्त्राभरण और बहुत धन दिया तथा वेदया से अनन्तमतों को मोल ले लिया। वह 
अनन्तमती का सुन्दर रूप देख कर विचारने लगा कि ऐसा उत्तम स्त्री-रत्न मैने आज तक 
नहीं देखा, न मुझे कहों पर मिला । 


ड्प्र्ड 


राजा सचमुच में कन्या के रूप और उसके अंग-विन्यास को देखकर मुग्ध हो गया, 
जिस प्रकार भ्रमर कमल के रूप पर मुग्ध हो जाता है । 
वास्तव में स्पइनेन्द्रिय के बिषय में फंसा हुवा प्राणो अपने आपको भूल जाता है ओर 
उसे अपने हित अहित को भी सुधि नहीं रहतो। एक-एक इन्द्रियका विषय भो बहुत प्रबल है 
जिसके अधीन हुवा प्राणी अपने प्राणों को भी गंवा बेठता है। जिस प्रकार केवल सुगगन्धि 
के लोभ से भंवरा कमल में बन्द हो जाता है। सुरीले राग के सुनने के वशीभृत होकर 
हरिण अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार रागान्ध या विषयान्ध व्यक्ति भो अपनो 
सम्हाल नहीं कर पाता और कामके वज्ञोम्रृत होकर अपने प्राणों को मी संकट में डाल देता 
है। जीव जब एक मो इन्द्रिय से पराधीन होकर महान्‌ कष्टों में पड़ जाता है, तो जो 
व्यक्ति पांचों इन्द्रियों के वशीभूत हो, उसको तो बात हो क्या ? नोतिकार कहते है कि- 
पंचेन्द्रियस्प मत्यंस्थ छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम । 
यतोगस्प ख्रवति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम ॥ 
अरथं-जिस पंचेन्द्रिय मनुष्य की एक भी इन्द्रिय विषयभोगासक्त हो जाती है, तो 
उसको बुद्धि उसी प्रकार नाश को प्राप्त होती जातो है जेसे किसी मशक (चर्मसे बना जल- 
पात्र) में एक भो छिद्र हो जाने से उसका पानी रिस-रिस कर सारा निकल जाता है। 


सप॑ वीणा की आवाज सुनने में मग्न होकर अपने को बन्धन में डाल लेता है, पतंगा 
भी अग्नि में कूद कर अपनो जान गंवा देता है। इसी प्रकार किसी भी एक इन्द्रिय से 
रागानुबन्ध रखने वाला व्यक्ति भो अपना नाश स्वयं कर लेता है । 

संसार की दशा महा विचित्र है। “विचित्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि 
संसारी जीव जान बूक कर अपने को संकट में डालता है। ऐसा वह अनादिकाल से करता 
आया है। हम संसार को गति को एक हो रूप में सनातन काल से देखते आये हैं । जन्म, 
यौवन, जरा ओर मृत्यु तथा इनके अन्तराल में नाना प्रकार कष्टों को लम्बी गाथा; यही 
प्राणी का जीवन है। सभी यह देखते हैं, अनुभव करते है किन्तु स्वयं उसो स्थिति को 
भुगतते हुए मो वे अपने को उससे भिन्‍न भो समझते हैं ओर ऐसा अनुभव करते हैं कि जंसे 
यह संसारका जो जन्म मरण है, उनको मे प्र'प्त नहीं करूँगा। किन्तु क्या कभी ऐसा सम्भव 
हुआ है ? तथापि मनुष्य सचेत नहीं होता और समझ बूक कर कष्टों की लस्बो परम्परा 


को ओढ़कर चलता है । एक दिन मृत्यु उसे अपने साथ ले जाती है ओर उसे अनिच्छा 
से भी उसके साथ जाना हो पड़ता है। 


डा 


एक भौरा दिन के समय खिले हुए कमल की सुगन्धि को सूघने के लिये कमल में 
जा बेठा । शाम को जब सूर्य अस्त हुआ तब उस कमल को पंखुड़ियां बन्द हो गईं | सुगन्धि 
का लोमी भांरा भो उन पंखुड़ियों में बन्द हो गया । वहां से वह उड़ा नहीं । तब उस भौरे 
के विचारों का चित्रण करते हुए भतृ हरि ने लिखा है- 


रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नी: । 
इत्थं विच्विन्तयति कोषगते द्विरेफे 
हा ! हन्त, हनत नलिनीं गज उज्जहार ॥ 


अर्थ-वह भोरा सोचता है कि जब यह रात्रि बोत जायगी और प्रभात होगा, उस समय 
सूर्य का उदय होगा । तब कमल जो इस समय संकुचित हो रहा है, खिल जाएगा और 
तब में सुश्त से इस मे से निकल कर उड़ जाऊगा। किन्तु उसको बह कल्पना कोरो 
कल्पना हो रह गई । क्योकि सूर्य अभी उदय भो नहीं हुआ था कि एक मदोन्‍्मत्त गजराज 
(हाथी) उधर आ निकला ओर उसने उस कमल को देखते-देखते उखाड़ कर अपने मुख में 
रख लिया ओर उसे खा गया । 


काल का यही चक्र है । प्राणो भो यही सोचता है कि अभी तो बहुत सा समय पड़ा 
है, मे अपने परिवार का प्रबन्ध कर लू, कुछ बच्चों को पढ़ा-लिखा तू। फिर सुख से 
बेराग्य धारण करूंगा ओर धर्म की साधना कर लुगा। 
'करिष्यामि करिष्पामि करिष्यामीति चिन्तया । 
मरिष्यामि मरिष्यासि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌ ।। 
अर्थ-'में यह करू गा, मे वह काम करू गा' ऐसी चिन्ता करते-करते मनुष्य इस बातको 
बिल्कुल भूल जाता है कि “मैं कभी मरू गा भी ।' 
ऐसे हो वह राजा सिहरथ भी अनन्तमनों के परम सुन्दर रूप को देखकर अपने आप 
को भूल गया । वह राजा जब अनन्तमतो को मुग्धभाव से देख रहा था तो वह इस प्रकार 
स्तब्ध हो गया कि जेसे किसी ने दण्ड को बज्न्‍लेप करके स्थिर कर दिया हो । वह बार- 
बार सन में विचार करने लगा कि अहा, इसके नयन, दन्तपंक्ति, भोंह और अन्य अंग इस 
प्रकार लग रहे हैं मानो, कोई शञापित सुन्दर अशोक वृक्ष हो, जिसमें फल न लगे हों । 
अत्यन्त सुन्दर लगने बालो इस युवतो को पेर के अंग्रठे से लेकर मस्तक तक देखते देखते 
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उसके मन में काम-वासना का दाह व्याप्त हो गधा ज॑ंसे सर्य को देखते रहने से दाह (ताप) 
व्याप्त हो जाता है । 

जेसे किसी मन्त्र के द्वारा पशु-पक्षी कीलित कर लिये जाते है, इस तरह वह अनन्त- 
सतो के सोन्दर्य से मन्त्रमुग्ध-सा हो गया । 

वह सोचने लगा कि यह तो कोई देवांगना है । इसकी सुन्दरता को में अपनी इन दो 
आंखों से नहों आंक सकता । इसकी सुन्दरता को आंकने के लिए तो एक से कम हजार 
नेत्र होने चाहिये । तब इसके रूप को देखकर तृप्ति प्राप्त हो सकतो है। इस प्रकार 
अनन्तमती के रूप ने राजा के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 

सचमुच मेरे राज्य में सहस्नों रूपवतो स्त्रियां हैं, कन्याएँ हैं । स्वयं मेरा अपना रूप 
कामदेव से कम सुन्दर नहीं है। मुझ से सुन्दर कोई स्त्री नहीं है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि मेरे रूप का भी तिरस्कार करने के लिए हो विधाता ने इस रूपसो को भेजा है । 

स्त्रियों की जंघाओं की उपमा केले के स्तम्म से दी जाती है किन्तु कदलो-स्तम्भ का 
भी तिरस्कार करने वाली इसकी जंघा हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की समस्त 
सुन्दरता ने अनन्तमतो का रूप धारण कर लिया हो । इसकी नाभिको सुन्दरताकों देखकर 
ऐसा लगता है कि मानो, शंख लज्जित होकर यहां लुप्त हो गया हो । इसोलिए इसके यह 
गड़्ढा पड़ गया है । इत्यादि प्रकार से वह उसके रूप को प्रशंसा करने लगा । 

ब्रह्मा ने भी तिलोत्तमा के हाव भाव ओर उसको अंग शोभा को देखने के लिये अपने 
चार मुख बनाकर देखनेका प्रयास किया था। मानो, उसे भो मात्र तिलोत्तमा को देखने से 
आतंध्यान हो गया हो । एक मुख द्वारा देखकर तृप्ति न मिलनेसे उसने (चारों ओर) चार 
मुख बना डाले । फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलो । ऐसा अद्भुत नारी का रूप है। राजा 
सिहब्रत भी अनन्तमती को देखकर कामविद्धल हो गया ओर उससे अनेक प्रकार चाटुकारी 

के दब्द कहने लगा। (१७२ इलोक तक) 

(कवि ने यहां पर इन इलोकों में नारीके समस्त अंगोंका वर्णन किया है, किन्तु उसका 
हिन्दी अनुवाद उचित न समझ कर छोड़ दिया है ।) 

राजा सिहन्नत विह्नल होकर बोला हे देवि ! तुम यों मोन से क्‍यों बेठो हो ? मेरी बात 
मानो, मुझे आज्ञा दो, कि में तुम्हारे लिए क्या करू ? तुम किसो बात को मन में शंका 
न करो । यह प्रथ्वो, यह कोष, (उजाना) ओर दास दासियां. परिजन और नारियों को 
अधोध्वरी वन कर तुम यथेच्छ मोग विलास करो । तुम्हारो आज्ञा सब के ऊपर होगी, 
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में भी तुम्हारा किकर (नोकर) होकर रहूंगा। तुम पट्टरानो बन कर रहो । इत्यादि 
चाटुकार बचनों से वह उसको अपने अनुकूल करने लगा । 


संसार में काम को वद्य में करना अत्यन्त कठिन है । मनुष्य के हृदय में धन प्राप्त 
करने की, सनन्‍्मान पानेकी, यदशस्वोी बननेकी, विजय प्राप्त करने आदिकी जितनी बड़ी-बड़ो 
अभिलाषाएँ हुआ करती हैं। उन सबसे बढ़कर कामवासना को इच्छा होती है। काम- 
वासना में फंसा हुआ मनुष्य अपनो मृत्यु की भी चिन्ता नहीं करता । 


रामचरित मानस (हिन्दी पद्यमयी रामायण) के रचयिता भक्त-कविवर गोस्वामों 
तुलसीदास भक्त-कवि बनने से पहले साधारण मनुष्यों के समान विधभोगाभिलाधो कामातुर 
मनुष्य थे । उनका अपनो पत्नो रत्नावलो पर अगाध अनुराग था। तुलसोदास एक विन 
के लिए भो उसे अपने से अलग नहीं होने देते थे । एक समय वह किसी आवश्यक कार्य 
अपने पितृग्ृह (पोहर) चली गयो । जिस समय वह पिता के घर गई, उस समय किसी 
कार्य से तुलसोदास अपने घर पर नहीं थे । जब वह घर पर आये ओर उन्हें यह ज्ञात 
हुआ कि रत्नावली पीहर चलो गई है तो बह उसके वियोग में अधोर हो उठे । 


उस समय वर्षाऋतु थी ओर नदियों में बाढ़ आई हुई थी । किन्तु तुलसोदास ने उस 
कठिनाई को कुछ भी चिन्ता नहीं को और अपनी पत्नी से मिलने के लिये वे चल पड़े । 
मार्ग में एक पानो से उफनतो हुई नदो आई । उस नदी को उन्होंने बहुते हुए एक मुर्दे पर 
बेठ कर पार किया । 

जब नदी पार कर वे गीले वस्त्रों से ३वसुराल पहुंचे तो रात हो गई थो और इवसुराल 
वाले सो गये थे । तुलसीदास ने देखा कि एक ऊपर वाले कमरे में दीपक जल रहा है, 
और एक कालो रस्सो उसकी खिड़की में से लटक रहो है । उन्होंने उसी रस्सो को पकड़ा 
ओर ऊपर चढ़ गये । वास्तव में जिसके सहारे वह ऊपर पहुँचे, बह रस्सो नहों थो किन्तु 
एक काला विषधर सांप था परन्तु कामातुर पुरुष को कुछ भो नहों दिलाई देता । उन्होंने 
उस कक्षमें जब प्रवेश किया, तो उनकी स्त्री वहां थो वह पूछ बेठो कि आप यहां किस प्रकार 
आये ?तुलम्तोदास ने सभी हाल कहा ओर रत्नावलो को अनुराग पूर्ण नयनों से देखने लगे । 

उस कमरे में उसको पत्नी रत्नावलो अकेली थी उसको देखते ही वे कतकृत्य हो गये 
और अपनी सारी चिन्ता तथा वहां तक पहुँचने के समस्त कष्टों को भूल गये । 


जब उनकी पत्नो ने अपने पति को भीगे हुए कपड़ों में रात के समय चोर मार्ग से 


है $. 4 


अपने कमरे में आया हुआ देखा तो वह बहुत बिस्मित हुई। जिस को रस्सी समझ कर वे 
उसके सहारे ऊपर घढ़े थे वह काला सर्प था, यह जान करके ओर नदो को पार करते हुए 
मुर्दे वाली घटना सुनकर तो रत्नावलोीको बहुत दुख हुआ कि मेरा पति कितना कामातुर है । 
जो मुभको एक दिन भी नहीं छोड़ सकता, ओर वह मृत्यु का भी भय न करके वर्षामें यहां 
मेरे पास आ पहुँचा है। उसके हृदय में बहुत आइचर्य दुःख, घृणा और क्रोध भाव जाग्रत 
हुआ, विवेक जाग उठा । उसको अपने पिता दीनबन्धु पाठक से जो संस्कार तथा शिक्षा 
मिलो थी, वह उसड़ आईं । उसने कहा कि स्वामिन्‌ ! यह शरोर तो नक्वर है ओर इसका 
निर्माण जिन पदार्थों से हुवा है वे भी यदि आप प्रत्यक्ष देख लें तो आपको घिन आयेगी । 
बह कहने लगी कि में दो दिन के लिये यहां आईं तो आप इतने व्याकुल हो गये कि नदोको 
मुर्देसे पार करके तथा सरपंकी रस्सी बनाकर रातमें यहां आ गये । इस मोह ओर अज्ञानको भी 
कोई सोमा है ? मेरा मस्तक आपके इस आचरण पर नोचा हो गया है । हे नाथ ! यहां के 
निवासी सहस्रों वर्ष पर्यन्त का ब्रह्मचयं धारण करते थे, उस देश में आप जंसे इन्द्रियों के 
दास भी हैं, यह जानकर मेरा हृदय शोक से टू क-टहू क हो रहा है । इस प्रकार सम्बोधन 
करते हुए रत्नावली ने एक दोहा कहा- 


अस्थिचमंमय देह मम, ता में ऐसी प्रीत । 
यदि होती भगवान्‌ में, होत न तो मवभीत ।। 


अर्थात्‌-जिस प्रसार आप का उन्मत्त प्रेम हड्डियों, मांस, चमड़े के बने मेरे इस शरीर 
पर है, वसा प्रेम यदि भगवान्‌ से होता तो तुम संसार से पार हो जाते । 


जब अपनो पत्नी के मुख से यह बात सुनो तो उनकी विचारधारा विषय भोगों को 
ओर से विमुख होकर भगवान की भक्ति की ओर सन्‍्मुख हो गई । उनके अच्छे संस्कार 


प्रबुद्ध हो गए । इसके पश्चात्‌ तुलसोदास का जोवन बदल गया फिर उन्होंने राम को भक्ति 
में अपना जीवन लगा दिया और हिन्दी भाषा का प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायण बना डाला । 


मनुष्य में जब तक विवेक जाग्रत नहीं होता तभी तक वह॒विषय-वासना का कीड़ा 
बना रहता है । 

अनन्तमतो जैसी स्त्रियां ही संसार में आकर भ्रम, मोह और माया की तिरस्कारिणी 
(पर्दा) को हदातो हैं । 


घरेगं भण्डारक्क 
परिजनकं शत्यसंकुछुक्क मत्ते । 
न्नरसियगंमीपुरकक 
निरुत्त नीनोडेयाढुगि सुखमिनयदिं ॥१७१॥ 
[ललनेयरिक्के चामरमनंदनमं पदर्पिंदमेरि भू- 
तल्दोढ्गुवु पर्वि करमोषिरे पाडुवगेयदोंदु मे- । 
ल्लुलि किवियं पलंचलेये मन्त्रिगलु नृपरु कुमार रु 
सले वेसगेय्ये निनिनगे वल्‍लभयागिरु राज्यलक्मीवोल] ॥१७४॥ 
अर्थ-वह्‌ राजा अनन्तमतो को राजसुख का प्रलोमन देकर खुशासद करने लगा। 
कहने लगा कि अपना समस्त वेभव तुम्हारे चरणों में न्‍्योछ्ावर करू गा। सारो रानियां 
तुम पर छत्र ढोरेंगो । राज्य के सभो ष्यक्ति तुम्हें मस्तक नवावेंगे। तुम्हारा अधिकार सब 
से ऊपर होगा । 
यंदु नुडिदु केय्यं पिडिदु तलेयमेलिट्टुकोंडु, ॥१७५॥ 
अर्थ-इस प्रकार कह कर बड़ी मृदुता से राजा सिहब्नत ने उसका हाथ अपने माथे से 


छुआया । 
उसिरदिरिवेड काम 
मसगि कनल्‍्दादु कुसुमसायिकदि' से- । 
रिसदेक्च पन्‍नेन्‍्न॑ सं- 
किसदिनसिं नुडिदु किडिसु नीनवनेसं ॥१७६॥ 
अर्थ-राजा सिहब्रत कहने लगा कि कामदेव के प्रकोप से मेरा शरोर जला जा रहा 
है, तुम यवि किसी प्रकार को दया मुझ पर नहों करोगी तो में पागल हो जाऊंगा। 
इस लिए मन में किसो प्रकार को शंका न करते हुए मेरे साथ सहवास करके मेरे मन को 
तृप्त करो । 
एंदनंतमतियं तन्निदांसनक्केवरे तेगेदप्पिंकोंडु मोगम॑ नोडि 
[कडुमोहदि'] ॥१७७॥ । 


४६० 
अर्थें-इस प्रकार कह कर अनन्तमती को वह ऊंचे आसन पर ले गया और उसके मुख 
की शोभा देखकर मन में अत्यन्त आह्वाद अनुभव करने लगा। 
आयंगिडे काम॑ के- 
गायदे नि दादु मुत्ति कोंदपनेले नी- । 
नीयवसरदोछ कायुत 
बायोत्गू तंबुलमनिक्कु मदगजगमने ॥१७८॥ 
अर्थ-राजा ने कहा कि यह दुर्वार कामदेव मेरे वद्य में नहीं है, इसने मुझे घेर लिया 
है, यह मेरे प्राण ले लेगा । यदि तुम मेरी रक्षा न करोगोी ये मेरे तो प्राण निकल जायेंगे । 
हे गजगामिनी ! कृपा पुरवक मेरे मुख में प्रणय ताम्बुल दो ओर मेरी रक्षा करो । 
एंदनेक मेल्युडिगछ्िंदोई बडिसदारदे, ॥७६॥ 
अर्थ-ऐसे अनेक प्रकार के चाटु बचनों से सिहब्नत ने अनन्तमतों को अपने वच्ष में 
करने के उपाय किये | वह कहने लगा कि- 
एछविदिरिंद्म तनु सरोरुहदंदमनाननं महो- 
ज्ज्जललतेयंदमं निमिद तोछमिसुपाक्वद पण्णे नंदमं । 
पोत्वबधरं कर नेरेय पोल्वुदरु दरविन्दवक्त्रे को- 
मठ कडुगाडिकाति मखनिसेयंबुद नु ठमाडिदो ॥१८०॥ 
अर्थ--कोमल लता के समान हे नतांगि ! तुम्हारा मुख कमल के समान है। हे 
मृगनयनी ! तुम्हारे बाहुकमल को मृणालके समान कोमल हैं । तुम्हारे अधर पहुब रक्ताभ 
बिम्ब फल के तुल्य हैं । तुम्हारे करतल कमलके पत्रोंके समान कोमल हैं । हे सुन्दर नयनों 


बालो ! तुम मुझे उस प्रकार दिख रही हो, जिस प्रकार कोई स्वप्न में मिलती है, प्रत्यक्ष 
में तो मुझ से दूर हो रही हो । मेरी प्रार्थना नहीं मानतो हो । इत्यादि- 


विवेक-हीन विषय-भोगों के लम्पट एक मनुष्य को संकेत करके एक भाध्ुक कवि ने 
कविता लिखी है- 


दर 
तह में जब पहुँचे तथ यह सम में आया । 
सुन्दरताई ने छल करके जग में जाल बिछाया ॥॥ 
देखा जब रंग-रूप भोरा ने कमल आय, 
सुन्दरता में मुग्ध भयो बेठो बाक्के बोच जाय । 
बेठे-बेठे सांक भई सुरज गयो बिलाय, 
तब ही कसल ने फूल पंखुड़ो लई दवाय । 
होते ही अन्धेरी रात हाथी वहां गयो आय, 
पानी पियो ताल में किलोल हू रह्यो मचाय । 
धो रे-धोरे करतो खेल कमलन के ढिग लाय, 
संग-साथ कमल के भाँरा हू लिथों चबाय । 
पीस दांत में खाया, तह में जब पहुँचे ॥।१॥। 
जाही बिन जन्म भयो वा पतंग को जहान, 
तन, समन ,धन से दिया पे भयो कुरवान । 
देख लो दिया की लिपट ग्यो ऋट आन, 
पर दोनों जल गये पर न फकढ़े है प्राण । 
कुछ तो दिया के बोच डूब-डाब सर गये, 
कुछ विना पंख के घरतोी मांहि गिर गये। 
गिरे जो धरनि मांहि ये बिना मोत सर गये, 
शेष सें जो बचे उन्हें मेंडक चट कर गये । 
नाम निद्चान सिटाया, तह में जब पहुँचे ॥२१ 
एक रंगरूव में पतंग ने गंवाये प्राण, 
एक रंगरूप में भोंरा हूं की गई जान । 
कागज की हथिनो गजेन्द्र हू फंसतत आन, 
पेट में महक और हिरनी फिरत जहान। 
मछली स्वाद जीभ कांटा जेसे खाय जाय, 
पिही को धोला खाय जाल में फंसत आय । 


डह२ 
तेसे ही मनुष्य सब सध-बुध विसराय, 
रूप-रंग जाल में विना ही बंधे बंध जाय । 
बंधा-बंधा चिल्लाया, तह में जब पहुँचे ॥॥३॥ 
शेर जाको पानी भरे हाथी जासो डकराय, 
हवा में चिरदया बन विना पंख उड़ जाय । 
धरती प॑ डोलवे को रेल हू लई बनाय, 
पानी में जो गोता मारे तह तक धंस जाय । 


खायवे कू बेठे तो संखिया हु खाइ जाय, 
सांप को पकड़ कर पिटारी माहि घर लाय 


एते एते काम करे एक जगह भूल जाय, 

नारी के सुकाबिले सें पायन में पड़ि जाय । 
नसा काम जब छाया, तह में जब पहुंचे तब ।॥।४॥। 
कहनी कहनी सुनी शरम गमा दई, 

छोड़ी मरयाद लोकलाज विसराय दई । 

पार जाती नाव सो तो बोच में डुवाय दई, 
ईदइवर को भक्ति को छोड़ परनारी अपनाय लई। 
सोच ओ समझ तू अनाडो कहां जाय रहो, 
जाने अपनो पति छोड़ो ताहि अपनाय रहो । 
सो न होगी तेरी काहे मूल में भुलाइ रहो, 
याज आओ लोट चलो कौन गेल जाय रहो । 
चकाचोंध में आया, तह में जब पहुँचे ॥५॥। 
तेने जाइ तन-मन वार अपनाथ लयो, 
दुनिया से विगाड़ो बाय अपनो बनाय लयो । 


हार फूल जानि वाय नारि में सजाय लयो, 
हार नहीं, कालो है वो नाग बन खाय लयो । 


इ् 

तोहि नह काटो है तो मेरी ओर धर ध्यान, 
नारद मुनि वोणा वाले भूलि गये सब ज्ञान । 
रानी पिगला ने कियो भरतरो अपमान, 
देश से निकलवायो भाई विक्रम धर्मवान्‌ । 
प्रेम सईस से भाया, तह में जब पहुँचे ॥६॥। 
सुरदा समझो नाव एक प्रेमी नारो तुलसीदास, 
सांप को पकड़ लांघधि पहुँचो अपनो नारी पास । 
देखि पति सामने तो बोलो भरि के ठंडी सांस, 
तुम्हें समफमाऊ नाथ आओ बेठो मेरे पास | 
नाथ तुमने समभो जाय अपनो प्राण प्यारो है, 
हाड मांस चास को भरो जो एक पिटारो है। 
थूक-सल-मृत्र-लारको उदर मांहि गाढ़ो है, 
वाह रे समझदार, कहे चन्दा तारो है । 
राम को क्यों विसराया, तह में जब पहुँचे ॥७।। 
रावण जेसो ज्ञानी परनारो ने मिटाय दयो, 

शेर अफगान न्रजहां ने समरवाय दयो । 

नारी के हो पीछे बुरो नहुष को हाल भयो, 
परनारी के पीछे बालो योद्धा मारो गयो । 
कौरव पाण््डवों का नाश नारी ने कराय दियो, 
देखो, महाभारत शिशुपाल का क्‍या हाल हुओ । 
कंसे-कंसे युद्ध भये लेख यों बताय रहे, 
खेद है तो यहो तुम बाई गल जाय रहे। 
क्यों नहीं समझ में आया, तह में जब पहुँचे ।८॥ 


सूखी हड्डी कहीं कुत्ता को मिल जाय, 
सारे जब दांत कस तालू सब फट जाय । 


डर४ 
चूस-चूस खून खुद अपनो हो आप खाय, 
ऐसे हो मनुष्य रूप रंग भरो हड्डी खाय । 
डूबे जो समुद्र में तो कभो पार लग जाय, 
डूबो रंग-रूप को बिना ही मोत मर जाय । 
इसलिए नाथजो, गयो मे तो घबराय। 
ड्बो जोवन-नाव, पार कोजिए विशम्भराय, 
तूफान में जीवन आया, तह में जब पहुँचे ।॥९।। 
(कवि जेनेतर है, अतः कबिता में कुछ दृष्टान्त उसी के अनुरूप दिये गये हैं ।) 
एंदोदविद कूमेंयिंनोये नुडियत्वारदे सरसदि नुडिवुदु 
अनंतमति तननोदिंति दक्क ॥१८१॥ 
अर्थ-राजाके ऐसे अनेक प्रकारके वार्तालापसे तथा प्रभोभनोंसे भी अनन्तमतो रंचमात्र 
विचलित न हुई, उसने राजा की ओर देखा भी नहों । उस अनन्तमती ने राज्य की तिल- 
मात्र भी इच्छा नहों की । वह राजसंपत्ति की या इन्द्रिय-विधय-वासना को भावना मन में 
नहीं लाई । उसके मन में यह विचार तक नहीं आया कि में सारी सपत्ति की स्वामिन्री 
बन या राजाकी पट्टरानीबन कर रहूँ | वह पंचपरमेष्ठी के ध्यानमें लीन होकर बंठी रही । 
सिहरथ के अनेक प्रकार के प्रेमालाप तथा संमाषण का कुछ भी उत्तर न देकर मोन पूर्वक 
बेठो हुई मन में विचार करने लगी कि ॥॥१८१।॥। 
चंदनंगछ पुछ्तिवूयि दडुवंते जोछ़द कुछना. 
नंददि कड़िदोहिसुद्द, सुरेन्द्रभुमीरूंगर् । 
तंदु सावेयनल्लि वित्तवरंते मोक्षद सोख्यमं 
कु ददिव महात्रतंगढ् नोवोनां विडलापेने ॥१८२॥ 
अर्थ-चन्दन के ढेर को अग्नि से जलाने के समान, सुन्दर पकवान को फंककर उसका 
तिरस्कार करके घासको खाने वाले के समान, स्वर्ग मृमि के कल्पवृक्ष को उखाड़ कर उसमें 
सरसों बोने वाले के समान, मोक्ष सुख को मलिन करने वाले संसार के विषय भोगों को 
आकांक्षा करने वाला क्या मूर्ख नहों है ” इस प्रकार मोक्षा््थों मोक्ष सुखको प्राप्त कराने 
वाले महाश्रतों का त्याग कर कया इस्द्रिय-विषयों को बांछा करेगा ? ॥१८२॥। 
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कविवर प ० भूधरदास जी ने कहा भो है-- 
जेसे करि केतकोी कनेर एक कहो जात, 
आक दूध “गाय दूध अन्तर घनेर है । 
पोरो होत रीरी पं न रीस करे कंचन की, 
कहां काग-वानो कहां कोयल को टेर है ॥ 
पाल नोल्नदे नायिगछ्िल्‍्॒कय पालनुण्बनुमोल्दु भू- 
पाल वर्ग मनोल्लदुद्धनशत्तिय कड्डरागर्दि । 
किब्लनोलगि पातनु' जिनधमम विघुटतियिं 
पात्चिपातनु मिद्रियंगठ भोगमं मरुबल्लने ॥१८३॥ 
अर्थ-राजा सिहरथ उत्तम प्रकृति का होता हुआ भो काम के वज्ञीभूत होकर उद्धत 


स्वभाव का बन गया । वह पवित्र जेनधर्म का अनुयायी होकर भी उसने उस समय धर्मकी 
भावना त्याग दो । अतः वह इन्द्रियों के विधयमोगों का दास बनकर पापमाग्गमें चल पड़ा। 


सिरिय महिमेगे रुपिनेगेंगे मुय्यनांतत्ु बुद्धियि' 
स्थिरमिदेंदु मनुष्य जन्म मनण्ण नंबि जडर्‌ केलर्‌ 
परमधम मन॒त्तम बतसंकुछुंगछ नोज्नदो 
सरिसि भोंकने सत्तु नारकदुःखमं नेरे ताव्दुबर ॥१८४॥ 
अर्थ-मूर्ख लोग क्षणिक ऐंशवर्य तथा रूप पर मोहित होकर ऐसा समभते हैं कि ये स्थिर 
है और ये हो संसार में शान्ति सुश्व देने वाले है, वे ऐसा मिथ्या विश्वास करके अपने मनुष्य 
भव को तथा भोग-सामग्रो को स्थायी मान बंठते हैं। इस प्रकार विश्वास करके मूर्ख लोग 
वीतरागदेव द्वारा कहे हुए परम धर्मका, उत्तम ब्रत संयम मार्गका तिरस्कार करते हैं उसको 
दूषण लगा कर तथा पापकर्स का संचय करके नरक में जाते है ओर दु:खों का सामना 
करते है। इसलिए क्षणिक इन्द्रिय-विषय-भोगों में रत हुआ मनुष्य कोन-सा पाप नहों 
करता, कौन-सा अन्याय नहीं करता ? अर्थात्‌ सभो पाप ओर अन्याय करता है। उसके 
मनमें धर्म, अधर्मका विवेक तिल मात्र भी नहीं होता। ऐसे मृर्थों को धिक्‍्कार है ॥१८४।॥ 
मिथ्यादृष्टि लोग धर्म के मम को न जान करके जिनेन्द्र देव के निर्मल मार्ग को 
छोड़ कर, अधर्म को धर्म मान कर तथा सुत्रत को छोड़ कर कुब्रतों को धारण करते हैं । 
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भगवान वीतराग का धर्म अनेकान्तमय है। इस अनेकान्तमय-धर्म को न समझने के कारण 
तथा च जनधरमं में मोक्षमार्ग सम्बन्धी चारित्र का जो विवेचन, नि३चय व्यवहार मोक्ष मार्ग 
के रूप में प्रतिपादन किया है, उसमें अनेक प्रकार को हांकायें करते है, अनेक प्रकार के 
तक कुतर्क कर और अपनी इच्छानुसार कल्पित आगम को अपना करके पंचेन्द्रिय विषयों 
को पुष्टि करते हैं । 
इस तरह कुमारों अनन्तमती अपने शील ब्रतमें हृढ़ होकर जिनेन्द्र देवके धमंका चिन्तवन 
करतो हुई सिहरथ राजा के दुव्यंवहार को निन्‍दा करतो है। 


बिसुटु धर्म मनोल्नदग्गत्मप्प सुन्नतमं मन 

कुसिदु जेनर पेकंगंजे विशेषसच्चरितक्के सं 

किसि जिनोक्तिगे कामियप्पवरि द्वियंगलनेय्दु पे 

चिसि विनोददिनेय्दुवर्‌ नरकंग् केडेयोक़पलर ॥१८५॥ 


अर्थ-वास्तव में देखा जाय तो संसार में जितने धर्म दृष्टिगोचर हो रहे है, वे एकान्त 
को लेकर चलते हैं, जब कि जेन धर्म में सारा कथन अनेकान्त द्वारा किया गया है । यदि 
गहराईसे विचार किया जाय तो कोई भी पदार्थ एक धर्मात्मक नहीं है, अपितु अनंत धर्मात्मक 
है। उन अनन्त धर्मो' का कथन एक बार से, एक शब्द के द्वारा, एक साथ नहों किया जा 
सकता, एक वार में एक हो धर्म का कथन हो सकता है। जब किसी विशेष धर्म का 
कथन किया जाता है, उस समय उस धर्म की मुख्यता रहतो है ओर शेष धर्मों को 
गोणता । इस प्रकार से वस्तु तत्व का सारा कथन होता है और वह कथन सापेक्ष होता है 
अर्थात्‌ जो कुछ भी कथन करते है, वह किसो अपेक्षा को लेकर ही होता है । इस प्रकार 
मुख्यता ओर गौणता की अपेक्षा को लेकर एक वस्तु में अनेक धर्मों के कथन में परस्पर 
कोई विरोध नहीं आता । इसलिए जो लोग वस्तु के किसी एक हो धर्म या दृष्टि को सत्य 
मान कर शेष धर्मों और दृश्टियों को मिथ्या कहते हैं, वे एकान्तवादी हैं । उन्हें वस्तुतत्व 
के केवल एक पक्ष को ही जानकारों होती है, शेष पक्षों के ज्ञान से वे शून्य रहते हैं । उन्हें 
सम्पूर्ण सत्य की कभो प्रतोति नहीं हो पाता, क्‍योंकि वे सत्य के एक अंग को हो सम्पूर्ण 
सत्य मान बंठते हैं। सत्य के उस एक अंशक अलावा जितना ओर सत्य अथवा सत्यांश है, 
उन्हें एकान्तवादी मिथ्या मानते हैं । अतः उन्हें शेष सत्यांशों को जानने की न तो कभो 
जिजासा ही होतो है, न वे जानने का प्रयत्न हो करते हैं। इस तरह वे अपने स्वीकृत 
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सत्यांश के अतिरिक्त अनन्त सत्यांशों के ज्ञान से हो बंचित रह जाते हैं । उससे उनकी 
बड़ी हानि होतो है। फिर तथ्य यह है कि किसी सत्य को न मानना इतना बुरा नहीं 
है, जितना किसी सत्यको मिथ्या मान कर उसको उपेक्षा करना अथवा उसको जिज्ञासा न 
होना बुरा है क्योंकि इससे सत्य की शोध और उसकी उपलब्धि दोनों ही नहीं हो पातीं। 
किन्तु भगवान जिनेन्द्र का धर्म अनेकात्मक है। उसमें वस्तु के प्रत्येक धर्म और हर दृष्टि- 
कोण को समान महत्व दिया गया है, जेनधर्म ओर अन्य धर्मों के अनेकान्न और एकान्त 


में यही मौलिक अन्तर है ॥॥१८५॥ 
मुगिलं तस्थिरमप्प, गाछियंते निर्नेर्मप्प, मछलरियंत लयमप्प, कब्बुनद्‌ 
कड लेयंते बेट्ितप्प, सुण्णदंते तीत्रमप्प, कत्तरिाग्यंत सारलरिदप्प, राज- 
कन्नेयंते वयसलरिदप्प, मुलूल्ुछ्‌क वट्टेयंते नदेयलगिदिप्परक्क सियं तनु - 
भविसलरिदप्प, नडुवगलादित्यनंत नोइलरिदप्प. सुरचापदत कह़िदप्प विद- 
रडवियंते पुगलरिदप्प समुद्रदंते दाटलरिदप्प, नसुग्रुन्नियंत सारलरिदप्प, 
मददानेयंते पिडियलरिदप्प, किच्चिनंतोतब्टमोवूलरिदप्प, वल्लिद नाणेयंते 
मीरलरिद॒प्प, चक्रदंते तप्पिसलरिदप्प, सुजेय मोनेयंत कृरीतप्प, काछगद्ते 
पुगलरिदप्प, मसत्यदंतिरलरिद॒प्प, विसिलगुद रयंते मायमप्प. इंद्रजालिकनंते 
बहुप्रकारमप्प, पोलसिनंत सुवियष्प, वातदंत नडुकमप्प, नीखिंते कट्टलरिद॒प्प 
मोच्दतरुपलरिदप्प, संक्रातियंते निट्टिसलरिदष्प, मरुछं ते कोंडांडलरिदप्प 
परित्र लोरेयंते मानिसलरिदष्य, राजद्रव्यनंते कु दिसलरिदप्प, कोडद नीरंते 
पचिसलरिद॒प्प संसारमं नंवि दशनमुमं त्रतमुमं केडिसवुदेग्गि केयेंदु ऋतपरि- 
रक्षणोपायमं चिंतिसुतिदंक्रिप॑न्नेगं ॥१८६॥ 
अर्थ-इन्द्रियों की इष्ट भोग सामग्री अर्थात्‌ राजमहल, खजाना, हाथी, घोड़े, सेना और 
अनेक प्रकार के राजवेभव आदि सर्व वस्तुयें बादलों के समान अस्थिर है, हवा के समान 
चंचल है, बालू के ढेर के समान क्षणिक हैं, लोहे के चने के समान चबाने में नहीं आतो 


हैं, केले के स्तम्भ के समान निस्सार हैं, राजकन्या के समान हाथ में न आने वालो हैं, कांटे 
के रास्ते के समान हैं, और राक्षस के समान अत्यन्त भयंकर हैं, भयंकर दुर्गति को ले जाने 
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वाली हैं। सूर्य देखने में जंसे कठिन पड़ता है उसो तरह इन्द्रियों के विषय-भोग हैं, इन्द्र- 
धनुष के समान अति चंचल हैं, क्षणिक हैं, वज््र के समान कठिन है, वंशपत्र के जंगल के 
समान प्रवेश करने में न आने वाले हैं, समुद्र के समान उल्लंघन करने में न आने बाले हैं, 
खुजलो की वनस्पति के पत्ते के समान दुःखदायी हैं, मदोन्मत्त हाथी के समान हाथ में 
न आने वाले के समान है, अग्नि के समान किसो के हाथ में न आने वाले के समान हैं, 
चक्र के समान हमेशा भ्रमण कराने वाले है, घुई के छिद्र के समान प्रवेश करने में न 
आने वाले हैं । हमेशा यह इन्द्रियजन्य विषय भोग कलह के कारण है, स्मज्ञान भूमि के 
समान निस्स।र है, मृगजाल के समान मायामयो है, इन्द्रजाल के समान धोखा देते हैं, 
हमेश। दुर्गन्धित मल के समान अशुचि है, वातरोग के समान हमेश। इस जोव को दुःख देने 
वाले हैं, तोब्र नदो के पात्रों के वेग के समान है, बालू के ढेरके समान अस्थिर है, निनइनोय 
हैं, दुर्गगध नालो के पानो के समान है, जंसे खारा जल पोने से प्यास कम नहीं होती, 
बढ़ती जाती है उसो तरह विषय-भोग, भोगने की इच्छाको बढ़ाते रहते हैं, कम नहीं करते, 
घड़े के पानी के समान क्षणिक है। संसारी जीव इन दुखदायक, अस्थिर, तृष्णावद्धंक विषयों 
को भोगते हुए सदा व्याकुल बने रहते हैं । इस प्रकार अनन्तमती विचार करते हुए पंच 
परमेष्ठी का ध्यान करतो है ओर अपने ब्रत के रक्षण का उपाय सोचने लगी ॥१८६॥ 
कडुचपततेय॑ बिहि- 
न्नोडभूडोडदंदु देसेवलिगयवे । 
तडेयदने कन्‍्ने तां नडु- 
नडुगुत्त जिनर पदमनुर सेरेविडिदक्कू ॥१८७॥ 
अर्थ-वह विचारतो है कि मेरे माता, पिता आदि सम्बन्धी पहले मेरे साथ अगाध 
स्नेह दिखाते थे किन्तु आज मेरे इस संकट में उनमें से कोई सहायता करने नहीं आया । 
मेरे संकट में केवल धर ने ही मेरी रक्षा की है। वास्तव में धर्म हो संसार में जोब का 
भ्राता है, पिता है, बन्धु है ओर सर्वस्व है-कहा भो है:- 
पिता योगाभ्यासों विषयविरति: सा च जननी । 
विवेक: सोदयं: प्रतिदिनमनोहा च भगिनी ॥ 
प्रिया क्षान्ति: पुत्रो विनय उपकार: प्रियसुहृत्‌ । 
सहायो वेराग्यं गृहमुपशमों यस्य स सुली ॥ 
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अर्थं-जिसका योगाभ्यास पिता है, विषय-भोगों से विरक्ति माता है, विवेक सहोदय 
अ्राता है, प्रतिदिन भगवानकी भक्ति जिसको बहिन है, क्षमा पत्नी है, विनय जिसका पुत्र है, 
उपकार प्रिय मित्र है, वेराग्य जिसका सहायक है, कषायों का शमन घर है । जिसका यह 
परिकर है, वही व्यक्ति संसार में सुखी हे । 

अपनी कामवासना पूर्ण करने के लिये सिहरथ राजा ने अनन्तमती को फुसलाने का 
बहुत प्रयत्न किया और समझाया । किन्तु वह न मानो । तब वह बोला कि तू अपना हठ 
छोड़ दे ओर मौन भंग करके मेरो कहो बात को स्वीकार कर ले, अन्यथा तुझे मेरे भयंकर 
क्रोध का सामना करना पड़ेगा । इतने कहने पर भी जब उसने अपना ब्रत न छोड़ा तो 
राजाने अपने कर्मचारियोंको आज्ञा दी कि जब तक यह हठी लड़को मेरी बात को स्वीकार 
न करे, तब तक इसको यातना दो । राजा को इस रोषपूर्ण धमको को सुनकर अनन्तमती 
मन मे जिनेन्द्र देव का स्मरण करने लगी ॥॥१८७॥ 


अरसन कोपं पिरिदो- 
सरिसिद मार्कोक्छूदागदन्नद पत्रव॑-। 
स्मरियिसदे कूडु कृददो- 
डरवरिसुवनल्लनक्क कोल्नद मार्ण ॥१८८॥ 
अर्थ-राजा कहने लगा कि अगर त्‌ मरे कोप को ज्ञान्त करने को कोशिश न करेगी 
और मेरी बात को स्वोकार न करेगी, सब चिन्तवन छोड़ कर मेरा चिन्तवन न करेगो 
तो मेरा कोप तेरे प्राण लिये बिना शान्त न होगा ॥१८८॥ 
आर भगलेंदु भूभुज- 
नारय्यदे निन्‍नननरसिमाडिदनेंबी- । 
कारुण्यं केवल्मे- 
धारिणि बेसगेय्ये वाल्मबुदिदु बेबसमे ॥१८६॥ 
अर्थ-राजा क्रोध के आवेश में कहने लगा-'अरे ! तू किसको लड़को है। मेरी आज्ञा 
के उल्लंघन करने का साहस छोटे राजों में भी नहों है, किन्तु तुभे यह साहस कंसे हुआ । 
मेने तुके पट्ट रानी बनाने का वचन दिया है, किन्तु तू मेरी बात को अब भो उपेक्षा करतो 
है । याद तुने मेरी बात न मानी तो क्‍या तू बच सकेगो ? ॥१८९॥। 
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इस प्रकार राजा क्रोध में मर कर अनेक प्रकार को धमको दे रहा है। अनेक स्त्रियां 
भी उसे आ आकर समझातो हैं-कि बेटी ! राजा तुके समझा रहे हैं वे तुझे पट्टरानो 
बनाना चाहते हैं। त्‌ अपनी हठ छोड़कर उनको बात मान ले । किन्तु अनन्तमतो का 
मन तनिक भी विषय-भोगों की ओर नहों गया । वह जिनेन्द्र देव के चरणों में अपना मन 
लगाये रही । अनेक लोगों ने भी उसे आकर समझाया, किन्तु वह अपना ब्रत-भंग करने 
को तेयार न हुई । वह मनमें यही विचार करती रहो कि भगवान जिनेन्द्र के चरण ही मेरे 
लिये राज्य हैं-उनका प्ररूपित धर्म हो मेरी सम्पत्ति है, उनके उपदेश ही मेरे लिये तीन 
लोक को संपदा है, उनका धर्म मेरे जीवन में ओत-प्रोत है । 
एंदु कंडकंडवरेल्लं गल्‍्लंगुरिगोछे नविल कर्गालमं, हंसे सरोबरमं, मद- 
दाने बनमं, पसुगूसुभोलयं, पेण्यूसु तवमनेयं, तु'बि तावरेयु' करु केच्चलं, 
नल्नद्वू नल्लनं. व्यवहारि पडपं, कोडुगूसु मदुवेयं बेछसुछूछं मत्ेयं, नेनेव॑तु 
जिनपादांभोजंगढ नेनेयुत्तु परिच्छेदिसिदक्िपंदु, सिंहरथमहाराजं मुनिदु 
अच्चुछायिलरं बरवेलूदीचपल्ेयं साये मोदियेंबुदु ॥१६०॥ 
अर्थ-उसने भगव"न के चरणों में इस प्रकार हृदय लगा रखा है, ज॑से मोर बादलों को 
ओर ध्यान लगाये रहता है। हंस पक्षी सरोवर को, मदोन्मत्त हाथी वन को, छोटा बालक 
माता के स्तन को, स्त्रियां मां के घर को, अमर कमल को, बछड़ा गायके स्तन को, स्त्री 
पति को, व्यवहारी लोग व्यवहार को, विवाह योग्यकन्या विवाह को, किसान फसल को 
जेसे स्मरण करते हैं उसो प्रकार अनन्तमतीने जिनेन्द्र देव के चरण कमल का स्मरण करते 
हुए राजा द्वारा होने वाले उपसगों का तनिक भो रुयाल नहों किया। 
सिहरथ राजा उसके साथ जितना-जितना अत्याचार करता है-उतना-उतना 
अनंतमतीअपने धर्म में हृढ़ता दिखातो है। जब राजा उसे मारते-मारते थक गया, 
तब उसने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि उसे कस कर खूब मार लगाओ ॥।१९०।। 
कररने करियवरागढ्ले- 
गर्‌ रने परितंदु माणदच्चुछ कोलि- । 
तिररने तिरिपि दुरात्मर्‌- 
चुररने केन्नेत्तरोगेये तोलगदे बडिदर्‌ ॥१६१॥ 


४७१ 
अर्थ-निर्देय कर्मचारियों में से कोई चाबुक, कोई डंडा, कोई बेंत और कोई दूसरे 
आयुध लेकर उस पर टूट पड़ा । किसी ने उसके पेट में, किसो ने छाती में, किसो ने पीठ 
में तुकीले आयुध छेदा । कोई भाले से घाव करता है, कोई मारता है। इस प्रकार दुष्ट 
कर्मचारियों ने अनन्तमतो को बहुत मारा। उसके शरोर से खून बहने लगा और वह 
गिर पड़ी ॥१९१॥ 
मुक्तिसिदोडनोडने ठल्ि- 
लूद्वििलने सूत्धायूतरदि पोयूबुदुमागत्लू । 
कब्ठवल्िसदे बेंबीलदे- 
मुक्िसिल्लदे कन्ने मंदराद्रिवोलिदंछू ॥१६२॥ 
अर्थ-अनन्तमती इतनी यातनायें सहकर, पिटकर, रक्त को धारा बहने पर ओर गिरने 
पर भो खेद-खिनन नहीं हुई और न उसके मनमें धर्मके प्रति कुछ ग्लानि हो हुई। वह अन्यथा 
विचार न करके, सुमेरु पर्वत के समान अचल रही। उसके मुख पर वेदना के चिह्न तक 
नहीं दिखाई दिये ॥१९२॥। 
जोणीशन बेसदि-क- 
एगाणदे सूडायूतरष्टि मोदुत्तिस्तु - । 
माणदे जिनेन्द्र पदर्म- 
जाणे महोत्साहदिंदे नेनेयुत्तिदंछू ॥१६ १॥ 
अर्थ-राजा के क्रोध से तथा निर्दय कर्मचारियों के उपसर्ग से विचलित न होकर और 
उपसर्ग को उपसर्ग न मान कर वह कन्या भगवान के चरणों का हृदय में स्मरण करती 
हुई शान्त भाव से बेठो रहो ॥१६३॥ 
शरणे नगीयवसरदोछ- 
परम जिन्श्वरपदांबुजातने पेरतिं । 
श्रणिल्लेंदुरे पिडिदक्ू- । 
सुरुछिल्लदे बंदिविडिववोल्लिनपदम ॥१६४॥ 
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अर्थ-अनन्तमती बिचार करतो है कि इस समय इस संकट में मेरा कोई भी शरण 
नहीं है इस समय तो जिनेन्द्र भगवान के चरण हो मेरी शरण है ॥॥१९४॥।॥ 

[अंतु तन्नोंदुनोव वगयदे ब्रतं केट्रपुर्देबनोवेषिरिदागे ब्रतम॑ रक्षिप्पु्दरिं 
साव॑ निश्चयिसि देहाभिलाषेयं विट्ट, पंचनमस्कारमं जपिस्‌त्तिदल्नन्नेग 
आपुरू नगरदेवते गक्॒गासनकंपमागे बेगमरिदु नेरेदु बंदनंतमतियं कंडु 
टढ्कतेयेंदरिदु केमुगिदु नानाप्रकारदिं पोगलदु मत्तमितेंदर:--] ॥१६४॥ 

निल्‍्लो कुमारि तल्लण- 
मिल्लदे मुछिसिल्लदोंदेमन्दिद नो- । 
विल्लदे पदपि' ब्रिभुवन- 
वल्लभनं नेनेव महिमेयिंदु केवछमे ॥१६६॥ 
अथं-अनन्तमती सोचतो है, मेरा यह शरोर किसी एक दिन नष्ट होने हो वाला है । ऐसे 
दरोर मैने अनेक वार प्राप्त किये ओर छोड़ दिये। यदि जिनेन्द्र देव के प्ररूपित धर्म के लिये 
मेरा शरोर छुटता है तो मेरा यह जन्म सार्थक हो जायेगा । यदि दुःखों से घबड़ा करके में 
अपने धर्म को छोड़ दू गी तो मुझे अनन्त संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा । अब मेरा 
मरना तो निश्चित है। यदि ब्रत-रहित होकर मुझे मरना पड़ा तो मेरा मानव-जन्म निरथ्थंक 
हो जायेगा । अतः ब्रतमें हृढ़ रह कर ही मुझे मरना चाहिए । यह सोच कर वह अपने ब्रत 
में हृढ़ होकर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने लगी तथा वह अपने मन में इस प्रकार 
न्तवन करतो है । 
मेने बचपन से आपके चरण कमलों को सेवा करते हुए हो अपना जीवन-यापन किया 
है। है प्रभो ! अब में अपने अन्तिम समयमें प्राण निकलते समय उस सेवाक्ा यह हो फल 
चाहतो हूँ कि मरते समय भो आप का नाम मेरी जोभ पर रहे । 
नगर देवता द्वारा अनन्तमतो को शोल-रक्षा 
उस समय अनन्तमती के ब्रत को हढ़ता से वहां के नगर देवता का आसन कंपित 
हुआ । उसने अपने अवधिज्ञान से यह जानकर कि किसो धर्मात्मा कन्या के अपर घोर 
उपसगर्ग हुआ है । वह तत्काल वहां आया और आकर अनन्तमती को स्तुति को और हाथ 
जोड़ कर उसको बार-बार नमस्कार करते हुए कहने लगा ॥१९५-१६६॥ 
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धनमुल्लूल्तनु मं बिडदो- 
यूयने सायदे वंद्विडिदव वाह्ूगेंद । 
दनवरतं जिनरं पिडि- 
द नरंगेरडु टे बगेब्रोडिन्नी जगदोछू ॥१६७॥ 
अर्थ-जिनक पास संसारमें अटूट धन होता है, उन्हें कष्ट बहुत कम होते हैं किन्तु जिनके 
वास संसार के सब से श्रेष्ठ धन स्वरूप भगवान के चरण कमल हैं, उन्हें संसार में कौन-सा 
कष्ट हो सकता है ॥१९७॥ 


नरे बंदनितरोल्हेनरर- 
पिरियदे जिननायसेवेयुछूछमनुष्यर । 
धरेयोछू कूसादोडभव- 
रेरडिल्लदे पिरियरवरे धन्यर्‌ मान्यर्‌ ॥१६८॥ 
अर्थ-जो मनुष्य जन्म से लेकर बाल सफेद होने तक अपने जोवन में संतार को 
विषय-वासना का अनुभव करते हुए मो भगवात के चरण कमलरूपी धन को अपने हृदय 


में सुरक्षित रखता है ओर मरण पर्यन्त उसे निकलने नहों देता, वही मनुष्य इस संसार में 
धन्य है ॥१९८॥। 

पिरिदु किवि कोडिनंतिरे- 

पिरिद॒प्पुदे बलूपि नेडेगे जिनसेवनेयु । 

लूल्करे किरियरादोईं के- 

व्ूपिरियरिवर्‌ किरियरेंतुभदनोल्लदवर ॥१६६॥ 

अर्थ-संसार में प्रायः देखा जाता है कि गाप के बछड़ेके सॉंग न रहने पर भी जब वह 

अपने कान खड़े कर देता है तो उस समय वे कान ही उमके सोंगक्रे समान प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान जिनेन्द्र देव का धर्म थोड़ा सा भी रहता है, वह 
चक्रवर्तों के धन से भो बड़ा है। इसलिये वह व्यक्ति छोटा होता हुआ भी धर्म को हृष्टि से 
बड़ा कहलाता है ॥१९९॥ 


'इज४ड 


पालल्दे पिरिदप्बुदे- 
मेलप्पुदे तुप्पदेडेगे धमंमनोलूवा । 
कीछ मेलदनोल्लद- । 
मेलु कीछक्कुमल्लि संदेयमु टे ॥२००॥ 
अअ्थ_ संसार में दूध के अनेक भेद हैं किन्तु अपने लिये हितकारक, पोष्टिक ओर 
ग्रहण करने योग्य दूध परीक्षा के पश्चात्‌ ही लिया जाता है। इसो प्रकार अनेक नाम, रूप 
वाले धर्म संसार में प्रचलित है, किन्तु सभी अनुकरण करने योग्य नहों होते । केवल जिनके 
पास मूल दूध द्रव्य है, उन्हें घो, छाछ, दहो, सब कुछ मिल जाता है। केवल दहो या 
घी की इच्छा करने से वे पदार्थ नहीं मिलते। इसी प्रकार जिन्होंने धर्म का आचरण 
किया है, उन्हें तीनों लोक की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है ॥२००॥॥ 
बरिय जिनभरिद्र यह्निदु- 
तीरसलूबुबु नेरये पेंपु मार्प, मनदों । 
दरिवु बतदुन्नतियं- 
पेरतनी कन्नेयधिकगुणयुतेयक्कु ॥२०१॥ 
अर्थ- जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वालों का महत्त्व और उस भक्ति के द्वारा होने 
वालो महिमा का वर्णन इस जगत में इन्द्र भी कहने में असमर्थ है, तो फिर भ्रद्धान तथा 
भक्तिपुर्वक ब्रत को प्रहण करनेवाली, उस ब्रत को निरतिचार पालने वाली, उस ब्रत के 
पालने में अनेक प्रकार के उपसर्ग आने पर भी उन विघ्नों की तरफ तिलमात्र भी लक्ष्य 
न देकर अपने ग्रहण किये हुए शीलब्रतके पालने में दत्तचित्त रहने वालो आप (अनन्तमती) 
के गुणोंका इस जगतमें कोन वर्णन कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहों कर सकता ॥२०१॥। 
एंदु पोगछदु कन्नेय नोवेल्लमनरसन पहदरसियरपरिजनद कुमारर 
प्रधानर मेलिक्कुबुदु, ॥२०२॥ 
अर्थ-हस प्रकार उस नगर देवता ने कुमारी अनन्तमती को स्तुति कर चुकने के बाद 
वहां ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि राजकर्मंचारियोंके दवरा अनन्तमतों पर जो भारी मार 
पड़ रही थी वह मार अनन्तमतो पर न पड़ते हुए राजा को पटटरानो, राजकुमार, अमात्य, 


४३५ 
परिजनों आदि पर पड़ने लगी । तब वे लोग अत्यन्त दु.खो होकर चिल्लाने लगे तथा 
वेदना से व्याकुल होकर जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे ॥॥२०२॥ 
एल्लरमेयूगछोछ' तलु- 
विल्लदे वासुत्ध गढोगे ये कडनोविदं । 
पल्‍ल॑ गिडिगिरिदल्ल तु । 
निल्लदे नेत्तरने कारि केडदर नलदोछ, ॥२०३१॥ 


अर्थ-उनके शरीर से खून की धारा बहने लगी। तथा उनको इस मार को चोट 
से खून की उल्टियां होने लगीं और वे मरणासन्न-से हो गये ।॥॥२० ३॥। 


नोविगिनि सिरलारदे- 
सावायतेंदक॒कि बेच्चि गोछ्िहक्रुतो । 
बोवेंदु घेयमिल्लदे । 
भूवत्लयाधिपन मु दे पोरछुतिदर ॥२०४॥ 
अर्थ-उस मार को बेदना सहन न होने के कारण अति दुःखी होकर मरणोन्सुख के 


समान रोते चिल्लाते हुए धे्यंहीन और मलिन-मुख रानियां, प्रधान, राजकुमार आदि लोग 
राजा के पास आकर रुदन करने लगे ॥२०४॥ 


धरणीशं तां नोविं- 

गिरिलारदे नोंदु नडुगि तल्‍्लणदिंद । 

सोरेगोछुगिलि पोक्किंतिर । 

परिवरिदल्लल्लियुक्वू तिद भयदिं ॥२०४॥ 

अर्थ-सिहरथ तथा रानियां, राजकुमार, मन्त्री और परिजनादि लोग बह वेदना 

सहन न होने से उसो तरह अत्यन्त भयभीत तथा चिन्तित होकर चिल्ला रहे हैं जसे चूहा 
पिजड़े में फंसकर दोड़ता फिरता तड़फता है ओर भयभोत होकर पुनः उसो में 
गिर पड़ता है ॥॥२०५॥ 
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अंतुज्वर मादरंते कु बिक्कृवरसनुमं मगुविनंते पोरत वरसियरमं नरे- 
डादेत्तिनंते नालगेयननुचेव परिजनमुमं [कु ददाविनंते कालं बडिव पुरजनमुम] 
मेलारद गोखनंते तं तम्मने बडिदु कोलूवच्चुछायिलरुम॑ कोरलबिगिद करु- 
विनंते गोक्िडुव विक्रासिनियरुमु' करु सत्तेम्मेयंतोरलुव कुमाररुमं, जन्मामि- 
षेकदंदिन मंदर दतिद कुमारियुमं नगरदेवतेगढ्गू कंडु कैय्यं पोयदु कल- 
कल्िसि नक्कु, ॥२०६॥ 


अर्थ-जैसे तीब्र ज्वर होने से मनुष्य कराहते हैं, जेसे अनजान व्यक्ति के हारा पकड़ने 
पर छोटा बालक रोता चिल्लाता है, जेसे बेल नाथ डालते समय छंटपटाता है, उसी प्रकार 
रानियां, राजकुमार, अमात्य और परिजन लोग वेदना के कारण छंटपटा रहे हैं । जैसे 
बृद्ध शक्तिहीन गाय गिरकर तड़पती है, उसी प्रकार बे लोग भी तड़प रहे हैं । जसे 
मइलार देश के साधु अपने आपको जूतों से पोटते ओर चिल्लाते हैं, उसी प्रकार वे लोग 
चिल्ला रहे हैं। जेसे बछड़े के गले में जोर से रस्सी बांधने पर बछड़ा हांपता है, उसी 
प्रकार वे लोग भी सुबकियां ले लेकर रोने लगे। जेसे भेंस के मरने पर उसका बछड़ा 
डकारता है, उसी प्रकार राजकुमार भो जोर-जोर से चिललाने लगे। उन सबके ऊपर 
जोरों की मार पड़ रही थो, किन्तु अनन्तमतो सुमेरु पर्वत के समान अचल बेठी थी । नगर 
देवता उसको स्तुति करते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर हँसकर कहने लगा ॥२०६॥। 
आवाव नाव दंदोड- 
मावाव परिषहंगछढ डसिदोड मं. । 
त्तोवोयेन्नदे जिनपद- 
भावनेपिंदिप जेनरिं मिगिलोछरे ॥२०७॥ 
अर्थ-जो कष्ट जिस समय आता है, उसे धेयं-पूर्वक्क सहन करके जो जिनेश्वर के चरण 
कमलों का अ्रद्धान-पूर्वक स्मरण करता है। कष्ट सहन करने को वह शक्ति भ्रीजिनेन्द्र देवके 
अनुयायी के अतिरिक्त दूसरे को प्राप्त नहों हो सकती । जिन्हें जिनेसद्र भगवान पर श्रद्धा 


नहीं है, वे ऐसे अवसरों पर विचलित हो जाते हैं। ऐसे मयंकर कष्टों ओर उपसर्गो' को 
शान्त भाव से सहन करने वालो स्त्री क्या साधारण स्त्री है ? ॥२०७॥ 
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केडादुर्देदु बेच्चदे - 
बाड़दे वेंबीछृदंजि चितिसदरडं- 
माडदे मनम॑ शुभदोढू- 
कूडिप जिनागमज्ञरिं मिगिलाबं ॥२०५८॥ 
अर्थ-'मुझे दुःख होता है, में केसे इसे सहन करूँ, अब मुझे कौन छुडावेगा, मे कहां जाऊं, 
किसकी शरण में जाऊँं,' इस प्रकारसे न घबड़ा करके अशुभ चिन्तन मो न करते हुए अपने 


मनकी एकाग्रता से भगवान जिनेश्वरके चरण कमलों.को ओर उनको आज्ञाकों हृढ़ता-पुंक 
स्मरण करने वाले ज्ञानी कहलाते है । 


इस प्रकार कुमारी अनन्तमती ऐसे भारी कष्ट और उपसर्ग आने पर भो अपने ब्रत 
और धममं में हृढ रही, वह धन्य है उसके समान संसारमें ओर कोई धर्मात्मा ऐसा नहीं है। 
एगेय्युदेंदु नेगछदे- 
रागमनोडरिसुव बुद्धियिल्लदे पापो- 
बोगमने बिसुटु धर्मो- 
द्योगदोलछ्ठडरिप जेनरणण बिदग्धर ॥२०६॥ 
अर्थ-'कहाँ जाऊं, क्‍या करूँ, कसे सहन करूँ,' इस प्रकार के विचार मन में किचित्‌- 
मात्र भी न लाते हुए अशुम पापोपयोग को उत्पन्न करनेवालो चिन्ता को छोड़कर जो 
भव्य जीव अशुभ कर्म के उदय में भी हृढता के साथ धर्म योग में रत रहता है वही 
जिनेन्द्र मार्ग के फल को प्राप्त हो सकता है और बही जेन कहलाता है ॥२०९॥। 
किडडुवोडलं धनम बि- 
होडसि सद्धममं महादुष्क्ृतमं । 
केडिसि निरंतर सुखम॑- 
पडेवोडे केछू जेनरल्लदातंसमतियोक् ॥२१०॥ 
अर्थ-नाशवान्‌ शरोर की उपेक्षा करके, धन को लात मार करके, सद्ध्म को हृदय में 
धारण करके, महान दुष्कृत कम को नष्ट करके निरन्तर अखण्ड अविनाज्ञी मोक्ष सुख को 
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प्राप्त करने की भावना जेन के अतिरिक्त इस जगत में ओर किसी व्यक्ति के मन में 
नहीं हो सकती ॥॥२१०॥ 
सुरगतियु' निद्न तियु - 


दोरेकोक्ूवोडे ध्मदि दे दोरकोछगेंदा- । 
दरदि धर्ंदोछसगुव- 


परमगुणं जेनरल्लि नेत्नसिदुदल्ते ॥२११॥ 
अर्थ-देवगति या मोक्ष की प्राप्ति केवल धर्म से ही होती है, ऐसा समझ करके आदर 
के साथ मन में इस धर्म का श्रद्धान रखकर उसकी आराधना करने की बुद्धि और भावना 
भव्य जन में ही उत्पन्न हो सकतो है, अन्य व्यक्तियों में नहीं । इस प्रकार नगर देव ने 
अनन्तमती की तथा जन धर्म की प्रशंसा की ।(२११॥ 
सिरियोंदोदवं जव्वन- 
भरम॑ नच्चिदु केडुवरी कन्नेयवोल्‌- 
सुरगतियं निद्व तियं- 
परमार्थ पडेयलरिवरे जडमतिगलू ॥२१२॥ 
अथं __ऐदवर्य और यौवन के मद में मोहित होकर मनुष्य इहलोक ओर परलोक दोनों 
लोकों को बिगाड़ लेते हैं, ऐसे दुर्गंति जानेवाले मूर्ख लोग इस संसारमें बहुत मिलेंगे । परन्तु 
अनन्तमतो कुमारी यौवन ओर ऐदवर्य होने पर भी उनको उपेक्षा करके परमार्थ को सिद्धि 
में संलग्न रहो । 
संसार में योवन, धनसम्पत्ति, प्रभुत्त ओर अविबेक इनमें से प्रत्येक बात मनुष्य को 
अन्धा बना देती है । फिर यदि ये चारों एक स्थान पर मिल जाँय अर्थात्‌ किसो एक ही 
व्यक्ति को वे चारों प्राप्त हो जाबें तो फिर उसके बिगाड़का तो कहना हो क्या है ! संसार 
में प्रायः देखा जाता है कि यौवन में मनुष्य अन्धा हो जाता है, वह अकाय॑ कार्य करने से 
नहीं चुकता । योवनके मद में वह चरित्रसे श्रष्ट हो जाता है ओर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा 
करता रहता है। वह योवन के जोश में न तो लोक परलोक की चिन्ता करता है ओर न 


किसी को कुछ समझता है । संसार में जितना दुराचार फंल रहा है, वह प्रायः योवन के 
मद का परिणाम है। योवन अन्धा कहलाता है। उसमें लोक-लाज, परलोक-भय, बड़ों 
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का आदर, कर्तव्य का विवेक ये सब बातें नहीं रहतों । योवन का अन्धा व्यक्तित भोगों में 
लिप्त रहता है, वह इन्द्रियोंके विधयों का दास हो जाता है ओर धमंका उपहास करता है 
उसको दृष्टि में धर्म बोते-जमाने को लोक होतो है। जिसे पोटना वह योवन-मरे ज्ञान के 
विरुद्ध समभता है। ऐसे लोग प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि मन्दिर में दर्शन करना, 
ब्रत उपवास करना; ये सब समय-बाह्य (आउट आफ डेट) हैं। ये सब करने वाले पिछड़े 
लोग हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा नहों मिलो । जब मन चंगा हो तो कठौतो में हो गंगा आ 
जाती है । ऐसे लोग मांस ओर अंडों के भक्षण के समर्थन में भी अपनी घिसो-पिटो दलोलें 
देते हैं कि कहों खाने पीने में अधर्स होता है ? धर्म तो यह है कि भूठ मत बोलो, चोरी 
मत करो, दूसरों को मत सताओ । सो हम करते ही हैं। फिर आज के जमाने में रहकर 
सोसायटियां मृव करने वाला मनुष्य इन चोजों से कंसे बच सकता है ? यह सब यौवन की 
महिमा है । 

जिनके पास धन-सम्पत्ति है, उन्हें तो धर्म करने का अवकाश ही नहीं मिलता । जिन्हें 
धन का मद हो जाता है, उनको दृष्टि में धन हो भगवान बन जाता है। जब वे एक 
भगवान की उपासना में दिन रात जुटे हुए हैं, तब दूसरे भगवान को उपासना से क्या 
लाभ । कहों दो भगवान भी एक साथ रह सकते हैं ? ऐसी होतो है धन-मद-वालों को 
मनोवृत्ति । धन के कारण से जो अहंकार आ जाता है, उसके कारण मनुष्य दूसरों को 
मनुष्य नहीं समभता है, घृणा की दृष्टि से देखता है, इस प्रकार उसको मानवता मुरभा 
जाती है, मर जातो है । 

प्रभुत्व (स्वामित्व-मालिकी) आने पर मनुष्य में अहंकार जाग्रत न हो, ऐसे प्रायः 
कम ही उदाहरण मिलते हैं। 'प्रभुता पाय काय मद नाहीं ।” यानी-प्रभुता पाकर 
कोन ऐसा व्यक्ति है, जिसे मद न आ जाय । जो पहले प्रभुता वालों के कट्टर आलोचक 
होते हैं, वे हो प्रभुता पाकर उन अवगुणों के शिकार हो जाते हैं, जिनकी बे आलोचना 
किया करते थे । प्रभुता से व्यक्ति में अहंकार आ जाता है और वह अकारण हो 
अपने को बड़ा ओर दूसरों को होन समभने लगता है। उसके हुवय में मानवता, 
सहृदयता ओर सहानुभूति लुप्त हो जातो है । 

तथा च जहां अविवेक हो, वहां तो अनर्थ होते हो हैं। जहां विवेक हो नहों, वहां 
हिताहित का ज्ञान नहों रहता । वह परिणाम को सोचे बिना हो कार्य कर बैठता है । 
फलतः विवाद, संघर्ष ओर अनेक अकार्य हो जाते हैं। संसार के इतिहास में जितने 


युद्ध ओर संघर्ष हुए हैं, वे अविवेक के हो परिणाम हैं। अविवेक के हो कारण मनुष्य 
स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भो दुखो करता है । 

किन्तु अनन्तमती रूप, योवन, घन ओर प्रभुता के होने पर भो कभो अपने ब्रत से 
विचलित नहीं हुई ।॥२१२॥ 

देवता का प्रगट होता ओर राजा द्वारा क्षमा-याच्ना 
एंदु देवदु दुभिगढ सेये जय जय निनाददि पुष्पबृष्टियं सुरिदु तम्म 

रूपं तोरि जनमेल्लमाश्चय बडेकुमारिगे पोडमोद पसगगम पिगिसि पोदर 
इत्तल सिंहरथमहाराजनु' पुरुमनंगक जिनभक्तियोक्वाद महामहिमेयं कंडु 
अनंतमतीकुमारियं पूजिसि पोडेमद सकलरु श्रावकन्रतमं केकोंडु 
सम्यक्त्वसमन्वितरादर, अनंतमतियं राजश्रेष्टियप्प [जिनेंद्रदत्तनु मन्नणेयि 
तन्नमने गोडगोंडु पोगलेंदिपन्नेगं, ॥२१३॥ 

अर्थ-इस प्रकार उसकी स्तुति करने के बाद नगर देवता ने देव-दुन्दुभि के साथ जय- 
ध्वनि करके अनंतमती पर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ उसको अपना देवस्वरूप दिखाया । देव 
को देखकर जनता आदइचयं-चकित होकर कहने लगी कि वास्तव में यह कोई मानवी कन्या 
नहीं है, बल्कि यह देवी है, जिसकी सहायता के लिये देव लोग पधारे हैं। तत्पश्चात्‌ देवों 
ने अनन्तमती को नमस्कार किया ओर जनता ने भी कुमारी को नमस्कार किया । यह 
देखकर राजा ने भी देवों को नमस्कार किया और फिर अनन्तमती को नमस्कार करके 
क्षमा मांगने लगा कि-मैंने अविवेक से तुम्हें कष्ट दिया । मे इन्द्रि य-विषयों में फंसकर धर्म 
अधर्म को भूल गया | तुम धन्य हो । तुमने अपने ब्रत पर हंढ़ रह करके मुझ पापी की 
आंखें खोल दी हैं। सज्जन पुरुष दुशों को सदा क्षमा करते रहते हैं। तुम्हारी धर्म और 
शील में हृढ़ता के कारण मैंने तुम्हें क्रोध से कष्ट दिया तथा कर्मचारियों हारा कष्ट दिलाया। 
फिर भी तुम्हें चोट न लगकर मुझको, रानियों को, राजकुमारों ओर अमात्यों को हो वह 
चोट लगी । वह चोट में जोवन भर नहीं मुत्र गा । देवी ! तुम मुझ पापों को क्षमा करो । 

तत्पद्चात्‌ राजा ने देवों से क्षमा-पाचना की । देव भी उसे क्षमा करके और 
अनन्तमती को नमस्कार करके अपने स्थान को चले गये । 

तत्पहचात्‌ सिहरथ राजाने परिजन, पुरजनों सहित जिनेन्द्र देवको भक्तिको प्रकट करने 
वाली अनन्तमती की पूजा फी । उसके साथ जितने परिजन पुरजन आये थे, उनमें से 


डं८१ 
अनेकों ने और राजा रानियों ने कुमारी को जेन-धर्म सम्बन्धी हृढ़ता देखकर जेन धर्म 
अंगीकार किया और वे सब सम्यग्दष्टि हो गये । वहां के रहने वाला राजश्रेष्ठी (जिनेन्द्रदत्त ) 
अनन्तमती की धर्मे-प्रभावना सुनकर वहां पर आया। और अनन्तमतो से प्रार्थना करने 
लगा कि पुत्री ! तुम मेरे घर चलो ओर आनन्द पुर्बक वहां रहो। उधर उसके जानेसे पहले 
परिजन और पुरजन अनन्तमती के चरणों से गिरकर बड़ी मक्ति दिखाने लगे ॥२१३॥। 


नानाविधदचनेयिं- 
दानारिय पादपझम पूजिसि नी- । 
नानंमूति दिविजां- 
गनेनीं केकोंडु रचिसेम्म॑ दयेयिं ॥२१४॥ 
अर्थ-उन्होंने उसको नाना प्रकार से पाद पूजा करके कहा-हे देवी ! आप आनन्द की 
मृति हैं, आप देवांगना हैं । हमारे द्वारा जो दुव्यंबहार हुआ है, आप उसे क्षमा कोजिये 
ओर हमारे ऊपर दया कौजिये । 
ऐसे कहकर ॥॥२१४।। 
एंदररानु' सकलपरिजनंबेरसु पूजिसि बंडारदपोन्नेल्लम मु'दे राशि- 
माडुबुदु' ओदुमं केकोलूछलोब्दे मनदोकछे नक्कु धर्मदोकं दृ्रप्पुदेंद्रमनेय॑ 
पोरमह्ट, बढ धमंवात्सल्यर्दिं राजश्रेष्टियप्प] जिनेंद्रदत्त मन्‍नणेयिं तन्नमनेमे 
गोडगोंडु पोगि नीनेनगे ताय समानक्ठ-गि पाथिसुबुदु अंतेगेयूवेनेंदु मने- 
योछगिरदे सोश्य देहारमं पोदि कप्तलश्रिगंतियरं सादु: ॥२१५॥ 
अर्थ-राजा ने अपने कोष के सारे जवाहरात लाकर अनन्तमती के सामने डाल दिये 
ओर कहा कि मेरे पास आपको देने के लिये और कुछ नहीं है, आप इसे स्वीकार करें । 
परन्तु अनन्तमतीने उसमें से किसीकों भी हाथ नहीं लगाया। वह सोचने लगी कि यह्‌ 
मिट्टो का ढेर है। इसी ढेरके मोहमें पड़ करके जोब संसारमें भ्रमण कर रहा है। वह राजा 
को मूखंता पर मन में हंसी ओर बोली । राजन ! तुम कंसी अज्ञानता-पूर्ण बात कर रहे 
हो । यदि मुझे इस सम्पत्ति को ही लालसा होती, तो मेरे पिता के घर में हो क्या कमी 
भी । यदि सुझे सम्पत्तिको हो बांछा होतो तो में पहले हो इसे स्वीकार कर लेती । में इतने 


ईंघ२ 


कष्ट क्यों उठाती । तुमने मेरे ऊपर अनेक उपसर्ग किये किन्तु उनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा । 
जिस धर्म को मैंने अंगीकार कर रखा है, उसे ही तुम भी स्वीकार करो । यदि तुम इतना 
कर लो तो मुझे सारो सम्पत्ति मिल गई। 
एक कवि ने इस सम्बन्ध में बड़ा सुन्दर लिखा है-' 
सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते, 
संपद्येत रसायनं विषमपि प्रीति विधत्ते रिपुः । 
देवा यान्ति वशं प्रसन्‍नमनसः कि वा बहु ब्र महे, 
धर्मो यस्‍्य नभो5पि तस्य सतत रत्ने: परेवेर्षति ॥ 
अर्थ-धर्मात्मा प्राणी के लिये विषेला सर्प हार बन जाता है, तलवार सुन्दर फूलों की 
माला बन जाती है, विष भी उत्तम औषधि बन जाता है ओर शत्रु प्रेम करने लगता है तथा 
देव प्रसन्न-चित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते है। बहुत क्या कहा जाय जिसके पास धर्म है, 
उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नों की वर्षा करता है। 
इतना कह कर अनन्तमतोी उस राज-भवन को त्याग करके बाहर आगई । इसके बाहर 
आते ही राज-श्रेष्ठी धमं-वात्सल्यसे उसे अत्यन्त सन्‍्मानके साथ अपने घर ले गया। वह बोला 
तुम मेरी पुत्री के समान रह कर आनन्द-पुर्वक अपना धर्म साधन करो । तब अनन्तमतीने 
6सकी प्रार्थना मान कर वहां रहने को स्वीकृति दे दो । 
अनन्तमतो श्रेष्ठी के घर में सांसारिक वातावरण से दूर हो करके जिनदत्त श्रेष्ठी के 
उपवन में बने हुए चेत्यालय में कमलक्रो नामक अजिका के पास जाकर रहने लगी ।२१४। 


परततलविचारदिन- 
च्चरियागे जिनेंद्रभक्तियि संद महा- 
पुरुषर कथेगछ केल्वेयि- 
नरविंदद॒काक्षिपलबुमोल्ूनोंपिगढं ॥२१६॥ 
अर्थ-वह्‌ कमलश्री आयिकाके साथ स्व-पर तत्व को चर्चामें अपना काल-यापन करती 
हुई अपने ब्रतों के पालने में निरन्तर आगे बढ़ने लगी । चारित्र में उज्ज्वलता लाने वाले 


महापुरुषों के चरित्र और भगवान्‌ के सातिशय चरित्र को पढ़ना, सुनना, मनन करना और 
नन्कीश्वर, पुष्पांजलि, दश लक्षण, घोडशक।रण भावना, आदिक अनेक प्रकार के ब्रतों को 


ढंदर 


करती हुई अपने शरोर को कृश करने लगी । वह एक क्षण भो व्यर्थ न गंवाते हुए उस 
अरजिका के साथ तत्व-चर्चा करती हुई अपना समथ व्यतोत करने लगी ॥२१६॥। 


अलसदे मनदोढ् चिंतिसि- 
पलु बि पंचलिसदिनिसनप्पो्डेमोंदु- । 
म्मव्ठिसदे भोगंगछ पं- 
बलनोलदे जिनरनेयूदे पंचलिसुत्त ॥२१७॥ 
अर्थ-वह मनमें अन्य वस्तुओंकी भावनाकों न करतेहुए, अन्य किसी भी वस्तुका चिन्तवन 
नहीं करती थी, एवं भोगोपभोगोंका चिन्तवन या स्मरण न करते हुए मगवान जिलेंद्र बेवके 


सच्चे मार्गको ही प्रमाद रहित होकर चिन्तवन करके अपना समय व्यतीत करने लगी । 
इस प्रकार अनन्तकुमारो ध्यान अध्ययन, ब्रत नियम में अपना समय व्यतीत करती हुई 


भगवान जिनेन्द्र देव के मार्ग में रत होकर समय बिता रही है । 

अब इस विषय को यहां छोड़ कर आगे चंपापुर में अनन्तमतो के माता पिता का 
हाल सुनिये- 

इरे, जिनेंद्रदत्तनुमातन वल्लभे वसुदेवियुमरसनुमरसियरु मेम्म गुरुवेंदु 

कोंडाडुत्तिरे कालमं कल्ठेयुत्तुमिपुदुमत्त चंपापुरदोत्ल प्रियद्तनसेट्टियुमंगमतियु' 
बंधुवर्गमुमनंतमतियपोगिंगे विस्मयंबटूटु, ॥२१८॥ 

अर्थ-जिनेन्द्रदत और उसको स्त्री वबसुमती, राजा ओर उसको रानी आदि अनन्तमतो 
को अपना गुरु मान कर प्रतिदिन इसको स्तुति ओर पुजादि किया करते थे। उधर 
चंपापुर में प्रियदत्त श्रेष्ठो ओर उसकी स्त्री अंगमती तथा उनके सब भाई बन्धु अनन्तमती 
के एकाको चले जाने को वार्ता को सुनकर आइचयं में भरे बिचार करते है कि ॥२१८॥ 


तरुणिय रूपिंगारु - 
सरिदोरेयेनिपन्नरिल्नधारियोद्धूप - । 
करुहाननेयं विद्या- 
घरनोव बेगमुयद नागलेबेलूकु ॥२१६॥ 
अर्थ-तरुणी अनन्तमतोके रूप पर मोहित होकर उसे कोई विद्याधर उठा कर ले गया 


रच 


होगा । क्योंकि इस संसारमें इसके समान सुन्दरों कोई भी स्त्री नहीं है जो कि इसके रूपसे 
समानता कर सके । इसलिये कोई दुष्ट कामी विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे 
उठाकर ले गया है, इसमें कोई भो सन्‍्देह नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का 
वह कर्म नहीं है। इस प्रकार प्रियदत्त श्रेष्ठ नाना प्रकार के अनुमान लगाने लगा ॥॥२१६॥। 


अल्लदंदितु नोडेनोडे अहृशमेंतादलेंदु प्रियदत्तसेट्टि सेरिस लारदे ॥२२०॥ 
अर्थ-अनुमान लगाते हुए प्रियदत्त श्रेष्ठी चारों ओर अनन्तमतों को खोज करने लगा 
और मनमें अत्यन्त दु:खो होकर सबसे कहने लगा कि यह कंसा आइचरय हुआ जो अनन्तमतो 
अकस्मात्‌ गायब हो गई । ऐसा कहते हुए वह सेठ अनन्तमतो के बियोग में अत्यन्त ढुःखित 
हो रहा है, उसे पुत्री के विरह का दुःख सहन नहों हो रहा है। वह दुःख सहन न होने 
कारण कहता है ॥२२०।। 
निन्नरूपते नोडि बाकुवे नागछु' मनदतियिं। 
निन्न मुददने नच्चि मेच्चुवे नागकु' प्रियचित्ति- ॥ 
निन्नमेलवचनेगढ् नेरे केछूदु मुय्यने माइुवें- । 
निन्‍नगलके योढेंतु सेरिसुवें सरोजदछानने ॥२२१॥ 
अर्थ-हे पुत्री ! तुम्हारे रूपको देखकर में अब तक जीवित रहा हूं। में अपनी इच्छाके 
अनुसार तुझे गोदमें लेकर जब अपनी छातीसे लगाता था तो उससे मुझे अपार सुख प्राप्त 
होता था । मेरे चित्तको आह्वाद करने वालो तुम्हारी बहुत-सी बातें होती थीं। तुम्हारी बातें 
मुझे बहुत प्यारी लगतो थों । तुम्हारी बोली सुन कर मुझे ऐसा लगता था कि सानो मेरा 
सारा शरीर आमूषणोंसे आच्छादित हो-गया हो । किन्तु तुम्हारे वियोगसे हे कमल नयनी ! 
मुझे संसार सूना लग रहा है, तुम अपने पिता को छोड़ कर कहां चलो गईं ? ॥२२१॥। 
निन्‍नुडुव वस्त्र चयमं- 
निन्‍नुन्नतिवेत्ते पलवुरन्‍नद तोडवं। 
निन्‍नाडुवेडे ग्ं मा- 
नोन्‍्नते नेनेनेनेदु देहमुरिदिपुदिन्नु ॥२२२॥ 
अर्थ-तुम्हारे पहनने के रत्नाभरण, सुन्दर वस्त्र ओर रत्न, रोज खेलने वाले रत्नों के 


डंदश 


खिलोने देख-देख कर मुझे; अत्यन्त दुःख होता है। ऐसा लगता है, मानो वेदना से मेरा 
सारा शरीर ही भुलसा जाता है ॥२२२॥। 

ओडनुणलार  करेवें- 

तोडेगछननुनयदि नारनेरिसि कोछ। वे । 

कडुभूमें यिनार॑ मे- 

लनुडियि' मुद्दडिपें सरोरहवदने ॥२२३॥ 

अर्थ-तुम्हारे बिना जल सुझे फीका लग रहा है, भोजन नीरस प्रतीत होता है । तुम 

मेरे साथ भोजन करती थीं, किन्तु अब तुम्हारे बिना थालो के व्यंजनों में कोई रस नहीं 
मालुम पड़ता । जब तक बाहर से आकर तुम्हें गोद में नहीं खिला लेता था तब तक मुभे 
चेन नहों पड़तो थी । मे तुम्हारे लिये नित्य नये-नये वस्त्र और आभूषण लाया करता 
था। बार-बार तुम्हें प्यार करके में सुखी होता था । अब में किसको प्यार करूं, मैं वस्त्र 
और आभूषण किसको पहनाऊं ? तुम्हारे बिना मैं बड़ा दुखी हूं, अपने माता पिता को 
छोड़ कर तुम्हारा मन कंसे लग गया है ॥॥२२३॥ 

जिनपूजेगढ माददे- 

मुनिगल्ठ, गाहारदानमं माड़दे भों । 

कने पोगलाग मगढ् - 

मनकतमं माडि पेत्तवमेस्युविनं ॥२२४॥ 

अर्थ-हे पुत्री ! मेरे साथ तुम भगवान की पूजन किये बिना जल भी नहीं लेती थों । 

मुनियों को आहार दिये विना कभी भोजन नहीं करतो थों। गुरुओं को सेवा करने को 
तुम्हारी प्रवृत्ति थी। नित्य-क्रिया करने में प्रमाद नहों करतो थीं। मन्दिर में माला फेरे 
बिना तुम्हें चेन नहीं पड़ता था। गुरु के सान्निध्थ में स्तोत्र पढ़ने को तुम्हें रुचि थी, देव- 
दर्शन, शास्त्र अवण किये विना तुम कभी नहों रहती थों । इन सब क्रियाओं को छोड़कर 
हे बेटी ! अपने जनक जननो के हुवय को तोड़कर तू कहां अहृइ्य हो गई ॥२२४॥ 


[सिरिगेन्नोडनादरेसरि- 
करमि तप्पेनगे पुष्टिय मगल्े वसु- । 


डंदद्‌ 
धरे पोगढ्े दानमं नीं- 
वरजिनपूजेयनोलूदु माडदुसिरदे पोपा- ॥२२५॥ 
अर्थ-बेटो ! यह सम्पत्ति तुम्हारे लिये हो मेंने अजित को थो । इसका उपभोग नाना 
प्रकार के दान, जीर्णोद्धार आदिमें अपने हाथ से न करके, संसारको आल्हादित करने वाले 


धमम प्रभावनाके कार्य न करके, दुनियामें धर्म प्रभावना को रुचि उत्पन्न न करके तथा दान 
पूजा न करके, इन कार्यों को भूल कर तुस कहां चलो गई ॥२२५॥ 
एंदु [पोछूमरणं किच्चकुरवते दुःखाग्नि तन्‍न॑ सुड्े] प्रियदत्त श्रेष्ठ 
पक्रयिसि माण्बुदूमंगमति ॥२२६॥ 
अर्थ-सेठके हृदयमे अनन्तमतोके वियोग की दुःखाग्नि ऐसे प्रज्वलित हो रहो थी, जेसे 
किसी सूखे बृक्षमें आग लगने पर तड़ -तड़ कर उसको लकड़ियां जलकर चटकने लगती हैं । 


प्रियदत्त श्रेष्ठी इस प्रकार दुःख कर रहा था, तभो उसकी स्त्री अंगमती भी वहां आ 
गई ओर वह भी शोकाभिभृत होकर दुःख प्रकट करने लगी ॥२२६॥ 


परमजिनेंद्रपूजेगलढ॒नच्चरि यागिरे माड़ि बंधुगक् । 

टूनेरे दोडगूडि नोडे परे भोरने वारिसे पोन्‍नतोरन ॥ 

करममदोप्पि कई ग्रुडिगटिट विवाह मनतिवद्दू पं । 

करूहदल्ान्िगागिसुते नोछपनितं तरेनोंते निल्‍्लनां ॥२२७॥ 

अर्थ--वह दुःखित होकर कहने लगी । हे नाथ ! मैंने संकल्प किया था कि अत्यन्त 

बेमव के साथ जिनेन्द्र भगवान को अत्यन्त आइचयंकारी पूजा जनता में करू गी और सभी 
परिजनों को निमन्त्रण देकर बुलाऊंगी, और अनन्तमती के लिये कामदेव के समान अत्यन्त 
सुन्दर गुणवान वर देखकर ज्ञीप्र ही शुभ मुहतं का निइचय करके रत्न और स्वर्ण के तोरण 
वाला विवाह मण्डप तेयार कराऊंगी। उसमें नाना प्रकार की सुन्दर सजावट करके, उसके 
ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ाकर ऐसा मण्डप निर्माण कराऊंगी, मानों वह स्वर्णका हो मण्डप हो 
ओर दोनों आंखों को कन्या के विवाह से तृप्त करके अपनो मनोकामना पूर्ण करूंगी । 
मेरी कामना थो कि उस अवसर पर याचक जनों को उनको इच्छानुसार दान देकर तृष्त 
करूं, परन्तु हे कमलनयनो पुत्री ! ये कामनायें मेरे हृदय में हो बिलोन हो गईं। तू मेरी 


डंघ७ 


कामना पूर्ण करके तो जाती । किन्तु तू ऐसे ही चली गई और मेरी कामनायें बिना पुरी 
हुई छुट रही हैं ॥२२७॥। 

बसदिग पोगि दिव्यमुनिपु गवरं मनदरतियिदे व॑- 

दिसि जिननाथन स्तुतिशतं गढ्ि नादरदिंदे कूते व- । 

णिणसि मनेगागढंते परितंदवरेंदु दनतिवह रा- 

गिसि कोरलपि पेत्विमक्लांगिय नानिरदेल्लि काण्वेनो ॥२२८॥ 

अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेव के मन्दिर में जाकर तू श्रीजिनेन्द्र भगवान को सेकड़ों स्तुति- 

स्तोत्रों से आदर-पूर्वक नमस्कार कर पदचात्‌ मुनियों के चरणों में बंठकर उनके उपदेशा- 
मृत का पान करतो थो । फिर मुनिचर्या के समय आकर घर में शुद्ध वस्त्र पहनती थी 
और मुनियोंको आहारदानकोी इच्छा करतो थी । भगवान जिनेन्धको पूजा, गुरुसेवा, उपदेश- 
श्रवण आदि की इच्छा तेरे अन्तरंग में भरो हुई थी । सांसारिक वातावरण और बासनाओं 
की जहां चर्चा होतो थी, वहां पर तु कभी भी नहीं बठती थी और न अपनो उन समवयस्क 
लड़कियों या स्त्रियों के निकट हो बंठती थी जो कि इस प्रकार को बातें करतो थी। कभी 
तेरी इच्छा तत्व-चर्चा को छोड़कर अन्य बातों की ओर नहीं जातो थी । गुरुओं से उपदेश 
सुनकर तू घर में आकर उसे सुनाया करती थी। कभी अत्यन्त प्रेमसे मेरे गलेमें बांहें डाल 
कर मेरी छातो से चिपट जाती थी और कमी धर्म को बातें कहती थी । ऐसी कोमलांगी 
मेरी कन्या त्‌ मुझे कहां पर मिलेगी? में तुके कहां देख पाऊंगी । इस प्रकार वह अनेक प्रकारसे 
बिलाप कर रहो है । इतना हो नहीं, वह अपनी कन्या के गुणों का जितना वर्णन करती 
है उतना ही उसका अपनी कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जाता है। वह अपनी पुत्री के मोहसे 
बरोर का भान भूल कर विक्षिप्तों के समान आक्रन्दन कर रही है ॥॥२२८॥। 

लतेय॑ तत्तरलाक्षियंगमनेनुतु निरेजपन्नंगढ्ं- 

सतत कन्नेय नेत्रयुग्ममेनुतु मत्ताहि संदोहमं- । 

मतिगेट्टाकेय कु तलंगल्ेनुतु नानाप्रकारं गछि- । 

सुतेयेंदावनमेल्लमं मनद नोविं नाडेयु' नोडिदछू ॥३२६॥ 

अर्थ-मेरी पुत्री अनन्तमती का शरीर सुन्दरलताके समान कोमल था। कमलके समान 

मेरी कन्या के नेत्र-युगल थे । उसके बाल छोटे पंखोंके समान घु घराले और मनमोहक थे। 


बंप 


इस प्रकार अपनी कन्या के एक-एक अवयब का वर्णन करते हुए वह उसका स्मरण कर 
रही है । हे पुत्री ! तेरा एक-एक अंग मेरी आंखों के सामने खड़' है, वह मेरे मन में बड़ी 
बेदना उत्पन्न कर रहा है। तू कहां जा छिपो है। तेरो बाल-सुलम लोला और क्रीड़ा 
देखने को मुझे अब कहां मिलेगी ॥२२९॥ 
अंतु दुःखाग्नियिं बेदु पोगि पतपिसुवंगमतियुम॑ प्रियदत्तसेट्टियुमं 

वरदत्तभट्टार बंदु संतेसि धममनितेंदु पेछृदर ॥२३०॥ 

अर्थ-इस प्रकार दोनों अंगरतो ओर प्रियदत्त श्रेष्ठी तीब्र दुःखाग्नि से जलते हुए मंदिर 
में पहुँचे ओर वहां पर वरदत्त भट्गारक नामक मुनिराजके दर्शन किये ! उन्होंने बड़ी भक्ति 
से उन्हें नमस्कार किया । मुनिराजने दोनों की वेदना को जान करके उनको शान्त करनेके 
लिये वे धर्माम्ृत का पान कराने लगे ॥२३०॥। 


सुरग्जेंद्रमे वारणं पिडिवायुधं वर वज्धम- 
च्चरिसुरात्िये सदं जीवितदाक्वगश्किय कोटेयो । 
पिरे नेगछृतेय स्रगंमीदोरेयूध्वलोकद चक्रिगं- 
मरणवागदे माणदेंदोडे गेल्वनावनो मृत्युवं ॥३२३१॥ 


हे भव्य ! धमंशिरोमणि श्रेष्ठिव्य ! हे धर्मनिष्ठ अंगरती बेटी ! मन लगाकर सुनो । 
संसारमें जितने प्राणी जन्मते हैं, उन्हें एक न एक दिन आयु पूर्ण होने पर अपना शरोर छोड़ना 
पड़ता है। अनादिकाल से इस शरोर के मोह के कारण यह जीव जन्म मरण करता आया 
है । इस जीव को सुख दुःख देने वाला कर्मों के सिवाय और कोई भी नहीं है। पूर्वोपाजित 
कर्मों के अनुसार हो यह सुख दुःख भोगता है। कर्मों के कारण हो प्रत्येक जीवन में नाना 
प्रकार के सम्बन्धी हो जाते हैं ओर बे सब मोह उत्पन्न करके जन्म-मरण के कारण बनते 
हैं। आप दोनों धर के जानकार हैं ! चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण यह आत्मा 
पर-वस्तु के प्रति रागद्रेष किया करता है। आयु पूर्ण होने के बाद कोई भी जीव किसीके 
साथ नहों जाता है, यह बात निइचय जानो । जहां जन्म है, वहां नियमसे मरण हे । मृत्यु 
से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता इन्द्र की रक्षा के लिये चारों ओर नागा आयुधधारी 
शूरमा रहते हैं, सम्राटों को रक्षा के लिये चारों ओर ऊ चा दुर्ग रहता है, अनेक प्रकार से 
उनकी रक्षाकी योजना को जाती है । किन्तु जब काल आ जाता है, तब स्वंमें रहने वाले 


इंटर 


देव तथा चक्रवर्तोके नो निधियां, १४ रत्न, ९६००० स्त्रियां और ३२००० पुत्रादि को ईभो 
मरण निकट आने पर रक्षा रहीं कर पाता, उन सबके बोचमें से मृत्यु चक्रवर्तों को छोन ले 
जाती है। अतः विचार करो कि संसार में कोई भो वस्तु स्थिर नहीं है। शरीर भी अपना 
नहीं है, यह भी अन्त में साथ छोड़ देता है। जिस जीवके साथ जितना सम्बन्ध है उतने हो 
काल तक सम्बन्ध रहता है ओर उसके बाद वह पृथक हो जाता है। अतः उसका क्या 
शोक करना ? यही विचारना चाहिये कि मैने जनधर्मं पाकर भी उसका यथावत्‌ पालन 
नहीं किया, मैंने कभी मोक्ष देने वाले देद-गुरु-शास्त्र का स्मरण नहीं किया । इस प्रकार 
तुम दोनों विचार करो ओर पुत्री के वियोग-जन्य दुःख को ज्ञान्ति से सहन करो | इस 
प्रकार से उन मुनिराज ने दोनों को दुःखार्नि का अपने उपदेशामृत के हारा श्ञान्त करने का 
प्रयत्न किया । 
सायायिक पाठ में श्री अमतिगति आचार्य ने कहा है- 
यस्यास्ति नेक्‍्यं वपुषापि साथ, तस्थास्ति कि पुत्रकलत्रसित्रे: । 
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः, कुतो हि. तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्राणी का अपने शरोर के साथ भी ऐक्य नहीं है, उसका पुत्र, स्त्री, और 
मित्रोंके साथ क्या ऐक्य हो सकता है। यदि शरोरसे उसका चर्म अलग कर दिया जावे तो 
क्या वहां फिर बाल ठहर सकते हैं ? 
संसार की यही दशा है। फिर मोह में पड़ कर स्नेही सम्बन्धियों के वियोग से 
दुःख क्यों होना चाहिये। यह संयोग और वियोग कर्मो का फल है। यही मान करके 
सन्तोष करना चाहिए ॥॥२३१॥ 


नररु' खेचररुः सुरप्रततियु पूणदात्मवेसंगेयूवरु-। 

बेरे बट्खंडयिभाढिगं कुदुरेगं स्त्रीसंकुक्क निजञा- । 
दरदिं मेरेगक्विल्लेनिप्पधिकलच्मीवल्लभं चक्रिगं- 

मरणं बारदे माणदेंदोडुक्रिद्गेलूवन्नरार_ छत्युत्र ॥२३२॥ 


अर्थ-मनुष्य, विद्याधर, देवगण, राजा महाराजा, षट्खण्डाधिपति चक्रवर्तों, स्त्री, घोड़े, 
हाथी, बड़े-बड़े योद्धा, अनन्त विभृति के स्वामी आदि किसो को भो मृत्यु ने नहीं छोड़ा । 
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गद्य--एंबुदुमबर वचनमेंबम्ृतर्दि तम्मदुःखाग्नि [नंदे केलवानु' दिवस 
पोगे प्रियदत्तसेषट्टि मगछाडुवेडेगढ नोडि कडुनोवि' सेरिस दुम्मकिसि नंट- 
गरिपलोलुदापुरदि' पोरमोट्ट् कतिपय दिनंगल्ििंदयोध्येगे बंदु जिनेन्द्रदत्त- 
सेट्टिय मनेयं पोक्कुतन्नतंगेयप्प वसुदेविगमनंतमतिय प्रपंचमं पेल्धूबुदु ।२३३। 
अर्थ-इस प्रकार अनेक प्रकारके शास्त्रोक्त उपदेन्नामृतसे उनको दुःखाग्नि को श्रीवरधर्म 
मुनिराज ने शान्त किया । हे सेठ ! तुम धर्म के तत्व को जानते हो । अत एवं संसार के 
स्वरूप को समझ कर मोह को दूर करो। यह संसार क्षणिक है, नाशवान्‌ है। मोह ही 
इसमें ममता पेदा करता है ओर वह्‌॒ ममता संसार में जोब को परिभ्रमण करातो है। 
इस प्रकार उनका शोक दूर किया। मन के शोक भावके कम होने पर प्रियदत्त सेठ ने कई 
दिन पश्चात्‌ अपनो पुत्री के अनेक प्रकार के लिलोनों को घर में देखा । उन्हें देख कर 
उन्हें हादिक बेदना हुई । वह बेदना सहन नहीं हो सकी । तब मोहासक्त होकर वह अपने 
सम्बन्धियों के यहां अनन्तमतो को तलाश करने के लिये घर से निकल पड़ा । 
अनेक स्थानों पर घूमते हुए वह अयोध्या नगरी में अपनी बहिन के घर पहुँचा उनसे 
जिनेन्द्रकत्त सेठ के साथ विवाहित अपनो वहिन वसुमती को अपनी पुत्री अनन्तमतों के 
लापता होने का हाल आंखों में आंसू भर कर दी श्वास लेते हुए सुनाया ॥२३३॥ 
तोट्टने कोढे के दु मनं- 
गेट्ट महादुःखदि द मिरलारदे बा-। 
य्विट्‌टोलछरि नोंदु सेरणे- 
गेट्टक्तक्ूनेनेदु कन्नेय ग्रणमं ॥२३४॥ 
अर्थ-प्रियदत्त सेठ पुत्री का जितना-जितना हाल सुना रहा था उतना-उतना उसका 
शोक प्रबल होता जा रहा था । उस शोक को सहन न करने के कारण वह रुदन करने 


लगा । पुत्री के एक-एक गृण का स्मरण करते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित 
होने लगी ।॥१३४।॥ 


अंतु दुःखानक्ं सुडे कइनोवि दल्लुत्तुमिप॑तंगेयं धर्मश्रवणदि देंतानु' 
माणिसि] मरुदिवसं देहारक्के देवरं कोणलेंदु बंदु देहारदमु दशा ॥२३४॥ 
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अर्थ-हुदय के दुःखावेग से रुदन करते हुए प्रियदत्त को बहिन ने धर्म को उपदेश-भरी 
बातें सुनाकर शान्त किया। दूसरे दिन स्नानादिक से निषृत्त होकर वह जिनेन्द्र देव के 
दर्शनों के लिये जा रहा था कि जिन मन्दिर के दरवाजे के सामने **'*' ॥२३५॥ 
सुरमहीरहदोछियि' सहकारभूजनिकायदि' । 
सरसिजाकारदि लताभवनंगढ्वि ध्वजदि' फलो- ॥ 
ल्करदिनि द्रविमानदि' हरिचंदनंगढ जोपदि - । 
सुरनगगंगढ पंक्तियि देसेदिद पूविन मालयि' ॥२३६॥ 
अथं-उसने अपनी हस्तकला से कल्पवृक्ष, इन्द्रभवन, कमल के आकार के लतागुल्म, 
ध्वज, इन्द्र विमान, हरि चन्दन के वृक्ष, फलों के गुच्छों, को स्व के देवों की पंक्ति-बद्ध 
रचना पुष्पमालाओं से पूरित देखो ॥२३६।॥। 
रमणीयमप्प रंगवलियं कंडी हस्तकलाकोशलमनंतमतिगक्कु मुद्िदर्गा- 
गद कारणमिल्लिपकिये निक्‍्कृत॒मनंतमतियक्कुमेंदु नोडलके ॥२३७॥ 
अर्थ-ऐसे सुन्दर रंग वाले रत्नचूर्ण से पूरे हुए हस्तकोशल को देख कर उसको निश्चय 
हो गया कि यह अनन्तमतो पुत्री के द्वारा हो बनाया गया है। यह विचार आते हो वह 
फिर रुदन करने लगा । वह कहने लगा कि मेरी पुत्री अनन्तमती भी इसो प्रकार अपने 
हाथों से रचना करती थो । इसे देखकर मुझे पुनः उसका स्मरण हो आया है ॥२३७॥ 
भोरेंदु सुखद मनपोढ्ट- 
दूरिसि पंबलिसि मरुगि चिंतिसि नेनेदं-। 
भोरुदमुखियं मन्‍्मथ- 
वारणगमनेयनंतमनियं सुतेयं ॥२१८॥ 
अर्थ-वह लम्बी श्वास लेकर अत्यन्त शोकके साथ अपनी कन्या का स्मरण करता है। 
शन्‍्मथ-विजयिनो पृत्री ! तु कहां चलो गई, तेरी गति हाथी जेसी गम्भीर थी ॥२३८॥। 
अक्वुतिपंण्णनं वसुदेवि कंडु नीवेदक छ,तपिरेंदु बेसगोलबुदु', प्रियदत्त 
श्रेष्टियेंदनि दानु टूटमु निम्म देहारद मु दण रंगवलियुमनंतमतिय हस्त- 
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कुशलतेयं पोल्तुवप्पुदरि' मगढ्ं नेनेदत्अलायतेंबुदु| देहारदोछिद कुमारिय- 
नोडगोंडु बंदु तोषदु'] ॥२३६॥ 

अर्थ-जब वसुमतोने अपने भाई को रोते हुए देखा तो वह समझाने लगी कि तुम्हें क्यों 
बार-बार आंसु आते है, तुम धेयं धारण करो । किन्तु उस रत्नचूणंसे पूरित चित्रकारों को 
देखकर बार-बार प्रियदत्त श्रेष्ठी को अपनी कन्या का ध्यान आने लगता था। यह देख 
करके वसुमतो मन्दिरमें जाकर आथिका के निकट में बेठो हुई अनन्तमती कुमारी को अपने 
भाई के निकट ले आई ॥२३६।॥ 


सुतेयप्पुदनरिदु महो- 

न्नतियि दुःखाग्नि पोगे मनदोछू लोक- । 

त्रितयमनाछूदंते वणि- 

क्पति वरतेगेदष्पि कोंडु मोहोदयर्दि ॥२४०॥ 

अर्थ-प्रियदत्त श्रेष्ठी की बहिन वसुमतो जिस समय अनन्तमतो को मंदिर मे आयिका 

के पास से बुलाकर उसके पास लाई, उस समय उसका पिता प्रियदत्त सेठ हर्णके साथ बोल 
उठा, यही मेरी अनन्तमती है। पुत्री को देखते ही उसका मन इतना आनंदित हुआ कि 
मानो उसको तोन लोकों की सम्पत्ति तथा राज्य ही प्राप्त हो गया हो । पुत्री को देखते हो 
उसका सारा दुःख दूर हो गया । वह अपनी प्रिय पुत्री अनन्तमती फो मोह के कारण 


बार-बार छातो से लगाकर उसको तरफ देखता उसका माथा चूसमता ओर उसके सिर 
पर हाथ फेरता हुआ नहों अधा रहा था ॥२४०॥ 


तोडेयनेरिसिकोंडु कदपं कर्चि बड़वंगे कडारं केसादतानु , तिरिदु बबंगे 
राज्यं दोरकोंडतानु मगछ' नोडि पिरिदप्प संतोषदि ॥२४१॥ 
अर्थ-पुनः-पुनः वह अनन्तमती को अपनो गोद में बिठाकर उसका आलिगन करता 
और उसके मु ह की ओर ताकता था। जसे कि किसोको अपने हाथसे श्ोया हुआ बहुमुल्य 
रत्न पुनः प्राप्त होने से अति आनन्द होता है, वेसा हो आनन्द उसको हो रहा था। जेसे 
भीख मांगने वाले भिखारी को अकस्मात्‌ राज्य मिलने से आनन्द होता है, उसी तरह 
प्रियदत्त श्रेष्ठी को खोई हुई अपनी पुत्री को पुनः देखकर मनमें अति आनन्द और सन्‍्तोष हो 
रहा था ॥२४१॥ 
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बनजानने निन्‍न॑ कं- 
डेन गीगछ मनद नोवु पोदुदु मुन्न॑ । 
मनकतदि कण्गेहवो- 
लनवरनं बेंदु नोंदुमरुयुत्तिदें' ॥२४२॥ 
अर्थ-हे कमलनयनो पुत्री ! तुके देखने से अब मेरे मन का सभो दुःख दूर हो गया । 
तू मेरी दृष्टिसे जबसे अलग हुई थी, तभोसे मुझको चेन नहों मिल रहो थी, तेरे विरह-जनित 
दुःखाग्निसे मेरा हृदय सदा जला करता था ओर मे व्याकुलतासे छुटपटाता रहता था २४२ 
मगढ्ठे नीनिल्लदे मने- 
बगेवंदेनगछ्टिति'ब पत्ठ वादुदु नो । 
वगणितमप्पुदरिंद- 
ल्विगे दुःखक्कंजि पत्ि,छ बंदानिंद ॥२४३॥ 
अर्थ-हे बेटी ! तेरे न रहने के कारण ऐसा प्रतोत होता था मानों घर हो मुझे खाने 
आ रहा हो । तेरे वियोग-जन्य दुःख को सहन न करनेके कारण मै घरसे तुझे हू ढने निकल 
पड़ा ओर हूढते-हू ढते यहां आया हूँ ॥२४३॥। 
एंदु तन्‍न दुःखमनरियेरियु तेरेयेयु पत्ठ वुदुमनंतमतियु' ॥२४४॥ 
अर्थ-इस प्रकार प्रियदत्त सेठ ने अपना दुख पुत्री से कहा ॥२४४।॥ 
माणदे कडुनोवि' क- 
ण्गाणदे वाष्पांबु नेगेय सेरणेगेह । 
चुणगुण कुटिलकु तल- 
जाणे मनोभवमदेभगामिनि बेगं ॥२२५॥ 
अर्थ-सेठ बार-बार अनन्तमतोसे पूछने लगा कि तू कंसे चलो गई, तुझे वहांसे कोल ले 


गया, तू कहां रहो, कहां-कहां क्या-क्या दुःख तूने उठाये ? हे कुटिलकुन्तले ! हे मनोभवजयों 
गज-गासिनि ! त्‌ मुझे अपना सारा हाल बता ॥२४५४॥। 


डह४डं 


तन्न कु डलमंडित खेचर नोरदुदु मोदलागे जिनेंद्रदत्तन देहारमं पो्दि- 
दुम॑ नडु॒वेडेयोछाद तत्प्रपंचमेल्लमुम पेहठ सर्विस्तरं केछदु प्रियदत्तसेट्ट 
बेरगागि ॥२४३॥ 
अरथ-तब अनन्तमती ने अपना सारा वृत्तान्त बताते हुए कहा कि उसे कुण्डल-मण्डित 
विद्याधघर किस प्रकार हरण करके ले गया, किस प्रकार उससे रक्षा हुई, पश्चाल्‌ क्या-क्या 
उपसगग आये और धर्म के माहात्म्य से उन उपसगों से उसको कंसे रक्षा हुई, जिनवत्त के 
घर पर किस प्रकार आई, इत्यादि सब बातें अपने पिताको विस्तार-पूर्वक सुनाई ॥२४६॥ 
पिरिदष्पापत्तेल्‍्लम - 
नरबि ददल्वाक्षि बिदिरिगंटं कडिवं- 
तिरे कडिदु बदु कि बंदे । 
दोरे निनगाए॑ ण्यदेल्लगेयोकपेछूमगढ्े ॥२४७॥ 
अर्थ-आई हुई आपत्तियोंको सहन करते हुए अबला महिला द्वारा अपने शीलकी सुरक्षा 
करना साधारण मनुष्यों को बात नहों है । यद्यपि बांसकी जड़ को तोड़ना बड़ा कठिन है । 
किन्तु तने आपत्ति रूपी गांठ को तोड़कर अपने जीवन ओर शीलको रक्षा को है। तूने पूर्वे- 
जन्ममें न जाने कौनसे पुण्य किये थे जिससे तु अपने शील श्रत पर हृढ़ रही जिनेन्द्रदेव हारा 
प्ररपित धर्म देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना मोक्षमार्ग है, यह मार्ग सुलभ नहीं है । तूने 
उस मार्ग पर अविचल श्रद्धान किया है। हे बेटो ! तुने यह महान्‌ कार्य किया है, तेरा 
पुण्य धन्य है। इस प्रकार प्रियदत्त श्रेष्ठी अपनो पुत्री की बात सुनकर उसको बार-बार 
प्रशंसा करने लगा ॥२४७॥। 
एंदु मगछ दुःखमनारेनुडिदु पिरिदुमुत्साइदि' जिनाभिषेकपूजेयंमाडि 
पत्तेंटुदिवर्स पोदि बढ्िक्क ओंदुदिव्स मगढं नोडि ॥२४८॥ 
अर्थ-अपनी पुत्री पर आये हुए कष्टोंका वृत्तान्त सुनकर श्रट्ठी अत्यन्त दुःखित हुआ । 
परन्तु मिलनेके हर्षसे आनन्दित होकर वह अपनी पुत्रीकों घर ले गया । तब उसने भगवान 
जिनेन्द्र देवकी पूजन बड़े ठाठ बाठ से की ओर बड़ी प्रभावना की । 
तत्पश्चात्‌ कुछ समयके बाद प्रियदत्त श्रेष्ठी अपनी प्रिय पुत्रीको देखकर मन में विचार 
करने लगा कि ॥।२४४८।॥। 


डश्थ्ू 


इन्निरलागदु जव्वन- 


मुन्नेरेदुदु मगनिभाष्षिगंबुजमुखिगें ) 
दुन्नतचित्तं मदुवेय- 


निन्‍नीकेगे माडवेल्॒कुमेंदुत्सवदि ॥२४६॥ 
अर्थ-सेरी इस कन्‍्याकी अवस्था अब तरुण हो गई है । इसको अब कुमारो रखना ठोक 
नहीं है। यह मृगनयनी और उन्नत चित्त वाली (सयानों) हो गई है। अतः अब इसका 
विवाह ठाठ-बाठ से कर देना चाहिए ॥२४९॥ 
तन्‍न सोद्रढियं श्रुतसागरंगे कुडल्वेडि बंधुगढ्ठेल्लर वत्लिगट्ट विवाह- 
मंडपर्म तल्लिर कावणरमुर्म माड़े ॥२५०॥ 
अर्थ-इस प्रकार विचार करके उसने अपनी बहिन के पुत्र श्रुतसागर के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह करने झा निडुचय किया। अपने परिवार और सम्बन्धियों को इसका 
समाचार भेज दिया | तब एक सुन्दर विवाह-मण्डप बनवाया, जो कि रत्नों तथा मोतियोंसे 
खूब सुसज्जित कराया ॥२५०।॥। 
पोछेव दुकूलद गुडियु - 
मत्यजदेकदलिदक्िर तोरणंगढ् मुक्ता- । 
वढ्वियं पोसरंगवलिय- 
विल्ठसितवागिद वेत्तलु तद्गरहदोल्ूू ॥२५१॥ 
अर्थ-चमकदार रेशमी वस्त्रांले विवाह मण्डप सजाया गया। ऊपर पताका और कलश 
रक्खे गये । चन्दन-चूर्ण से चारों ओर सुरन्धित किया गया। मुक्तावलिथोंको अनोखो छटा 
छा रहो थो। वहां पर रत्न चूणंसे चोक पूरे गये। ईस प्रकार चारों ओर सुषमा ओर सोन्दर्य॑ 
दिखाई देने लगा ॥२५१॥। 
मत्तं जिनाभिषेकक्क्रे बंदित्षुसस चीर दधि ध्वृतकु भकदि घटटंगढुमं 
वत्गगजवब्गेंदु बंद चीन दुकूलद हारावब्यि पलबुदि हुग्ुमं या्रककोटिगे 
बेडिदुद नीयलेबेंदु पूजिसिद पोननराशियुमन ननन्‍्तमति नोडि तंदे यनिद्नेदु 
बेसगोल्दवुदुमितेंद ॥२५४२॥ 


४९६ 


अर्थ-इस प्रकार मण्डप को सजावट करने के पश्चात्‌, मगवान का अभिवेक करने के 
लिये इक्षुरस, दूध, वहो, घृत के बड़े-बड़े कलश तथा याचकों, परिजनों आदि को देने के 
लिये बहुमूल्य रेशमो वस्त्र आदि मंगाये । मोतियोंके हार मंगाये गए। याचकोंके लिये वस्त्र 
मंगवाये । स्वर्ण, मोती, रत्नों आदिका ढेर भगवानकोी पूजाके लिये तथा याचकोंके निमित्त 
इकट्ठा किया । इन वस्तुओंको देखकरके अनन्तमती अपने पितासे पूछने लगी कि पिताजो ! 
यह सजावट तथा यह मण्डप आदि आपने किस लिये बनवाया है। क्‍या यहाँ कोई प्रतिष्ठा 
या पंचकल्याणक उत्सव है ? 
तब प्रियदत्त श्रेष्ठी बोले ॥२५२।। 
पिरिद॒त्सव दि दुरे जें- 
करिसि बुधनेच्चि मेच्चि वणिणसे करमा । 
दरदि नंटर्जी येने- 
सरसिजमुखि निन्‍न मदुवेयं माडिदयें ॥२४३॥ 
अर्थ-हे कमलसुलोी, मृगनयनी बेटो ! संसार में सब लोग प्रशंसा कर आनन्द मानें, 
इसके लिये मेंने अपने परिजन, संम्बन्धो लोगोंको बुलाकर अत्यन्त आनन्द ओर ठाठसे तेरा 
विवाह करने के उहू दय से यह आयोजन किया है ॥२५३॥। 


एंबुदुमनंतमति मुगुक्ननगे नक्‍कु तंदेगि दक्क ॥२५४४॥ 
अर्थं-इस बात को सुन कर अनन्तमती हंसने लगी और बोलो (॥॥२५४॥ 
विमत् जिनेंद्र साक्षियोद्धु नीमेनगं दिरियेंदु मिक्कसं- 
यमजलराशियप्प वरदत्तमुनीश्वररिंदे ब्रह्मच- । 
यंमननुरागिं कोडिसिदिमेरे यलूनिमगागदानु म- 
श्रमनोत्ठे ताकूदिदें मुददि नीयेडे योक्किडिसलके तककुदे २४५ 
अर्थ-पिता जो ! आप इतनो जल्दों मूल गये। क्या आप घुझे कलंक लगाना चाहते 
हैं ? क्या झाप मुझे धोखे में रख करके संसार-परिश्रमण कराना चाहते हैं? जिस समय 


फ़ाह्गनों अशन्हिका पर्व था और आप गुरु श्री महाराज के दर्शनों के लिए मुझे मन्दिर ले 
गये थे, उस समय आपने ब्रत लिया था ओर मुझे भी ब्रह्मचर्य त्रत दिलाया था। यह सब 
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भूल गये ? आपने गुरु महाराज से कहा था कि यह चोरी से विवाह करतो है, इसे आप 
ब्रह्मचर्य ब्रत दे दीजिये । यह कह कर आपने मुझे ब्रह्मचर्य का ब्रत दिलाया था ओर गुरु 
एवं देव को साक्षो-पूर्वक मेंने ब्रह्मचयं ब्रत लिया था, क्‍या आप यह भूल गये ! जब आप 
उपदेश सुनकर उठने लगे, ओर घुझे अपनो गोद में उठा लिया, तब गुरू महाराज से 
आपने कहा था कि यह चोरी छिपे विवाह करतो है, न बाजा है, न मण्डप है, अकेले में 
विवाह करती है, यह कहकर आपने मुझे वरदत्त मुनिराजसे ब्रह्मचयं ब्रत दिलाया । क्या आप 
वह ब्रत स्वयं दिलाकर उसे खण्डित कराना चाहते है । क्या यह आपको उचित है ? ।२५५॥। 
एंबुदुमागढ् वेश्यकु- 
लांवररवि मगछ माति नंदक्के कर । 
तां वेरगागि महानों- 
विं वेंदु सुयदु विधिय मनदछलिंद ॥२४६॥ 
अर्थ-अनन्तमती पुत्रीके णह वचन सुनकर बेश्यकुल शिरोमणि, सेठ प्रियदत्त कठपुतली 
की तरह उसके मुह की ओर भोंचक्‍के रहकर ताकने लगा, उसे अत्यन्त दुःख हुआ ओर 
बोला बेटो ! तू मन में कुछ न कुछ धारण कर बेठतो है। ऐसा कहते हुए वे लम्बा इवास 
लेकर नोचे बेठ गये । वे अनेक चिन्ताओं और सकलल्‍प विकल्पोमें पड़कर कहने लगे ।२५६। 
नोड मरुकछ्ूमगढछ दिर्ं- 
माइुवुदेग्गल्‌ते निन्ननक्ककरोढ्ां मु. 
दाडिसे मुनिसन्निधियो- 
छकाडिदुद छांदसिक्के योंदोदविंदं ॥२५७॥ 
अर्थ-देखों बेटी का पागलपन ! में तुझे जब मन्दिर में ले गया था, उस समय मैंने 
आठ दिन के लिये ब्रत लिया था, तब विनोद से मैंने गुरू महाराज से कह दिया था कि 
इस बच्चो को भी ब्रह्मचयं ब्रत दे दीजिये । क्‍या कहों बचपन में भो ऐसा कठिन ब्रत 
लिया जाता है ? तृ अभी तक वहो धारणा लेकर बंठी है। कंसी पगली है। बचपन को 
बात तुझको अभो तक॑ याद है। क्‍या वह सच मानो जायगी ? तू इस धारणा को अपने 
हृदय से निकाल दे ॥२५७॥ 
एंबुदुमनंतमति तंदेगितेंदल्नू ॥२४८॥ 
अ्र्थ-अनन्तमती यह सुनकर अपने पिता से कहने लगी ॥२५८॥ 


ड्श्द 
तिरिदु बंगे निधानं- 
दोरेकोछ्के कडेगणिसि पोदोडड संस्वतियोत्ध । 
तिरिव नरंगं धर्म- 
दोरेकोले कडेगशिसि विद्टोड सुखमुटे ॥२४६॥ 
अर्थं-भोख मांगने वाले को कदाचित्‌ निधि मिल जाय तो कया वह उसे छोड़ कर 
भीख मांगने की इच्छा करेगा ? इसी तरह संसार में भ्रमण करने वाले भनुष्य को यदि 
धर्म रूपी निधि मिल जाय तो क्‍या वह इन्द्रियोंके सुखों में पड़ करके उसको भूल कर सुख 
शान्ति चाहेगा ॥|२५९॥। 
कुरुडंग पुण्यदि क- 
पएदोरेकोछ़ववोलीमहोप्र संसारदोढं । 
वरधम मर्देतानु - 
दोरेकोंडोडे नेगठलोल्लदातनेगांपं ॥२६०॥ 
अर्थ-यदि अन्धे व्यक्ति को पुण्य योग से आंखें मिल जायें तो क्‍या वह फिर अंधा 
होने की इच्छा करेगा ? इसो प्रकार संसार समुद्र में भ्रमण करने वाले मोहान्धकार में 
अन्धा हुआ व्यक्ति धर्म रूपी प्रकाशके मिल जाने पर फिर उसी अन्धकारमें भटकनेको इच्छा 
करेगा ? यदि इच्छा करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख कौन मनुष्य होगा ? इसी प्रकार अनादि- 
कालसे संसार समुद्रमें भटकने वालो मुभको इस मानव पर्यायमें शील रूपी रत्न मिल गया 
तो क्‍या मै उसे छोड़ कर फिर संसार समुद्र में भटकने को इच्छा करू ? ॥२६०॥॥ 
सन्नुतजिनधम नेर- 
तन्निदं ताने बंदोडोन्नदेविडुवा- । 
ते नेरे पोलकु जगदोल । 
पोन्नवं नीरोछेच्चु किडिसुत मरुछं ॥२६१॥ 
अर्थ-उत्कृष्ट जेनधर्म के अनायास प्राप्त होने पर पुण्य योग से जन धर्म जैसा रत्न 
मिलने पर उसे छोड़ने की इच्छा करने से बड़ी मूखंता और क्या होगी ? किसी को स्वर्ण 
मिल गया, उसे कोचड़ पानो में फेंकने वाला कया मूर्ख नहों हे ? इसो प्रकार मुझे ब्रह्मचयं 
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रूपी रत्नकी प्राप्ति होने पर, जो कि सुख शान्तिका देने वाला है, क्या में इन्द्रिय-विषयोंके 
लिये उसे फेंकने को इच्छा करू ? ॥२६१॥ 
सदमलधर्म दोरेकोलछ 
लद॒नोल्‍लदे मत्ते बिडुव जडमति पोलकु । 
मुददि दोलगदोल्ूपडे- 
दुदनि बिनोकिरिसुवल्लि किडिसुत्र मरुछ' ॥२६२॥ 
अर्थ-अत्यन्त पवित्र धर्मके प्राप्त होने के बाद उसको छोड़ने को इच्छा करने बाला 


व्यक्ति क्या जड़मति नहीं है ? किसी को यदि अपने आप राज्य-लक्ष्मो प्राप्त हो जाय, तब 
वह उसका तिरस्कार करके भोख मांगनेके लिये तयार हो जावे तो उसके समान कोई और 
मूर्ख होगा ? ॥२६२॥ 
अदुकारणदि' धर्मदिननंतसुखमकक्‍्कुमेंदुद॑अधमंदिननंत दुःखमक्कुमेंबुद 

संसारसुग्बमल्पमेंबुदं नीमिवोगि वल्लिरि तुबल्लोड मन्नमलन मोहदि दीयात॑ 
नुडिविरादो्ड धर्माभिप्रायमनरित्र नीवेमगिदंनुडियलाग्ेंबुदु. मगछोछाद 
कडुमोहदि प्रियदत्तसेट्टि इंतेंद ॥२६३॥ 

अर्थ-इसलिये पिताजी धर्म से हो सुख मिलता है। अधर्म से दुःख मिलता है। अधर्म 
संसार का कारण है, यह आप भलो भांति जानते हैं। यह जीव विषय कषाय के कारण 
संसार में दुःख भोग रहा है। आप तो गुरुओं को संगति में सदा रहते हैं, अतः आप से 
यह बात छिपो नहीं है। यह सब जानते हुए भी आप जो कुछ कह रहे हैं, वह मेरे प्रति 
अत्यधिक मोह के कारण बोल रहे है। आप धर्म का अभिप्राय सब जानते हैं। में आपको 
क्या समभकाऊं । किन्तु मोह छोड़ कर आप इस पर गहराई से विचार कोजिये कि जो 
कुछ आप कह रहे हैं, क्या वह उचित है ? में आपकी पुत्री हूँ, इसलिये आप मोह नहीं 
छोड़ना चाहते, किन्तु आपको मेरे कल्याण का ध्यान रखना चाहिये। क्‍या कोई पिता 
अपनो पुन्नी के अकल्याण की बात सोचता है ? ॥२६३॥। 

मदगजगामिनि माणि- 


क्यद मुत्तिनपोन्न पद्मरागद वेहू- 


यंद जिनचेत्यालयमं- 
मुद॒दि दं पलवनतियि' माडिसु नीं॥२६४॥ 
अर्थ-प्रियदस श्रेष्ठी सुनकर बोले-बेटो ! मेरी बात सुन.। कभी धर्म में भो मनुष्य 
भूल करता है, उसका भो ज्ञास्त्रों में प्रायश्चित्त बताथा गया है। तुने यदि कभी ब्रत लिया 
हो ओर छोढ़ दिया हो तो उसका शुद्धि विधान और प्रायद्चचित भो है। तुभे घर में क्या 
कुछ कमी है, होरा है, मोती है, माणिक, पुखराज आदि सब कुछ हैं। रत्नों को मूर्ति 
बनवाओ, मन्दिर निर्माण कराओ ओर भी जो चाहो प्रायश्चित्त-स्वरूप कार्य करो ॥२६४॥ 
पोंगठसदि दे पलवु बे- 
डंगिन रूवारदि' दमोप्पुव जिनगे- । 
हंगलननेकम पल- 
वंग्क्वपदे माडिसतियि' वनजमुखी ॥२६५॥ 
पालिदं मोसरे दं- 
मेलनिस॒व तुप्पदि दमडुगेगल्िदं । 
लीलेयोछे मुनिकदंबम- 
नोलाडिसु मगढ्े निन्नकणतणि विनेगं ॥२६६॥ 
अर्थ-हे पुत्री ! अत्यन्त सुन्दर उन्‍नत आकाश को छुने वाले शिखरवन्द मन्दिर.निर्माण 
कराओ, खूब समारोह से पूजा कराओ । खूब प्रभावना कराओ । याचकों को यथेच्छ दान 
दो । दूध, दही, शुद्ध घीका सरोवर बनवा कर जिनेन्द्रदेवका अभिषेक कराओ । सत्पात्रोंको 
मनमाना दान दो । सन ओर आंखों की तृप्ति होने तक भगवान का अभिषेक करके पुण्य- 
बन्ध करो । बेटो ! तु्के हर हालत में विवाह करना हो होगा ॥२६५-२६६॥ 
मदुवे यागले वेलकुमेंदु [मेलुदं पासि] बेडुबुद॑ [अनंतमतिनक्कु] नीं 
पुणयक्के कारणमक्कु मादो्ड एन्‍न केकोंड ब्रतमनेगेय्दु किडिसुवेनल्लेंदु 
मरुमातिंगेडयिल्लदंतु नुडिवुदु, प्रियदत्तसेष्टि मगछ परिच्छेदमनरिदुसिर 
दिदंनन्नेगं मावनप्प जिनेंद्रदत्तसेहियुमत्तेयप्प सुदत्तेयु बंदि' तेंदर ॥२६७॥ 
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अर्थ-तब अनन्तमतो हँसकर उत्तर देती हुई बोली, पिताजी ! जो कुछ आपने कहाः 
वह सब निम्न दक्ा के रागसयो पृण्य-बन्ध का कारण है, अनादि काल से उस रागमयी 
पुण्य के चक्कर सें पड कर आत्मा विभिन्‍न योनियों में भटकता है। किन्तु इस पृष्य के 
लिये में अपना विरागमय ब्रत छोड़ने वालो नहों हूं। वही बात बार-बार कहने से क्‍या 
लाभ है ? मैं अपना अंगीकृत ब्रत भंग करने वाली नहीं हूं । 


प्रियदत्त श्रेष्ठी अपनी पुत्री का हृढ़ निन्‍चय जानकर निरुत्तर हो गया, तब उसने 
जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठो, सुदत्ता आदि सम्बन्धियोंको बुलाया, जिससे कि वे भी पुत्रीकों समझा कर 
उसके निशचय को छुडवा सके ॥२६७॥ 


पुण्य-पाप की हेयता, उपादेयता 


जोबों के परिणाम तीन प्रकार के होते है-१-अशुभ, २-शुभ, ३-शुद्ध । क्रोध, मान, 
माया, लोम, राग, द्वेष, स्त्रीवेद, पु बेद, नपु सकवेद आदि कषायों को तीब्नता से जो हिंसा, 
विश्वासघात, धोखा, छल फरेब, चोरी, बलात्कार, व्यभिचार, अनीति, अत्याचार, 
दुराचार, विषय भोगों को लिप्सा, सात दुव्यंसन; आदिक के खोटे भाव होते है, वे अशुभ 
भाव है। उन अशुभ भावों के द्वारा या पाप क्रियाओं से असाता वेदनीय, नरक आयु, पशु 
आयु, नरकगति, नोच गोत्र, मिथ्यात्व, कषाय आदि पाप या अशुभ कर्मो का बन्ध होता है। 


कषायों को मंदता से जीवों को दया-भाव से रक्षा करना, सत्य मोठा हितकारी वचन 
बोलना, विश्वास-घात न करना, चोरी न करना, व्यभिचार सेवन न करना, न्याय नीतिसे 
सन्‍्तोष के साथ धन-उपाजन करना, दान करना, दुखियों का दुख दूर करना, परोपकार 
करना, ज्ञान का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, वोतराग भगवान, निग्र न्थ गुरु तथा 
जिनवाणोकी भक्ति पूजा करना, ब्रत पालना आदि स्व-पर-हितकारी भावना यानी शुभ-भाव 
होते हैं । शुभ या पुण्य भावोंसे साता वेदनीय, मनुष्यायु, देव आयु, तीर्थंकर प्रकृति, ऊंच गोत्र 
आदि पुण्य कर्मों का बन्ध होता है । 


बाहरी सब शुभ अशुम कार्य छोड़ कर जब आत्मा के ध्यान नें लीन होकर आठवें 
गणस्थानसे विरक्त भाव होते हैं, जिनसे कि चारित्र मोहनीय कमंका क्षय होना प्रारम्भ होता 
है, वे शुद्ध भाव हैं। उन शुद्ध भावों से कर्मो की बहुत मारी निर्जरा होती है, कर्म-बन्ध 
बहुत कम होता है । 
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इन तोनों भावों में से अशुभ या पाप भाव तो सर्वेथा हेय हैं क्योंकि उनसे आत्मा को 
सांसारिक सुख भो नहों मिलता, वुख ही दुख मिलता है, अपयश होता है, मार पड़तो है, 
नरक आदि वुगगंति मिलतो है । 

शुभ भाव या पुण्य भाव दो प्रकार के होते हैं--१-सम्यग्हृष्टि के सरागो-शुभ भाव 
जिनको दूसरे शब्दों में सम्यग्हृष्टी का पुण्य कहना चाहिए। २-मिथ्यादृष्टि का शुभ या पृण्य 
भाव । सम्यग्दष्टि को अपने शुद्ध आत्मस्वभाव की श्रद्धा होती है, इस कारण वह संसार, 
शरीर और विषय भोगों से विरक्त रहता है, अपने आत्मा में वोतरागता प्राप्त करने के 
लिये ही वह सच्चे (वोतराग) देव, सच्चे गुरु (निग्न न्य मुनि) तथा बीतराग भगवान को 
वाणी की स्तुति, वन्दना, पूजा, भक्ति आदि अनेक तरह से उपासना करता है, ब्रत, तप, 
संयम आचरण करता है, गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मिथ्यात्व भाव से, पाप क्रियाओं से 
दुव्यंसनों से बचा रहता है। इन विरक्त भावों के कारण उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 
कषाय का तथा अन्य अशुभ कर्मों का संवर होता है, अणुब्नतोी सम्यग्हृष्टि के अनन्तानुबन्धो 
अप्रत्यास्यानावरण कषाय का तथा मिथ्यात्व एवं अन्य अशुभ कर्मों का संवर होता है, 
महात्रतो मुनिराज। (छठे सातवें गुणस्थानवतों) के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यान, प्रत्याख्यान 
कथायों का मिथ्यात्व आदि बहुतसे कर्मो का संवर होता है तथा कर्मों की निजंरा उत्तरोत्तर 
असंख्यातगृणो बढ़ती चलो जाती है। 

परन्तु भक्ति, दान, ब्रत, तप आदि शुभ राग के कारण उस संबर निजंरा के साथ- 
साथ पृण्य कर्मों का बन्ध भो होता है । 

मिथ्याहृष्टि जीव के पुण्य भावसे कर्मों का संवर तथा निजंरा नहों होती परन्तु कषायों 
की मन्दताके कारण उसके पुण्य कर्मोका बन्ध हुआ करता है जिससे कि सुन्दर शरीर, ऊंच 
कुल, मनुष्य, देव पर्याय, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सुपत्र, सतो पत्नो आदि सांसारिक सुखकी 
प्राप्ति हुआ करती है । 

इस कारण पाप को अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का पुण्य उपादेय है, परन्तु मोक्ष की अपेक्षा से 
वह त्याज्य है। सम्यग्हष्टि का पृण्य मिथ्याहृष्टि के पृष्य को अपेक्षा उपादेय है क्योंकि 
सम्यग्टृष्टि का पुण्य परम्परासे मोक्ष का कारण है। परन्तु शुद्ध परिणति (शुक्ल ध्यान) को 
अपेक्षा वह त्याज्य है। उत्कृष्ट पुण्यका फल अहन्त पद प्राप्त होना है । 'पुण्णफला अरहूंता' 

जो जीव अभव्य होते हैं उनको कभो सम्यकत्व होता हो नहीं, वे सदा मिथ्याहृष्टि बने 
रहते हैं। इस स्वामाविक अयोग्यता के कारण उन जोबों को पापकी अपेक्षा मिथ्यात्वमयी 
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पृष्य मो उपादेय है क्योंकि उस पुण्य में कषाय भाव सन्‍द होते हैं । सांसारिक स्व-पर-उप- 
कार के भाव होते हैं । 

अभव्यजीव भो सौभाग्य से वोतरागदेव, निग्न न्थ गुरु तथा जिनवाणी का उपासक बन 
जाता है, अणुश्रत, महाब्रत आदि पालन करता है, ज्ञान्त भाव से परिषह सहन करता है । 
दूसरों को धर्म-उपदेश भी देता है, विषय भोगों से विरक्त भी रहता है परन्तु इतना प्रयास 
करने पर भी अचल अमिट मिथ्यात्व कर्म के उदय से उसको आत्म-अनुमूति नहों होने 
पाती, अतः अन्य मिथ्यादृष्टी पुण्यात्माओं से वह अच्छा होता है किन्तु अन्तरंग से वह मुनि 
मार्ग से दूर ही बना रहता है, इसो लिये पुण्य कर्म का बन्ध तो करता है परन्तु कर्मो का 
संबर नहों कर पाता, न उसके मोक्षदायिनी कर्म नि्जरा होती है । 

इस तरह न तो सब तरह के पुण्य सर्वथा हेय (छोड़ने योग्य) हैं और न सब तरह के 
पृषण्य सर्वथा उपादेय हैं । 

कुगुरु कुदेव कुधमंके भक्त पुष्यात्मा के पुष्य को अपेक्षा सत्‌ देव गुरु ज्ञास्त्र के उपासक, 
दुव्यंसन रहित, अणुब्रत महाब्रत आदि का आचरण करने वाले मिथ्यादृष्टि का पृण्य उपादेय 
है। सत्‌ देव गुरु शास्त्र के उपासक सिथ्याहृष्टी (द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिगो श्रावक) के पुण्य 
की अपेक्षा अब्नतो सम्यग्दृष्टी का पण्य उपादेय है। असंयमो सम्यग्हष्टी के पुण्य को अपेक्षा 
प्रतिमाधारक श्रावक का पुण्य उपादेय है । सम्यग्दृष्टी श्रावक के पुण्य को अपेक्षा छठे गुण- 
स्थानवर्ती मुनि का पुण्य उपादेय है और छठे गुणस्थानोय मुनिके पुण्य की अपेक्षा धर्मध्यान 
में लोन सातवें गुणस्थानवर्तों मुनि का पुण्य भाव उपादेय है । 

आठवें गुणस्थानवर्तो शुक्ल-ध्ययणी मुनि के यद्यपि व्यक्त (इन्द्रियगम्य) राग भाव नहीं 
होता है, परन्तु संज्वलन कषाय का मन्दतम (नौवें दशवें गुणस्थान को अपेक्षा मन्दतर) 
उदय होने से अव्यक्त राग होता है। अतएव वहां भी पुण्य भाव होता है जिससे पुण्य कर्म- 
बन्ध होता है । इस तरह सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा आठवे गुणस्थानका पुण्यभाव उपादेय 
है, आठवें गुणस्थान के पुण्य माव को अपेक्षा नौबें गुणस्थान का पुण्यभाव ओर नोवें गुण- 
स्थान के पुण्य भाव की अपेक्षा दशव्वे गुणस्थान का पुण्यमाव उपादेय है । 

दशवें गुणस्थान के ऊपर रागभाव नहीं रहेता । परन्तु योगों के कारण तेरहवें गुण- 
स्थान के अन्त तक पुण्य कर्म का बन्ध हुआ करता है। किन्तु उन ११-१२-१३ वें गुण- 
स्थान वालों के शुद्ध परिणति होती है । 

इस तरह गुणस्थानों के क्रम से कषायों के मन्द, मन्दतर, मन्दतम तथा अभाव को 
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अपेक्षा पहले-पहले (पुवंबर्तों) गुणस्थानों का पुण्य हेय है ओर ऊपर-ऊपर के गुणस्थानों का 
पृण्य उपादेय है । 

पंचम गुणस्थानवर्तो श्रावक की ११ प्रतिभायें (श्रेणियां) होतो हैं। उन प्रतिधा वाले 
ध्ावकों के भाव क्रम से अधिक-अधिक उज्ज्वल होते जाते है । इस कारण पूर्व॑-पुर्व प्रतिमा- 
धारियों के पुण्य भाव की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के प्रतिमाधारियों का पुण्यभाव उपादेय होता 
है, निचले प्रतिमाधारियों का पृण्य ऊपरी प्रतिमाधारियों को अपेक्षा त्याज्य होता है । 

श्री देवदसेन आचाय॑ ने भाव संग्रह में लिखा है- 

सम्माइट्वीपण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोक्‍्खरस होइ हेऊ जइबि णियाणं ण सो कुणई ॥ 

अर्थ-सम्यग्दृष्टी जीव का पुण्य नियम से संसार का कारण नहों होता है। यदि वह 
निदान न करे तो उसका पृण्य मोक्षका कारण होता है। 

इस तरह पुण्य की हेयता और उपादेयता का विवरण है। 

जो व्यक्ति यह कहते है कि 'पुण्य भाव सदा हेय है।' वे न तो पुष्य भावोंकी श्रेणियों 
को समभते हैं, न उनको ग्णस्थानों के अनुसार भावशुद्धि का परिज्ञान है और न वे कर्म- 
बन्ध, कर्म -संवर, कमं-निजरा का विवरण हो समभते हैं। तेरहवे गुणस्थान वाले अहुंन्त 
भगवान के भी जब मनुष्य आयु, साता वेदनोय, तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य कर्म का उदय 
होता है ओर साता बेदनीय पृण्य कर्म का बन्ध (एक समय की स्थिति वाला) भी हुआ 
करता है, तो पण्य कंसे हेय हो सकता है ? ओर न उसका त्याग ही किया जा सकता है । 
पण्यके हेय उपादेयका विवरण जंसा पहले बताया गया है, उस तरहसे पृण्यका त्याज्य माव 
और ग्राह्म भाव समभना चाहिये । 

अनन्तमती के सामने उसके पिता ने यह बात रक्‍्खी कि "तृ पूर्ण ब्रह्मचयं ब्रत को 
छोड़ दे । अपना विवाह करके एक देश ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन कर तथा सुन्दर मंदिर, 
प्रतिमा बनवाकर दान, पूजा आदि शुभ कार्य करके पुण्यकर्म उपारजन कर ।' 

परन्तु अनन्तमतो पुण्य भाव को अच्छी तरह जानतो थी । गृहस्थाश्रम में एक देश 
ब्रह्मचयं ब्रत से तथा दान पुजा आदि से जितना पुण्य-संचय होता है उसकी अपेक्षा 
गृहस्थाश्रम छोड़ कर पृर्ण ब्रह्मचर्य द्वारा उच्च श्रेणी का पुण्य-उपार्जन होता है जो कि 
शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने का कारण बनता है । क्योंकि उससे कर्मों को निर्जरा बहुत होती 
है , वेराय अधिक होता है । 

इसी कारण वह अपना विवाह न करके पूर्ण ब्रह्मचयं ब्रत पालना चाहतो है । 


५०४ 
बेड कडुमूखंतनमं 
माडदे पिडियच्चुविडिदु मुन्निन मातं । 
नोडदे छद॒म॑ केकों डु 
डाउदे नीं मगले मदुवेयागले वेक्कु' ॥२६८॥ 
अर्थ-प्रियदत्त सेठ के संबन्धी आकर अनन्तमती को समभाते हैं कि बेटो ! इस प्रकार 
मूर्खता की बात करना ठोक नहों है, तू पहले की बात को भूल जा । हठ करना ठीक नहों 
है । मुनिवर ने तेरे पिता के कहने से जो ब्रत दिया था, वह्‌ तो विनोद मात्र था। अतः 
तुके अपना विवाह करना होगा ॥२६८॥ 


एंबुदुमनंतमति [मावगत्तेगं] इंतेंदक ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार अनन्तमती अपनी बुआ आदिकी बात सुन कर कहने लगी ॥।२६६॥ 


सारमसारमिदेंदु वि 
चारिसि केकोंडु किडिसलाप दे थिः नि- । 
व्कारण मदरिंदन्यर 
बारिसे माण्बंदु साव कंचिन दनिये ॥२७०॥ 
अरथ-आप लोग विचारवान है, सज्जन हैं, धमंज्ञ हैं। आप से में छोठो हूं । पुत्री के 
समान हूं । मुझे! उतना ज्ञान नहीं किन्तु सदगुरुओं को संगति से बोतराग भगवानको वाणी 
का मैने कुछ अध्ययन किया है। वह यही बतातो है कि इस संसार में मोह के कारण यह 
जीव इन्द्रियोंके विषयों में लिप्त रहता है । इन्द्रियों की गुलामी के कारण यह स्वयं संसार 
को छोड़ नहों पाता ओर दूसरों के संसार का भो कारण बन जाता है । किन्तु आप लोग 
मुझे संसार में फंसाना चाहते हैं। आप लोग मोह के कारण मुझको वेराग्यसे न रोकिये । 
मेरे ब्रतमें बाधा डालनेकी या उसे खंडित करनेकी आप लोग चेष्टा न कीजिये । मेरा आत्मा 
इस समय जाग उठा है। मुझे क्षणिक वस्तुओं के प्रति क्षणिकता की भावना उत्पन्न हो 
गई है । उसे रोकने को कोशिश मत कोजिए । मुझे सदगुरु की संगतिसे जो रत्न मिला है, 
उसे में किसी भी प्रकार से छोड़ने के लिये तयार नहीं हूँ । 
में ग्रहण किये हुए ब्रतको क्‍यों छोड़ दू ? मेंने इसे विचार करके हो ग्रहण किया है । 
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निष्कारण मेरा ब्रत भंग करनेको चेष्टा मत कीजिये । आपका कतंव्य तो यह होना चाहिए 
कि अपनी बेटी को धर्म में हृढ़ करने का प्रयत्न करें। किन्तु आप लोग सुझे मेरे ब्रत से 
विचलित होने का उपदेश दे रहे हैं । क्या आप लोगों का यहो कतंव्य हे ? ॥२७०॥॥ 


पिडिदी सुब्रतमं म 
त्तेडेयोल किडिसुवेने किडिसलरियें वगेवं। 
दुड़॒बिन नालगेयतिरे 
शढत्नत गोंदल्लदेरडु नालगेयोलवे ॥२७१॥ 
अर्थ-मैंने जो ब्रत ग्रहण किया है। उसे प्राण जाने पर भो में नहीं छोड़ सकती । गुरु 
के मुख से दिये हुए ब्रत को भंग करने को मे तेयार नहों हूँ । सज्जन पुरुषोंके वचन एक ही 
होते हैं। जो वचन बदलता है, वह मनुष्य नहों है। जो दृढ़ ब्रती होते हैं उनकी जीभ एक 


हो होती है। जिस जीभ से मैने व्रत ग्रहण किया है, वह जोभ मेरे एक ही है, दो नहीं हो 
सकतीं । अतः में ब्रत नहों छोड़ सकती । 


इस प्रकार अनन्तनती की ब्रत-निष्ठा को देखकर सब लोग निरुत्तर हो गए ॥२७१॥॥ 
एंबु दुमबर्‌ मातुगुडदिरिकुमारि प्रियदत्त सोटूट मोदलोग वंधु 
गलल्लरूमनोडंबडिसि [जिनपूजेयंमाडिसि] वरदत्त भद्दारकरे । 
गुरूगलागे कमलश्री गंतियरल्लि दीक्षेयं केक्ोंडु ॥२७२॥ 


अर्थ-अनन्तकुमारों ने विवाह-सम्बन्धी या संसार-सम्बन्धी बात न करके समागत 
सम्बन्धियों को धर्मानुराग से समका कर सन्‍्तुष्ट किया। तत्पदचात्‌ श्री जिनेन्द्र भगवान 
की पूजा अभिषेक करके ओर याचकोंको दान देकर सन्तुष्ट किया, तत्पद्चात्‌ भट्टारक वरदत्त 
आचार्य द्वारा दीक्षित कमल श्री आयिका के पास जाकर अनन्नमतोी ने आपिका दोक्षा 
ग्रहण की ।॥२७२॥।। 


मनदोलिरभेय सुख 

नेनेयदे जिनचरण कमलम॑ नंबुगेयि । 

दनवरतं मरेयदे मां 

कैने सेडेयदे तपदोललाद नोविंगिनिसं ॥२७३॥ 


५०७ 


अर्थ-तत्पंचात्‌ अनन्तमतो ने अपने सन में इह लोकिक सुख की कामना छोड़ कर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के चरण कमलों का ध्यान किया, वह तपस्या में वृद्धि करतो गई । 
शारीरिक कष्ट होने पर भी उसको रंचमान्न भो सनमें कल्पना नहीं आने दो ॥२७२॥। 


परवलि सुखम मनदोल्‌ 
मरेंदु चिंतिसदे शंकेयि मिथ्यात्व । 
क्केरगदे मुनिसोस गेगल्ल 
तोरेदे कपायंगलं मनंविडे बिडुतं ॥२७४॥ 
अर्थ-वह इन्द्रिय-जन्य सुखको सर्वथा भूल गई । कभी उसका स्मरण भी नहीं किया । 
इस प्रकार सुखाकांक्षाको भावना मन में न लाते हुए रागहंष उत्पन्न करने वालो पर-वस्तु 
के चिन्तन को भावनाकों जरा भी अवकाश नहों दिया । उसने कषाय भाव का त्याग कर 
दिया ॥२७४॥ 
परमागमम कर्मद 
परिणतियं मुन्नमोलिपनि नेगलूद महा । 
पुरुषर कयेगलुम तां 
स्मारिसुत्तं पोलतु गलेयुतीतेर दिंद ॥२७४॥ 
अर्थ-परमागम के अनुसार कर्म-परिणति को जान कर उत्तरोत्तर तप में वृद्धि करतो 


हुई आत्म-साधना करतो गई । अपने समय को क्षण भर के लिये भी पर-समय में नहों 
जाने देती थी। हमेशा कर्मों की निज रा-करने को भावना रखती थी ॥२७५॥। 


खलकम राजनोद्विद 
बलम॑ केडिसल्के वेडि तोटिरदी क। 
त्तलमं पोलेतुदु नोडल 
मलमोरंत मदु कूडें सर्वा गमुमं ॥२७६॥ 
अर्थ-दुष्ट कर्म रूपी राजाकी सेना को विनोद-पृर्वंक तपद्चचर्या हरा भगानेकी भावना 


उसके आत्मामें यो अतः अनन्तमतोी अपने तप को साधना में उत्तरोत्तर महान वृद्धि करती 
गई । जैसे रेगिस्तान का रेत वायु के हारा उड़ा करता है। उसी प्रकार अनन्तमती के कर्म 
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खिर रहे थे । उसके मुख पर कान्ति दीप्तिसान्‌ थी । उसका शरीर तप के तेज से प्रदोप्त 
हो गया । तप के ह।रा उसकी वाणी इतनी पविश्न हो गई कि उसे सुन कर दूसरों के मन 
में कर्म निर्जरा करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती थी । उसको देह कठपुतलो के समान 


शुष्क हो गई ॥२७६॥ 
आ वेरे देहमोप्पडे 
तां वेरेंदेब निश्चय मिगे प्रोहा । 
डेबर मनुलिदु त्तनुवं 
पंबलिसदे मोक्षासुखमनापेक्षिसुतं ॥२७७॥ 
अर्थ-वह स्व-पर का ज्ञान करके मोह-आडम्बर को सहारा देने वाले शरीरको अपनों 


आत्मा से भिन्न मान करके मुक्त होने को भावना करते हुए उत्तरोत्तर आत्म-ध्यान का 
अभ्यास करने लगी । शरोर को उपवास द्वारा क्षीण करती गई ॥॥२७७॥ 


अलियोडल नंबदे भिगे 
यलिसोगमें पगेय कंड तेरदिं कानु । 
त्तल्ललि पलवुपवासं 
गलिनोवदे देहमं करं कुसियिसु तु ॥२७८॥ 
अर्थ-क्षणिक, नाशवान्‌, घृणास्पद इस शरीर पर ममत्व बुद्धि न करके अपने शरौर से 
घृणा करती गई ओर उसे क्षीण करके आत्मबल को बढ़ाती गई । इस प्रकार आत्म-बलको 
बढ़ाते हुए ॥२७५॥ 
तपदोलुत्तरोत्तरं नेगल्दु कडेयोलू समाधिविधियिं सरीरं बिसटुपन्ने रडनेय 
सहस्नारकल्पदोलू पदिनेंट्ु सागरोपमायुष्य क्केडेयं सुकांतनें व महत्तर देव- 
नागि पुट्गिदलिंतु ॥२७६॥ 
अर्थ-तपदइचर्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अन्त में अपने आत्म-बल के हारा शरोर 


से मोह छोड़कर उसने समाधि-पूर्वक शरोरका त्याग किया तब अनन्तमतो कुमारी बारहव 
सहुलार स्वयंमें अठारह सागरको आग प्राप्त करके सुखान्त नामक महत्त रदेव होगई ।२७९॥ 


०९ 


अनन्तमतोी के घर में सम्पूर्ण बेभव वा । समृद्धि ओर विभूति थो । किन्तु बाल्यावस्था 
में उसने जो मुनिराज से ब्रत ग्रहण किया था, वह दूसरों के लिए यद्यपि विनोद मात्र 
था किन्तु अनन्तमतीको दृष्टिमें बह परम सत्य था। जिसको उसने जीवन पयंन्त न छोड़ा । 
इस लिये उसको अनेक कष्ट मिले, परन्तु उन कष्टों में भी बह मुस्करातो हो रही । अपने 
संबंधियों से भी बाधायें मिलों, किन्तु उन बाधाओंमें भी वह सुमेर को तरह अडिग अचल 
भाव से खड़ो रहो । जितने परीक्षा के अवसर आये, वह सब में उत्तीर्ण रही । 
दुर्तिविरोधि सेनेय नडतिरिदग्गद मोक्षलक्तिम यो 
लूनेरवेनमोधमेंव पुरुष॑ मनदोलूतोडरिल्लदागलु । 
परमजिनेंद्र पाददोल कांज्षितनप्पुदु मत्तमेल्लियु 
परिहरि सिक्के तत्वमने भाजिसुतु' परमत्रतंगलि ॥२८०॥ 
अर्थ-पाप सेना को सदा के लिये नष्ट करके मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले भगवान 
जिनेन्द्र देव के चरण ही शरण हैं, ऐसी जिनको हृढ़ श्रद्धा है, और जिन्होंने क्षणिक सुखों 
की कामना निःशेष कर दो है, जिनेन्द्र के मार्ग में जिन्हें रंच मात्र भो हांका नहीं है, जो 
केवल जिनेन्द्र भगवान के चरणों को अकांक्षा करते हैं, जिनके हृदय में तोन् धर्म भावना 
अंकित हो गई है, जिन्होंने अत्यन्त श्रेष्ठ ब्रत को धारण किया है, ऐसे जोबों का कल्याण 
होने में, इह लोक ओर परलोक का या मोक्ष का सुख प्राप्त करनेमें क्या कोई विलम्ब है ? 
जो भव्य जीव इस संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं, उन्हें जिनेन्द्र भगवानके मार्ग 
में संशय विपर्यय भावसे रहित होकर तत्व को ग्रहण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक 
बनाना चाहिये। भगवान के चरण जोव को संसार से पार करने वाले है, यह समक कर 
भगवान्‌ के वचन को ग्रहण करें ॥२८०॥॥ 
[चतुर्गतिगलोलाद सुखमेंबनितमंविट्‌द्॒ मोक्षसुखमने वयसुवुद दु- 
निष्कांचेय कथेयं गणधरदेवपेले] ॥२८१॥ 
अर्थ- इस प्रकार गणधरदेवने कहा कि इस आत्मा को दृःख देने वाले, चतुर्गंति में 
उत्पन्न होने वाले सांसारिक सुखको छोड़कर मोक्ष सुख को इच्छा करना ओर मनुष्य-जन्म 
को सार्थक करना इसो निष्कांक्षा ब्रतसे संभव है । जो मनोयोग पुृंक इस कथाको सुनता है, 
इसका मनन करता है, वह इस संसार से निकल कर अक्षय सुख ओर मोक्ष लक्ष्मी को 


प्राप्त करता है ॥॥२८१॥ 


४१० 
पिरिदु संतुष्टनांद मदनशरभ भेरु डनुद्यदर्शंणं मं 
दरधेर्य वाग्वधूल्ललभनमलयशोराशिसम्यक्त्वरत्ना- । 
भरणं त्रेविद्यचक्र श्वर विमलपदांभोज भर ग॑ जिनश्री 
चरणलंकार शीरष सुकविजनमनः पद्मिनीराजहंसं ॥२८२॥ 
अर्थ-इस कथाको सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ मदनशरभ भेरुण्ड, सद्‌ गुणाकर, मंदरवत्‌ 
धेय, वाग्वधूबल्॒भ, निर्मल यशस्वी, सम्यक्त्वरत्नाभ रण, त्रेविद्यचक्रेवर भगवान॒के चरण कमल 
में भ्रमर के समान, भगवान्‌ के चरण कमलों में सिर भुकाये हुए सुकवि, मेरे मन रूपो, 
कमलिनो में राजहुंस के समान इन पुण्य पुरुषों की कथा सदा बनी रहे ॥॥२८२॥। 
इति निखिलमर्ददेव परिवृत मणि - मुकुटतर घटित मणि - निकर - विकीरित किरण 
चुस्बिनोय परम जिन-चरण-युगल-सरोरुह मत्त सधुकर निरुपम सहज कविजन-पय:-पयोधि 


हिसकरेन्दु भाव दिगम्बर दास नृतन कविता बिलास श्रीमन्नयसेन विरखचित धर्माम्ृत का 
द्वितोयाड्र व्यावर्णन नाम तृतीय आइवास समाप्त हुआ 


चोथा-आश्वास 


श्रीनिव्रणश्रीगिदु 
तानग्गद तोडवनिष्पनिष्कांचयन- । 
त्यानंददिनरिदं विबु- 
धानंद॑ सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 
अर्थ-श्रो निर्वाण लक्ष्मों को प्राप्त करनेमें समर्थ निःकांक्षित अंग को कथाको जो भव्य 
जीव अति आनन्द-पूर्वंक अपने हृदयमें ग्रहण करता है वह भव्यात्मा जोब सुकवि द्वारा स्तुति 
करने योग्य होता है ओर अन्त में संसार का अंत करके मोक्ष पद को प्राप्त होता है ॥१॥ 
अंतु [निष्कांचेय कथेयं लेसागरिदु मत्तं गणधरस्वामि गलेग मगधनायकं 
पोडमटटु केगलं मुगिदु मु दण नितिचिकित्सेय कथेयजेजेगे निम्मडिगलरि.- 
वंतागे वेससवुर्देबुदु मोत्नलक्ष्मिय लावण्योत्कर्ष मेजिपनित्रिचिकित्सेय नि्तेंदु] 
पलेदरः:--धरदंते [पटंपद॑ते द्वारबंधद ते] श्रुतयंत्रदंत [वस्त्रादंत] मंदरदंते श्री 
मंचंदे राजनीतियंते धर्मंदन्ते दानदन्ते दशनमु' निःशंकेयु निष्कांचषेयु 
निविचिकित्सेयुमेंब नालकुगुणंगर्लिं कुडिशुद्ध चित्रदि नडेबुदु ॥२॥ 
अर्थ-राजा श्रेणिक निःकाक्षा अंग की कथा को रुचिपूर्वक सुनकर बहुत आनंदित हुआ । 
तदनन्तर मगध-नायक राजा श्रेणिक ने श्री गोतम गणधर को अति विनय से मस्तक भुका 
कर नमस्कार किया और कहने लगा कि हे दयानिधे ! मैंने आप के पवित्र मुखारविद से 
निः.कांक्षा कथाकों सुना उससे मेरा आत्मा बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः आप मोक्ष लक्ष्मोके 
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लावण्य का उत्कर्ष करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के ग्रहण करने योग्य निविचिकित्सा अंग 
की कथा सुनाइये । 
श्रेणिक की बात सुन कर गोतम गणधर कहने लगे कि पद्च के समान, विवाह मंडप के 
बंधनवार के समान, श्रुत यंत्रके समान, लक्ष्मो के पलंग (सिद्ध शिला) के समान, राजनोति 
के समान, उत्तम अहिंसा धर्म के समान, चार प्रकार दान के समान, सम्यर्दश्शंन, निःशंक, 
निःकांक्षित और निविचिकित्सा इन गुणों की कथा शुद्ध अंतः:करणसे सुनकर जो भव्य जोव 
आचरण करता है वह ज्ञोत्र हो ससार-बंधन को तोड़ कर मुक्त हो जाता है, इसमें कोई 
आइचरय नहीं है । 
निविचिकित्सेयोलरिदा 
तंतरे केकोंडु षण्णिसलनेगलेगलेदनरं । 
नित्रोणपद दो लिरिसुत 
सर्वज्ञ श्रींगे मोत्तमोदलिगनक्कु' ॥३॥ 
अर्थ-निविचिकित्सा अंग का महत्व अच्छी रुचिके साथ सुनकर उसको हृदय से ग्रहण 
करने वाले पुरुष के समान प्रशंसनोीय अन्य कोई भी नहों। सर्वज्ञता प्रदान करके निर्वाण 
पद देने में निविचिकित्सा अंग श्रेष्ठ है। इसलिये जो भव्य जोव इस निविचिकित्सा अंगको 
भाव पूर्वक सुन कर हृदयसे ग्रहण करता है, वह शीघ्र हो मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है। 
दून्नवर पंप॑ पलूबोड़े ॥४॥ 
अर्थ-अब निविचिकित्सा अंग का सहत्व प्रकट करने वालो कथा कहते हैं ॥॥४।॥॥ 
भरतक्ष्मावनितंगे प॑ 
कम हभत्र॑ नच्चि मेचिचि माड़िद मार्ण न्‌ । 
पुरमनिसि रोमेयिंद 
करमप्पुवुदिद्रकच्छये वु ढु विषय॑ ॥५॥ 
अरथ-भरत क्षेत्र को पृथ्वी रूपो स्त्री को कमलों से सजावट करने वाला, स्थापत्य 


(भवन रचना) कलासे बने हुए मणिमयों भवनोंसे सुशोभित, मनुष्यों के चलित्तको आकर्षित 
करने वाला इन्द्र मूमि के समान सुन्दर 'कच्छ” नामक देझ्ञ है ॥॥४५॥। 
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आविषयदोल ॥६॥ 
अर्थ-उस कच्छनामक देश में :- 
पोखोलल शोभेयिं सु 
त्तिरिेदिद जिनेन्द्रभवनदेलिगलिं ये । 
गरेष्गल चेल्विं फलदि द 
तुरूगिद तरनिकर दिंद मोप्पुव वनादि' ॥७॥ 
अर्थ-स्थान-स्थान पर चारों ओर सुन्दर जिनालय शोभायमान हैं। जिनालयोंके चारो 
ओर बीथियां (गलियां) हैं । तरह-तरह॒के फूलों और फलोंसे लदे हुए वृक्षोंके सुन्दर बाग है। 
अंतोप्पुवृदु शेर वपुरमापुरमनालूव नोहायनमहाराजनेंब महामंडलीकनांत ॥८॥ 
अर्थ-उस कच्छ देश में रमापुर नाम का सुन्दर नगर है। उस तगर का महामंडलीक 
राजा उहायन था ॥८।। 
श्रणेद गें पपोधि यन्‍ननद॒टि' मारांतु केकोनलदि 
वरेरिभपर्गें गजारियनननलिपि कयूबातमरत्यंगें मा । 
सुरकल्पदुमदन्ननूजितयशं भूपोन्नत धरर्यमं- 
दरनुद्यग्दुपावंतराजर मनोज मुरि मूसीय॒तं ॥६॥ 
अर्थ-वह राजा शरणागतोंके लिए समुद्र के समान गम्भीर था। उद्दायन राजा महान 
पराक़मो था । गशात्रुरूपी हाथियों के लिये सिहके समान था, अत एवं उसका कोई वात्रु नहों 
था । याचकों के लिये कल्पबृक्ष था। उसको कीति च रों दिज्ञाओं में फल रही थी, वह 
अत्यन्त धैयंशालों था, महान गणी था । समस्त राजाओं मे कामदेव के समान सुन्दर था 
ओर विज्ञाल राज्य का स्वामी था ॥९॥। 
परमजिनपूजेयं नि- 
भेरतरभक्तियोछ्ठ माडुवेडेगीतनोक्ा । 
भरतेश्वरनु दोरेयें, 
दोरेयागिरनेंदु पोगछदु कोनेवुदु लोक॑ ॥१०॥ 
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वह जिनेन्द्र भगवान को पूजा भक्ति में सदा लवलोन रहता था । मानों वह वर्तमान 
कालका भरत चक्रवर्तों हो । इस तरह जनता उसको जिनेन्द्र भक्ति को प्रद्यंसा करती थी । 

भावाथं-राजा उद्यायन मन में विचार करता था कि मुझे आये खण्ड में जन्म लेनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके सिवाय उत्तमकुल, नोरोग काया, विपुल सम्पत्ति, अनुकूल स्त्री, 
पुत्र आदि सम्पूर्ण सामग्रो जो मुझे प्राप्त हुई है, यह सब मेरे पूर्व जन्ममें की गई जिनेंद्र भग- 
वानकी आराधनाका फल है। इसोलिये आज में महामण्डलोक राजा कहलाता हूं और समस्त 
प्रजा मेरी आज्ञाकारिणो है। वास्तव में जेन धर्म एक महान सम्पत्ति है। यदि मेरे पास 
यह संपत्ति न होतो तो मुझे ऐसा अच्छा शरोर, धन आदिके उपयोग क रनेका, सोभाग्य कंसे 
मिलता । उसी की मनुष्य पर्याय धन्य है, जो वोतराग भगवानके मार्ग पर अटल रहता है । 

ऐसी विचारधारा राजा उद्ायन के मन में वार वार आती रहतो थी, वह इतने भारी 
वेभव का भोग करते हुए भी अयने करंव्य के पालन में सदा तत्पर रहता था। 


श्रो समनन्‍्तभद्र आचार्य ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ मे जिनेन्द्र भक्तिमय सम्पग्दर्शन 
को महिसा बतलाई है कि-. 


नवनिधिसप्तद् परत्नाधीज्ञा: सर्वभूमिपतयदचक्रम्‌ । 
बर्तयितु प्रभवन्ति स्पष्टहश: क्षत्रमोलिशेलरचरणा: ॥३८॥ 
'अरथत्‌-सम्पग्दर्शन के ध।रक, हजारों राजाओं के मस्तकों के मुकुट जिनके चरणों में 
भुकते है ऐसे. और नवनिधि तथा चौदह रत्नों के स्वामी तथा षट्‌ खण्ड पृथ्वी के अधिपति 
चक्रवर्तों होकर चक्र से साध्य समस्त कार्यों के प्रवर्तक होते हैं। यानो-चक्रवर्तो होते हैं । 
जिनेन्द्रभक्ति की महिमा आचार्य समन्‍्तभद्र ने यों कहो है--. 
देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमान, राजेन्द्र वक़्मवनीन्द्रशिरोचनी पम्‌ । 
धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसवं लोक, ल-ध्वा शिव च जिनमक्तिरुपेति भव्य: ।।४१॥ 
अर्थातृ-जिनेन्द्र-भक्ति में परायण भव्य जीव देवेन्द्रों के समूह के अपरिमित महत्व 
को, राजाओं से पूजनीय चक्रवर्तों के चक्ररत्न को, तथा तोन लोक को दास बनाने वाले 
धमंचक्र को प्रबंतनन करने वाले तोर्थंकर पद को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है। 
इस प्रकार महामण्डलोक राजा उद्यायन प्रतिदिन देवपूजा, ग्ुरु-उपासना, स्वाध्याय, 
संयम और तप तथा दान करता था अर्थात्‌ जंसे भरत चक्रवर्तों एक दिन भी गृहस्थाश्रम के 
उक्त घट्‌ कर्मों को नहीं छोड़ता था, इसो प्रकार उद्दायन राजा भी नित्य घटकर किया 
करता था। इसलिये प्रजा उसकी प्रशंसा भरत चक्रवर्तोकी उपमा देकर करती थी ।॥१०॥ 


५१५ 
सोगयिपदशनदोछसले- 
मिगिलेनिपसनत्कुमारचक्रियग्ंता । 
सगराधिपंगमी तने - 
मिगिलेंदारंत पोगछतिपदु भुवन ॥११॥ 
कि] हि ० 
अर्थ- राजा उद्यायन का सम्परदर्शन सनत्कुमार चक्रवतों के समान निर्मेल था। तथा 
सगर चक्रवर्तो के समान तत्वज्ञानी धर्मात्मा था । इस तरह जनता में उसको प्रसिद्धि थी। 
भावार्थ:- नयसेनाचार्य ने इस इलोक में राजा उद्यायन को धर्म भावना की प्रशंसा 
करते हुए सनत्कुमार चक्रवर्तों तथा सगर चक्रवर्तो की उपमा दो है। मनुष्य को कोति 
धरं-निष्ठा, संयम, शोल, सदाचारसे ही होतो है, धन बेभव से नहों होतो । जिस मनुष्यने 
अपना कतंव्य पालन करते हुए दूसरों को भी कतंव्य पालनकी प्रेरणा दी है। वह धन्य है। 
भरत, सनत्कुमार तथा सगर चक्रवर्तों सम्राट थे, परन्तु भोगासक्त सम्राट नहों थे, धर्मं- 
निष्ठ सच्चरित्र थे, अतएव उनकी उपमा उद्दायन राजाकी धर्म भावनाके साथ कवि ने दो है 
कि वह उक्त तोन चक्रवर्तियों के समान जिनेन्द्र-मक्त विवेकशोल धर्मात्मा वा ॥।११॥॥ 
नेगछूद चतुविधदान- 
क्कगणितगुणनीतनिंद श्रयांसं ता । 
मिगिलिल्लदेंदु पोगलरबुदु- 
जगतीचक्र निरंतर पदर्षिदं ॥१२॥ 
अर्थ-वह राजा चार प्रकार के दान करने मे श्रेयांस राजा के समान प्रवृत्त होता था । 
दान चार प्रकार का होता है-आहार, औषध, श्ञास्त्र दान ओर अमयदान। जसे राजा 
श्रेयांस दानमे विख्यात है, उसो प्रकार राजा उद्दायन भी चार प्रकारके दानमें प्रसिद्ध था । 
भावाथं-प्रन्थकार ने यहां पर यह बात बतल।ई है कि जिस तरह भगवान्‌ ऋषभनाथ 
ने ब्रतचर्या का प्रारम्भ किया उसी प्रकार दान करने की विधि का प्रचार राजा श्रेयांस 
से प्रारम्भ हुआ । अत एवं दान करने में राजा श्रेयान्स रसिद्ध हुआ है। कर्मभूमि के 
प्रारम्भ में सब से पहले भगवान्‌ आदिनाथ ने स्वयं पांच महाब्नत ग्रहण करके मुनिधर्म 
प्रचलित किया । उस समय मुनियों को दान देनेकी विधि का भो परिज्ञान किसोको नहों 
था । इसो कारण छह मास के उपवास को परिपूर्ण करके भगवान आदि जिनेन्द्रको पारणा 
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के लिए छह मास तक कहों भी आहार न मिल सका । तदनन्१र जब वे हस्तिनापुर आये 
तब राजा श्रेयांस को जाति-स्मरण के द्वारा आहारदान को विधि का परिज्ञान हुआ । 
तब्नुसार उसने भक्तिपूर्वक भगवान को इक्ष रस (गन्नेके रस) का आहार दिया । बस, तमो 
से आहारादि दानों को विधि का प्रारम्भ हो गया । इस तरह दान-पद्धति प्रचलित करने 
के कारण राजा श्रेयांस दानियों में अग्रसर (पुखिया) प्रसिद्ध हुआ । उस दिन श्रेयान्स राजा 
के धर पंच आइचर्य हुए । १-आकाश से रत्न वर्षा, २-आकाश्ष में दुन्दुभो बाजे का बजना, 
३-पुष्प-वर्षा, ४-जयकार ध्वनि और ५-सुगंधित वायु का संचार । 
इस तरह राजा उद्दायन भो सदा चार प्रकार का दान करने में उत्साहित रहता था। 
इस लिये जनता को यह प्रतोत होता था, मानो यह राजा श्रेयांस हो है ॥१२॥' 
अंतु पोगलछकेवेत्त ओद्ागन महाराजंगे पहदरसिप्रभावतियेंबत्गू ॥ १ ३॥ 
अर्थ-राजा उद्दायन को पट्टरानी प्रभावती थी ॥१३॥ 
वरगुणदोसुरे द्रव घुविंगलविमंडि जेन भक्तियोत्र- 
वर्रधुवप्परोहिणिग. मुम्मडिरूपिनोछब्जवासेर - 
परिणतरप्पवंगेदुनोछृपोड नालूमडि शीलदेछगेयोक् । 
धरणिजगं सहम्रभातरिपोडग्गछ भी धरित्रियोत्तू ॥१४॥ 
अर्थ-वह प्रभावतो जिनेन्द्र भगवान को भक्ति आदि गुणों में इन्द्राणी से भी श्रेष्ठ थी । 
वह रूप मे रोहिणों को भी तिरस्कार करने वालो थी। उसका मुख कमल से भो अधिक 
सुन्दर था। प्रभावतो रानो शील में सोता के समान थी । उद्दायन स्वदार-सन्तोष ब्र+ में 
रामचन्द्र के समान था। सम्पत्तिमें कुबे रके समान था । बे दोनों अपरिमित भक्ति वाले थे ! 
भावार्थ -कवि ने यहां राजा उद्दायन की रानो प्रभावतीके देवभक्ति, शोल, सुन्दरता 
आदि गुणों का वर्णन किया है। संसार में रूपवतो स्त्रियां बहुत होतो हैं । किन्तु जहां रूप 
होता है वहां अन्य गुण नहों मिलते। जहां रूप तथा साधारण ग्रुण मिलते हैं, वहां शील 
नहीं मिलता । अन्य गुणों के साथ भगवान को भक्ति का मिलना कठिन है। इस प्रक,र 
स्त्रियों में सभी गुण एकत्र कठिनता से मिलते हैँ । किन्तु रानो प्रमावती में सभी गुण थे । 
भरतेश बेभव में रत्नाकर कवि ने कहा है कि- 
पतिहोल्लसतिलेसु सतिहोलल पतिलेसें। वरि विकति गलु टु परगें । 
पतिलेसु ससिम लेसुलेसेंबत, तुतिवेत्तरारू निवंते ।। 
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अर्थ-पति के अनुकूल यदि स्त्री हो तो धर्म, अर्थ, काम ये तोन पुरुषार्थ मोक्षके साधन 
बन जाते है। यदि परति-पत्नोमे बिसगति (असमानता) होती है तो दोनों लोक विगड़ ज/ते 
है। क्योंकि पति और पत्नों में एकसे रूप, गुण, शोल, मिलना पूर्व पुण्यों का हो परिणाम 
है। संसारमें प्रायः देखा ज/ता है कि यदि पति की रुचि धर्मकी ओर होती है तो पत्नीकी 
रुचि धर्म में नहों होतो । यदि पत्नो धर्मात्मा होतो है तो पतिको प्रवृत्ति ध्मं को ओर नहों 
होती है । दोनोंमे समान गुण मिलने पर तो देवता भी उनको प्रशंसा करते है । ऐसा सुयोग 
पुण्य के बिना नहों मिलता । 

कलेय नरिव पुरूषण पडेवबुदु पूर्व । दोलुनारिमाडिद्‌ पुण्य ।। 
कले गनु कोलेथ पडेवुदा परूषण । बलु पुण्यवक्कनिभाने ।। 

अर्थ-सम्पूर्ण कलाओं मे निपुण, ग्रुणो और धर्ममे निपुण, रूप से परिपूर्ण, सम्पूर्ण जीबों 
के प्रति बात्सल्य, धर्म बुद्धि, मोक्षमार्गमे निष्ठा, ये सम्पूर्ण गुण जिस मनुष्यमें हे, ऐसे मनुष्य 
का प्राप्त होना स्त्री के पूर्व जन्म के महान पुण्यों का फल समभना चाहिए। कदाचिव्‌ ये 
गुण स्त्रो में न हों तो जसे कुल्हाडी का डंडा अपने कुल का नाश करने वाला होता है, इसो 
प्रकार वह स्त्री भी कुलका नाश करने वालो होतो है। रात दिन स्त्रो पुरुषमें कलह होता 
है । उसका कष्ट दोनों को ही भोगना पड़ता है । जैसे गाडी के दोनों पहियोंक एक समान 
ठोक होने पर वह गाडी निदिष्ट स्थान पर पहुँच जाती है। इसी प्रकार पति-पत्नी समान 
वृत्ति और समान गुण वाले होने पर वे अपनो जीवन यात्रा मे सफल होते है । स्त्री ओर 
पुरुष दोनों गृहस्थाश्रम की गाड़ो के दो पहियो की तरह मोक्ष मार्ग के पथिक बनते है । 
समान गुण शील वाले पति पत्नोका हो मनुष्य-जन्म सफल माना जाता है । संसारमें प्रायः 
देता जाता है कि स्त्री-पुरुषोंमें समान वृत्ति नहीं मिलती । स्त्रो पुरुषकी आज्ञा मे न रहकर 
वह पुरुषको अपनी आज्ञामे रखना चाहती है । पुरुषके स्वच्छन्द होने पर तो स्त्रो भी प्रायः 
स्वच्छन्द हो जातो है। शास्त्रोंमें मर्यादा-शील स्त्री पुरुषोंके हो आदर्श चरित लिखे जाते हैं। 
राजा उद्दायन और रानो प्रभावतोके गुण समान थे, अतः ग्रन्थकारने दोनों को प्रशंसा को हे । 


एनिसि नेगल्ूते बडेद प्रभावतीदेत मोदलागेणछासिवररसियोद्धू कूडि 

सुखसंकथाविनोदर्दिदोदायनमहीवल्लभं॑ राज्यंगेय्युत्ु' मिर्पदुमोमें. सोधर्म 
कल्पदोल सॉपरमेन्द्रं सधमेयें सभेयोव्ट्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-अपने अनेक गुणो में प्रसिद्ध पट्टरानो प्रभावती तथा १६००० अन्य रानियों के 


श१८ 
साथ राजः उद्दयायन भोग भोगता हुआ नोतिपूर्वक राज्य करता था। एक समय सौधम कल्प 
में सोधम इन्द्र को सुधर्मा सभा में- 
सुरविक्रासिनियर्‌ मनोहररूपेयर्‌ गजयानेयर- 
तरत्ललोचनेयर्‌ विदग्धेयरिक्करे चामरमं सुरर्‌ । 
सुरुचिराभरणंगछोप्पे मनोजसन्निभ नर्तियि: 
नेरदु कुल्िक्वर सुत्तलु, रसगीतमुण्मे पोदक्कंयि ॥१६॥ 
अर्थ-अत्यन्त मनोहर रूपबती, गजगामिनो, तरललोचन, कमलमुखोी विदग्धा देवियोंके 
साथ बंठा हुआ था । उसके ऊपर देव चमर ढोल रहे थे। उस समय सुन्दर आभरणों से 
सुशोभित वह इन्द्र कामदेव जेसा प्रतीत होता था। उसके आगे अनेक प्रकार रस गीत- 
भृत्यादि हो रहे थे । सभो बड़े-बड़े देव मी वहां उपस्थित थे । सूर्य उदयके समय जेसे सुर्यकी 
किरण चारों ओर फंलती हैं-इसो प्रकार सोधमं इन्द्रको प्रभा सारी सभा में फंलो हुई थी । 
अंतोलगंगोहिद स्‌ रराजंगे समसस्‍्तदिविजनिकायमु [विनयविनितरागि] 
केगढं मुगिदु बिन्नपमेंदितिेंदर ॥१७॥ 
अर्थ-उस सभा में बड़े-बड़े बुद्धिमान देव भी विराजमान थे। उन सभोी देवों ने खड़े 
होकर अत्यन्त विनय के साथ इन्द्र से प्रार्थना की ॥१७॥। 
निरुपममुर्ति श्रीगा- 
भरणमिदेनिसिद जीवहितं नुतमं। 
परम जिनागमम दे- 
वर बल्लिरि परगंमरियलें मोग्गायूत ॥१८॥ 
अर्थ-हे देवेन्द्र ! निरुषम मुक्ति-स्त्री के लिए अलंकार के समान सुशोभित होने वाले, 
सम्पूर्ण प्राणियों का हित करने वाले भगवान के मुख से निकले हुए सर्वजनों से स्तुत्य 
जिनागम को आप हो भलो प्रकार जानते हैं, ओर किसो में उसे जानने को शक्ति नहीं है । 
अदु कारण देवरेमगे सद्धममं तिक्विबंतागे बेससलवेलकु मेंबुदु', अमर- 
राजसुखनिधानदीपरतिलेनिप सद्धम॑मनितेंदु पेछूदं- ॥१६॥ 


२१६ 


अर्थ-इस कारण हे प्रभो ! आप 'हमें सद्धम का ज्ञान हो सके और उसके प्रति हमारी 
श्रद्धा अविचल हो सके,' इस प्रकार जिनवाणी को समझाने की कृपा कौजिये । 
इस प्रार्थना को सुनकर वह अमरराज सोधमेंन्द्र सुखका निधान ओर दीपक के समान 
प्रकाशम/न सद्ध में को इस प्रकार समभाने लगा ॥१९॥ 
वरसद्धममे जीवो- 
त्करक्गे श्रणन्यवस्तु गछनिश्चयदि- । 
श्रणल्लमेंबुद वि- 
स्तरदि द॑ तिक्िदु धर्म पिडिगे बुध ॥२०॥ 
अर्थ-श्रेष्त दयामय धर्म ही सम्पूर्ण प्राणियों के लिये शरणभूत (रक्षक) है, अन्य कोई 
नहीं । दयामय धर्म हो जिनेन्द्र देव ने समस्त प्राणियों के लिये सुख का कारण बतलाया 
है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म ऐसा नहीं है, ऐसा विश्वास करके जिसने उस धर्म को 
ग्रहण किया है, वहो बुद्धिमान है । बुद्धिमान व्यक्तिको इसे समझकर अंगीकार करना चाहिए । 
पद्मनन्दि पंचविद्ञति में लिखा है- 
समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वंते । 
बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्थ पराइमुखा: ॥३६॥! 
अर्थ-जो गृहस्थ अपनी शक्ति अनुसार साधर्मो जनों से प्रेम नहों करते हैं, वे धर्म से 
विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं । 
येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपुरिते । 
चित्त जोवदया नास्ति तेषां धर्म: कुतो भवेत्‌ ॥३७॥। 
अर्थ-जिनेन्द्र भगवानके उपदेश से दया-अमृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोंके हृदयमें प्राणि- 
दया प्रगट नहीं होती, उनके धर्म कहां से हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
मूल धमंतरोराद्या ब्रतानां धाम संपदाम्‌ । 
गुणानां निधिरप्यं गिदया कार्या विवेकिभिः ॥३८॥ 
अर्थ-प्राणियों की दया ध्ंरूपी वृक्ष को जड है, ब्नतों में मुख्य है, सम्पत्तियोंका स्थान 
है, और गुणों का भण्डार है। इसलिए विवेकी जनों को दया अवश्य करनी चाहिए। 
विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थों का हृदय जिनागम का अभ्यास 
करने के कारण दथा से ओत-प्रोत हो चुका है वे ही ग्रहस्थ वास्टव में धर्मात्मा हैं । किन्तु 
इसके विपरीत जिनका चित्त दया से आदर नहों हुआ है वे कभी धर्मात्मा नहों हो सकते । 


१२० 


पुसिववर कोलववरं- 

बेसनिगछ कल्लरप्पर कंडोडे सं- । 
किसुबर्‌ पुरुषर्‌ पापं- 

वसुमति योलकष्टमेंदु सारूव तेरदिं ॥२१॥ 

अर्थ-भूठ बोलने वाले, चोरो करने वाले, हिसा करने वाले, हमेशा सात व्यसनों में 
लीन रहने वाले ओर अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रह कर अनेक देवी देवत।ओं का वेष 
बना कर लोगोंकों ठगने वाले संसारमे बहुतसे हैं । मृढ़ लोग उनपर श्रद्धान रखकर उनको 
पूजते हैं । इस प्रकार को पाप प्रवृत्तियों से संसार में जीव कष्ट पाते हैं ।॥२१॥ 

भ वार्थ:-अज्ञानी लोग धर्म और अधमंका वास्तविक स्वरूप न समभकर ऐसे व्यक्तियों 
को साधु या देवता मानकर पूजने लगते है, जो संसार-परिश्रमण कर।ने वाले हिसा, भूठ, 
चोरो, कुशील ओर परिग्रह रूप पांच पापों से युक्त हैं, सप्त व्यसनों में जो लिप्त है, पाप 
करने वाले हैं ओर कोई वेश बनाकर जो लोगोंकों ठगते फिरते है । ऐसे ध्यक्ति क्या अपने 
पापों का नाश कर कभो संसार समुद्र से पार हो सकेंगे ? ऐसे मूर्ख अधर्मो और फुवेशी 
लोगों की पूजा करने से मिथ्यात्व आदि कर्मों का ही बन्ध करते है, इस प्रकारके विपरोत 
आचरणसे पुण्य-बन्ध भी नहीं होता है । अधर्मो कुबेषी लोग पत्थरकी नावके समान है। वे 
स्वयं भो संसार में डूबते हैं और अपने भक्तों को भो ले डूबते हैं । 

वास्तव से साधु ओर देव 'तरण तारण' कहलाते हैं | वे स्वयं भी संसार समुद्रसे पार 
हो जाते है और दूसरोंको भो पार कर देते है । कुछ लोग तरण होते है जो स्वय पार हो 
जाते है, जसे तेराक व्यक्ति । कुछ लोग तारण होते है। ज॑से पुल । वह दूसरोंकों तो पार 
कर देता हे । दि.7तु स्वयं जहां का तहां बना रहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जो 'तरण- 
तारण' कहलाते है | जसे नाव स्वयं मो नदोके पार चलो जातो है ओर दूसरोंकों भी पार 
लगा देती है। सच्चे साधु ओर सच्चे देव ऐसे हो तरण-तारण होते है। वे अपना भी 
कल्याण करते हैं ओर दूसरों का भो कल्याण करते है । किन्तु कुवेषी साधु और अधर्मो देव 
न तो स्वयं संसार से पार होते हैं ओर न दूसरों को पार कर पाते है ।।२१॥ 


पिरिदष्प तपदोत्ोडलं- 
वरधर्म दाल थ मेल्लम तविसवरं । 


भ९१ 
धरे नाच्च मेच्िचि बण्णिपु- 
देरडिल्लदे धर्ममोल्िछतेंदुरि पुववोल ॥२२॥ 


अर्थ-जिन्होंने श्रेष्ठ तप द्वारा कर्मों की निज रा करके वीतराग पद प्राप्त कर लिया है, 
उनके मार्ग का अनुगमन करके, अपने शरोर और वाणो ओर द्रव्यको उस मार्ग के निमित्त 
उपयोग करने वाले व्यक्ति अपना कल्याण करते हैं । वोतराग मगवान का वह मार्ग ओर 
धर्म ही कर्मों का नाश करने वाला है। इद लोक और परलोक में सुख देने वाला है, सब 
प्राणियों का उपकार करने वाला है। ऐसे धरंको सभी लोग प्रद्मंसा करते हैं। ऐसे धममंका 
आश्रय लेने से ही जीवों का कल्याण हो सकता है । 


अदुकारणदिं स्वर्गापवर्गसुखक्के धर्ममे कारणमेंबुदुमं नरकतियंगादि महा- 
दुःखक्के पापमे कारणमेंबुदुमं नीवरिमरिंग ॥२३॥ 


अर्थ- इस कारण स्वर्ग ओर मोक्ष सुख के लिये धर्म ही कारण है ओर पाप नरकादि 
नोच गतियोंका कारण है, ऐसा तुम समझो । ओर समझ कर दुःख का मार्ग छोड़कर सुल 
का मार्ग अंगीकार करो ॥२३॥ 
पोलेयर्‌ भाविसुवोडे दु- 
प्कुलरनुपम शुद्धवृत्तियोछनडेबोडे भू- । 
तलमेल्ल॑ वणिणिसबुदु- 
कुलदि दं धममधिकमेद रिपुववोछ ॥२४॥ 
अर्थ- केवल जेंन कुल में उत्पन्न होने मात्र से जोव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और 
वही व्यक्ति जन धर्म ग्रहूण कर सकता है, ऐसी बात नहों है । सद्धमं ग्रहण करने में कुल 
ओर जति का कोई बन्धन नहों है। सदाचार बृत्ति से जो चलता है, उसकी दुनिया में 
ख्याति होती है किन्तु केवल उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से कोई पूज्य नहीं होता । 
मावायथं- जो जीव श्रद्धान- पुर्वक वीतराग भगवान के मार्ग को ग्रहण करता है बह 
दुनिया में पुज्य हो जाता है। केवल किसी कुल और जाति में जन्म लेने मात्रसे कोई पृज्य 
नहीं बन जाता । 
जगत में धर्म से बड़ो कोई वस्तु नहीं है यदि अकुलोन भी हो किन्तु वह धर्म धारण 
करे तो वह उन्नत हो जाता है। धर्म नोच को भी उच्च बना देता है ॥२४॥ 


श्र 
कुलमुकछ चारित्र- 
क्कलासि महाव्यसनानियागि नडेओडे धरणी- । 
वलयं मुनिवुदु धर्म 
कुलदिंदं पूज्यवेंदु सार्त्र तेरदिं ॥२५॥ 
अर्थ- यदि पूर्व जन्म में किये हुये पुण्य के उदय से कोई उत्तम कूल में उत्पन्न हुआ 
हो किन्तु वह सप्त- व्यसनों का सेवन करने से चारित्र-अ्रष्ट हो गया तो सारा संसार उसे 
घृणा की दृष्टि से देखता है ओर उसका कोई आदर नहीं करता । बन्धु और मित्र भी उसे 
छोड़ देते है । संसारमें उसका अपयश फल जाता है । इसलिये कुल ओर धर्म दोनोंमें धर्म 
श्रेष्ठ है। धर्म से ही कुल श्रेष्ठ कहलाता है ॥२५॥ 
अदुकारणदिं पोल्लमेयोछोंददे चारित्रदोछू कूडिनेगछ्‌द धममे सद्धर्म 
पोह्मेयोछों दि दुश्चारित्रदोछकूडि राल्वधर्ममे कुधममेंबुदुमनीनुडिगढ्िंदरिंगे २६ 
अर्थ-इस कारण जो व्यक्ति मनुष्य-जन्म प्राप्त करने के बाद बोतराग भगवान के मार्गं 
का भ्रद्धान, ज्ञान और आचरण करके सद्धमं में प्रवृत्ति करता है, वह सदा सुखी रहता है 
और लोक-पृज्य बन जाता है । इसलिये मिथ्या श्रद्धान, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र कभो 
मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते । ये तो संसार-भ्रमण के मार्ग हैं अतः कुमार्ग हे । कुसार्ग पर 
चलने से कभी सुख प्राप्त नहीं होता । कुधर्मो व्यक्तिकी प्रवृत्ति पाप को ओर हो होती है, 
वह्‌ अपने मिथ्या विश्वास मिथ्याज्ञान और सिथ्याचारित्र से संसारको हो वृद्धि करता है । 
पसरु' रूपु नुडियु- 
वसमतियोत्ठ केल मानिसर्गेल्लं भा- । 
विसवोडे समानमनित रो 
छे समानरे मनुजरण्ण कीछमेलिल्ला ॥२७॥ 


अर्थ-मनुष्य नाम, मनुष्य रूप (मनुष्य आकार) ओर मनुष्य शब्द ये तीनों बातें सभी 
मनुष्यों में एक समान पाई जातो हैं । परन्तु गुण ओर धर्म सभो मनुष्यों में समान नहीं 
होते । सभो मनुण्य पाप ओर पुण्य को विभिन्नता के कारण समान नहों होते । धर्म अधर्म 
की दृष्टि से आचार विचार जाति कुल से समान नहों हैं ॥२७॥ 


२२६ 


अन्वयदिंद डवसियिदे वरुत्तिप शुद्धचारित्रदिंदिवर विप्रादि मेलूजाति गल 
दुराचारदिंदि वकिरातादि कीछूजाविगल्लेदं वरिबन्ते सदाचारस्मप्प महातपो- 
धनर [तद्भिक्तरप्प] शहस्थर नडेवलत्िवत्विगल्लुम दुराचाररप्प तपोधनलिगिगल 
[तद्भिक्तरप्प]ग्हस्थरनडेवल्विगछ्ुमं कंडिदु मोच्षक्के कारणमप्प धर्ममेंदरिगे २८ 
अर्थ-परम्परा से चले आ रहे कुल धर्म को कोई नहीं देखता । ब्राह्मण आदि जाति 
उच्च है, अमुक जाति नीच है, लोग ऐसा मानते हैं, किन्तु इस तरह मोक्षकी परिपाटी नहीं 
बन सकतो । क्थोंकि ब्राह्मण होने पर मो बहुतसे लोगोंमें नीच और पाप की प्रवृत्ति देखी 
जाती है, कहों-कहों नीच कुल के व्यक्ति भी अपने उच्च आचार विचार के कारण जगत- 
मान्य बन जाते हैं । भीलों में भो कोई-कोई सदाचारो मिलते हैं। सद्धर्म को दृष्टि से सभो 
तपोधन नहीं हो सकते है । बहुतसे साधुका वेष धारण करके भी तपस्वी और आचारवान्‌ 
नहों होते । साधु साधु मे भी अन्तर है। इसो तरह गृहस्थों में भी अन्तर है। महातपस्बों 
और कुतपस्वियों में अन्तर है। दोनों समान नहों हैं। सद्‌ गृहस्थ को अपेक्षा कुलिगी साधु 
गये बोते हैं । जेन गृहस्थकी क्रिया मोक्ष का कारण होतो है जब कि कुलिगीको क्रिया संसार 
वृद्धि का कारण है । 
ओसगगमुत्साहक्क- 
ससियुदयं रेजिपते कलूल्कंगं दु- । 
बंसनिगमातेरदि  रं- 
जिसलक्कुमे बगेदु नोलह्ूपोडवनी तक्कदोछ॒, ॥२६॥ 
अर्थ-जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा का उदय होने पर सारा जगत हषित होता! है, 
किस्तु चोर को चन्द्रमा को चांदनी अच्छी नहीं लगतो । उसे अन्धकार इष्ट है। इसो प्रकार 
दुब्यंसनी को अधर्म अच्छा लगता है, सद्धमं अच्छा नहों लगता ॥२६॥। 


सकलसुखक्के नेलेयाद सदृष्टिगे रंजिसुव सद्धर्म बहुविधमागिर्ष नरक- 
दुःखंगकननुभविसल्वेडिप कुदृष्टिगंतानु' रंजिसलारदु ॥२०॥ 


अर्थ--सम्पूर्ण सुख के लिए दयामय धर्म सम्यग्हृष्टि के सिवाय और किसोको सुशोभित 
नहीं होता । नरकादि नोच गतियोंमें जाने वाले कुदृष्टियोंको धर्म अच्छा नहों लगता (३०। 


श्श्ष 
कन्नडियं तोरिदोड- 
त्युन्नतसल्लक्षणंगे मुनिसागदु म- । 
ततेन्नदे मृकोरेयंगा- 
कन्नडियं तोरे बडिवनिरिवं कोल्वं ॥३१॥ 
अर्थ-सुन्दर, सुशील सज्जन पुरुष को यदि दर्पण दिखाया जावे तो उसे दर्षण पर क्रोध 
नहीं आता । वह समभता है कि मेरा जैसा मुख है, वसा ही दर्षणमें दिखाई दे रहा है । यदि 


किसी चपटी नाक वाले कुरूप दुष्ट पुरुष को दिखाया जाय तो वह अपने रूप को न देखकर 
दर्पण को फोडने और दर्पण दिखाने वाले को मारने को तेयार हो जाता है ॥३१॥ 


अंतु निष्पापंगे सद्धम रुचियागिके' महापातकिगे केपेयागिक ' ॥३२॥ 
अर्थ-इसी तरह निष्पापी (पाप रहित) व्यक्ति को धर्म रुचिकर होता है। और पापी 
को धर्म अरुचिकर होता है, वह सद्धर्म का मार्ग दिखाने वालेपर रुष्ट होता है। जेसे पित्त 
ज्वर वालेको दूध अच्छा नहों लगता, इसी प्रकार पापीको धर्म अच्छा नहों लगता ॥३२॥ 


जरगनोय्यने कर्चि राशियमणणोछ्ोप्पुष पोननन- 
च्चरियेनलूनेर काण्ववोलूमतिवंतरु' मरुछागि म- । 
च्चरिसदाप्तननेदि तत्वमनंते धर्ममनागछो- 
प्पिरि विचारिसि नोडि नंबुगेयिंदे माक्ूपुदुधमम ॥३३॥ 
अर्थ-खान को मिट्टी पत्थरमे सोना मिला होता है। चतुर लोग अनेक विधियोंसे उसे 
मिट्टी पत्थर से निकाल लेते है, किन्तु अज्ञानो लोग उसकी विधि न जानने के कारण उसे 
मिट्टी पत्थर को तरह फेंक देते हैं । इसी प्रकार बीतराग भगवान के नय मार्ग का ज्ञान न 
होने के कारण दुव्यंसनो लोग सतृधर्म को छोड़ देते हैं। इसलिये विचारवान मनुष्य को 
जिनेन्द्र देव के आगम पर नयमार्ग द्वारा विचार करके श्रद्धान करना उचित है । 
जिनेन्द्र भगवान का मार्ग अपेक्षाओं को लेकर प्रतिणादित किया गया है। यदि अपेक्षा 


को दृष्टिमें न रखा जाय तो एक वस्तुके भीतर रहने वाले विरोधी धर्मों की सिद्धि नहों हो 
सकती । प्रत्येक वस्तु में अस्ति-नास्ति आदि बिरोधी धर्म हैं। उन विरोधी धर्मोका कथन 
एक ही अपेक्षा से एक समयमें नहीं हो सकता । जिस समय जिस धर्मका वर्णन करना हो 
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उस समय उस धर्म को मुख्य करके दूसरे को गोण करेंगे । जेसे ग्वालिन दही बिलोते 
समय मथनोी की एक रस्सी को खींच री है और दूसरी रस्सो को ढोलो छोडतो है । यदि 
दोनों रस्सियों को एक साथ खोंचने लगे या दोनों को ढोलो छोड दे तो दही नहों बिलोया 
जा सकता है । इसो प्रकार मुख्य गौण के भेद बिना यदि वस्तु का कथन किया जाय तो 
वस्तु-स्वरूपका कथन नहीं हो सकता। वोतराग जिनेन्द्रका मार्ग इसो प्रकार सभी अपेक्षाओं 
को साथ लेकर चलता है। जो विवेको जन है, बे इन अपेक्षाओं, जिन्हें नय कहते है, को 
समझ कर वस्तु तत्व को समभ लेते हैं किन्तु अन्य लोग वस्तु तत्व का कथन निरपेक्षा रूप 
से करते हैं, अत: वे वस्तुतः तत्व का कथन नहीं कर पाते ॥३३॥ 


शुद्धमप्प पोननोछ_ दुष्टरप्पर्‌ तम्मलाभदासेयिं किसुवोह्ग्ियेंतिदं वर 
यिसि परर कण्गह्टि तिरिपि मेलप्प पोन्‍्नेंदु तोरि खुबतरदिं [दयामृलमाद] 
सद्धमंदोछाद नेगछ ते गारदलसरप्पवर्‌ तम्म मेय्यपुखक्क पापहतुगत्प्प 
कुधमेम पल्ूदु परर मरुछमाडिपर्ममेंदु नेगठ्लिसुवरदु कारणमार ु नो इवेल्ूूकु ३७ 


अर्थ-छली कपटो लोग शुद्ध सोनेमे अपने लाभके लिए चांदी तांबा पीतल को मिलाकर 
उसे असली सोनेके नाम पर बेचते है, इसी प्रकार दुष्ट लोग धर्ममें अधर्म मिलाकर उसे धम्मके 
नाम पर चलाते है और पाप मार्गकी प्रवृत्ति कराते हैं। दयामूल धर्ममें सद्धम॑ को छिप।कर 
अपनो इन्द्रिय-बासना की तृप्ति के लिए अधर्म मिला कर कुमार्ग को चलाते हैं । 


संसारके सभो व्यक्ति इस बातकों स्वीकार करते है कि अहिसा, सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचय 
और अपरिग्रह ये धर्म है । इनको धर्म मानने में किसो को कोई आपत्ति या विसंवाद नहों 
है और न हो सकता है । किन्तु यह देखा जाता है कि प्रायः सभो सम्प्रदायों ने अहिसा को 
धर्म मानकर भो हिसा को भी धर्मके रूपमें अंगेकार किया है । वेदों ने 'मा हिस्यात्‌ सर्व- 
भूतानि,' इस आदर्श की धोषणा करके भो हिसा-मूलक यज्ञों को भी धर्मका अनिवार्य अंग 
माना है। विभिन्न उ्दं श्यों और कामनाओंको पूतिके लिये अजमेधयज्ञ, अश्वमेघयज्ञ, गोमेघ, 
नरमेध आदि विभिन्न प्रकार के यज्ञ माने हैं | दुर्गा, काली आदि विभिन्‍न देवता बकरा, 
मुर्गा आदिको बलिसे प्रसन्न होते हैं, इस प्रकारको अनेक मान्यता और व्यवहार चालू हैं । 
महात्मा बुद्धने जोवन भर अहिसाका प्रचार किया किन्तु उन्होंने त्रिकोटि शुद्ध मांसको खाने 
योग्य बतलाया । उसी का यह परिणाम है कि आज प्रायः सभी बोढ़ मांसाहारी हैं। ईसाई 
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मुसलमान आदि धर्मानुयायों निःसंकोच मांस भक्षण करते हैं। वे सब मांस-मक्षण को धर्म- 
विरुद्ध नहीं मानते । 

जन ओर हिंदू पुराणोंमें नारद पर्वंतकी एक कथा आती है । उससे यह प्रकाश पड़ता 
है कि शुद्ध अहिंसक मार्ग में हिसा का धर्म के नाम पर किस प्रकार प्रवेश हुआ । “अजेयं- 
एव्यम्‌' इस वाक्य का उस युग तक सर्वमान्य अर्थ यह था कि पुराने जो धानों से (जिनमें 
उगने को शक्ति न रही हो) यज्ञ करना चाहिये । नारद ने इसी अर्थ पर जोर दिया था । 
किन्तु पर्वत मांस-भक्षणका व्यसनी था, अत एव उसने उस वाक्यका यह अर्थ किया कि-- 
'बकरों द्वारा यज्ञ करना चाहिए! । राजा वसु जो सत्यवादों था जिसने पर्वत की माता 
ओर गुरु-पत्नो को पर्वत को प्राण-रक्षा का वचन दिया था उसने पर्वत को मिथ्या मान्यता 
का समर्थन कर दिया । परिणास यह हुआ कि तब से थज्ञों से हिसा का प्रचलन हो गया । 
और हिंसा पाप का समर्थन करने के कारण राजा वसु नरक में गया । 

हिंसा के इस प्रचलन के मूल में पर्वत की मांस-लिप्सा ही मुख्य कारण थी। यद्यपि 
पद्चचादृवर्तो बेदिक विद्वानों ने 'बैदिकी हिसा हिसा न भवति, देवपितृयजनाय हिंसा हिसा न 
भवति', आदि कह कर लोगों को सन्तुष्ट करना चाहा । किन्तु इन सुत्रों से भी वहो ध्वनि 
निकलतो है कि जनता का मानस इन हिसाओं को अहिसा मानने को तेयार नहों था। 
वास्तविकता यहो है कि हिसा हिंसा ही रहेगी, भले ही वह यज्ञों के नाम पर को जाय 
अथवा देव, पितर और अतिथियों के लिये की जाय, हिसा सदा हिसा रहेगो । हिसा किसी 
भी परिस्थिति में धर्म नहों बन जायगी । 


इस प्रकार धर्मनें अधरर्म मिला कर धर्म के नाम पर उसे चलाया जा रहा है और 
जनता भ्रममे पड़कर उसे शुद्ध धर्म मान रही है, अधर्मको अधर्म मानकर चलाया जाय, 
तो उतना ब्रा नहों है, जितना बुरा यह है कि अधर्म को धर्मके नाम पर चलाया जावे। 
तांबा तांबे के नाम पर चले, पोतल पोतल के नाम पर चले, इसमें कोई आपत्ति नहों है । 
इससे किसो को धोखा नहों होता । किन्तु सोने में तांबा या पीतल मिलाकर उसे सोने के 
नाम पर ओर सोने के भाव पर बेचा जावे तो इससे जनता श्रम में पड़ जाती है ओर उसे 
ही सच्चा सोना मान बेठती है। तथा उसकी रुचि इतनी विकृत हो जाती है कि वह शुद्ध 
सोने को ओर से उपेक्षा करने लगतो है। मिलावट का यहो परिणाम होता है। 

आज कल राष्ट्र में मिलावट-विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं । संभव है, इससे 
वस्तुएं शुद्ध मिलने लगें। किन्तु शुद्ध धर्म में जो अधर्म मिलकर धर्म के नाम पर चल रहे 
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हैं, यदि इनके विरुद्ध जनताका हो अभियान चलाया जाय तो यह असंभव नहों कि विश्व 
मानस की रुचि अधर्म को अधर्म और शुद्ध धर्म को हो धर्म न मानने लगे । ऐसे अभियान 
की आज बहुत आवश्यकता है । 
जिन व्यक्तियों ने भी धर्म में मिलावट की है, उन्होंने भले ही अपनी आकांक्षाओं की 
पूति कर लो हो, किन्तु संसार का उन्होंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अधर्म फंलाकर 
उन्होंने संसार के करोड़ों व्यक्तियों को सन्‍्मार्ग से भ्रष्ट करने का अपराध किया है। उनका 
यह अपराध सारी मानवता के प्रति है । 
जैनधर्म धर्म के शुद्ध रूप पर ही बल देता आया है। यहो कारण है कि आज भी 
लेनधर्म के अनुयायी अहिसा को परमधर्म मानते है, मांस-भक्षण नहों करते और हिसा से 
दूर रहते हैं ॥३४।॥ 
पित्तक्नेय तोडवु पोलेय- 
गुत्तममेनसिद पोन्‍न तोडवेनिसबवोल्‌ । 
चित्तदोछ त्साहदिन 
त्युत्मममागिकमघयुतग॑ पाप॑ ॥३५॥ 
अर्थं-पोतल के आभूषण नीच जाति के लोग पहनते है। उनके लिये वही शोभा देते 
हैं, उन्हें सोनेके मृषण शोभा नहीं देते । इसो प्रकार पाप-बुद्धि वालों को अधर्म हो रुचता 
है, सद्धर्म नहीं रुचता ॥३५॥ 
अदरि पापहेतुमप्प दुमगियं पिडियचुविडियदे, परदरेंदु किसुगद्ट वंकछ 
छच्चुमं [कंचुमं] माणदोरेगं तृककक बप पोन्‍्न कोछूवरंते सखहेतुवष्प सन्मागे- 


दोल् नेगलूबुदु ॥२६॥ 

अथे-इसलिये नोच लोग पाप मार्ग को अच्छा समभते हैं। लोग सस्ते मृल्य की वस्तु 
पसंद करते हैं । तांबा, पीतल, जस्ता आदि मूल्यमें सस्ते हैं, उन्हें ही लोग अधिक लेते है। 
किन्तु सोना अधिक मंहगा होता है, उसे कम लोग लेते हैं। किन्तु सस्तो चोज आगे चलकर 
दुखदाई होती है । सोने को तरह थोड़ा सा धर्म भो सुखदाई होता है किन्तु जस्ताकी तरह 
अधर्म मात्रा में अधिक होने पर भो सुखदाई नहों होता, बल्कि दुखदाई होता है ॥३६॥ 


१९८ 
नडेवेडेयोल पड़वेडेयोछ - 
मड्सीरेयनेंतु दृछि दिनदिनिदोतू नो- । 
कपोड़े पोदु गते चपत्र- 
नहेनुडियेंबिवरों दुगु पावचयं ॥३७॥ 
अर्थ- जिस प्रकार कच्चे रंगवालो भड़कोलो साड़ी जैसे जसे धोयी जाती है, उसका 
रंग हल्का पड़ता है ओर वह फीको पड़तो जातो है । इसो प्रकार चपल लोग जो धर्म का 


आचरण करते दीखते हैं, धोरे-धोरे उनके धर्म का रंग फोका पड़ता जाता है ओर उस 
पर कर्म का मैल बढ़ता जाता है ॥३७॥ 


पोदेदातनरियदंते पोदद मडि बलियं धूछियोक्तू मासियसगन बारियोछ _- 
बिदु निग्नहक्‍्कोछगप्पंते चपक्र जिनतपस्विगढ जिनतत्वमनिंतुरंतुटेंदु 
बय्गेवंदतंणकचणकंगडेदु नगनगंयोत्ध्‌ पापमं पोदि नारकबाधे गोछ॒गागि पल- 
कालं॑ दुःखेबडुवर्‌ ॥३८॥ 

अरथ-धोबो पानी में रहकर दूसरों के कपड़े साफ करता है किन्तु वह अपने कपड़ों को 
नहीं देखता । वह अपने कपड़ों को गन्दगी को न देखकर दूसरों के कपड़ों की गन्दगी देख- 


कर हंसता है । इसी प्रकार चपल लोग जनधर्म ओर जन :पस्वी को देखकर उनके प्रति 
अनेक प्रकार के हास्य और निन्‍्दा के शब्द कहते फिरते हैं वे अपनी ओर नहों देखते ।३८। 


किसुव॑ मूलिकेयं पो- 
दिस नगयोतछ हेममप्प तरदिंद सं । 
किसदे वरधर्मदोत, कू- 
तेंसगुव नरनु' विशेषसुखियगिक ॥३६॥ 
अर्थ- जो धर्म, अधर्म का विचार न करके अधर्म को घर्म मानतः है, ओर परीक्षा 
नहों करता, वह दुलो रहता है, ओर जो धर्म ओर अधर्म की परीक्षा करके घर्म को ग्रहण 


करता है, वह सुलोी रहता है । जसे जो सोने ओर पीतलके भेदको जान कर परोक्षा करके 
सोने को लेता है, वह लाभ में रहता है और जो परीक्षा नहों करता, बड़ घाटेमें रहता है । 


2२६ 


बाल्ठे पणगिनिदप्पुरदेत्त सहजं, सक्‍करगे सिहियागिप देंतु सहजं; मा 
विनपणगे रुचियप्पुर्देतु सहज अंते चक्रततिय दरवेंद्रन सर्वेज्षन पद विनेयदुत् 
पुरुषंग सद्धमंदोकाद निर्दोषियप्प देवनोक्वाद दिव्यमुनि गछोकाद प्रीनतियु 
कोंडाटमु , भक्तिय' सहज मागिक, बेविंगे केपेयेंतु सहजं अणिलिगे तोगरेंतु 
सहज सटिगे कारमेंतु सहज तानंते वडतनद पीडेयू शद्धमंदोकाद मुनिसु 
दूषणमु आदासीन्यमु नरक दुःग्व ददंग सल्त्र पुरुषंग सहजमागिक ॥००।। 
अर्थ-कैले का फल जंसे स्वभाव से मोठा होता है, खांड में भो स्वाभाविक्र मिठास 
होता है, पकने पर आम भो रुचिकर मीठा होता है, उसो प्रकार परीक्षा करके ग्रहण किया 
हुआ ध्मसे पुरुषार्थ करने पर सहज हो चक्रवर्तों पद प्राप्त होता है। उस ही सतृधर्म हारा 
तोर्थंकर पद प्राप्त होता है जिससे सारा जगत उनको स्तुति, पूजा, यश-गान करता है । 
जैसे नोम के वृक्ष के मूल में कितना हो मोठा पानो सोंचा जाय, किन्तु उसका स्वाद फिर 
भो कड़वा होता है, सोंठ सहज हो चरपरी होतो है, उसो प्रकार अधर्म सहज ही नरक के 
दुःखों को प्रदान करता है ॥॥४९॥। 
बोछाद तलेय रोम॑ं- 
मेलनिसद बेरल मुरिद सेलूलुगुरु स- 
ल्लीलेयोछे बलेव तेरदि । 
कोलाहलमिल्लदोदकुतिक पाप॑ ॥४१॥ 
अर्थ-जसे बाल काटने पर पुनः क्रम क्रम से बढ जाते है, उंगल के नाखून काटने पर 
वे पुनः बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार पाप न करने पर भो पूर्व पाप के उदथ से पुनः अधर्म 


की ही वृद्धि होतो है ॥।४१॥। 
बोछ मंडेय रोममु मुरिदुगुरु मेल्लनारमरियदत दितरलक्रमदिवत्ेदु 
तुरु बु सेल्कलुगर्तप्पंत दुजनरु: पापिगक्ु धर्मद्रोहिगछ तम्मन रियलीयदे 
दिवसक्रमर्दि बल्ठेद पापदिंदं महानरकदोछविदु बहु दुःःखमनुण्बर ॥४२॥ 
अर्थ-बुढ़ापा आने पर बहुत से व्यक्ति अपने सफेद बालों को तेल खिजाव आदि से 


४१० 


काले करने का प्रयत्न करते हैं या बाल सफेद न दीखें इसलिए उन्हें मु डवा लेते हैं, किन्तु 
कुछ दिन बाद पुनः बाल सफेद दोखने लगते हैं । उसी प्रकार पापी हारा पाप छिपाने पर 
भी पाप प्रकट हो जाते हैं, उन्हें नरकादि गतियों में ले जाकर दुःख देते हैं ॥४२॥॥ 


ससियु' कोंगि तेंगिन- 
ससियु नेरे बेलेदु मेले फलमं कुड॒वं- । 
ते समंतु धर्ममु सं- । 
तसमं मेलेय्दे माडुगु' क्रमदिंदं ॥॥४३॥ 
अर्थ- नारियल के पौधे में पानो देते रहने से वह क्रमशः बढ़कर एक दिन उद्चत वृक्ष 
बन जाता है ओर मोठे फल देने लगता है, इसी प्रकार प्रतिदिन धर्म रूपो पोधे को बढ़ाने 
के लिये उसको आराधना करने से वह क्रमशः बढ़ता जाता है और स्वगईदि सुख देता है । 
दिनदिनक्कि नितिनितु वेल्लेदुदेंदीवर्गमरिय वारदुदागियु' बेलेदु फलमं 
कोडब केय्य कोंग्नि तेंगिन तोंटदंते दानपूजेयोहू कूडिद सद्धमं प्रत्यच्षफलमं 
तोरुदागियु' नि दु मेलेमेल फलमं कुडुग ॥४९॥ 
अर्थ-देवपूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये देनिक षद्‌ कतंव्य 


प्रतिदिन करने से श्रावक को क्रमश: सुख मिलता है और धर्म रूपो वृक्ष विशाल बनकर 
सुख के फल प्रदान करता है ॥४४॥ 


कूर्मे बो८छललसदे जीव- 
क्कार्म परतिल्ल दुःखदि देत्ततव स- । 
ड्रमंस हितमेंदक्िस- 
दो्मोंदलरिदातु धर्ममं पिड़िगे बुध ॥2५॥ 
अर्थ विश्वासके साथ आलस्य-रहित इस जीवको दुःखसे उठाकर सुख में रखनेवाला 


धर्म के अतिरिक्त ओर कोई नहों है। इसलिये यह धर्म बुद्धिमान पुरुष को अच्छी तरह से 
समभ कर धारण करना चाहिये । 


श्रद्धान के साथ जो जोव सद्धमं को आराधना करता है, उस जीव पर स्वप्न में भी 
दुःख को छाया नहों पड़तो | वह जहां जाता है, उसे चारों और सद़म हो दिखाई पड़ता 


१३१ 


है, जिससे उसका कल्याण होता है, अकल्याण योग्य कोई परिस्थिति उसके निकट नहा 
आती । अतः जिस भव्य बुद्धिमान को अपना हित करना हे, उसे सद्धर्म ही ग्रहण करना 
उचित हूं । 
हु शास्जकोर्त ने धर्म की परिभाषा विभिन्‍न रूपों से को हैं। चारित्र को धर्म कहा है, 
वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, कहों सम्प्रग्दर्श त, ज्ञान-चारित्र को धर्म कहा गया है, इस 
तरह धर्म को परिभाषायें यद्यपि भिन्‍न भिन्‍न प्रतोत होतो है मिन्‍्तु उन सबका लक्ष्य और 
प्रयोजन एक हो हे, केवल कथन-भेद हे । वस्तु 5: उनमे कोई मौलिक भेद नहीं हैं । समो 
वस्तु स्वभाव के अन्तर्गत हैं। अ त्मा का स्वरूप सम्परदर्शनादि रूप हूं, चारित्र को पूर्णता 
होने पर आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रगट होता हैँ । इस प्रहार ये तोनो लक्षण एक हो है । 
इस धर्म के दो भेद है, :-व्यवहार और २-निहइचय । व्यवहार धर्म साधन हे ओर 
निदचय धर्म साध्य है। निहचय धर्म आत्म-स्वरूप की उपलब्धि रूप है और उसको प्राप्त 
कराने वाला मार्ग या साधन व्यवहार धर्म है । व्यवहार धर्मके विना निश्चय धर्म क भी नहीं 
होता । जेसे अखंड सम्यग्द्शन-ज्ञान और चारित्र अ'त्मा का स्वरूप है। किन्तु उसको 
प्राप्तिका मार्ग भेदरूप सम्यग्दशंन-ज्ञान-ओर सम्पकचारित्र हो है। वह भेदरूप व्यवहार 
रत्नत्रय है। इसो प्रकार कहों-कहीं दशलक्षण रूप भी धर्म कहा गया है। उसका उद्द बय 
भी यही है । 

व शहर ओर निशचय का त त्पय बिन -समभे कभो-कभो भ्रम हो जाता है; 
उसका परिणाम यह होता है कि कोई तो व्यवहार मोक्षमार्गंको ही उपदिय समभने लगता 
है ओर निएइ्चयकोी ओरसे उदासोन हो जाता है। ओर कोई व्यक्ति केवल नि३चथ घमंको हो 
उपादेय मानकर व्यवहार को सर्वथा हेय मानने लगता है । किन्तु स्थादवाद के अनुयायों 
दोनों एकान्तों में समन्वय करके आपेक्षिक रूपमे दोनों को हो उपादेय मानते है। व्यवहार 
धर्म-मार्ग जोबों को अशुभ उपयोग से हटाकर शुभोपयोग में प्रवृत्त करात। है। दूसरे शब्दों 
में पाप-प्रवृत्तिसे हटाकर पुण्यमे प्रवृत्त करता है किन्तु साथ हो इस पुण्यकोा धर्म न मानकर 
घर्मका साधक सानता है । अत: बह देवपूजा, दया, दान आदि पुण्य-संचय करता है । उत्त 
पुण्य-संचय से सद्धर्म के अनुकूल गति, कुल, स्वास्थ्य, धर्म के साधन आदि मिलते है । 
यदि पुण्य-संचय न हो तो ये साधन कभो नहीं मिल सकते । देव-पूज, आदि व्यवहार धर्म 
का एक रूप तो यह है किन्तु उसका एक दूसरा रूप भी है ओर वह यह है कि यह व्यव- 
हार पुण्य-संचय तभी होता है, जबकि शुम राग हो । कितु सदा ही व्यवहार धर्ममें रागांश 
नहीं होता । जब कोई व्यक्ति इस व्यवहार धर्मका अशयरण करते हुए आत्म-स्वरुपको ओर 


भरे 


उन्मुख हो जाता है, तब उसके वीतराग भाव होता है और उस बोतराग भाव के कारण 
कर्मो के बन्धन टूटने लगते है ओर कर्म-निर्जरा होती है। इस तरह व्यवहार धर्मके दोनों 
पहलुओ पर विचार क्षिये-विना बड़े बड़े विद्वानोसे भी भूल हो जातो है ओर वे व्यवहारको 
सर्वथा हेय कहने लगते है। वे भ्रमवज्ञ पुण्य को विष्टा भो कहने लगते हैं । पुण्य सर्वथा हेय 
होता तो तीर्थंकर प्रकृतिको इतना महत्व क्यों होता, जब कि यह प्रकृति केवल पुण्य प्रकृति 
है। पुण्य हेय होता, तो शुद्ध परिणति में आने योग्य दूसरी क्या परिस्थिति या साधन हो 
सकता है। जब तक इसके लिये पृण्यका कोई अन्य विकल्प नहीं बताथा जायगा, तब तक केवल 
यह कहने मात्रसे 'हमे आत्मानुभव या आत्म-रुचि होगई' मुक्ति प्राप्त नहों हो सकतो। वास्तव 
में आत्म-रुचि के निकट पहुंचने में बहुत प्रयास करना पड़ता है | वहां तक पहुंचने का जो 
व्यवहार मार्ग है, उसे छोड़ने के बाद निइ्चय तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग दोष नहीं 
रहता । व्यवहार धर्म एक्‌ ओर कमं-संवर तथा कर्म-निजंरा करता है और दूसरी ओर वह 
कर्म-निर्जर। के योग्य परिस्थिति पंदा करता रहता है। इस द्विमुखी कार्यक्रम को लेकर वह 
चलता है । उसे छोड़ देने पर तो धर्म वाहन रूप ही नहीं रह सकेगा। तब तो धर्म का 
उपदेश तक नहों दिया जा सकेगा, क्योकि वह भो व्यवहार होगा । आत्मा का स्वरूप भो 
नहीं कहा जा सकेगा, क्योकि वह भी व्यवहार धर्म है। निश्चय तो आत्माके शुद्ध रूप को 
अनुभूति है, शेष जो कुछ है, वह सब व्यवहार है । निइचय धर्म प्राप्त होनेपर व्यवहार स्वयं 
समाप्त हो जाता है किन्तु जब तक निश्चय प्राप्त नहों हुआ, तब तक व्यवहारकी साधनके 
रूपमे उपयोगित। है और यही सद्धर्म है। दोनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना 
स्थान है । एक को दूसरे का न तो स्थान दिया जा सकता है और न महत्व । व्यवहार 
साधन रहेगा और नि३चय साध्य । इसमे विपर्यय नहीं हो सकता । 

इस धर्मको धारण करने वाला भव्य जोब कंसा होना चाहिये; आचार्य यह बताते हैं- 

इदमेवेह शमेव तत्व तान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मागेंबसंशया रुचि: ॥१॥ र० क० श्रा० 

अर्थात्‌ भगवान जिनेन्द्रदेव हरा कथित तत्व यहो है, दूसरा नहों है, ऐसा हो है अन्य 
प्रकार नहीं है, इस प्रकार मोक्षमार्ग में तलवार के पानी के समान शंका-रहित अचल 
श्रद्धा रखनी चाहिये । यह निःशंकित अंग कहलाता है । 

भगवान के धर्म पर अविच्वल निष्ठा ओर श्रद्धा रखनो चाहिये जिसे तनिक भो संशय 
रहता है, वह धर्म का लाभ नहों प्राप्त कर सकता ।।४५॥ 
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आ धमंदोलू नेगढूद भव्यनेंतप्पनंदोडे कुदुरेयंते कीं केकोछछदे, 
ग्रहदंते मंत्रवकेरगदे, कट्टरसनंते तंत्रकासेगेय्यदे, मासदंते पक्षविल्लदें, दीप- 
बरतियंते पोंगेरगदे [अक्िचागियंत पोगछतेगासेगेय्यद] बेसदवरंते मुय्यं 
नोडदे. तेरंटेयंते कुमतक्के सूर्छदे ओनलियंत पोल्लमेयं पिडियद, तोरेय॑ 
तोमें पेचि मत्तो्में कु ददे. चंद्रनंत कब्ठंकनागद मककद्ंत कंटकंडवक्‍्करग्द 
[गिढ्ियंते पेरर शिक्षेयं कलियदे [कोगिलयंतोम नुडिदामें मानदे, बहरूपियंते 
पोत्तिगोंदंद्मागदे, काब्बेन तोडदंते निस्‍्साग्नागदे पादरिगनंते पलर मु दे 
नाण्वदे, लोमियप्परिसिनंतविचारियागदे, श्रुतनिल्लद लिगियंत मूखनागदे, 
दूखंदेयंत तल्ननिसंदे. तुबियंते रसज्ञनु भंडारद पोन्‍्नंते शुद्धनु', बेहिनंते 
स्थिरनु मददानेयंते महादानियु. स्फटिकदत निर्मठनु' बिल्लंते गुणधरनु 
सुकवियंते कुमागंदूरनु , माणिकभट्टनंते परीक्षकनु . [महाक्षत्रियनंते विचार- 
परन,] देवरंते सुमनन', पाथनंते धर्मप्रियन. संयमियंते. दयापरन' कवियंते 
पतिप्रियन' सागरदंते निस्सारदूरनु निच्चगलियंते [धमंदोढछ निःशंकनमप्पुदु ४ ६ 

है भव्य शिरोमणि ! इस तरह सम्बोधन करके सौधर्म इन्द्र अपनी सभा मे देवों को 
समझा रहा है । 

जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित तत्वोंमें, देव ग्रुरु और शास्त्र में कमी अविश्वास न हो। 
जिस तरह घोड़ा अपनी लगाम को चबाता रहता है, इस तरह कोई केवल धर्म की बात 
मु हसे भले ही बोलता रहता हो, किन्तु उसके जोवनमें धर्म न हो, धर्मसे विचलित होकर 
मन्त्र तन्‍त्र की ओर भुक न जाय, राजा के समान कहों धर्म की ओर भुककर फिर उससे 
बिसुख न हो, एक मास में जसे दो पक्ष होते में-कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार 
द्विपक्षी न होकर पक्ष-रहित हो, दोप को शिखा के समान चंचल न हो, अपने मान के 
लिये पक्ष लेकर धर्म में संशय लाने वाला न हो, धर्म को ग्रहण करते समय जेसे कोई 
व्यक्ति अपने को थका हुआ अनुभव करता है, उसो प्रकार शिथिल-विश्वासो और संशयात्मा 
न हो । संशय मिथ्याहृष्टि के समान जेसा अवसर आवे बसा न हो । जंगली चूहे के समान 
हर एक बात ग्रहण करने वाला न हो । जेसे वर्षा में तालाब मरने के बाद फिर धोरे-धोरे 


५१४ 


कम होता जाता है, इस प्रकार धर्म धारण करने के बाद अपने विश्वासमें शिथिलता लाने 
वाला न हो । छोटा बच्चा जिसे देखता है उसे हो पकड़ने दोड़ता है, उसो प्रकार जिस धर्म 
को देखे उसो तरफ दोड़ने वाला न हो । तोते के समान बिना समझे अनेक प्रकारको शिक्षा 
को ग्रहण न करे । कोयलके समान उसकी बोलो हर वार में बदलो हुई न हो । बहुरूपिया 
के समान भिन्न-भिन्न प्रकार की बोलो बोलने वाला न हो । काने गन्ने के समान निस्सार 
न हो । पु इचलो स्त्री जिस प्रकार हर एक पुरुषके पास जाकर शर्माती है इस प्रकार सद्ध मं 
ग्रहण करने के बाद लज्जा का अनुभव न करे । लोभो राजा के समान अविचारी न हो । 
शास्त्रज्ञान-रहित कुलिगी मिथ्यादृष्टि साधु के समान सूर्ख न हो । गहन वनमें पड कर जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति भटक जाता है, उसी प्रकार धर्मको ग्रहण करनेके बाद उससे मटके नहों । 
भोरे के समान रसज्ञ हो । खजाने के सोने के समान शुद्ध हो । मदोन्‍्मत्त हाथी के समान 
दानी हो । स्फटिक मणिके समान निर्मल हो । धनुषके समान गुणधर हो । सुकविके समान 
कुमाग्गंसे दूर रहने वाला हो । निपुण जोहरीके समान परीक्षक हो। महा क्षत्रियके समान 
विचार-परायण हो । जिनेन्द्र भगवान के समान ज्ञान्त परिण।|मी हो । धर्मनिष्ठ के समान 
धर्मप्रिय हो । संयमोके समाथ दया-परायण हो । कवि के समाम नोति-प्रिय हो । सागर के 
समान निस्सार से दूर हो । निवचचल साध के समान धर्म में निइचल-हढ़ होना चाहिये । 
भावार्थ-प्रन्थकार ने जिनेन्द्र भगवान के धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के गुणों का 
वर्णन किया है। इसका सार यह है कि उसे असंशयालु (संशयरहित) होना चाहिए ॥४६॥। 


ग्रन्थकार अब दान का स्वरूप बतलाते हैं- 


[इवरि स्त्रीवश्यमक्किन्निवरिनेनगे मंत्रोपदेशंगकछ़क्कि | 

्विवरि दिव्य फलिक्किन्निवरिनेनग दिव्योपदेलंगछ॒क्कि | 

न्निवरिं दीकार्यमक्किन्निवरिनेनग पोन्नक्कुमेंदलूकरि' मा- । 

डुव दाने दानमल्लंतुदु वगेवोडेमुयबंधुगछ गीवुदक्कू ॥४७॥ 

अर्थ-'मुझे घन का लाभ हो, अमुक स्त्री मेरे वशमें होजावे । अमुक फल मिले, अमुक 

व्यक्ति मेरे ऊपर प्रसन्‍न हो, मेरे यज्ञ की वृद्धि हो, मुझे सोना मिले । किसी रसायन की 
प्राप्ति हो,' इत्यादि अनेक प्रकार को मन में इच्छा रखकर जो दान करते हैं बह बस्तुतः 
दान नहों है। सम्यग्हृष्टि का दान कल्प वृक्ष के समान स्व ओर पर के कल्याण के लिये 


शेर 


होता है, कर्मोंको निर्जरा का कारण होता है । किन्तु निदान सहित दिया जाने वाला दान 
संसार का कारण होता है। वह वस्तुतः दान नहीं कहलाता है । 
आचार्य कुन्दकुन्द ने रमणसार में दान के सम्बन्ध में कहा है- 
सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाणसोहवहं । 
लोहाण दाणं जइ विमाण सोदासवं जाणे ॥। 
जसकित्ति पुण्णलाहे देइ सुवहुगंपि जत्य तत्थेव । 
सम्माह सुगुण भायण पत्तविसेसं ण जाणति ॥। 
जंत मंतं तंतं परिचरियं पकक्‍लवाय पियवयण्ण । 
पडुच्च पंचमकाले भरहे दाणं ण कि पि मोक्‍्खस्स ॥। 
अर्थात्‌ धर्मात्मा सम्पग्हृष्टि का दान कल्पवृक्ष के फल के समान ज्ञोभा को प्राप्त होता 
है और लोगी पुरुष का दान मृतक पुरुषकी अर्थो के समान है। लोभो अज्ञानों पुरुष अपनों 
कीति यज्ञ मान बडाई और पृण्य लाम को इच्छासे कुपात्र, अपात्र आदि मिथ्या अनायतनों 
में बहुत दान देते हैं, परन्तु उनको सम्पक्त्व रत्न से सुशोभित अनेक गुणों को खान ऐसे 
सुदान की पहचान नहों है । 
यंत्र मंत्र और तन्‍्त्र की सिद्धि और जनता में अपनी प्रवृत्ति, पक्षपात की सिद्धि और 
खुशामद का लक्ष्य रव कर इस भरत क्षेत्र में, पंचम काल में जो दान दिया जाता है, वह 
दान मोक्ष का साधक नहों होता ॥॥४७॥। 
कूल्िदतरगंजियं कुडिव पोन्निदते कर्गल्लन- 
त्याह्वापं बगेगेद्ट कोछ॒व धरणीसाश्राज्यमिदंते वं- । 
दाह्वागिर्य विभूतियं विसुटु भेसंगोंडु तानुण्व वे- 
छूब्याछं पोलने मंत्रवेद्दक्विपि केडेयूदिपं धर्म ॥४८॥ 
अर्थ-घर में खाने के लिये मिष्टान्न हो किन्तु फिर भी जो मांड पीता है, पहनने के 
लिए सोना है किन्तु पोतल पहनता है, सुशील स्त्रो है किन्तु कुलटाओं को संगति करता 
है, सम्पुर्ण पृथ्वी का राज्य होने पर भी भीख मांगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दान-पूजा 
ब्रत-नियम मंत्र-तन्त्र इत्यादि आज्ञा से अपने धर्म को छोड कर इन्द्रिय-विषय-भोगोंमें रमण 
करता है ससार-परिश्रमण कराने वाला निदान बन्ध करता है। वह धर्म का नाश करके 
भ्रषमं की प्राप्ति को इच्छा करता है ॥४८॥ 
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मल्ठे युद्धूछछोडे केरे तोरेग- 

व्टक्किकासदि' तीवि कोडिवरिवंतवनी- । 
तल्ददोछू पुण्यं तनग- 

ग्गढ मुलक्कोंडे तनगे ताने वारदे सिरियं ॥०६॥ 


अर्थ-जसे वर्षा ऋतु में वर्षा होने से नदी, तालाब सहज हो भर जाते हैं । इसो प्रकार 
पुण्योपाजंन करने वालोंको धरणेन्द्र चक्रवर्तों पद आदि स्वयं प्राप्त होजाते हैं। यदि पुण्य- 
सचय होगा, तो संसार के सारे बेभव उपलब्ध हो जायेंगे। विना पानो के तालाब नहों 
भरता, इसी प्रकार पुण्य-संचय के बिना जीव को संसार में कुछ नहीं मिलता ॥४९॥। 


[मत्त] काविल्‍लदे कोडेविडिवेनेंवंते, वंदिगेयिल्लदे सुरगि विडिब नेंवते, 
नाइुविडियदरसुगेयूबेनेंत्रेतें,. प्रतमिल्लदूरनोडुवेनेंवंते,. मदवबिगनिल्लदे 
दिव्वरणबोपेनेंबंते, बट्टेपरिपदे पोलंबिगनप्पेनेंबंते, भातरियदे बिन्नपगेयवेने- 
बंते. सुरगियिल्लदे कल्लनेखेनेंवंते, मडकेयिल्ल दड॒वेनेंवंते सूल्ठेयिल्लदे, वो जं- 
गरं करेवेनेंबंते, मुन्निन भवदोढाद जिनपूजेयिं दानदिं ब्तर्दि तपदिंदाद पुणय- 
मिल्लदे सिरियुमं पोन्नुमं सुखमुमं आयुष्यमुमं मंत्र [तंत्र वेद्यं] गढ्ठि पडेवे- 
नेंदु देसेगिडल्वेड, मरुगिदोडे फलमिल्लं ॥४०॥ 

अर्थ-डंडे के बिना छतरी पकड़ी नहीं जा सकतो । जहाँ देश नहों है वहाँ राज्य करने 
की इच्छा करना, जहाँ पर घी नहीं मिलता वहाँ घी निकालने को इच्छा करना, दूल्हा के 
विना वरात ले जाना, मार्ग के बिना जाना, बोली जाने विना विदेशी के साथ संभाषण 
करना, बर्तन के बिना भोजन पकाना, वेदया के विना बिटों को बुलाना जैसे असंगत लगता 


है । इसी प्रकार पुण्य, दान, तप, पूजा आदि के बिना ऐद्वर्य, संपत्ति, दीर्घायु आदि नहों 
मिल सकते । यदि पृण्य हो, तो मंत्र तंत्र-यंत्र आदि काम देते हैं। बिना पुण्य के ये काम 


नहीं देते ॥५०॥ 
आ रामाधीशरू पांडवर्ग्वतुठमहीवल्लभर कर्म्दि सं- 
] ों हे | 
दारफ्यवोवक्कु कांतापरिभवदछलिं बेंदु नोंदिदरतां- 


भरे 


भूरामाधीश्वरकेंटररियरेनयदि' मंत्रम॑ वेद्यम॑ नी- 
नोरंतेकण्ण बात्भवासेयोक्ले रगिदपे कर्गदि' बल्लितु टे ॥५१॥ 
अथं-पंत्र, मंत्र, तंत्र, से यदि आपत्तियों का निवारण हो जाता तो रामचन्द्र, पाण्डव 
राजपाट छोड़कर जंगलमें क्‍यों घूमते ” उनकी पत्नी का अपमान क्‍यों होता ? यंत्र, मंत्र 
तंत्र आदि विद्याओं ने इनको क्‍यों नहों बचाया । इनको इतना कष्ट क्‍यों उठाना पडा ? 
क्या ये लोग नहों जानते थे कि यन्त्र मंत्र तंत्र आपत्तियों का नाश कर सकते हैं । वस्तुतः 
अशुभ करममंका उदय आने पर आपत्तिपोंका आना अनिवाय है। पुण्यके उदय होनेपर ही मंत्र 
वेद्य आदि सहायक हो सकते हैं । जोव कितना हो प्रयत्न करे किस्तु पूर्व जन्म के पृण्य के 
विना वह सफल नहों होता ॥५१।॥। 
आ सगरेश नाभरतनाद मसेननुदाखीरदि - 
दीसकलोवियं तनगे माड़िद पेंपिन चक्रवर्ति शां-। 
तीशूखिगें दिव्यसुग्बमादुदु मुन्निन पुण्यपेछूगेयि'- 
भासुर पुण्यमं नेरेपे पुण्यमे तारदे सर्वसोख्यमं ॥५२॥ 
अरथं-भरत चक्रतरतों, सगर चक्रवर्तों द्रमसेन आदि ने वोरता के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी 
मण्डल को विजय किया और आनन्द-पूर्वक सांसारिक मोग भोगे । शान्तिनाथ तोथडूर ने 
पूर्व जन्म के पृण्यसे तोथड्भूर, चक्रवर्तों ओर कामदेव ये तीन पद प्राप्त किये । पुर्वकृत पृण्य 
के बिना इस जोव को संसार में सुख और शान्ति नहीं मिल सकतो । अतः प्रत्येक मनुष्य 
को पण्य-संचय करना चाहिए । 
तोथंडूर और चक्रवर्तों पद पृष्थ प्रकृतियों के परिणाम हैं । पृण्य के हारा हो ये पद 
प्राप्त होते हैं ॥५२॥ 

[इंतु मंत्रोषधंगढ्लिं कावोडमायुष्यमिल्लद नरंगे सफलमागवंते मंत्रादि 
ग्रह पोपुदेंबी नुडियं नंबदे पुण्यमोंदे कारणां पुण्यदिं मिगिलप्पुदोंदुमिल्लेंदु 
शाश्वतसुखमेनीव सद्धम॑दोछू बुद्धियं निश्चयंगेस्दिपृदु, मणिमंत्रोषधंगछोछ- 
प्पाशेयं बिडुवृदु] ॥४३॥ 

अर्थे-मन्त्र यन्त्र, औषधि आदि से मनुष्य नीरोग हो जाता है, सब प्रकार के कष्टक 
निमू ल हो जते हैं, ऐसा जो मानते हैं, वह जिनेन्रदेव के बचनों के विरुद्ध हैं + नोरोग 


भ्रश्द 


होने आदि में पृण्य ही कारण है। पृण्य के अतिरिक्त और कोई कारण नहों है। ज्ञाशवत 
सुख और स्वर्ग मोक्ष को देने वाला एक सद्धमं ही है। इस प्रकार सद्ध्म में निएचय-पुर्वक 
अपनो बुद्धि रख कर धर्म पुरुषार्थ करना यह हो बुद्धिमान का कतंव्य है। मुझे मन्त्र तन्‍्त्र 
आदि से लाभ हो जायगा, यह कहना श्री जिनेन्द्र देव की आज्ञा के विपरीत है । अत: धर्म 
द्वारा पुण्योपा्जन करना ही मनुष्यका सुरुय कर्तव्य है। उसोसे उसको सुख शान्ति मिलेगी । 
अन्य से नहीं ॥॥५३॥। 

एनानुमनुदद शि स- 

दानंदं बेरसु भक्तिपूर्वकर्दिदं- 

तानोसेदु माह्ठ दानं- 

तानदु मु दरणे कुड॒बृदछयसुखमं ॥४४॥ 

अर्थ-मन में कोई बांछा न रख कर स्व-पर-कल्याण के लिये आनन्द ओर भक्ति पूरक 
दान देना अक्षय सुख को देने वाला है । 

आचार्य कुन्दकुन्द ने भो रयणसार में कहा है- 

दाणोणं दालिह लोहोणं कि हवेद महाइसरियं । 
उहयाणं पुव्बज्जिय कस्मफल जाव होह थिरा ॥। 

अर्थ-दानो पुरुषों को दरिद्रता ओर लोभी पुरुषों को महान्‌ विभव को प्राप्ति होना 
अपने अपने पूर्व -उपाजित कर्मोंका हो फल है । इसलिये भव्य जोवोंको चाहिए कि जब तक 
पूर्व कर्मों का उदय है, तब तक अपनो अवस्था पर हुषं या ग्लानि नहीं करे ओर न यह 
विचार करे कि में धर्म सेवन करते हुए भी दरिद्र क्यों हो गया ओर पापों पुरुष धनवान 
क्‍यों हो गया । 

“'धर्मात्मा व्यक्ति दरिद्रों हों, ऐसे अवसर कम हो आते हैं । यदि दरिद्री भी हो तो 
वह पूरवकृत कर्मों के उदय से होता है । फिर भो धर्मात्मा व्यक्ति कर्मों का उदय समझ कर 
सनन्‍्तोष ओर ज्ञान्ति के साथ उसे सहन करता है । इससे दरिद्रता का वेग कम हो जाता 
है ओर उससे आगे वह भावी जन्म में सुख प्राप्त करता है ॥५४।। 

[राजक्के चतुरंगमु' मंत्रक्के च्तंविधोपायमुमोप्पुवंतादानक्के शास्त्रादि- 
दानचतुष्टथरमोप्पुगुमितु ॥५५॥ 
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अर्थ-जंसे राज्य करने के लिये चतुरंग सेना और मंत्र के लिये चतुविध उपाय जैसे 
आवद्यक हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिये खतुविध दान करना उपाय है ॥५५॥। 
परमागमर्दिदल्दे- 
परतोयं पडेवुपायमिल्लद्रिदं । 
वरशास्त्र मिगिलेंदा- 
दरदि माडुवुदु शास्त्रदानमतक्रिपि ॥४६॥ 
अथं-मोक्ष या इह लोक परलोक के सुलको प्राप्ति का उपाय परमागम के बिना अन्य 
कोई नहों है । इसलिये भव्य श्रावकों को शास्त्र दान करना अत्यन्त आवश्यक है । शास्त्र- 
दान स्वपर का कल्याण करने वाला है, सब का हित करने वाला है और केवलज्ञान की 
प्राप्ति का आवइयक उपाय है। अतः शास्त्र दान करना चाहिए ॥५६॥ 
श्रुतवनितेये मुक्ति श्री- 
सतियल्लिगे बेगमुय्य दृदवियेंबी । 
मतमनरिदोतु माडुवु- 
दतिशयर्दि शास्त्रदानमं पद्षिंदं ॥५७॥ 
अर्थ-श्रुत वनिता हो मोक्ष-सतोके पास शोष्नता से पहुँचाने वाली है, ऐसो मनमें श्रद्धा 
रखकर शास्त्र दान करना श्रावक का कर्तव्य हे ॥५७॥ 
श्रुत भावनेयोक्षमतिमन- 
दर ति निमंलमनद्निषदरं तद_रित। 
क्षतियिं केवल्य श्री- 
सतिसागु शास्त्रदानदुन्नति किरिदे ॥५८॥ 
अरथ-श्रुत-दान की महिमा कहां तक गाई जाय । जिनके श्रृत-भावना में अत्यन्त रुचि 
है। वह उस भावना से पापों का नाश करके केवल्य लक्ष्मों को प्राप्त कर लेता है। श्रुत- 
दान द्वारा गवाले ने अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपह्षम किया ओर अगले जन्म में वह 
ग्वाला कुन्दकुन्द आचार बना, जिन्होंने अनेक शास्त्रों को रचना करके जगत का कल्याण 
किया । तथा अपने सातिशय पुण्यके द्वारा भगवान्‌ सोमंधर स्वासोी के दर्शन किये। जिससे 
उनको अपनी शंकाओं का स्वयं हो समाधान हो गया ।॥५८॥ 
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एगहित्तेन्नदे मन- 
मोगडिसदे तीरदारेनेंदुडुगदे नि । 
वंग॑ चित्तदोक्त णमिनि- 
सागदे तां मात्टपुदन्‍्नदानमनरिवि' ॥४६॥ 
अर्थ-मनमें किसी प्रकारकी शंका न करके और पात्र की कोई परीक्षा न करके अत्यन्त 
भक्ति के साथ मन में संकल्प करके जो पात्र को दान दियां जाता है, वह दान कहलाता 
है और वह दाता सप्तगुण सम्पन्न कहलाता है । 
आहार दान के महत्व को बतलाते हैं- 
करमादरदि दन्नम- 
नुरु मुनियोवंगे कोह्दतत्तफलदि द । 
शिरिषेणनृपति शांती- 
श्वरनादं नोत्ूपोडन्न दाम किरिंदे ॥६०॥ 


अर्थ-नवधा भक्ति ओर सप्त ग्रुण सहित उत्साह पुरबंक दिये हुए दान के द्वारा भीषेण 
राजा शान्तिनाथ तीर्थंकर हो गया । इस तरह क्‍या आहार दानकी महिमा कम है ? ।६०। 
तन्‍्नवरन्न वरेन्‍्नदे- 
सनन्‍्नुतगतियागि सकल जीवंगढ्ुमं । 
तन्न॑ रक्षिसु वंतिरे- 
बिननणमेनरिदु रक्षिपु सरपुरुष ॥६१॥ 
अर्थ-जब किसी भी जीव पर कोई संकट आवबे, उस समय पक्षपात रहित होकर उस 
जीव को रक्षा करना अभयदान कहलाता है। 
प्राणियों पर अशुभ करके उदयसे संकट आ जाते हैं । वे प्राणी चाहे एकेन्द्रियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त कोई भो क्‍यों न हों, उनके दुःखसे द्रवित हो करके करुणा भाव से उनका 
दुःख दूर करना धामिक जनों का कतंव्य है । दूसरे को पीडा से जिनका हृदय द्रबित नहों 
होता, करुणा को भावना नहों जाग्रृत होतो, उनके हृदय में दया भावना नहों ठहर पातो । 
दया कोमल हृदय में ही ठहरतो है । दया धर्म का मूल हे। धर्म का बोज कोमल भूमि 
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में ही उगता है, कठोर भूमि में नहीं उगता । दया कोमल हृदय में ही रहती है । 
बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जो प्राणियों को कष्ट देना अपना व्यवसाय समभते हैं । कुछ 
लोग पशु पक्षियोंकों मारने ले जाते हैं । लेकिन ऐसे भी धामिक दयालु जन होते हैं, जे! उन 
पशु-पक्षियों पर दया करके उन्हें छुड़ा देते हैं ओर इस तरहसे उनके प्राणों को रक्षा करते 
हैं। कुछ दयालु व्यक्ति दयासे प्रेरित होकर मनुष्यों तथा पशुओं या पक्षियोंके लिये सुखदायी 
अस्पताल-खुलवाते हैं । उससे अनेक प्राणियों की पीड़ा दूर होती है । इससे वे व्यक्ति महान 
पुण्योपाजन करते हैं । 
प्राण-दान को तुलना में संसार के अन्य वेभवों का दान तुच्छ है । एक राजा ने एक 
अपराधी को मृत्यु दण्ड को सजा सुनाई । उस राजाके चार रानियां थीं। उन्होंने राजा से 
प्राथना को कि महाराज ! इसे मृत्यु-दण्ड तो मिलना हो है, हम चाहते हैं कि इसे हमें वे दिया 
जाय । राजा ने वह कंदी रानियों के सुपुर्द कर दिया। तब पहली रानी ने उसका खूब 
आदर सत्कार किया, खिलाया, पिलाया और उसे साथ में एक लाख रुपया भी दिया । 
दूसरी ओर तीसरी रानो ने भो उसे खिलाया, पिलाया और उसे लाखों रुपये भेंट दिये । 
चोथी रानोने उसे कुछ नहीं खिलाया, पिलाया, बल्कि उससे पृष्ठा कि तुम क्या चाहते हो ? 
कंदी बोला 'प्राण-दान' । रानी ने उसे प्राण-दान दे दिया । 
तोनों रानी उस रानोको निन्‍्दा करने लगी कि यह बड़ो कंजूस है, उसने कुछ खिलाया 
पिलाया तक नहों। चारों भगड़ने लगीं ओर राजा के थास पहुँची । राजा ने सबको बात 
सुनो, किन्तु स्वयं कुछ निर्णय न दे करके कंदो से हो पूछा कि चारों रानियों में से किस 
रानो का कार्य तुम्हें अधिक प्रिय लगा । कंदी बोला राजन्‌ ! यद्यपि सभी रानियों ने मेरे 
ऊपर कृपा को है किन्तु चोथो रानो ने प्राण-दान दे करके मुझ पर मारी उपकार किया 
है । उसको में जीवन भर नहीं मूल सकू गा। यदि मेरे प्राण न रहते तो धन आदि सब 
व्यर्थ रहते। 
अतः प्राण-दान या अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ है ॥॥६१॥ 
नेगछ द भयदानफलदि - 
सगनयने विदग्घे संदरुक्मिणि लोकं- । 
पोगकछे कडुजसमनांतत् - । 
जगतीवकयक्के सोख्यभाजनेयादक्छ॥६२॥ 
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अर्थ-इस अभयदान के फल से शुकर आगे चलकर क्वृष्ण की पट्टरानो रुक्मिणों बना । 
गुफा सें एक सुनि तपस्या कर रहे थे । एक सिंह उन्हें खाने आया । उधर एक शूकर 
ने यह देखा तो वह सिंह का अभिप्राय समझ गया। उसे जाति-स्मरण हो गया। इससे 
उसने मनमें उन मुनि को रक्षा का संकल्प कर लिया ओर अपनी शक्ति को पर्वाह न करके 
सिह से जा भिड़ा । सिंह के सन में सुनि को सारने की सूख थी ओर शूकर के मन में 
उनके बचाने की भावना थी। दोनों लड़कर जरूमी हो गए ओर मर गए। मर कर सिंह 
नरक में गया ओर शुकर अभयदान के प्रमाव से स्वर्ग में गया वहां से आकर कृष्ण को 
रानी रुक्मिणी हुआ ॥॥६२॥ 
उक्के मिल्लदे मनदोल,- । 
कोक्करिसदे पेरर मेले नेव्रमिक्कदे के- । 
मिक्‍्कोक्ूपि चातुवे- 
णायंक्क॑ माडुवुदु रुजेगे दिव्योषधमं ॥६३॥ 
अर्थ-मन में शंका या घृणा न करके चारों वर्णों के दुखी प्राणी को देखकर दया करके 
उनका दुःख निवारण करने के लिए ओषध देना, उनको चिकित्सा करना, इसे ओषधदान 
कहते हैं ।।६२॥ 
फलमिन्नोषधदानद- 
फलदि तीथ्थंकरनप्प पुण्य वेगं- । 
फलयिसितु बिष्णुगर्दरिं 
दलसदे भेषज्यदानमं माक्कवं- ॥६४॥ 
अर्थं-इस ओषधदान के प्रभाव से कृष्ण को तीथ्ंद्धूर-प्रकृति का बन्ध हो गया । 
एक दिन नारायण कृष्ण श्री नेमिनाथ मगवान के दक्शनार्थ जा रहे थे। मार्ग में एक 
वन में एक मुनिराज विराजमान थे। उन्हें रोग के कारण भयंकर पीड़ा हो रही थी । 
उससे उनके ध्यान में बाधा पड़ रही थी। श्रीकृष्ण मुनिराजके दर्शनों के लिये जब गये तो 
उन्हें यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि मुनिराज को रोग से कष्ट हो रहा है । उनके मनमें 
बड़ी करुणा उपजोी । उन्होंने तत्काल राजवंद्य को बुलाया ओर उनकी चिकित्सा कराई । 
कृष्ण तब तक सुनिराज को वेयाषृत्य करते रहे ओर हृदय में घोड़श कारण भावनाओं का 
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दर्शन को विशुद्धि -पृवंक चिन्तन करते रहे । सम्यकक्‍त्व-पूर्वक निर्मेल परिणामोंके कारण उन्हें 
उस ओऔषधदान के प्रभाव से अविलम्ब महान तोर्थकर प्रकृति का बन्ध हो गया । 
अतः सभी भव्य जीवों को दुलो जोबव देखकर चातुर्वणं पर दया करके भेषज अर्थात्‌ 
ओषध-दान देना चाहिए । यह महान पुण्यकारक है ।।६४।। 
परमायु श्रीयपेंपु वनीतेयरोलबु कीतियु' घेयमु सु' 
दररूपं वीरमु भोगभु मेशेत्र महावीयंम जागमु वि- । 
स्तरदिं सदबुद्धियु' तेजमुमव्ठवुमहेश्वेयंमु, दिव्य सोख्यो 
कत्करमु' सद्दानदिंद नरगें समनिकु संततोत्साहदिंदं ॥६५॥ 
अर्थ-दोर्घायु, ऐश्वर्य, कीति, सुन्दर स्त्रियां, जगत में मान्यता, धैर्य, सुन्दर रूप, व 
भोग की सामग्री, प्रतिष्ठा, सदबुद्धि, तेज, निर्मेल भावना, दिव्य सुख, ये सभी मनुष्य को 
चार प्रकार के दानसे प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन दान करना चाहिए। 
इन चारों प्रकार के दानों से संसार में समो इष्ट पदार्थों को प्राप्ति होती है । दान के 
कारण परिणामों में निमंलता, दया, त्याग ओर विषयोंमें लोभ को मन्‍्दता आती है । अतः 
उससे पुण्य-बन्ध होता है। संसार के सुख, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, बल, नोरोग शरीर; ये सब पुण्य 
के फल हैं । दान से जो पुण्य-बन्ध होता है, उसके कारण ये सांसारिक सुख तो मिलते ही 
हैं, साथ हो दान देते समय जितने अंश में परिणामों में बोतरागता आती है, उतने अंधों में 
कर्मों को निजरा भो होती है । दान का प्रयोजन यदि एक वाक्यमें कहा जाय तो कहा जा 
सकता है-'इस हाथ दे, उस हाथ ले ।” अर्थात्‌ दिया दान कमो व्यर्थ नहों जाता । जो दिया 
जाता है, उससे महान्‌ पुण्यका लाभ होता है। उससे आगे संसार के इृष्ट पदार्थ मिलते हैं । 
यह उपलब्धि सामान्य नहों है। अतः सभो गृहस्थों को प्रतिदिन चारों प्रकार के दानों में 
से कुछ न कुछ अवइय करना चाहिये । गृहस्थ के देनिक कर्तव्यों में से यह एक आवद्यक 
कतंव्य बतलाया गया है। इसका उहू श्य यही है कि प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन विषय भोगों 
ओर इशष्ट पदार्थों का कुछ न कुछ त्याग करता रहे ॥६५॥ 
हीनाय कष्टरूपु' बडतनदोदवु कुत्तमु पीडेय वि 
ज्ञानंगेट्टिपदुट कूछूपडेयदे मरयुत्तेपदु' लोगरिदों। 
दानंदंगेद्ट चिंतिप्पुदुमनवरतं पेंडरि मक्‍्कह्लिं स 
न्मानंगेट्टिपेदु' कूडुगरमोदविद परूवॉजिताघोधदि दं ॥६६॥ 
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अर्थ-हीनायु, दरिद्रता, अनेक प्रकारके कष्ट, कुरूपता, हीनांग, शरीरमें पीड़ा, अज्ञानता, 
भोजन न मिलना, भिक्षा-वृत्ति, सदा चिन्ता रहना, स्त्री-बच्चोंकी ओरसे दुःख, असम्मान, 
लोक में तिरस्कार ये सभो पूर्वाजित कर्मों का फल है और यह कमंबन्ध उन लोगोंकों होता 
है, जो स्वयं दान नहों देते और अन्य को दान देते देख कर ईर्ष्या करते हैं । 

संसारमें नाना प्रकारके कष्ट, अल्पायु, दरिद्रता, रोग शोक, चिन्ता आदि दुःख प्राणियों 
को लगे रहते हैं। ये दुःख पूर्व जन्म के अजित पापों के फल हैं, यह तो निश्चित हो है । 
किन्तु पूर्व जन्म में इस प्रकार के दुःख-परिणामों पापों का बन्ध वे ही प्राणी करते हैं जो 
कभो दान नहों करते, विषयोंमें राग भाव कम नहों करते ओर दूसरे को दान देते देखकर 
उसे दान देने से रोकते है, उसमें बाधा डालते हैं या उसे बुरा बताते हैं। जो व्यक्ति स्वयं 
दान नहीं देते, वे विषयों में डूबे हुए है, विषयों से जिन्हें अपार राग है, वे इस तीब्र राग 
का बन्ध करते हैं। किन्तु जो दूसरे को दान देने से रोकता है, उसके तीब् राग के भाव के 
साथ द्वेष भाव भो है। वह अन्तराय कर्मका भो बन्ध करता है। उस करके कारण अगले 
भव में उसे दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीय॑ की प्राप्ति नहों होतो । भोग की सामग्री 
सामने रक्खो रहे, फिर भो वह उस सामग्रो को भोग नहीं पाता । अनेक व्यक्ति ऐसे होते 
हैं जिन्हें धन, भोग के साधन आदि मिलते नहीं । उन्हें न मिलने का सन्‍्ताप और चिन्ता 
रहती है । कुछ व्यक्ति ऐसे होते है, जिन्हें धन तो मिलता है, किन्तु नौरोगता नहीं मिलती 
शरीर स्वस्थ नहीं रहता । फलतः भोगोपभोग को सामग्री रहते हुए भी वे उसे भोग नहीं 
पाते । यह सब दान न देने का परिणाम है, जिससे सांसारिक भोगों को प्र।प्ति और उनका 
भोग नहीं मिल पाता । दान में तो वास्तव में स्व ओर पर के उपकार को भावना रहती 
है। दानमें केवल पर का उपकार होता हो, यह बात नहीं, बरन्‌ अपना भी महान्‌ उपकार 
होता है । दूसरेकी तो आवद्यकता को हो पृति होती है, किन्तु अपनों तो कषाय मनन्‍द होती 
है, पुण्य-बन्ध होता है ओर कर्मोंकी निर्जेरा होतो है। जिससे आगे चलकर सांसारिक भोग 
मिलते हैं और परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥६६॥ 

एंदिंतु किरिदिनोकू धर्ममु' पेके केल्मदरिदु संत संबटूटु देवनिकुरंबं 

सोधमेंन्द्रंग पोडेमटटु बिन्न पमेंदिति दर ॥६७॥ 

अर्थ-इस प्रकार संक्षेपमें सोधमेंन्द्रने धर्म का स्वरूप बतलाया; जिसे सुनकर देव बहुत 
सन्तुष्ट हुए । तब सब देवों ने इन्द्र को नमस्कार करके प्रार्थना की ॥६७॥ 


अंडे 


अरि नेगछतगे फलदोल 
पिरिदक्षयलक्षिमियिर्य जेले येनिसिर्दी । 
निरुपमनिविचि कित्सेये 
यरिदु गुणंगछोछगे बगेवडे जगदोत्ू ॥६८॥ 
अर्थ-क्या मोक्ष को देने वाले निविच्िकित्सा अंग का पालन करने वाला कोई भव्य 
सम्पर्दृष्टि इस संसार में हे ? ।६८॥। 
[अदुकारणदि] कलिकालमहोरगविषपूरितमु' सद्ध- 
मनिवारितमुमप्प भरतक्षेत्रदाछू ग्रणहीनरेयल्लद 
गुणवंतरु पापहररु प्रचुरमिल्लदोडं निर्विचित्सियोदू 
नेगलयर देवरेमगे बेसेसिमेने दिविजराजनितेंद ॥६६॥ 
अर्थ-यह्‌ काल पाप रूपी सर्पों के विष से पूरित है। इस समय गुणवान्‌ व्यक्ति बहुत 
कम हैं, पापी अधिक हैं । क्या भारत क्षेत्र में इस समय भी कोई सम्यग्दृष्टि है ? यदि है 
तो कितने हैं और कोन-कोन से हैं कृपया यह हमको बताने का कष्ट करें। उनकी प्रार्थना 
को सुनकर सोधमेन्द्र कहने लगा ॥६९॥ 
[रोख पुरेशनमत्लनु- 
दार जिनपादपद्ममधुपं सत्या- । 
धार धरणीस्तुत्य॑ 
चारुचरित्रिं नृपान्वयेकपवित्र ॥] ॥७०॥ 
अर्थ-इस भरत क्षेत्र में रोरवपुर नामक नगर है ओर उसमें जिनेन्द्र भगवान के चरण 
कमलों में भ्रमरके समान, सच्चारित्र का धारक उदार, सत्यवादी, सभी राजाओंमें आदर 
पवित्र राजा है ॥७०॥। 
ओदायनमहाराजनीगढछा भरतचेत्रदोछू प्रसिद्धनें बुदु॒ अमरसमिति 
मेच्चि केगढ्ं मुगिदु नानाप्रकारदिं पोगकुतिपु दुमवरोल्टू वासवर्नेंबदेवं देवेन्द्रन 
माति गे बेरगागि ॥७१॥ 


अर्थ-उस राजा का नाम उद्यायन है । आज मी भरत क्षेत्रमें वहु विस्यात है। अमर 
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समिति भो उसको स्तुति करतो है, उसको भक्ति करतों है ओर उसका यशोगान करतो 
है । इस प्रकार सोधमं इन्द्र को बात सुनकर वासव नामक देव को बड़ा आइचये हुआ ओर 
वह सन में विचार करने लगा ॥७१॥ 

निश्चयगुणरोल्वरें बुदि 

दाश्च्य भरतभूमियोद्धू सुरपति ताम्‌। 

निश्चलगुणिगलछनल्लदे 

दुश्चरितरनधसमेतरं पोगछदिपने ॥॥७२॥ 

अर्थं-इस भरत क्षेत्र में देवोंके हारा ही यह सुनने में आया है, कि यहां एक सम्यर्डष्टि 

है । क्‍या देव दुराचारी पापो जनों को स्तुति कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । मुझे भो 
उसका परिचय करना चाहिए, जिसकी स्तुति सोधमेंन्द्र ने को है। मुझे स्वयं वहां जाकर 
अनुभव करना चाहिए । उस देव ने इस प्रकार विचार किया ॥७२॥ 

[पोगछलरियं भरतत्षेत्रदोछीगढ्प्पोडे कुटट्टिगठ नललदे सद्दृष्टिगढ् 
काणलरिदु, चंचलचित्तरनल्लदे हृढचित्तरं पडेयलरिद, कुमागौनुरागिगढ- 
नल्नदे सन्‍्मार्गानुयमादपुद्दनारयुदुनोडवेछकुमेंदु देवलोकदि ] रोरवपुरक्कव- 
तरसि ऋषिरूप केकोंडु, ॥७३॥ 

अर्थ-मरत क्षेत्र में मिथ्याहृष्टि बहुत अधिक हैं। सम्पग्हृष्टि देखने में नहों आते । 
चंचल-चित्त बहुत मिलेंगे, परन्तु हृढ़चित्त वाले स्त्री पुरुष बहुत कम मिलेंगे । कुमार्गो अधिक 
मिलेंगे, सन्‍्मागों सुनने में मो नहीं आते । इन्द्र ने जो कुछ कहा सो ठोक है, किन्तु फिर भी 
मुझे अपनी शंका निवारण करनो चाहिये, इस प्रकार विचार करके वह देव एक मुनि का 
रूप धारण करके रोरवपुर आया ॥॥७४॥ 


बडवागिदोडलरगूगेट्टु नडु नीर्‌ भोरेंदु पाय्यक्षी नो 

वूवोडे कीलि कोढियि' महारसिगेयि' पोंगिद॑ पुण्यु टुगा 

लोडेदोरं तिरे सो रक्तमधिकं कंदिद मेयूतोन्निनि' 

दुडुगिद्धि करद्भयांगुलिचयं कु दिदं हीनस्वरं ॥७४॥ 
भ्रप्नं-उसका शरोर अत्यन्त क्षोण था, शरोर से पानो भर रहा था, सु ह से लार टपक 
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रही थी, नाक ओर आंख से पानो निकल रहा था, कान में से दुर्गन्धि आ रहो थो, सारे 
शरोर पर फोड़े निकले हुए थे, उनमें से मवाद ओर लुन टपक रहा था, जिसको दुर्गन्धिसे 
पासमें पक्षी तक नहों ठहर पाते, हाथ ओर पांवकी उंगलियां गल गई थों ओर उनसे सडांद 
निकल रही थी, सारे अंग गलित हो गये थे, आवाज भी बहुत होन थो ॥७४॥ 
मत्तमोरतेयंते मेस्यिंदोरित रसिगेयु', दुजनन नुडियंते कोंकि परिद जड़े 
गछ, कुटिलन चित्तदंते बहुप्रकारभाद मेय्य बरणमु, ओंटिय कोरलंते 
निक॒द कोरलु'., नीतिविदनल्लदरसिन नाडंते असियवाद कोलगछ , ऊदुत 
तिदियंते पोंगिद पुरगक्ल', मुख रोगदवरंते विडदे सुरिविश्लेष्ममु, अकिगण्ण 
वरंतेकोक्क गण्गछ, मागिय देखिगनंते बूदिवेरसिदोंडलु, एरिय केरेयंते 
वत्तिद गल्‍लमु, आने मेटिटद संबद्िगेयंते बत्तिद मूपु, पूलियपणणंते 
पोखाय्य कींवु , मुदुकरंते लोल्सुखिबायु', कीवुगिवियवरते कीवुसुरिव ७५-७७ 
अर्थ-ऐसा मालूम पड़ता था, मानो कहीं कोई पशु सड़ गया हो, या मुर्दा लाश से 

सड़ कर भयानक दुर्गन्धि फंल रहो हो । ऐसी दुर्गन्धि उसके घावों में से निकल रहो थी। 
उसके बाल उड़ गये थे। उसको बोलो दुर्जनों जंसी थी, गर्दन ऊंट जेसो थो, शरोर धोंकनी 
के समान ओर पांव तकुआ के समान थे । मु ह की लार से भयानक बदबू फंल रही थी । 
आंखें गढ़ों में घुस गई थीं। उसका मवाद भरा शरोर ऐसा दीख रहा था, मानों उस पर 
राख लपेट दी हो । उसके गाल ऐसे दोख रहे थे, मानों तालाब सूखने पर कालो मिट्टी में 
दरार पड़ गई हो, उसकी नाक ऐसी थो मानो किसोने दबाकर सपाट कर दी हो । वह इस 
प्रकार चल रहा था, मानो कोई जी शोर्ण वृद्ध पुरुष कांपते पेरोंसे चल रहा हो । खांसी 
उठ रही थो । उसको हथेलो ऐसो दिख रहीं थों मानों वे यज्ञ के चम्मच हो हों । ऐसो बो- 
भत्स मृरति, मानो विधाता ने दुर्गन्धित पुरुष को हो रचना को हो । इस प्रकार का हीन- 
रूप उस देवने धारण किया। 

उसके चारों ओर मक्खियां मनभना रही थीं। उसके पास कोई ठहर नहीं पाता, उसे 
कोई देख ही नहीं पाता, इतनी दुर्गन्धि थो जिसे देखकर मन घृणा से भर उठे। वह धीरे 


धोरे आगे बढ़ता आ रहा था । 
इस प्रकार वह बासवदेव अपनी विक्रिया द्वारा कृत्रिम (बनावटो) सुनिका रूप धारण 
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करके चर्या के लिये आ रहा था । जो भ्रावक उसे पड़गाहने आते, वे दुर्गन्धि के मारे भाग 
जाते । लगता था जसे उलटी हो रही हो, इस प्रकार वह खंखारता । आस पास के लोग 
विचारते कि यह दुर्गन्धि कहां से आती है, वे नाक बन्द कर लेते। शिर नोचा कर लेते । 
वे इधर उधर मु ह करते। मनमें अपार घृणा भर जाती । मुनि ज्यों ही निकट आता, लोग 
इधर 5धर भाग जाते । वे उसका उसी प्रकार तिरस्कार करते, जेसे तरुणी स्त्री वृद्ध पुरुष 
का तिरस्कार करतो है ॥७५-७६-७७॥। 
ईं तोन्नंगीकष्टं 
गीतोडविदेके बगेवोड़े मेयगे । 
हातंगे कूठनावं 
प्रीतियोत्िक्के दपनेंदु तम्मोद् नगुतु ॥७८॥ 
अर्थ-एक श्रावक कहता है कि अरे ! इस मुनि ने घर बार सभी छोड़ दिया है इसके 
शरीर से इतनी दुर्गंध निकल रही है, महारोगों से जजंरित है, मरने जा रहा है फिर भो 
इसको भोजन को इच्छा नहीं छुटतो अर्थात्‌ अभो यथेच्छ भोजन करके जीना चाहता है ! 
इस तरह कई श्रावक उसको देखकर दुर्गन्ध सहन न होने से नाक में कपड़ा दबाकर उस 
मुनि की हेंसो करते हुए मन में जो आता वही कहते ॥॥७८॥ 
इंतिपिन नेरेद नेरवियं कल्ूदु केरिदंतरमं बरले डेयोछोव जातिमूढ-नि्तेद ७६ 
अर्थ-उन श्रावकोंका स्वभाव देखकर वह मुनि रूपधारी देव अपने मनमें विचारता कि 
ये सभो श्रावक केवल नामके श्रावक हैं, श्रावकके गुण इनके अंदर नहों है । ऐसा विचारते 
हुए थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से एक जाति मृढ़ श्रावक खड़े होकर कहता है कि-७६९। 
ओडलेल्ल केट्ट॒दु मेय्‌ 
बडवादुदु काल केय बेरलल्ल त- । 
म्मेडेयि' पोदुबु पेछस 
त्तोडे पुटूटरे तनगिदेके बाल्लकय मोहं ।।८०॥। 
अर्थ-अरे ! इस मुनि का सारा शरीर काला पड़ गया है ओर इसके सभी अंग बिगड़े 
हुए हैं, उंगलो गल गई हैं, शरोर में से मवाद तथा खून टपक रहा है फिर भो यह बेचारा 
अन्न खाकर जोना चाहता है अभी इस मुनिको शरोरसे मोह नहों छुटा है। इतने असाध्य 


घ्ष्ह्‌ 


रोग होने पर भी मरना नहीं चाहता, कितने आइचय को बात है ? ॥८६०॥ 
एनुत्तुमिपृदु' दुर्गतिसमन्वितंगेयीमातु तकक्‌ देंदु नगुत्त॒ बरे पच्चपसि- 
येग्गरेल्ल नेरेदि तेंदर ॥८१॥ 
अर्थ-उस श्रावककी बात सुन कर घुनि मन में विचारता है कि यह श्रावक नियम से 
दुर्गति जावेगा । 
आगे बदने के बाद ओर कुछ श्रावक कहने लगे कि अरे ! यह मुनि इतना कष्ट होने 
पर तथा शरीर में इतने असाध्य रोग होने पर भी यह मरने की चिन्ता न करके लानेकी 
चिन्ता में डोल रहा है इसको सुगति कभी नहीं होगी । इस तरह जिसके मुख में जो बात 
आती वह कह करके घुनि को हँसी तथा खिलल्‍ली उड़ाता ॥८१॥ 
कुछ ओर आगे चलने पर कुछ मनुष्य मुनि को देखकर कहने लगे कि- 
ईं दुःख तनगेके पक मनसं सेतिट्टु बाल्ववासेयि 
बंदंविट्टु विमोहमं बिसुु कण्णं मुच्चि वीरकंदि 
न्ञादं बणिणसे किच्चनिक्कि जलमं मेणक्के पाय्दणिम स- 
त्तीव्रदुःखाग्नियनोबी नीगदिरिलिंदी बाढ॒क मेण्पट्टम |॥८२॥ 
अर्थं-यह मुनि इतने असहा दुःख सहन करके भी जोने को इच्छः मन में रखता है 
कितने दुःखको बात है । यदि यह मुनि अपना कल्याण चाहता है तो इसको अपने इस दुख- 
दायी शरीर से मोह त्याग कर समाधिम्रण कर लेना चाहिये जिससे इस दुख से छुटकारा 
मिल जावे ॥८२॥ 
एंब मातं केछ दु संसारसमुद्रदोछोलाडुववर्गी वचनमे प्रज्यमेंदु पोयुत्तिरे 
विचारपररप्पबरि तें दर ॥८३॥ 
अर्थ-इस तरह शआ्रावकके वचन सुनकर सुनिने विचार किया कि इन लोगोंकी बातें इन 
को संसार समुद्रमें डुबाने वाली हैं। इनके मनमें जेसा आया वेसा इन्होंने कह डाला । इनमें 
विवेक नहों है । इस तरह श्रावकोंकी परीक्षा करते हुए वह्‌ मुनि रूपधारी देव आगे पहुंचा । 
तब कुछ विवेकशील सज्जन श्रावक कहने लगे कि-॥।८३॥ 


पसिव॑ नीरतकेयु दुव्यसनमुमधिक पेचिगर' तोन्न रप्प 
गें समंतीजेनमार्ग करमरिददनि तोबो तक्ल दिदु' मत्त 
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पसिवं नीरत्कय दुब्यंसनमुमनणं घेयेदि नाडेयु से 
रिसि शुद्धाचारदि दं नडेव गुणदोल्टी योगिनाथं कृतार्थ ॥८४॥ 
अर्थ-यह मुनि भूख प्यास आदि परिषहों से उत्पन्न हुए अनेक भयानक रोगों हो 
जानेपर भी धेयें से अपनो मुनिचर्या का पालन कर रहे है, ये धन्य हैं, ये महान योगीहैं । 
एंदु नुडिद मातं केलूदु कर्मोपशममुद्गव्यव चितमिदु मेणज्नमेंदु मेल्मेल्नने 
नडेये जातिकरुणिगढ्ि तेंदर ॥८५॥ 
अर्थ-इस प्रकार दूसरे श्रावकों के वचन सुन कर वह्‌ मुनिराज मन में विचारने लगा 
कि ये कर्मोपशमो जोव हैं । आगे बढ़ने पर इस महारोगो साधु को देख कर एक दयालु 
श्रावक कहने लगा कि--।॥।८५॥। 
कुरुवंदेछलूमोदला 
गिर सेरिसबारदी महापुरुषं नि- । 
ष्ठुरमप्पी पेगुत्तद 
निरोधमं तात्ठ,दि मरुगदेंतिदंपनों ॥८६॥ 
अर्थ-अहो ! महापुरुष के ऊपर महान आपत्ति आ जाय तो भी वह अपना कतंव्य नहीं 
छोड़ता, ऐसे पुरुष धन्य हैं। कितने कठिन रोग इनके शरीर में हैं तो भो साहस से रोग को 
सहन करते हुए पूर्वोपाजित कर्म को निजजरा कर रहे हैं। इस तरह कहते हुए वह मुनि 
महाराज के हाथ जोड़ने लगा ।॥८६॥। 
एंदु केमुगिदवरं कंडु देवगतिगे सल्वंतप्पी लघु कमिंगछूगी वचनमे 
बर्कुमेंदु पोगे श्रावकरोडनाडु वरि तेंदर ॥८७॥ 
अर्थ-इस प्रकार जिस श्रावक ने मुनिके साहस को प्रशंसा करते हुए हाथ जोडे, उसको 
देखकर मुनिराज ने अपने मन में कहा कि इस जीव ने अपने शुभ भावों से देवगति का बंध 
कर लिया होगा क्योंकि इसके मन में धामिक भावना है। यह साधु का असाध्य रोग देख- 
कर मन में दुःखो हुआ है। आगे चलने पर कुछ और श्रावक मिले वे कहने लगे-॥८७॥। 


ईं रुचियेंदुवेदनेगे बेच्चदे कांज्िसि तन्न मेच्चिदा 
हारमुमक्केबंदोडरेपल्दे वेदोवदे . कंडकंडरं 
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सेरणेगेट्ट बेडदे जिनागमदोचयोछोचोरप्पदी 
वीरन वौरबृत्तियोद्ूवं नेरे बणिणसलापनावनों ॥८८॥ 
अफं-इस महान वेदना को उत्पन्न करने वाले तथा दूसरे साधारण लोगों के मन में 
बुरी ग्लानि उत्पन्न करने वाले महान रोगों से इन मुनिराज को बहुत बेदना हो रही है । 
ऐसी बेदना होने पर भी ये अपनी बीर-चर्याको न छोड़ते हुए और बिना मांगे अपने बिनोत 
श्रावक के हाथ से जेसा भो रूखा सुखा भोजन मिले उसे ही लेंगे, इनको अपने शरोर से 
मोह नहीं है । आगमानुकूल अपनो चर्पा में ये सावधान हैं । ऐसे मुनि धन्य हैं ।।८८॥। 
एंदु बणिणसुववरं कंडु नेरिद्र नीति सरलोकमें बुदु तप्पदेनुत्त' पोगे 
मु देडेयोलोब दुजनरोड नाडुव चपत नितेंद ॥८६॥ 
अर्थ-इस तरह स्तुति करने वालों को देखकर मुनि ने मन में कहा कि यह नियम से 
देवगति में जायेंगे। ऐसा विचार करते-करते आगे बढ़ गए । तब कोई दुजंन दूसरे दुर्जनके 
साथ बात करते हुए मुनि को देख कर कहने लगे कि-॥।८६॥ 
लोकदोक्ां काणदरि 
ल्‍्लीकुत्तं पोदि नमेत्र मानिसरं के । 
व्ीकष्टनंददि मे 
य्याकारंगेटदु नमेबरं कंडरियें ॥६०॥ 
अर्थ-अभो तक मैने ऐसे कोढ़ी महारोगी मनुष्य को इस जगत में इस तरह असाध्य 
रोगको अवस्थामें भी मुनि होकर अन्नके लिये घूमता नहों देखा ओर न ऐसे व्यक्तिकों आहार 
दान देने का विधान देखा है । परन्तु यह बेचारा मुनि असाध्य रोग में भो जोने की इच्छा 
करता है, कितने आइचये की बात है । इसका श्ञोत्र मर जाना हो अच्छा है, ऐसा कश्टमय 
जीवन ठोक नहीं है ॥॥९०॥ 


ऐबुदु दुजनसंगतियप्पीतंगी नुडिये सेव्य भेंदु नुडिये, ऋषियर मार्ग- 
मनरिदवरि तेदर्‌ ॥६ १॥ 


अर्थ-इस तरह भिन्न-भिन्न आवकों को भिन्न-भिन्न तरह की बातें सुनते हुए मुनि आगे 
खला तथ उसी गलो में एक भ्राविका कहने लगी कि ॥६ १॥ 


ग२२ 


करुणिसि लोगरीरुजेगे मदु गढं मनमोतु मारपोर्ड 
करमरिदरण  नामरिवेबीमुनिषु गवरोंदुमागंस । 
करमतिभक्तियि' निलदेयुणबुदु नूर्मेय मंतेसावोड 
परिहसल्केवेत्कुमछिपिल्लदे नोड समस्तवस्तुवं ॥६२॥ 
यर्थ-मैंने दिग्म्बर मुनि को आहार बहुत वार दिया है और साधुओं को चर्या को भी 
सुना है, परन्तु ऐसा कोई विधान मुभे सुनने में नहीं आया कि ऐसे रोगी मुनि को पड़गाह 
करके आहार देवें या न देवें, फिर इनको में आहार किस तरह दू' ? ॥९२॥ 
एंदु पेछबुदुमबरई क्ृतकर्षि नोडि नीर तडि केसरक्कुमेंबुदु तप्पदेंदु 
पोगद्धत्तिरे बुद्धिव॑तर्कडि' तेंदर ॥६३॥ 
अथं-इस तरह आपसमें बात करने वाले श्रावकोंको देखकर उस बनावटो रोगी मुनिने 
कहा कि जहाँ पानो होता है वहां कोचड़ अवश्य होती है । इसी तरह जहां दुजंन होते हैं 
यहां पर सज्जन भी होते है । जहां सुश्नावक होते है वहां कुश्रावक भो होते हैं । इस तरह 
श्रावकों की परोक्षा करते , हुए वह आगे चला । किसी भो श्रावक ने पड़गाह कर भोजन 
करानेका भाव प्रकट नहीं किया। आगे कुछ बुद्धिमान श्रावक अपने द्वार पर खड़े थे, वे इस 
रोगी मुनि को देखकर कहने लगे कि-॥।६ ३।। 
मातें कड॒दुःखितन 
प्पीत॑ मोदलाद जेनमागमनेतु । 
भूतक्वदोछूबिडनेनलुप 
मातीत॑ जेनरि दमग्गछरोछरे ॥६४॥ 
अर्थ-धन्य हैं यह महामुनि, इतने महान दुःख होने पर भी इन्होंने जेनमार्ग अनुसार 
अपनो कठिन मुनिचर्याकों नहीं छोड़ा है, ऐसी वोर चर्या करने वाले यह महामुनि धन्य हैं, 
जेन मुनि के सिवाय अन्य कोई इस प्रकार की असाध्य परोषह को क्‍या सहन कर सकता 
है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥९४।॥ 
मत्तोंदेडेयोहू जडमतिगढि तेंदर ॥६५॥ 
अर्थ-आगे कोई जड़मतो लोग कहने लगे कि-॥६४५॥ 


शभरे 


आदरदिंदी मुनिपं 

पोदोडमोपुरदोछिवर तनुविन दुर्ग । 

मोदयमरुदिंगढ्गं ह 

पोदपुडे पोगेलरियदेनुत्तः नक्कर्‌ ॥६६॥ 

अर्थ-इस मुनि के शरोरसे इतनो दुर्गन्‍्ध निकल रही है, इसके सामने कोन खड़ा हो ? 

हमें मालूम हो रहा है कि सारे नगरमें इस मुनि के शरोर से दुर्गन्ध फेल गई है । लोग इस 
दुर्गग्ध से हाय हाय कर रहे है, यह मुनि जब नगर से बाहर जायेंगे, तब यह दुर्गन्ध दूर 
होगी, इस मुनिको जल्दी नगरसे बाहर करो । इस तरह से मुनि को निन्‍्दा करते हुए कुछ 
लोग हँस रहे थे ओर उनकी खिलली उड़ाते हुए भागते जा रहे थे ॥९६।। 


मंत्तोंदेडेपो्ल शन्यक्हदयरितेंदर ॥६७॥ 
अर्थ-कोई शुन्य-हुदय वाले श्रावक इस मुनि को देखकर कहने लगे कि-॥।९७॥ 
व्याधियोल्रेल्लं कृष्ट 
व्याधिये कंडुकष्टमिदर वेदनेयेंच । 
बोधियोलगिददेन 
साधिसलिदंपनो बिडते जीवमनीतं ॥६८॥ 
अथं--सब व्याधियों में कुष्ठ व्याधि महाकष्टदायिनों व्याधि होती है। यह रोग 
असाध्य होता है । तो इस असाध्य वेदनाकों सहन करके यह कुप्ठरोगो बोधि (रत्नत्रय) को 
कंसे प्राप्त कर सकता है ? क्योंकि इसका मन हमेशा आतंध्यान में हो लगा रहेगा, इसका 
कल्याण होना अत्यन्त दुलंभ है, इस असाध्य रोगमे यह क्‍या अपनी आत्म-साधना करेगा ? 
मत्तोंतेडेयोद बद्धमिध्यादष्टिगकप्पत्ररितेंदर ॥६६॥ 
अर्थ-दूसर कोई बद्धमिथ्याट्टि श्रावक इस सुनि को देखकर कहते है कि ॥९९॥ 
श्रावकरप्पवने रदु निश्चय मुनिगछूग कृतु ना 
नाविधभक्ष्यदिं पलवुबाडुगढिं तिहिं दुष्पदि सम॑ । 
तावगमोवरोल्टकुणि सनेंबमिलाषेयोछीरुजानितं 
भाविसिकोंडनीतपमनेंदु जडर नुडियुत्तमिर्पिनं ॥१००॥ 


श्भ्४ 

अर्थ-भ्रावक अपने गुरु मुनियों को भक्ति भाव से अच्छा सुन्दर भोजन कर.ते हैं, इस 
बात को देखकर यह कोढ़ी मो मुनि बन कर श्रावकों के इस मोहल्ले में भोजन करने चला 
आया है। मयानक रोग होने पर भो यह अभो तक जोना चाहता है। यह रोगी मुनि जोने 
के बजाय मरना क्यों नहीं चाहता । इसका जोनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है। ऐसे वचन 
सुन कर वह कृत्रिम मुनि आगे चला ॥१००॥। 


अनंतकालमु दुःखभाजनरप्पवर्गमूमातु मार्ग मेंदु पोगृत्तु मिपृदुमोवेनक्ि- 
श्राव्क कंडु ॥१०१॥ 
अर्थ-उन बद्ध मिथ्यादृश्यों के वचन सुनकर सुनि मनमें कहता है कि अनंत काल तक 
संसार में भ्रमण करने वाले जोवों को बुद्धि ऐसी हो होतो है, उनके मन में देव गुरु शास्त्र 
के प्रति सदभावना नहीं होती; ऐसे जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥॥१०१॥ 
बायोह् तंबुलमिदं॑पु 
दीयेडेयोल् केप गालोहिदंपेनेन्दा । 
मायावि निलिसलारदु 
पायदिनोलसादु पोक्कनोंदंगंडियं ॥१०२॥ 
अर्थ-तदनन्तर दूर से इस मुनिको आते हुए देखकर एक मायावो श्रावक जो पान खा 
रहा था, मुनिको समीप आते देखकर पिछले दरवाजेको ओर चला गया, जब वे मुनि आगे 


निकल गए, तब वह लोगोंसे पूछने लगा अरे, वह मुनि महाराज कहां है, में उन्हें पड़ गाहूँगा, 
तब लोगों ने कहा, कि वे चले गए ? अब तू कंसे पड़गाहेगा ॥१०२॥ 


मत्तोव॑ संशयक्षावक कंडु ॥१०३॥ 
अर्थ-एक संशयप्रस्त श्रावक उस मुनि को देखकर कहता है कि-॥१०३॥ 
करमेन्न सतिय मु दां 
परमश्रावकनेनेन्दु बीरूवेनिवरं । 
भरदि निलिसदोडेन्न 
वरवधु नगुर्गेंदु काणनेंबंतिद ॥१०४॥ 
अर्थ-देखो यह दुर्गन्‍्धी मुनि हैं, इनको कंसे पड़गाहा जाय ? इसलिये ऐसा उपाय करो 
कि हम वोनों उन मुनिको पड़गाहने जायेंगे, तब तुम कहना कि में पड़गाहूँगी, में कहूंगा कि तुम 


५५५ 
नहीं, मैं पड़गाहूँगा, ऐसे भगड़ेमें मुनि चले जावेंगे। यदि ऐसा न किया तो लोग कहेंगे कि देखो 
ये हमेशा मुनि को आहार दान करते थे, अब मुनि आये थे तो इनने पड़गाहा नहीं ॥१०४।॥ 

मत्तोव मिश्रश्नावक कंडु ॥१०५॥ 
अर्थ-एक मिश्र श्रावक उस दुर्गन्धित मुनिको देखकर अपनी स्त्रीसे कहता है कि | १०५। 
ललनेगे नीनी मुनियं 
निलिसेने नानरिये नोव नीने मुनियं। 
निलिसेंदिवरुमागकर 
कलहंगेय्युत्तुमिपेदु मुनि पोद ॥१०६॥ 
अर्थ-पुनिको पड़गाहना में नहीं जानता, इसलिये तुम ही पड़गाहो । वह स्त्री कहती 
है कि तुम पड़गा करके लाओ । इस तरह जब आपसमें वह दोनों भगड़ने लगे, तब इतनेमें 
वह मुनि इनके दरवाजे से आगे निकल गए। यह देखकर दोनों आपस में कहने लगे कि 
चलो हमारे ऊपर से आपत्ति टल गई ।१०६। 
[मत्तोंदेडेयोछोव॑ पोसश्रात्रक॑ कंडु ॥१०७॥ 
अर्थ-आगे कोई एक नया श्रावक इस रोगी सुनि को देखकर कहने लगा कि ॥१०७॥। 


आमनयवरामनेयत्र 
रीमनयवरहि नाप॑ दु्गंधककें । 
ती मुनियं निलिसिदरि 
ल्‍्लेमात्तो नानुमरनेंदोछगुल्धिद ॥१०५॥ 
अथं-उस गलो वाले श्रावकोंमेंसे इस मुनिको मोजनके लिये किसीने नहीं पड़गाहा और 
न उस गलोमें जाने दिया । मे कुछ नहों जानता, मै इनको नहों पड़गाहूँगा । तु बड़ी दान 
करने वाली है ! इस तरह पति पत्नी परस्पर भगड़ने लगे, कि वह बतावटी सुनि आगे 
चला गया ॥१०८॥ 
मत्तोब केलपेयिल्लद श्रावकं कंडु ॥१०६॥ 
अर्थ-एक क्रावक उस सुनिका आना सुनते हो दूसरे दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। 


५५६ 
मुनिपन बरवं दूरदो 
छनुनयदि कंडु निलिसलारदे तां त । 
न्विनियक्वनिवरं निलिसेने 
वनजानने पित्तलत्तलोडिदलागछू ॥११०॥ 
अर्थ-दूसरे स्थान को जब मुनि चले जा रहे थे और लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि 
रोगी म्‌नि आहार के लिये आ रहे है, इनके शरीर से दुर्गन्ध आतो है । इस तरह के शब्द 
सुनकर एक मुनिभक्त अन-सुना करके पिछले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया ओर मुनिके 
निकल जाने पर लोगों से पूछने लगा कि यह क्‍या कोलाहल है ॥११०।॥। 
मत्तोव॑ यशोथिश्रावकं कंडु ॥१११॥ 
अथं-एक यद्षा का इच्छुक श्रावक म्‌नि को देखकर मन में कहता है कि ॥१११॥ 
नेखनेयातनेन्नी डनुदारगृणक्के जसक्के नाडे म- 
च्चरिसुतुमिपनी मुनियनां करमादरदिंदे तांगलो । 
सरिसदोडहिदृरु ग्मवं मनेगीग्े बारनन्‍्नेगं 
त्वरितदे पोपेनेंदुणिसम बिसुटोडिदनात्मगेहदिं ॥११२॥ 
अर्थ-मेरे सभी पड़ोसी लोग कहते है, कि 'मेरे समान मुनियों का भक्त कोई भी नहों 
है ।” और मेरे उदार गुणकी प्रशंसा भी करते हैं। इस समय जो महारोगी दुर्गन्ध-धुक्त मुनि 
आहारके लिये आ रहे हैं, यदि मै इन्हें नहों पड़गाहूँ तो लोग मेरी निन्‍दा करेंगे, इससे दुनियां 
मे मेरो हंसी होगी, इसलिये मुझे इस समय घर में न रह कर मेरे घर के दरवाजे से मुनि 
के चले जाने तक कहीं चला जाना चाहिए, ऐसा विचार करके वह प्रशंसार्थो श्रावक घरसे 
बाहर निकल गया ॥११२॥। 
मत्तोवनरितक्के बीगुव वृथा ॥११३॥ 
अर्थ-एक वृथा श्रावक सोचने लगा कि- ॥११३॥ 
अखिवरन्न नोंदे कोर्रात्ठ पोगल्वर_ धरेगेल्ल मानुमि 
त्नरिकेय जेननें निलिसलोल्लदे माण्दुहेदिदेनप्पोर्ड । 


भ५७ 


निरिसद कष्टनेंदु लिवरिल्लिगपाय मिद्देंदु बुद्धियि 
पोरमडदिद नात्मण्हर्दि कछुदामुनि पिंगि पोपिनं ॥११४॥ 
अर्थ-- समस्त स्त्री पुरुष हमारो दानशोलता को अच्छी तरह जानते हैं, तथा हमारे 
दान की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा भी करते है । हमारे दान की धवल कोति समस्त जगत में 
फंली हुई है। यदि इस समय हम इस कोढ़ी महादुर्गन्धी मुनि को आहार नहों देते हैं तो 
लोग निन्‍्ता करेंगे, अतः: इसके लिए उपाय सोचना चाहिए, ऐसा विचार करके उन्होंने यह 
तय किया कि यह दुर्गन्‍्धित मुनि मेरे घरसे जब तक उस पार न चला जाय तब तक मुझे 
घरसे बाहर न निकलना चाहिए। ऐसा सोच कर वह श्रावक मुनिके अपने घरके आगेसे चले 
जाने तक भीतर ही बेठा रहा । जब मुनि अपने घरसे आगे चले गए तब वह बाहर आकर 
पूछने लगा कि अरे ! वे मनिराज आये थे सो क्‍या चले गए ? में पडगाहने के लिए आया 
हूँ, में जल्दी-जल्दी नहा रहा था मुझे थोडो देर लगी, पात्र मेरे घर के सामने आकर चला 
गया, कितने दुःख की बात है ॥॥११४॥ 
[मत्तोवत्यू श्रावकियिं तेंदकछू ॥११४५॥ 
अर्थ-एक अन्य श्राविका मुनि को देखकर कहती है कि ॥११४॥ 
श्रावकन सतिये नानु 
श्रावक नप्पवने मगलयुग्रोग्रतेयिं । 
देवर निपिवर कंडे 
भावसुबंदि निसुपसुतपमं काणें ।११६॥ 
अर्थ-मे सच्चे श्रावक को स्त्री हूँ ओर उत्तम बंद वाले श्रावक को कन्या हूँ, मेंने अब 
तक बहुतसे अच्छे-अच्छे चारित्रवान तथा उग्र तप करने वाले साधुओं को आहार दिया है, 
ओर मेने बहुतसे ज्ञानी मुनियों के दर्शन किये हैं । शास्त्रका भी स्वाध्याय किया है। शास्त्र 
उपदेश भो सुना है, परन्तु ऐसा महारोगी अत्यन्त दुर्गन्‍न्ध शरोर वाले साधु को मैंने अभो 
तक नहीं देखा, ऐसे साधु को आहार देवें या न वेवें, इस प्रकार ज्ञास्त्रमें कहों उल्लेख भी 
नहीं आया है और न देखा, न सुना, इसलिये इनको में पड़गाह कर आहार कंसे दू, इस 
तरह को बातें सुनते हुए वह मुनि आगे चला गया ॥११६॥ 
मत्तमेनुमिल्लद निरि श्रावकि कंडु [इंतेंदल्छू ॥११७॥ 


अर्थ-जनधर्म को न जानने वालो हृदय-शुन्य एक श्राविका बोलो कि ॥११७॥ 
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ओदिनोढं रुपिनोरं 
बादें नम्मुरूलिद मुनिगछ पोली । 
मेदिनियोछुलरे मुनिवर 
रीदीनन तेरदिनष्टिकोल्ले नात परे ॥११८०॥ 
अर्थ-पढ़ने पढ़ाने में, रूप में, उपदेश देने में चतुर मुनि हमारे नगर में बहुत आते हैं, 


मेने उनका दर्शन भी किया है परन्तु घृणित महादुगंन्धी साधु मेंने आज तक नहों देखा, इस 
लिए में इनके पास केसे जाऊं ओर वंदना कंसे करूं ॥११८॥। 


मत्तोव [प्रवीणनप्प] बडश्नावक नि्तेंद' ॥११६॥ 
अर्थ-एक प्रवोण गरीब श्रावक कहता है कि ॥११९॥ 
वडलेंतु किडलिदु दु 
किडुवोडलं तविसि किडद मुक्तिश्रीयं । 
पडेयल्कीजिनरूप॑ 
टढमनिदं पिडिवोड रिबखिरे कृतार्थर्‌ ॥१२०॥ 
अर्थ--क्षणिक तथा नाशवान शरोर को तपा कर मुक्ति के साधनके लिए मन मे हृढ़ 
धारणा रखकर ये निग्र॑ न्‍्थ महारोगी मुनि धन्य हैं । 
भावार्थ-यह शरोर हमेशा रोग से घिरा हुआ रहता है, इस शरीर को कितनी भो 


सेवा करो किन्तु यह शरोर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । इसलिये महा बुद्धिमान साधु 
लोग इस दुर्गन्धमय शरीर का आत्म-कल्याण के साधन में उपयोग करते हैं ।॥१२०।। 


मत्तोवे वर्दिन श्रावक कंडु [इंतेंद] ॥१२१॥ 
अर्थ-एक श्रावक मुनि को देखकर कहता है कि--॥१२१॥ 
इ रुपिंदल्लिदे सं- 
सारदोछोदविंद दुःखमं गललरिदें । 
दारय्द जेनरूपं 
धीरतेयिं धरिसिद' धराधरघेर्य ॥१२२॥ 
अरथं-संसार में जोव अनेक दुःखों से सदा घिरा रहता है। उस लांसारिक दुखों से 
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छुटाने वाला मुनि का यह निग्न न्यथ जिनरूप है। इस निग्रन्‍्य मुद्रा को पर्वत-समान थेर्य के 
साथ धारण करने वाले साधु धन्य हैं ॥१२२॥॥ 
मच्ोंदेडेयोह नेरेदिद नीतिविदकंद्धिंतेंदर ॥१२३।॥।०८ + 
अर्थें-एक जगह अनेक श्रावक एकत्र थे उनसें विवेकी श्रावक कहने लगे कि ॥१२३॥ 
अरसरोत्प्प वाधेगहल्विनिष्टरगल्केयिनोल्लनेंब पें- 
डिर देसेयि दरिद्रतेयिनोत्तुवकुत्तदिनें तुमक्कु मं । 
च्चरिये महोग्रदुःखतति कमंफलोदयर्दि दमी महा- 
पुरुषने धन्य नीरुचियोछ्ली तपमं नेर ताल्िद दोरयि ॥१२४॥ 
अर्थ-राजा के द्वारा होने वाली बाधा, अनिष्ट लोगों के द्वारा होने वालो बाधा तथा 
इस संसारमें स्त्रियों हरा होने वाले दुःख, संतानके द्वारा होने वाले दुःख, दरिद्रताका डुःख 
ओर इस जीवको कर्म उदयस होने वाली अनेक आपत्तियां आती है, जो कि इस जीवको सदा 
भोगनी पडतो हैं । उन समस्त सांसारिक क्षष्टों से मुक्ति पानेके लिये बुद्धिमान पुरुष लनेन्द्री 
दीक्षा ग्रहण करते है और घैये के साथ असह्य रोगों को वेदना सहन करते हुए भी निर्देषि 
संयम पालते है, ऐसे उग्र तप करने वाले तपस्वी धन्य है ॥१२४।॥॥ 
एंदु नानाप्रकारदि नुडिब बहुजनद मातुगढुमं पलवु तेरद परिणाम 
गर्म कंडु केल्दु [कतकष तनोछिंतेंद ] ॥१२४॥ 
अर्थ-इस तरह विविध स्त्रो पुरुषों दवरा कहे गये विविध प्रकार के वचनों को सुनते 
हुए वह बनावटी मुनि आगे चलता गया ओर विचारने लगा कि-॥१२५॥ 


मरनेंबीपेसरेल्ला 

तरुगछगं तां समानमनितरोलल्ला । 

तरुगढ पण्णु' पेसरं 

तिरे नोड समानमागलरिगुमे सवियोद्ू ॥१२६॥ 


थं-जेसे समस्त वृक्ष सामान्य रूपसे एकसे हैं, सभी लकड़ो, पत्ते वाले होते हैं, परन्तु 
फल फूल आदि विशेष लक्षणोंसे उन सबमें भेद होता है । इसो तरह मनुष्यताकी अपेक्षा सभो 








४ रुषियरवोलो (ओ० क०) + मत्त विवेकिगल कड़ (ग) 
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मनुष्य एक से हे कन्तु भिन्‍न-भिन्‍न गुण धर्म स्वभाव को हृष्टि से उनमें भेद होता है। 
अपने-अपने परिणामों के अनुसार उनको फल मिलता है ॥१२६॥ 
बारेय पणणदोंदु रुचि नेरिल पण्णोछगरुटे भाविप॑- 
दील्टेय पण्णदोंदु रुचि माविन पण्णोत्ठगु टे संद कि- । 
त्ीक्कय पण्णदोंदु रुचि बेब्रिन पशोछगु टे तानणं 
ताल फलंगढ्ोंदु रुचि तु बुरपणणोछगु डे लोकदोछू ॥१२७॥ 
अर्थ-केले में जो स्वाद और गुण है वह जामुन में नहीं होता। जो रस ओर गुण 
सोसंबी में है वह नीबू और विजोरे में नहीं पाया जाता । आसको-सी रुचि नारंगी में नहीं 
होती, सन्तरेकी रुचि नीममें नहों होतो । ताड़फलकी रुचि तुम्बुर फलमें नहीं होती ॥१२७॥ 
अंतु मानिसगें मानिसरेंब पेसर समानमदोई मातुगछु परिणाममु 
बेरेवेरेयक्कु मदरिं ॥१ २८॥ 
अर्थ-इसी तरह मनुष्यता सभी मनुष्यों में समान होने पर मी भिन्न-भिन्न मनुष्यों से 
गुण, स्वभाव धर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है ॥१२८॥ 
पादरियदोंदु कुछुमा 
मोद॑ पोद ल्‍के नीर्‌ सर्गंधमदक्कु' । 
बादे' बेविन कुसुमा 
मोद पोद लके कय्पयक्कु तोय ॥१२६॥ 
अर्थ-चम्पा चमेलो के फूलों को पानी में डालने से पानो सुगंधित होता है और नीम 
के फूलों को पानी में डालने से पानो कड़वा हीता है। इसो तरह मनुष्य जाति में भी गुण 
स्वभाव की भिन्नता होने पर उनके परिणामोंके फल भी भिन्न-भिन्न होते हैं ॥१२९॥। 
[अंतु लोकद जीव॑ंगकगं] शुभकसंद पोदु गयि सुबुद्धियुमशुभकर्मद 
पोदु गेयि दुवद्धि युमककुमेंदु तन्‍नोक्ू भाविसुत्त ॥१३०॥ 
अर्थ-जगत के जोबों के शुभकर्म के उदय होनेके कारण सुबुद्धि उत्पन्न होती है। और 
अशुभ कर्म के उदय होने के कारण दुबुं द्धि उप्पन्न होती है ॥१३०॥। 


५६१ 
वह कृत्रिम मुनि वासवदेव श्रावकों को परीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता-बढ़ता राजा 
उद्दायन के राजद्वार के सामने पहुँचा । 

परम जिनेश्वरचरणा- 


बुरुहद्यमत्तमधुपनोदायनम्‌ । 
वरवल्‍लभनरमनेगा 


गिरे कृतक मुनींद्र नोय्यनोय्यने नडेदं ॥१३१॥ 
अर्थ-भगवान जिनेद्वर के चरण कमलों में सदा भ्रमर के समान रत रहने वाले राजा 


उद्दायन तथा उसको बल्लमा पट्रानों राजसभा में सिहासन पर बेठे इस प्रकार लगते थे, 


मानो सोध्म स्वर्गंभें इन्द्र और इन्द्राणी हो साक्षात्‌ विराजमान हों । वह कृत्रिम मुनि धोरे- 
धोरे राजहार के सामने पहले से मो अधिक दुर्गन्धि फेलाते हुए आ रहा था ॥१३१॥ 
अन्नेग ॥१ ३२॥ 


तत्पच्चात्‌ क्या हुआ ॥१३२॥ 


वररत्नद्‌दीविगेगल्क 
करमल्लदे तोछगि बेक्गि मिंच॑ सुत्त । 
परपिदवोलसेये नाना 


विरचनेयि दोष्पि तोष सिंहासनदोछ ॥१-३३॥ 


अर्थ-उस समय राज दम्पति के आभूषण प्रकाश से चमक रहे थे, मानो आकाशमें तारे 
चमक रहे हों। इसी प्रकार उनका रत्नमय सिहासन भो प्रभासित हो रहा था। उस 
सिहासन में * '॥१३३॥। 
इदु पूवोचलमल्लदिन्निदु सुरेंद्राद्रि भाविष्पोडि 
न्निदु नोडोप्पुवमृढ तल्लदिदु तां मोइल्पनोरागदि' । 
दिदनेरिदेवनल्लनंबु जसखं प्रत्यक्ष शेतांशु के 
द्विदनेरिद वनके नेंदेनिसि तां सोंद्यदि भूभुजं ॥१३४॥ 


अर्थ-जनताको हृष्टिमें उद्दायन राजा और प्रभावती रानो ऐसे लगते थे मानो वह पूर्वा- 
चिल हों या सुरेन्द्रगिरि हों या पूर्व दिज्ञा में सूयंका अदणोदव हो रहा हो था यह बाल-सुर्य 


भ६२ 
हो । अथवा पूर्णमासी का चन्द्रमा पूर्व दिज्ञा में उदित हो रहा हो ॥१३४॥ 
अवष्टं भदोलू] कुछूछिरे, ॥१३५॥ 
वे दोनों अत्यन्त गरिमा के साथ बेठे हुए थे ॥१३५॥ 
तोल्गुव शशिमंडलमं 
वद्सिद ताराठियेंत सुत्तिदु दु भू। 
तत्यपतियं नृपसुतरु 
विक्लासदि' मकुटमद्धरु पंडितरू ॥१३६॥ 
अर्थ-उस समय उनके चारों ओर मुकुटब ? राजा, राजकुमार, बिद्वतृजन और कवि बेठे 
हुए थे । ऐसा लगता था मानो तारागण चन्द्रमा को घेरे हुए हो ॥१३६॥ 
मुत्तिनपारमोष्प कुचमंडलदोछू पोसजादि चेलनी 
युत्तिरदेसियि' निमिदं+सोमुडियोछू नो सलल्लि शोभन 
वेत्तिर चारुचंदनद वोटटु दुकूलममर्केतरतु चे 
ल्वित्तिर पेंडवासदोल्॒वेंडिरलं क्तियि दमिपिनं ॥१३७॥ 
अर्थ-रानी प्रभावती तथा अन्य रानियोंका सौन्दर्य और आभरण मनुष्यों के हृदयों को 
वरबस अपनी और आकर्षित कर रहे थे । रानोका मोतियोंका हार उसके कुच मण्डलके मध्य 
अत्यन्त सुशोभित हो रहा था और विद्युतके समान देदीप्यमान हो रहा था। उसकी नाक 
की लोंग मुख के इधर उधर घुमाने से विद्युत की चमक का प्रतिरूप हो रही थी। रेशमो 
जरी दुकूलों से उसकी शोभा द्विगुणित हो रही थी, अलंकार आभरण पहने हुए रानियां 
राजा उद्दायन के निकट बेठो हुई अत्यन्त सुशोभित हो रही थीं ।॥१३७॥ 


नारंगस्तनेय२ मनोहरेयरंभोजाक्षियर विकदि' 
दोरंतोष्पि विल्धासमं मरेयुतु' लावण्यमं वीरुतु 
हाराद्याभरणंगर््लनिं विविध वस्त्रानीकदि द॑ चमर- 
त्कारं केमिंगे पोन्न चामरमनुतिवल्लभं गिक्किदर ॥१३१८॥ 
. + वरनम्रपादसरमसिज । नरमनेगे मनोनुरागदि बरे मुनिप (ओ० क॒०) 
शोभेयतलदु (ग) दुकूलदमकंवनमेय्येत्तिरे (ग) 


५६२ 
अर्थ-नारंगी के समान उरोजों वालों और मनोहर नेत्रों वालों स्त्रियां अपने विलास 
विश्रम को भुलाकर लावण्यको चारों ओर विखेरते हुए हर आदि आभरणों ओर बस्त्रों से 
सुशोभित होकर राजा रानी पर स्वर्ण चमर ढोर रहो थीं ॥१२८॥। 
परदेवल्लननाग हाग्ममर्दोप्पुत पर्मोलि तंत्रमाग पों 
दोडविनोद्वाद निस्वरनमे दु दुभियाग विकछासलोचन 
कडुपिन बाणमागे धनुवाग नगछतेय पुशरमेलुदु 
गडगुडियागे कांतेयरनंगन परलदं तिरोप्पिदर ॥१३६॥ 
अर्थ-वे स्त्रियां दोनों ओर चमर ढोरतो हुईं ऐसी लगती थों, मानों वे सुन्दर 
कठपुतलियां हों । गाने वाली स्त्रियां जब हाव भाव पूर्वक गायन करतो हाथ उठाती थों तो 
ऐसा लगता था मानों इन्द्र धनुष हो। इस प्रकार वे नाना प्रकारके गायन आदि करती हुई 
अपने समय को सुखपूर्ब॑क व्यतीत कर रही थीं ॥१३९॥। 
कोसगिन पुविनोंदु रुचियं तनु तुविय बंवलं कुर 
छपो सदह्हिसंदमं करतढ्ं दनि कोगियेयं मुग्रुछ॒गढं 
मिसुगुवदंतपंक्ति लतयं नक्वितोलूनर पोल्तु नाइर 
जिसुव विलासि नीनिकरदि' पोससुग्गि वोलिदु दोलयं ॥१००॥ 
अर्थ-जंसे सुगन्धित चमेलीके पुष्प पर श्रमर भन भनाता है. उसो प्रकार राजा उद्दायन 
नव यौवन और सोन्दर्यसे युक्त सुगन्धित पुष्प के समान लग रहा था ओर पुष्पके चारों ओर 
गुज्जायमान भ्रमरोंके समान स्त्रियां उसके चारों ओर हावभाव दिखातो हुई अपने करतलसे 
कमलका भ्रम पंदा कर रहों थीं। चमेलोको कलियोंके समान चमकती उनको दन्‍्तपंक्ति और 
उनको भुजा बेल के समान प्रतीत हो रहो थों । ओर वे स्त्रियां राज सभा के हृदय को 
आकर्षित करती हुई गातो हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो खड़ी हुई फसल में चिड़िया 
चहचहा रही हों ॥१४०॥। 
चारुविशाललोचनयुगं क मोले चक्रमं कचं 
सारमेनिप्प चेंवरिगयं नक्तितों सियं समंतु पो- 
ल्लारमणी निकायदिननंगन नच्चिन दिव्यशस्त्रभं- 
डारद गेहम नेरेये पोल्तुदु भूवनितेशनोलगं ॥१४१॥ 


५९४ 
अर्थ-5नके सुन्दर विज्ञाल नेत्र-युग्म थे, स्तन-चक्र, घुंधराले बाल, भोरे जैसी प्रतोत 
होनेवालो धनुषाकार भोंहें तथा तलवार जेसी भुजाएँ थीं। उनसे वे स्त्रियां स्वरगंको देवियों 
जंसी प्रतीत हो रहों थीं। भण्डार और अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त राजा उद्दयायन का राज- 
दरबार बड़ा सुशोभित हो रहा था ॥१४१॥ 
निरिदले नीछद पुर नत्नितोनिछडुगण्‌ सुलिसलू घनस्तनं 
तुरुगेमे कोमलांगमतछवह कुरुछुयवाघरं कर 
मिर्गुव दंतपंक्ति नयनं गडेगोंड मुर्ख नरवं कचं 
नेरे रमणीयमाग रमणी निकर नेरेदिदु दोप्पदि' ॥१४२॥ 
अरथ-अत्यन्त सुन्दर शरीर, लता के समान हाथ, सिंह के समान कमर, अत्यन्त सुन्दर 
दन्‍्त पंक्ति, कठोर उरोज, मृदु शरोर, पानसे रंगे हुए होठ, सुशोभित मुख ओर बालों वाली 
नतंकियां उन्हें घेरे हुए थों। और उनके कारण सभा बड़ी सुन्दर लग रही थी ॥१४२॥। 
बेरलोलु रत्नमुद्रिके विराजिसे कंठदोलुप्पे मुत्तिने 
सरमत्ठवदद हस्तयुगदोल्ू मणिकंकणमेय्दे शोभिसु 
त्तिरे कटिसूत्र मोप्पे कटियोह्तू तलेयोह् नेरे चेल्वपुगक्कु 
पिरे गणिकाजनं स्मरन दौहद पुल्नेयोलिदु दोप्पदि' ॥१४३॥ 
अर्थ-हाथों में रत्नों की सुन्दर मुद्रिका, कण्ठ में मोतियोंका हार, हस्त-युग्म में मणि 
कंकण सुशोभित हो रहे थे । कमरमें कटि-सूत्र, सुगंधित पुष्पोंसे गु था हुआ जूड़ा ओर हरिण 
के समान चंचल नेत्रों वालो स्त्रियां इस प्रकार घेरे हुई थीं, मानों कामदेवको रति घेरे हों । 
पुसिददोंदु कु कुभमे तां तिमिरागे ललाटपटद्टदोछ 
भासुर मपदोंदु तिलक तिलकक्के नेयागे सेल्लुगुर 
देसियिनोप्पु वत्तमदकूरलगागे विकासदि दमि- 
दो शशिवक्ते यर्नेंगक्ृदि कावन मासवर््लं बोलोप्पिदर ॥१४४॥ 
अर्थ-उन स्त्रियों के मस्तक पर शोभायमान कु कुम-तिलक चन्द्रमा में स्थित कलंक के 
समान लग रहा था। तथा भअ्रमरके समान उनके सज्जित कृष्ण वाल भी उस कलंक स्थानीय 


सुन्दर लग रहे थे। वे चन्द्र-मुखी महिलाएँ वसन्त ऋतुके समान उस राज-वरधारमें सुन्वर 
प्रतोत हो रहो थीं ।।१४४।॥ 


ब१ध४ 
पोछ॒व विशाललोचनद मुत्तिनहारद बठमु नौलकु' 
तलद पोदछ॒द काडिगयकप्पधरंगढठ पाणिपल्लवं 
गछ गेडेगोंडकेपु करमाप्पिर शोभयिनोप्पुदाछूद को 
मत्ययरनंगराजन विनोदद चित्रपट वोलोप्पिदर ॥१४५॥ 
अर्थ-चमकते हुए दोध॑ नेत्नों से, हार को प्रभासे, नोल कुन्तलों से, काजल बाले नेत्रों, 


ज्ञाल होठों, पाणि पल़्वों और कोमलाज्ों वालो स्त्रियां तथा अन्य जन राज दरबार में 
शोभा को प्राप्त हो रहे थे ॥१४५।॥ 


धरणेघनोलगकक 
सुरपतियोडट्डोलगक्कमिदुमिगिलेंबोलू ! 
करमोप्पिदंदु सभेया 


तरलाजियरिं पोदव्दु नूमंडि चल्व ॥१४६॥ 
अर्थ-स्त्रियों ओर राजाओं से राजा उद्यायनकी सभा सौधर्म इन्द्र को सभा को अपेक्षा 
शतगुनी सुशोभित हो रही थी ।॥१४६।। 
रसद मर केरदपुदु सं- 
तसदि माणदे रसयमद कृूपदोर्ं । 
बेसकदिनसदछमसेदुदु 
रसगीत॑ वसुमतीशनास्थायिकदोछ_॥१४७॥ 
अर्थ-उस राज-सभः में रस गातों के द्वारा ऐसा लगता था मानो वहाँ रसको वर्षा हो 
रही हो या रसायन-सरोवर में सब डुबकी लगा रहे हों ॥१४७।॥। 
इबु मत्ते छंगक्लुद नुडियदे भयदिंदहिद॑ मालवं म- 
त्तिवु जात्यश्वंगठुक बिसुटु विनयदिंदृहिद पल्‍लव॑ं म- 
त्तिवु नानारत्नमं मु तोरेद महिमेयिंदह्िंद चोहछिकंता 
निवु काश्मिरेशनोल्द॒ट्टिद निरुपमत्रस्तात्कर दिव्यवस्त्र ॥१४८॥ 


२६६ 


अर्थ-जैसे सिंह के समक्ष मत्त हाथो मद रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार चोल, पल्‍लव 
कादमोर और मालव आदि देश्ोंके राजा अपने हाथी धोड़ों आदि वाहनोंको बाहर छोड़कर 
राजा उद्दायन की सेवा में हाथ जोड़कर मृल्यवान वस्त्राभरण और अनेक रत्न आदि भेंट 
कर रहें थे ।१४५८॥। 


एंदु परदेशाधीश्वरह्टिद कप्पमुम बंद दूतरुम॑ तोरि बिन्नपंगेश्व दोवारि- 
करिं [दमेसेदुदु : मत्त ॥१४६॥ 
अर्थ-राजाओं ओर राजदूतों द्वारा भेंट ग्रहण करके राजा उद्दायन उन्हें उपहार आदि 
द्वारा सत्कार करके भेज रहा था ॥१४९॥। 
मनसिजराजं नोटक 
जनक्के लसागि टक््क निक्कि दनेंवं । 
तनवरतं रंजिसिद॒वु 
जनपतियोलगदोछाद पलवु नृत्य ॥१४०॥ 
अर्थ-ऐसा लग रहा था कि मानों यह सभा कामदेवकी है। इस प्रकार वह राज-दरबार 
सदा शुशोभित होता था ओर सदा ही इसी प्रकार के गान-नृत्य होते रहते थे ॥१५०॥। 
वारस्तिनिकुरंबदिं मुकुटबद्धानीकर्दि भर्ठ्यरिं 
भूरामाधिपरिं बुधप्रततियं सामंतरि जाणरिं 
शारघीररुदारप्पपलवर्चातुयरिं बीररि' 
दोरंतोषिदुदुन्नतिक्क योदवि' भूपालनोड्लोलगं ॥१५४१॥ 
अर्थ-नगर-बधुओं, मुकुट बद्ध राजाओं, ब्राह्मणों, विद्वानों, सामन्‍्तों, शुरवीरों, बुद्धि- 
मानों ओर चतुर लोगों से उन्नत राज-दरबार बहुत शोभा को प्राप्त हो रहा था ॥१५१॥ 
अंतमरेंद्र लीलयि दोइडोलगंगोहिदोंद्यायन महाराज तनगे मुक्ति श्री- 
यहिद दूतनंत वर्षक्रृतकर्षियं कुड, ॥१५२॥ 
अर्थ-इस प्रकार लोलाओं से युक्त राज-दरबार के सामने वह कृत्रिम मुनि धीरे-धीरे 


आ पहुँचा । उसे आते हुए देखकर राजा मानों मुझे मुक्ति-दृत हो बुलानेके लिये हो आंगन 
में आया हो, ऐसा विचार कर ॥१५२॥ 


५६७ 
मनदोछ रागं॑ भोंकने 
ततगागढ् पुटूट हस्तकमलद्ठयमं । 
जननाथ मुगिदु मुनीं- 
दर ननिदिगोंछलेंदु भक्तिपुवकदि द॑ ॥१५३॥ 
अरथ-मन में अत्यन्त आनन्दित हुआ । शीक्र ही प्रभावती रानी ओर राजा उद्दायन 
अत्यन्त भक्ति भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मुनि के सामने ।॥१५३॥। 
दुकूलवस्त्रदुत्तरासनंवेगलि इदिरागि बंदु, ॥१४४॥ 
अथे-रेशमी धोती दुपट्टा पहनकर आये ॥१४८॥। 
वरमुक्ति श्रीयल्लिग 
भरवश्दि दे रलेंदु निच्चणगेयनो । 
प्परे पिड़िव मार्केयि दे 
नरेश्वरं पिडिदना मुरनींहरन काल॑ ॥१५५॥ 
अर्थ-श्रेष्ठ मुक्ति के महल में चढ़ने के लिये मानो यह जीना लग गया है, इस प्रकार 
विचार करके राज-दम्पतिने सुनिको नमस्कार किया, तथा “हम मुक्ति महलमें शीघ्रतासे चढ़ 
जावें, ऐसी भावना करके उन दोनों ने मुनि के चरणों का स्पर्श किया ॥१५५॥ 
[तां] ग्रणनिधानदीपवनियप्पुदरि गुणनिलयनपादक्केरगि पोडेमटटु 
निलिसि [रागदिनोड] गोंडु वंदुच्चासनदोछकुछत्रिरिसुवुदु ॥१४६॥ 


अर्थ-उस समय गुण निधान दोपक के समान उद्दायन राजा ने गुणनिधि मुनि के चरणों 
में नमस्कार करके उनको ठहराया और भक्ति-पूर्वक प्रदक्षिणा देकर वहाँ से मोजनालय में 
लाकर उच्चासन पर बिठाया ॥।१५६॥ 


निललारदे दुर्गंध 

क्कलसि केलजंगुछूदु पोदरनिपनल्लिं । 
तोलगिडोदे कोल्यु मेम्मं 

मुक्िदेंदु केलबरंजे पोगदे निदर ॥१५४७॥ 


॥९८ 


अर्थ-तब मुनि ने पहले की अपेक्ष। कई गुनी अधिक दुर्गन्धि फंला दो, जिससे राजा के 
सेवक आदि दुर्गन्धि से घबड़ा कर भाग खड़े हुए । कुछ लोग राजा के भय से भाग न सके 
किन्तु वहीं नाक बन्द करके बेठे रहे ॥१५७॥। 
मूगोडदंतिरे तलेय॑ 
बागि केलनों हलारदिद॑मंनदोछ । 
रागंगटटु केलंवर्‌ 
मु मुच्चिदरारुम्मलिसत्तु ॥१४८॥ 
अर्थ-लोगों की दशा बिगड़ गई, दुर्गन्धि के मारे उनकी नाकों दम आगया । कुछ लोग 
घुटनों में शिर दबाकर बेठ गये । कुछ लोग नाक बन्द करके बंठे रहे और यह सोच रहे 
थे कि यह संकट कहाँ से आ गया ॥१४८॥ 
मत्त दुर्गंपक्किरलारद लेंकर्‌ दंड गोंडरंते शंकिसुत्त पेरपिंगे, परिचार- 
कियरिरिलारदे नुसुलृदाडे, बाणसिगरिदेन्नाणपुत्तेदु पोग. करल्)ररिदारतेंदुपिंगे, 
डवकेयबर्‌ श्रमगोंड पात्रदं तुम्मक्विसे. चामरियदृ म॑ पोकक कप्णंते नोडलार- 
दिरे. अरसियर्‌ प्रशुमादर ते केगेछ नेम्म, वलल्‍्लभेयर पोल्लगय-ु रंतुसिरदे 
कुद्धिटर, विद्यासिनियर्‌ विढ्वासंगेहरंते कुदे नारियर वारिसलारदक्करिग- 
रंतेमिनुके, संतोषदाल्ियर तू तुबोद परवियंते बिट्टु परिये, प्रभावती महा- 
देवि तन्‍नोहितेंदर ॥१४६॥ 
अर्थ-दुर्गेन्धि सहन न होने के कारण उद्दायन राजा की अन्य रानियाँ, तथा दरवारी, 
नृत्यांगनायें व्याकुल होगई । कुछ दरवारी तो इधर उधर छिप गये | रसोइया भाग तो नहीं 
सके किन्तु मन मारकर वहीं पर खड़े हो गये । कुछ लोग दवा लेनेके बहाने वहां से खिसक 
गये । राज कुमार घृणा से मुह बनाये खड़े रहे । परिचारक आंखें बन्द करके बैठ गये । 
प्रभावतोके अतिरिक्त अन्य रानियां नाक बन्द करके बंठी रहों । उन्हें डर था कि कहों राजा 
असन्तुष्ट न हो जाप, अतः वे वहाँ से जा नहों सकों । अन्य बिलासिनियोंके मनसे बिलास 


के प्रति उदासोनता आ गई । कुछ लोग दुर्गन्ध के मारे कराहने लगे । किन्तु प्रमावती रानी 
का ध्यान दुर्गन्ध को ओर नहीं गया, बल्कि वह विचार करने लगी'“' “'॥१५६॥ 
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वररत्नं पलोछ वि 
दि रेयद पोल्लेंद विसुडलप्पुदे तपदोदू 
पिरियरेनिदर रुचिगो 


सरिसुबुदे जिनेंद्रमागंदोरूगं बल्ले ॥१६०॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! यह दुर्गन्धिसे पूर्ण शरोर तो क्षणिक है, जैसे अपविश्र दुर्गन्धिमें यदि रत्न 
गिर जाय तो क्‍या रत्नकों कोई छोड़ देगा ? इसो प्रकार इस दुर्गन्धित शरीरमें रत्नत्रय विद्य- 
मान है, उसे क्या दुर्गन्ध के कारण कोई भव्य छोड़ देगा ? दुर्गन्धि के कारण रत्नत्रय रूप 
आत्माकी कसे उपेक्षा कर दी जाय ? भगवान जिनेन्ध् के मार्गकी साधना करने वाले मुनिके 
आज मुझे दर्शन हुए हैं, यह मेरा सोभाग्य है ॥१६०।। 
एंदु तन्न मनदोछ्ू कोक्‍्करिकेयिल्लदेदरिद्रं निधानं कंइंते संतोषदि- 
दोवेत्यू निल्युदु, सम्यक्व-चूडामणि नवविधपुण्यदोछं सप्तगुणग्ो् नेरेदु 
मुनिगाहारदानमं कुडुबुदु कंठप्रमाणमु डु ॥१६१॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने मन में किसी प्रकार को ग्लानि न करते हुए, जंसे निर्धन को 
कोई निधान मिल जाने में उसे सन्‍्तोष हो जाता है, उसो प्रकार सम्पक्‍्त्वरत्न, सम्यक्त्व- 
चूड़ामणि प्रभावतों रानो नवधा भक्ति-पूर्वक उस मुनि को आहार दान देने को तत्पर हो 
गई । राजा उद्यायन और रानी प्रभावती द्वारा दिये गये स्वादिश आहारको मुनिने पेट भर 
कर खा लिया ॥१६१॥ 
मरुग शरीरं कण्गल्ल 
पांर्मडे मेल्ख्रासमेत्ते सेडेदल्लिक व्ल । 
परिवडे जोम्मने जोल्दु 
तेरपं पादिरदे तडेयदोमेंये मुनिपं ॥१६२॥ 
अर्थ-आहार लेनेके बाद उस मुनि का शरीर कम्पित होने लगा, आंखें चढ़ गईं। ऐसा 
लगने लगा जैसे वह मर रहा हो और गिरने वाला हो , खड़े-खड़े उसके हाथ पांव हिल 
रहे थे । ठहरने को उनमें शक्ति नहीं, ऐसी लोला वह देव मायामयी करने लगा ॥१६२॥ 
करमल्लदे दुगन्धं 
पिरिदागे नगाग्रदिंदे धाराजलमु । 
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वर गिल्ितं तोवेंदो 
करिसि नरेश्वरन मेले कारिदनागढ्मू ॥१६३। 


अर्थ-वह मुनि अति तीब्र दुर्गन्‍्ध फेला रहा था। जेसे महादेव के सिर पर गिर कर 
गंगा उछलतो है, उस प्रकार म्‌निने जो भोजन किया था, उसके पेटसे निकला और उसने 
अत्यन्त भयानक दुर्गन्धित उलटी राजा ओर रानो के ऊपर कर दी ॥१६३॥ 


अंतु कारुवुदु ॥१६४॥ 
अथे--उस बनावटी म्‌नि ने ऐसी उल्टी की कि-'*'॥१६४।॥ 
शिरदिंद मुखर्दिंदं 
कोरलिंद कृचयुगंगलिंदं पाद । 
बरेगं पर्वोनलंतिरे 
परितंदुदु मुच्चि मुसुरिकोंडबनिपनं ॥१६४॥ 
अर्थ-राजा ओर रानीके शिर, मस्तक, मुख, गला, छातो और पर तक उस उलटी से 


भीग गए, जेसे नदीमें अभिषेक किया जाता है। रानी और राजा उस उलटी से ऐसे भोग 
गए कि वे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे ॥१६५॥ 
कोरेयु' विण्वु लोहछयु 
मव्यवल्लद वज्लेपदंनिरे धात्री । 
तत्पतिय मेय्योछल्ल 
तत्टिपं तद्िदंते कृडि पत्तित्तागढ्ू ॥१६६॥ 
अर्थ-मुनिने उन दोनोंके ऊपर इस प्रकार उलटी कर दो, कि सानो किसी कारीगर ने 
लेप किया हो । उनका शरीर कफ, अन्न और अन्य घिनोनी वस्तुओं से भर गया ॥१६६॥ 
अंतु तनगे सुगतिवनिते मोक्षपदक्कड्डमाद कर्म राजनोडूडं किडिसि 
वंदेन्नोल्लू बेग॑ नेग्गेदु तन्न कूर्मेयिंदहिंद वज्ञकत्ततूदंतिदं लोछगे कोक्करिसदे, 
मुनि पतिंगे छदि यादृदक्के नोडयु मनदोरछू नोंदु ॥१६७॥ 
अर्थ-इतना होने पर भो राजा उद्दायन के मन में कोई अन्तर नहों पड़ा। सुगति में 
वाधा देने वाले कर्मों को नष्ट करने वाले कफ ओर लार के कारण भो राजा के मनमें कोई 
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रलानि नहीं आई, बल्कि वह विचार करने लगा, भगवन्‌ ! मैंने ऐसा कोनसा पाप किया था 
जिसके कारण मेरे आहार-दान के फल स्वरूप मुनि को उलटी हो गई ॥१६७॥। 
केटटें मुनीन्द्र निच्छेय 
नोद्चेयिंदरियेंदसहापातकनो । 
तोहने कोछलन्निच्छेगे 
नेहने बड्डीसिदोडिनितु नोवाय्तिगढ्ूू ॥१६८॥ 
अर्थं-राजा मनमें पश्चात्ताप करता है-हाय ! मेरे बड़ा पाप का उदय हुआ है । मेने 
मुनिके अनुकूल आहारका ज्ञान न होने के कारण यद्‌वा तदूवा (ऐसा बसा) आहार दिया । 
मै बड़ा पातकी हूँ। मैने मुनिराज को प्रकृति न देखकर, उनके भाव न समक कर अविवेक- 
पूर्वक आहार दे दिया । मैं कितना पापो हूं । इस प्रकार राजा अपनो निन्‍्दा कर रहा है। 
एंदु तन्‍न॑ ताने निदिसिकोंडु तडवरिसि वीछव मुनिनाथनं तरीछलीयदे 
तकेसिकोंडु करगढं तल्ठंगक्विंद नीवि मेय्याक्लाद लोछयेल्लमं तोहदु 
कल्लेदु : ॥१६६॥ 
पिरिदष्प श्रमदि नि- 
त्तरिसदे तलेतिरिंगि मरुगि मलुसिरिद्द । 
बरेगे केडेदुरुठ़ूव मुनिपन 
नरसं ताहिदद॑नोंदु चाव॑ वरेगं ॥१७०॥ 
अर्थ---इस प्रकार आत्म-निन्‍्दा करते हुए राजाने गिरने वाले मुनि को छातोसे लगा 
कर पकड़ कर खड़ा कर दिया । अपने शरोर से लगा हुआ कफ और लार राजाने धोया। 
राजा परिश्रम करता हुआ आत्मनिन्दा करता है, दीघं निःइवास छोडता है और मुनि को 
परिचर्या करता है। इस प्रकार उसे एक मुह॒तें बोत गया ॥१६९-१७०॥॥ 
अंतिदु श्रम पोर्दिवरिक्क [मोय्यने मायारुपियु' तानु' प्रभावती महा- 
देवीयु, मज्जनदमने गोय्दु विसिनीरि] मेय्येल्लमंकर्चि [मेय्य नीरं दुकूलांव- 
रदि तोडेदु कछदु ॥१७१॥ 


अर्थ-रानी प्रमावतो कृत्रिम मुनि को स्‍्तातागार में ले जाकर उसके शरीर को स्वच्छ 
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वस्त्र ओर गर्म जल से साफ करती है । उसने मुनि के सारे कफ और कय को साक कर 
दिया फिर स्वयं अपने वस्त्र बदले ओर मुनिको एक आसन पर बिठाया। तब राजा और 
रानी मुनि के पास आकर बेठ गए ॥१७१॥ 


पिरिदष्पदोंदु मणियोक्ू 
वरमुनियं तंदु कुलृछ्िरिसि नपेनंदं । 
पिरिदप्प क्लेशं निम- 
गिरिदेन्निं पापकर्मनिंदास्तिनिसु ॥१७२॥ 
अर्थ-तब दोनों ने विनय-पूर्वक मुनि से प्रार्थना को कि भगवन्‌ ! हमारे कौन से पाप 
कर्स का उदय था जो हमारे आहार-दान का यह परिणाम हुआ ॥१७२॥। 
एंदु विनयदि' पोडेमट्टु.प्रभावतीमहादेवि मज्जनंभोककु दिव्यवस्त्र- 
मनुट्‌द मगुछदु बंदु कृतकषियकालनोत्तत्तुमितेंदर] ॥१७३॥ 
अरथ-राजा उद्यायन बड़ी बिनय के साथ उस कृत्रिम मुनि के पर दबाने लगा । तब 
रानी निकट आकर कहने लगी ।।१७३॥ 


तनुव॑ भाविसुवोडमे 
कूछ्ूनितं शुचियललमशुचिदेहमनिदनि । 
न्ननुपममेंदेन लागदु 
चिनमतदोछयु दियरिवि नोक़नगछद नरं ॥१७४॥ 
अर्थ-भगवन्‌ | विचार करके देखा जाय तो इस शरीरमें कोई सार नहीं है और न इसमें 
कोई शुचिता ही है। यह तो अशुचियोंका बड़ा आगार है । संसारमें अन्य वस्तुसे उपमा न 
दी जासके, ऐसा यह दुर्गन्धित शरीर हैं। जिनेन्द्र भगवानके आगमसें इस शरोरको निस्सार 
बताया गया है । परन्तु जो बुद्धिमान है, जिसने जिनेन्द्र देव के आगम को अच्छी प्रकार 
समभा है । वह इस निस्सार शरोर को भी सारवान बना लेता है ॥१७४॥ 
पुत्त माइव वरलयंते पापम॑ नेरपुवुदु, किचिनंते पोर्दिदरं केडिसुबुदु, पंदे- 
यंते पेरगुरिवृदु, बडतनदंते वगेदुदनीयदु, पुण्णिनंते नोवं मालपुदु, भहदंते, 
पीडेयं मात्ठपुदु, वसिर कुत्तदंते नमेयिसुदुदु, पंदियंत रोप्पं गोलबुदु, कृष्ण- 
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पक्दंते शुभमनोललदु, पगेयंते भयमं मात्ठपुदु, कूसिनते कूददुद' बयसुवदु, 
पुलल किच्चिनंते स्थिर मल्लदु, पोछतेनंने निलिसलरिदप्पुदु, तोरेयंते पायल- 
रिदप्पुदु गाछ्ियंते पिडियलरिदप्पुदु, पोलेगेरियंते मूलछयभयमप्पुदु, केपिनने 
तोगलनुलूल्ुदु, बीणियंदे नरदोत्ू कूडिदुदु, तिप्पेयंते पसुपतमप्पुदु, [पढिके- 
यंते दुर्गधमप्पुदु] कोछियंते क्रिमिप्रियनप्पुदु. [चिग्रुरियंते नेत्तरप्रियनप्पुदु] 
नोकविनंते श्लेष्मप्रियनप्पुदु, पशुविनंते मृत्रप्रिवनप्पुदु, तोन्निनंते, रसिगेय 
नुछछुदु. सोंबनंते अलसमप्पुदु, मूखनंतप्पुद' माइदु वेई रू कारनंते धर्म 
मनोलल्‍लदु, पिशाचिय तोह्िकत्तं माडदु पणनंते वार्नेयल्लदु, मूलयंते वंड- 
मल्लदु. पोलेयनंते वर्णक्क्रे सल्लदु, केंडुव भंडदते मार्त्रोगदु, पनंते पत्त- 
विडदु. वणगिनंते नेरितल्लदु: बगेवंदी शरीर कष्टमिद' विट्ट रत्नन्नयभाव- 
नेयि स्वस्वरूपदोह् कूडव॒देंदु धर्मम॑ पत्लदरसिनंदक्के वासवं विस्मय॑ बटूटु 
तन्‍नोलितेंदं ॥१७१५॥ 

अर्थ-यह शरोर सदा हो अनेक प्रकारके पापोंका कर्ता है। पापोंके अतिरिक्त यह और 
कुछ नहीं करता । चिनगारी के समान यह क्षणध्वंसी है । जेसे वही चिनगारी यदि रुई में 
लग जाय तो वह सब को जला डालती है। इसी प्रकार इस शरीर से जिस वस्तु का स्पर्श 
हो जावे वही चोज अति अपवित्र हो जातो है। यह शरीर हमेशा सूअर के समान गन्दगी 
एकत्रित करता है । यह दरिद्रीके समान सदा हो निःसत्व रहता है। जंसे फोड़ा कष्ट देता है, 
इसी प्रकार यह शरीर आत्मा को सदा पीड़ा देता रहता है । दुश्प्रहोंके समान यह सदा कष्ट 
देता है। प्रसव-वेदनाके समान बेदना उत्पन्न करता है और बेदनासे यह दु्बंल भी पड़ जाता 
है। सूअर के समान अशोभनोीय है । कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान अशुभ और क्षण क्षण 
में न्यूनता को प्राप्त होने वाला है। यह अनेक प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है। 
जोटे बालक के समान क्षण क्षण में इच्छा करने वाला है। सूखो घास की अग्नि के समान 
क्षणिक है। घुने हुए वृक्षको समान अस्थायी है । नदी के प्रवाह के समान क्षणिक है । वायु 
के समान हाथ न आने वाला है । चाण्डालकी गली में जसे हड्डियाँ मिलती हैं, उसो प्रकार 
से इस शरोरके भीतर हड्डियाँ मिलती हैं। चमार की गलो में जेसे चमड़ेका ढेर मिलता है, 
इसी प्रकार शरीर पर भो चमड़ा रहता है। जेसे चाण्डाल हड्डियों को ढक कर रखता है, 


भू ज४ं 


इसी प्रकार हड्डियों के ऊपर चमड़ा ढका हुआ है । बीणा में जेसे तार तने रहते हैं, इसी 
प्रकार शरीर में नसें तनी हुई हैं। महाराज ! क्या कहूँ, यह शरीर गन्दगी का ढेर है। 
इसका स्थभाव ही दुर्गन्‍्ध है। मुर्गके समान यह क॒मि-प्रिय है। यह जोंक के समान रक्त- 
प्रिय है । मक्खीके समान इलेष्म -प्रिय है। पशु के समान मृत्र-प्रिय है । कोढ़ी के समान 
इसमें सदा बहुत मवाद भरा रहता है। सदा प्रमादकों उत्पन्न करने वाला है। यह आत्मा 
को सदा मूर्ख बनाता है । धर्म का तिरस्कार करता है। पिशाच के समान नृत्य करता है । 
यह मुर्दे के समान निस्सार है। इसकी हड्डियाँ भी बेकाम हैं । चाण्डाल के समान नीच है । 
मिट्टोके कच्चे बतंनके समान घुलने वाला है। अनेक प्रकार को आपत्तियोंकों उत्पन्न करने 
वाला है। सिवाय आत्म-साधन के ओर किसी काम नहीं आता । रत्लत्रय के साधन के 
अंतिरिक्ति और किसी काम नहीं आता । 

इस प्रकार रानी प्रभावती के बचनों को सुनकर कृत्रिम मुनि वासवदेव अपने मन में 
आइचयं-चकित होकर इस प्रकार विचार करने लगा ॥१७५॥ 


सुरपतियपोगछतेमी 
नरनाथं सच्चरित्रदोछू भाविपोडु । 
वेरेयोत्धू नूमेडि पिरियं 
धरणेन्द्रनुमिवनगुणमनापने पोगछलू ॥१७६॥ 
अरथ-सोधमं इन्द्रने अपनी सभामें दोनों के सम्यकत्वका जितना वर्णन किया था, उससे 
भी सौगुणा अधिक इनको मेने पाया है। इस दम्पतिके गुणोंका धरणीन्द्रने जो वर्णन किया, 
यह क्या सामान्य बात थी । में इनके गुणों का वर्णन क्या कर सकता हूँ ॥१७६॥ 
एंदु [पोगछदु] ॥१७७॥ 
अर्थ-इस प्रकार वासवदेव मन में उन राज-दम्पत्ति की स्तुति करके “'''*"॥१७७॥ 
परमजिन चरणसेवने 
वेरसिदवनंत्य कालदोह कष्टकले 
वरम॑ विसुद्द, दिव्य 
स्वरूपनप्पंतु वासवं ततक्षणदोद्धू ॥१७८॥ 
अर्थ-दीघं॑कालसे परम जिनेन्द्र देवकी चरण-सेवामें अपने समयको व्यतीत करने वाला 


५७५ 
कभी कष्ट में पड सकता है ? क्‍या उसे किसो प्रकार को कमी हो सकतो है ? क्‍या उसके 
पुण्य में कोई न्यूनता हो सकती है ? ऐसा जीव संसारमें धन्य है । इस प्रकार मनमें विचार 
करते हुए ॥॥१७८॥ 
कृतकरूपम॑ बिदृठु ॥१७६॥ 
अर्थ-अपने कृत्रिम रूप को छोड़कर उसने'' '॥१७९॥ 
तनुरुचिमंद्राचक्द पोंगेणेयागि पतंंचि मिच सू- 
यन किरणं बोलोप्पे पो८द्षवाभरणात्रक्लि दिव्यत्रस्त्र मिं 
बिनोछमर्दोप्पि शोभिसे सुरश्वरनागछ दिव्यमप्प मु 
न्निन निजदेहमं नेरेये ताछदु नरेन्द्रन मु द निल्युदु ॥१८०॥ 
अर्थ-अपना दिव्य शरीर प्रगट किया, मानो प्रज्वलित सुमेरु पर्वत ही प्रगट हो गया 


हो, सूर्य की किरणें प्रगट हुई हों । रत्नाभरण और दिव्य वस्त्रोंसे सुशोमित वह देव अपनो 
पहलो देह धारण करके राजा के सामने प्रगट हो गया ॥१८०॥ 


[ओहायनमहाराजं मुन्निन आषिरूपमं वत्विक्किन दिव्यस्वरूपमं तोहने 
कंडु विस्मयं वहिदु' तद्देव्नितेंद] ॥१८१॥ 
अर्थ-राजा उद्दायन पहलेके मुनि-रूपको छोडकर दिव्य शरोरकों धारण किये उस देव 
को देखकर चकित रह गया । राजा को चकित देखकर देव कहने लगा ॥॥१८१॥ 
सुरराजन समेयोद्ठ दे 
वर तंडं दर्शनद तृतीयांगदोार्‌ । 
भरतचेत्रदोछक्रिद 
रेरडिल्लदे देव पेल्वुदेने देवेंद्र ॥१८२॥ 
अर्थ-हे सम्यकत्य शिरोमणि ! शील गुण सम्पन्न, हे गुणनिधे ! हे राजन्‌ ! सौधम इन्द्र 
की सभा में देवों का समुदाय जब एकत्रित हुआ, तब सम्यग्द्शन के निविचिकित्सा अंग में 
भरत क्षेत्रमें कोन प्रमुख सम्यग्दृष्टि है, देवोंकी इस प्रार्थनाके उत्तरमें देवेन्द्रने कहा कि १८२ 
ओदायन महाराज नोछिकद [नेंदु कोंडु कोनेदु ॥१८२॥ 


अर्थ-इस समय भरत क्षेत्रमें सम्यग्हृष्टियोंमें राजा उद्दायन और उसकी रानी प्रभावतो 


भजर्‌ 


है । यह सुनकर समस्त देव आशइचयें से भर कर मन में सोचने लगे कि भरत क्षेत्र में इतने 
सम्यग्हष्टि होते हुए भी राजा उद्दायनको ही क्‍यों प्रशंसा की है। मुझे भो आइचर्य हुआ । 


पोगछे सुरसमिति नेरे के 
मुगिवुदुमेनगमरपतिय मातिंगे करं । 
जगतीविस्मयमु' के 
मिगे निन्‍न॑ नोडलेंदु बंदे दिवसं ॥१८४॥ 
अर्थ-इस बात को सुनकर समस्त सभा के देवों ने आपको परोक्ष में नमस्कार किया । 
तब मैने सौधम इन्द्र का कथन सत्य होने पर भी उस्तकी परीक्षा करने का विचार किया 
ओर मुनि-वेष धारण कर आपको परोक्षा करने आया ॥१८४।। 
पन्न पसर्वासवनेंवुदू [सकलगुणंगछोछं नीना सोधरमेंन्द्रन पोगढतेग 
सासिमंडि मिगिल्‌] निन्‍न गरुणमनारखेनेंबातं चामीकरशेलमं गुृदलियिंदगुल्दु 
[केडेय] नू कु वेनवेग्गनं पोल्कुमेंदु पलतेरदि स्तुतियिसि प्रभावतीमहादेविय 
मोगमं नोडि ॥१८५॥ 
अर्थ- मेरा नाम वासवदेव है । आपके गुणोंका जो वर्णन सोधमेंन्द्रने किया था, उससे 
हजार गुने गुण आप में हैं। आप के गुणों का वर्णन कोई नहों कर सकता । जेसे स्वर्ण 
पर्वत में अगर कुदालो से खोद कर कोई स्वर्ण को खत्म करना चाहे तो भो वह खत्म नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार उस देवने, राज, उद्दायन को अनेक प्रकार से स्तुति की । 
तत्पदचात्‌ प्रभावती रानो क॑ मुख को ओर देखकर कहने लगा कि'** ** ॥१८५॥। 
एनिसज्ज्वल मादोड़े च॑ 
द्रन तेज रविय तेजमं गल्गुमे पे । 
ए्णे नितोछिकद छादोडे पुरु 
धनोछाद महागुणंगढ्/ पोल्तपक्े ॥१८६॥ 
अर्थ-इस संसारमें अनेक स्त्रियां हें, कोई गुण युक्त हैं और कोई गुणहीन हैं । स्त्रियोचित 
सभी गुण सभी स्त्रियों में नहीं मिलते । आपके रूप ओर गुणों का वर्णन करना मेरे लिये 
असंभव है। सूर्य को किरणों को चन्द्रमा जीत नहीं सकता । उसो प्रकार संसारमें स्त्रियां 


२७३७ 


बहुत है, किन्तु आप के रूप, गुण ओर सम्यकत्व निधि को समानता कोई स्त्री नहों कर 
सकते । आप स्त्री जाति से भिन्‍न हे । स्तुति गुणोंकी की जातो है। आपके गुणोंको स्तुति 
कोई नहीं कर सकता । मेरे लिये तो यह बिलकुल असंभव है ॥॥४८६॥ 
अदुकारणदि प्रभावतीमहादेवियगुणम॑ मन्तिन वनितेयरोछू पोलिसल्वारदु १८७ 
अर्थ-आपके गणों को तुलना किसी स्त्री से नहों की जा सकती ॥१८७॥। 


नरपति केंक्ली वनितेय 
परमग्रणंगछने मर्य वणिण परनेंव । 
दुर्गाधिपतिगमरिदिने 
नररानंपरंद्‌ नुडिविदोंदिग्गल्ल ॥१ ८८॥ 
अर्थ-हे राजन ! सुनो इस वनिताके गुणों का वर्णन करनेमे मैं असमर्थ हु । इसके गणों 
का वर्णन तो महान देव भी नहीं कर सकते । फिर मनुष्य क्या स्तुति कर सकता है। में 
इसके गुणों का वर्णन करू, यह मेरी शक्ति के बाहर है ॥१८८५८॥। 
[ऐंदर्तेंदीड. पुपषयमृतिंग शीलव्रतियंबीपलर प्रसिद्धमाद प्रपंचमेल्लमं 
लसागि पतवदपें] केल्टिमेंदिलेंठ ॥१८६॥ 
अर्थ-इनके गणोंका वर्णन कहां तक करूँ और क्‍या उपाधि दूं यह शोलबतोी सम्यकत्व 
को पुण्यमृति है। मैने इनमे जो गुण देखे है, उनके नाम बताये है । 
इतना कहकर अन्त में देव बोला. ।१८६। 
परदेशाधीश्वर 
धुरदोढ् तब्ठितरिदु कप्पमं कोछलेंदों । 
सरिसदे सेडेदिग्द मही 
श्वर नीनदटिदमत्ति पोपुदुमित्तल्‌ ॥१६*॥ 
अर्थ-यदि कोई तुम पर अन्यायपुर्वक अकस्मात्‌ आक्रमण करे-- आपकी राजधानीका 


घेरा डाल दे, तो उस समय उसका निवारण करने योग्य आपमें बल आजायगा और मेरा 
स्मरण करते ही मैं आपको सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा ॥| १६०।। 


प््ड्द 


इसी प्रसग में एक और भी कथा हे- 
नारायणदत्ते येंबढ्ू प्रभावतीमहादेतिय वाल्यकालद केक्ृदि किरियंते 
रंडेयागि तकशास्त्रं गछलनोदि ग्रहसमर्थेयरेन्नं बिट्‌टु पररोवेरुमिल्लेंदु तननंताने 
लोकदोछ ग्रुवमाडिकोंडिरे ॥१६१॥ 
अर्थ-नारायणदत्ता नाम की प्रभावती रानो की एक बाल्यकाल की सहेलो थी । 
ब'ल्यकाल में ही उसका विवाह हो गया और थोड़े दिनों मे ही वह विधवा हो गई । वह 
एक पाखण्डो साधु के सम्पकंमें आई और अनेक प्रकारके शास्त्र पढ़कर बड़ी विदृषी होगई। 
तथा सन्यासिनी हो गई, वह सब जगह आत्म-प्रशंसा करने लगी कि मेरे समान कोई नहीं है । 
में ही ससार में एक मात्र गुरू हूं। इस प्रकार अहंकारमे भरकर यद्वा तहा कहने लगी ।१६१। 
नाइरेंलल नेरेदु 
नीडिरदक्ककत भक्तिपुवकर्दि कों । 
डाड़े गुरूवेंदु धरयोतू 
कूडि महारूढियाग पेंपोदवुविनं ॥१६२॥ 
सुस्तलुमि्दोदुदिवस प्रभावती महादेविय तन्‍न किरियंदिन केछतनमं 
नेनेदु तन्‍नो छितेंदल्ू ॥१६ ३॥ 
अर्थ-अनेक लोग भी उसे बहुत बड़ो सन्‍्यासिनों ओर गुरू मानने लगे थे । जगत में 
उसकी प्रसिद्धि होगई। एक दिन भ्रमण करते-करते उसे बचपनको सहेली प्रभावतीका स्मरण 


हो आया। प्रभावतोी संसार मे शीलवती के नाम से प्रसिद्ध थी। वह अपने मन में इस 
प्रकार विचार करने लगो ।१९२-१६३। 


विनयदिनवत्ठ श्रावक 
तनमं लसागि किडिसि निल्िपि बल्ूलेका । 
वनितेयनेगेय्ु में 
ल्‍्लने नयदिंदेनन धमंदोक्तयत्तसुबें ॥१६४॥ 
अर्थ-पुझे प्रभावतो के पास जाना चाहिये और उसे श्रावक धर्म से विचलित करके 


अपने धर्म की अनुगामिनी बनाना चाहिए । मुझे अपनी सखो को अपना धर्म समझाकर 
अपनी ओर खोंचना चाहिये । इस प्रकार नारायणदत्ता सन्‍्यासिनी ऐसा सोचकर ।१६४। 


१७६ 


एंदु पुणणु रोग्वपुरक्के वंदरमनेय वागिलोद निदु पडियररं करेदु निम्म 
वालसम्ियप्प नारायणदत्त निम्म॑ काणलेंदू बंदल्ंदु प्रभावतीमहादेविगे 
बल्मेंवुदु. अवपोगिषोडमट्ट बरिन्नपमें दिरोंद्र ॥१६५॥ 
अर्थ-वह रौरवपुर आई और राज-मंदिरके द्वार पर आकर खड़ी होगई, उसने द्वारपाल 
से कहा कि तुम जाकर प्रभावती को समाचार दो कि तुम्हारे बचपन की सखी नारायणदत्ता 
आई हुई है । उससे तुम मिल लो । हवारपाल ने उसकी बात सुनकर नमस्कार किया और 
जाकर रानी प्रभावतो से निवेदन किया कि आपको बाल सखो नारायणदत्ता सन्यासिनी के 
बेष में द्वार पर आई हुई है और आपसे मिलने को अनुमति चाहती है ।१९५। 
अणुगिन केछदिय नां स 
दगुणियेनिसिद निम्मराजपत्नि य नारा- । 
यणदत्तयेंबनेन्न 
क्षणदि दोय्दन्न निम्म काणिसमेत्धक्‌ ॥१६६॥ 
अर्थ-यह भो कहा कि वह नारायणदत्ता बहुत बड़ी विदुषी हे, साध्वी है। उसे आप 
द्वार पर जाकर ले आइये ।१६६। 
एबुदु . मुन्नमे तंदु काणिसलण्मदे देवियल्लिग वंदेसग बेसनावुदु एने 
प्रभावती महादेवि नागयणद्त मुन्निनंते श्रावकियेंद्‌ पर्भवात्सल्यर्दि तंदु 
काणिसि मेंबुदु. पडियरर तंदु काणिसुवृदु. अरसि] नारायणदत्तय मिथ्या- 
वषमं कंडु [मन्निसदु] दासी नंगेस्दिपदु' [नारायणद्त] मुनिदु ॥१६७॥ 
अर्थ-यह सुनकर प्रभावतीने समकभ लिया कि मेरी बाल सखो मिथ्याहृष्टि है। उसका 
सत्कार किस प्रकारसे किया जाय । यह विचार कर उसने अपनी सखोकों दासियां भेजकर 
बुला लिधा और श्रावक के अनुसार यथोचित आतिथ्य किया, किन्तु साध्वी मानकर 
उसकी पाद-वन्दना नहीं की । उसके मिथ्या वेषकों देखकर रानो ने उसको स्तुति भो नहीं 
की । बल्कि उदासीन भावसे सामान्य सखोकों भांति बातचीत को । इससे नारायणदत्ता ने 
अपना अपमान अनुभव किया और सन में क्रोधित हो गई ।१६७। 


४८०,6 


उरगन विषमेरिदर 

सिरियुत्धव्ठरु मदु गुणिकयं तिदवरु । 

पिरिदु पित्ताधिकर 

धरयोत्ठ मेय्यरियरेंब नुडि तप्पुग्रम ॥१६८॥ 

अर्थ-सपं को दूध पिलाने पर भो वह विष ही उगलता है। धतूरा खाने वाले के पास 

यदि ऐश्वर्य भी हो तो भी उसे धतूरेका ढेर श्रेष्ठ प्रती८ होता है । पित्त ज्वर वालेको यदि 
मोठा दूध भो पिलाया जाय तो भी कड़आ लगेगा। इनके गुण स्वभाव अपना प्रभाव दिखाते 
ही है। इसी प्रकार नारायणदत्ताका स्वभाव अपने असली रूपसे आ गया और वह प्रभाव 
दिखाने लगा । १६€८५। 

[नीने नगावाल्यकालदोल्‌ मादुतर मन्नणयनीगढ् सिग्यिदु दासीनंगय्द 
यें बुदुमरसि मस्मातुगुडलोल्लदुसिरदिपु दु.] केलदोछिद विदग्धसोंदरियिंत 
विक्रासिनि अरसिय मनमनरिदु आकेय वासयोछितेंदक ॥॥१६६॥ 

अथं-रानो को उदासोनता देखकर नारायणदत्ता बोली, बाल्य काल को तरह हो तूने 
मुझ से बातकी और व्यवहार किया है। तू भाग्यसे आज रानी बन गई है. तुझे मेरे पदका 
भी ध्यान नहों रहा और तूने मुझ से मेरे पद के अनुकूल भो व्यवहार नहीं किया । तेरा 
ऐसा व्यवहार बड़ा आपत्तिजनक है ॥१९९॥। 
वारिजिपंडमं पदेंदु पोदु ववुल्‌ कछहंस तिष्पयं 
सारमिदंदु पोदु गुम तारगेगक्कमरेविंदुवं सवि- 
स्तारदोंदु दुबंते पददोंदुगुमेर विय॑ सुधमंदोद् 
धीररेनिप्परक मख्झ पोदु वर जड़रं दुरात्मरं ॥२००॥ 
अर्थ-उसकी बातें सुनकर प्रभावती रानी मनमे कहने लगी कि कमल तालाबकों छोड़ 
कर अन्यत्र नहों जाता । कलहंस मान-सरोवर को छोड़ कर कूड़े के ढरको नहीं कुरेदता । 
तारागण आकाश में अपने स्थानसे च्युत नहों होते । सूर्य नियमसे पूर्व दिशामें हो उदित 


होता है ओर सुमेरु पर्वत के पोछे छिपता है । जिनेन्द्र मगवानके अनुयायी सम्यर्हष्टि कमी 
जिनेन्द्र चरणों को छोड़ कर मूर्ख मिथ्यादहृष्टि लोगों की शरण में नहों जाता । मभिथ्यादृष्टि 


श्यः 


लोग उन्हें धर्म से च्युत करने का प्रयत्न करते है। किन्तु वे कभो अपने धर्म से च्युत 
नहीं होते ॥३००॥। 
एंबुदुमाकेय मातिंगे नादेयु' सिग्गागि तन्न नेलंगपोगि प्रभावती महा- 
देविय श्राब्कतल्व्म किडिसुत्र उपाय चितिसि तन्‍्नोंक्ितेंदक ॥२०१॥ 
अर्थ-नारायणदत्ता वहासे चलकर मायाचार वृत्ति से मनमे विचार करने लगी कि में 
इसके शील, सथम ओर सम्यकत्व को देख गो । इसे किस प्रकार भ्रष्ट किया जाय, धर्म से 
कंसे च्युत करू, इनके श्रावकत्व को कंसे नष्ट करू, यह विचार करने लगी ॥८०१॥ 
करत्मंदलाधिपतियप्पोडे जेननुटगग्ननप्प का- 
श्मीर महीशुनप्पोड जिनेश्वरधमंदोलल्िब्टदं ग्रणा- 
धारनुदारनंग धरणीश्वर नप्पोड जनमा्गदोह्म 
सारनपुतिपांड्य धग्गेश्वग्नप्पोड धर्मंतखर ॥२०२॥ 
अर्थ-यदि केरल के राजा से कहा जाय तो बह स्वय जेनधर्म का अनुयायी है, वह 
पह काम नहीं कर सकेगा । काइमोर का राजा भो जेन धर्म का परम भक्त है, गुणाधार 
है, उदार है, प्रजा-वत्सल हैं, जनधर्म मे तत्पर है, उससे भो यह काम नहों होगा । पाण्ड्य 
देशका राजा भा धर्म तत्पर है। पर-स्त्री त्यागी है, वह भी इस काम नहीं आसकता । तब 
कहा जाना चाहिए, जिससे इसका ज्ञोल और मान-भंग हो सके ॥: ०२॥ 

[मत्तमुत्ठि4द देशाधीश्वर्क धर्मौनुरागिगछल्लदे परगंगनापन्रकरल्लर- 
वरल्लिग पोदोड मेन्नन्तिकोंड] कार्य तीरदु. [मात्वेश्वग्नप्प] चंडप्रद्योतर्नि- 
तीगु मातं ॥२० २॥ 

अर्थ-तब मुझे ऐसे राजाके पास जाना चाहिए जो धर्मानुरागो नहीं हो, परस्त्रो-लम्पट 
हो तथा सदा पर-स्त्रियो को आकांक्षा करता हो । इन राजाओंसे काम नहीं बनेगा । अतः 
मुझको मालवदेश के -ज! चण्ड-प्रद्योत के पास जाना चाहिए। वह परस्त्रो-लम्पट है। 
उससे मेरा काम हो सकेगा ॥२०३॥ 
स्त्रीयेंबीपसरि पण्‌ 
नायादोडमोल्व कष्टनीपत्यक्ष । 


श्दर 
सस्‍्त्रीयं सुव॒धुवं पो 
ल्वियुवतियनरिदोडोल्लेनेंबनल्ल॑ ॥२०४॥ 
अर्थ-जगत में स्त्री बहुत है। किन्तु प्रभावती साधारण कमं-भूमि की स्त्री नहीं है। 
बल्कि देवांगना लगती है। उसका रूप इतना आकर्षक है, कि उसे जो भी देख लेवे वह ही 
मोहित हो जाय । यदि चण्ड-प्रद्योत एक बार भी इसका रूप देख लेगा तो वह इसे कभी 
नहीं छोड़ सकता ॥२०४।। 
एंदु प्रभावतीयरूपं पटदोत्यू सविस्तर बरदु कोंडुज्जयिनिगे पोगि चंड- 
प्रयोतंग तोख्वुदु मातं कंडु ॥२०४॥ 
अर्थ-इस प्रकार नारायणदत्ताने विचार कर प्रभावतो रानो का एक सुन्दर चित्र एक 
फलक पर खोंच लिया | उसको वह उज्जयनी में ले गई और वह वहां चित्रपट राजा चण्ड- 
प्रयोत को दिखाया ।२०५॥। 
मसेदलर पोहछव बाणदि 
नसदल्ट मोडनोडनेपरगुवादोमेंय से- । 
रसदित मनोजरज्जं 
बसुधीशं गंडुगेटटु बेंडागिद ॥२०६॥ 
अर्थं-राजा चण्डप्रद्योत हाथमे चित्र-पट लेते हो मोहिल होगया । वह मुग्ध होकर बार 
बार उसे हो देखने लगा। वह कामदेव के कारण विव्हूल हो गया। वह ॒विचारता है कि 
मैने अनेकों स्त्रियां देखो है। किन्तु इतनो सुन्दर स्त्री आज तक नहों देखो । यह संसार मे . 
अनुपम स्त्रो-रत्न है ।००६। 
इंदिदार रूपु नीविदनिल्लगें कारणं तंदिरेने, नागायणदत्ते नपनोलवस- 
रिदिनेंदक्ू ॥२०७॥ 
अर्थ-राजा चण्डप्रद्योत नारायणदत्ता से पूछने लगा कि यह कौन है, यह किसका चित्र 
है ? इस चित्रपटकों यहां लानेका तुम्हारा क्या उद्द शय है ? तब नारायणदत्ता उस राजासे 
कहने लगी ।२०७। 
राखपुराधिनाथन 


नारिय रूपिदु महीश भाविसुबंदा । 


भूद३ 


नारि मनोजन सतिगं 
श्रीरमणिगमिंद्र बनिनेगं मिगिलप्पक्कू ॥२०८॥ 
अर्थ-यह स्त्री रोरवपुरके राजाको रानो है। उसो का यह चित्र है । यह काम देव की 
रति समान है। वह सोौधर्मम इन्द्र को इन्द्राणो से भी अधिक रूपवतों है ।२०८। 

[निनगाके प्राणवल्लभेयागल वेक॒कू निनगे तक्कल्लेंवदनक्रिकरिं पत्नलेंदु. 
बंदनेबुदु नारायणदत्तेगंगचित्तमं कोटटु संतसंबडिसुवुद्‌. तन्‍न वगे तीदु दें- 
दुरागिसि शकुनमेंदु सेरगं गंटिक्किकोंडु मात्वेश्वरं गिर्तेदकछ्छ ॥२०६॥ 

अर्थ-मै इस चित्रपटको यहां इस उद्द इयसे लाई हूं । कि यह स्त्री आपकी पटरानो बननेके 
पोग्य है, दूसरे किसो राजाके यहां इसकी शोभा नहों है। नारायणदत्ताके ऐसे वचन सुनकर 
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको ययथेच्छ भेट दी। नारायणदत्ता भी भेंट पाकर बड़ो प्रसन्न 


हुईं। वह सोचने लगी कि सेरा काम अब बन गया, तथा वह साध्य होगया। फिर वह अपने 
माथे पर बल डालकर कहने लगी ॥२०६॥ 


पलवेनोहायनभू 
ललनेशनु मूरोत्टिल्ल पिरिदु' नीं प। 
वलदिंदल्लिगे पोदोडे 
ललितांगि मनोनुरागदिं केसायु ॥२१०॥ 
अर्थ-तुमसे जितनो भो शीघ्रता होसके, इस समय तुम्हें कर डालनी चाहिये | उद्दायन 
इस समय बाहर गया हुआ है। वह अपने नगर में नहीं है। यदि इस समय आप चाहें तो 
प्रभावती आपको हो सकतो है। वह ललितांगी सुलभता से आपके हाथ में आ सकती है। 
इंदु नालयेंदेणलेदयिदेंयप्पोडे. ओद्ायनमहाराजनन्नेगं बपनातं बंदनपोड़े 
निनगास्त्रीरत्नंदोरेकोल्टू&छंबुदु . आ मातिंग ओडं बहिन्नेत्ठिसिपु दु चित्त- 
मल्लेंदु चतुबंल वेरसेत्ति कतिपयप्रयाणंगक्कि बंदु रोखपुरमं मूरुसूछागि 
मुत्तिकोंडु सात्ंकारनेंब तन्न पंगडेयं वरिसि प्रभावतियल्लिगट्टु बुदु अबं 
वंर्दितेंद ॥२११॥ 
अर्थ-पदि तुम इसमें विलम्ब करोगे तो उद्दायनके आने पर तुम्हारा काम नहीं बनेगा । 


ध्द 


इसलिए शीघ्रता करो । नहों तो वह स्त्री-रत्न आपके हाथमें नहीं आसकेगा । यह बात सुन 
कर राजा चण्ड-प्रदयोत सहमत हो गया । ओर बिना कुछ विलम्ब किये अपनों चतुड्डिणो 
सेना को ले जाकर उसने रोरवपुर नगरकों चारो आंर से घेर लिया तथा रालंका नामको 
दासी को प्रभावतों के पास भेज दिया। वह प्रभावतो के पास आकर कहने लगी ॥२११॥ 


एम्मरस मातठ्ठवपति 
सम्मतमप्पंतु निमगे सुखमष्पति । 
न्नेम्मं निम्मडियल्टिग 
तां मुददिंदहिद महोत्सवर्दिंदं ॥२१२॥ 
अर्थ-हे देवो ! तुम्हारा भाग्य कितना सुन्दर है। मालवपति तुम्हे लेने आये है । वे महान्‌ 
प्रचण्ड राजा है । उन्होंने तुम्हारे लिए अतुल सम्पत्ति भेजो है। आपको सुख और ऐह्वर्य 
मिले, राजा यही चाहते है । उनके मन में तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम है । वे तुमको हृदय से 
चाहते है । इसलिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मे जो कुछ निवेदन करूं वह तुम 
ध्यान-पुर्वक सुनो ॥२१२।॥। 
अंनि नन्‍नदें पलवं 
चितिसदे पोडप॑नुडडुगि निमगं तमगं 
संतसदिंद सुख 
प्यंतिरि केकोलवुद्म्स नुडियं नयदिं ॥२१३: 
अर्थ-मनमे यद्वा तद्वा विचार न करके, मे स्व-पर के हितकारक वचन कहती हूँ। मे 
जो[बातें कहें, उसे सुन ले ॥२१३॥ 
एंदोमेंय तम्म कार्यम॑ पतछद विनदिदुचितवचन गछि नुडिदु बढ्लय॑ 
तम्मरसन महिमेयनितेंदु पोगलदं ॥२१४॥ 


अर्थ-प्रमावती कहने लगी-तू क्या कहना चाहती है और तू किस कार्य से यहा आई 
है ? तब सालंका ने इधर उधर को बातें करके उचित सम्मान-पूर्वक बोली ओर बाद मे 
अपने राजा को प्रशसा करने लगो ॥॥२१४।। 


सिरिगिम्मरसं सप्रतन 
दोगस्यरूमं भरतराजनन्नस्मं ग्व- । 
चरपति यन्न रुमं दे 
वराज नन्‍नस्म नेछिद गरिदिप ॥२१५॥ 
अर्थ-ऐश्वर्यमें हमारे राजा इन्द्रसे भी बड़े हैं। इनकी महिमा खेचरपति भरतको तरह 
फलो हुई है। रूप में इन्द्र के समान है। कोई भी इनके समान प्रतापी नहीं है ॥२१५॥ 
अनुपम भरताधीश्वर- 
जनुजनमं संद कामदेवनुमं रू । 
पिनोछाद मंगिसि त 
ज्जनप केकोछछनोवन वशिणपोई ॥२१६॥ 
अर्थ-हमारे राजा का रूप प्रथम कामदेव बाहुबली देव के समान है। ऐसे राजा को 
पटरानी बनना बड़े भाग्यकी बात है । ऐसे राजा का वर्णन कौन कर सकता है और ऐसा 
असाधारण भाग्य किसका है ।॥२१६।॥। 


सुरभूस्हमुमनग्गद 
सुरभियुम चोगगंणदोहम्मरसं त्र । 
स्‍्तग्याडुवनेंदोडे पो 
पोल्वरारों मन्तिन महीभुजलोंभात्मर ॥२१३७॥ 
अर्थ-कल्पतरु से भी अधिक उनके शरीर में सुगन्धि है। उनकी तुलना कर सके, ऐसो 
कोई वस्तु नहीं है। ऐसी हमारे राजा की महिसा है ।॥२१७॥ 
परदेशाधी श्व ररे 
स्मरसन पेसगोंडोइक्िक मयर्दिंदं बे । 
छल्रलेवोलोडु वरातन 
विरुदं मार्कोदुूव गंडरार वसुमतियोत्धू ॥॥२१८॥ 
अर्थ-अन्य देशों के राजा हमारे राजा का नाम लेते ही मयभोत हो जाते है । उनका 


४५६ 


प्रताप और शक्ति अगाध है। इनके समान ऐसा कोई प्रतापी नहीं है, जो कि उनके सामने 
ठहर सकता हो (!२१८।। 
एंदु पोगलवुदु. प्रभावती महादेवि नक्कु “बहुरत्ना वसुन्धरा” एंदु 
लोकदोत्ू कविगक्ु' चागिगछु ओवेरोव॑गें नडियगें निडियरोछकरदेनपुववमन्नेगं 
निम्म बंद कार्यमं परमेने. पेंगेंडेगल्लि लेंदर ॥२१६॥ 
अर्थ-इस प्रकार सालंकारा दूती अपने राजा को प्रशंसा कर रहो थी। उसको इस 
प्रशस्तिको सुनकर प्रभावतो हँसकर कहने लगी इस पृथ्वीमें अनेक रत्न हैं । यहाँ अनेक कवि 
और राजा एकसे एक बढ़कर हैं । किन्तु तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम किस कामसे 
यहाँ आई हो, मुझे और वर्णन नहों चाहिये । सब सालंकारा कहने लगी ॥२१९॥ 
तरत्ााज्षि निम्म रूव॑ 
बरयुत्त पटदोतम्म महिपतिगदन । 
च्चरियागि तोख्वुदुमे 
स्मरसनद॑ कंडु सोल्तु विरहानकढूनि ॥२२०॥ 
अर्थ-हे तरलाक्षी ! कमलाक्षी ! जो तुम्हारा रूप चित्रपट में लिखकर हमारे राजा के 
हाथ मे दिया गया है, उसको देखकर राजा काम-विह्नल हो गये है और तुहारे ऊपर वह 
आसक्त हो गये है । दिन रात तुम्हारे हो ध्यान में लोन रहते हैं । इसलिये मे तुम्हारे पास 
आई हूं कि तुम उनकी काम-वेदना को शान्‍्त करो ॥॥२२०॥। 
वेंदु नोंदु तां प्रतापियप्पुदरि देत्तिवंदनिल्लिसेरगं पार्व गंडनल्लि: 
निम्मड़ि मत्तोंदु' बगेयद बेगमेम्मरसंग मनोनयन वल्लभे यागिपु दने 
प्रभावतियि नेंदछ ॥२२१॥ 
अर्थ-ऐसा प्रतापी राजा मन मे दुखो होकर तुम्हारे लिये आया है | अन्य कोई पुरुष 
तुम्हारा पति होने योग्य नहीं है। मे तुमको स्पष्ट बताऊं, कि तुम उनकी पट्टरानी बनकर 


संसार के भोग भोगो। वह चित्रपट नारायणदत्ताने राजा को दिया है तुम उनके साथ चल 
कर सांसारिक सुखों को भोगो ॥॥२२ १॥॥ 


परत नितगरगिदातं 
गुरुमुददि नोडकेदु बेसकेय्यदु नि-। 


प्र५७ 


ष्ठुरतेयिनेंदोडे थचिः स 
त्पार्ष परवनिते गेरग परवनिते वले ॥२२२॥ 
अथं-प्रमावती कहने लगी कि परस्त्रियोंकी ओर भुकने वाले मनुष्य, ओर पृज्य देव गुरु 
शास्त्र की आज्ञा को भंग करने वाले एवं उन देव ज्ञास्त्र गुरुको नमस्कार न करके परस्त्री 
में लंपट व्यक्ति मला सज्जन कहलायेंगे ? क्‍या ऐसे मनुष्य कभी धर्म को ओर रुचि कर 
सकते है, सज्जन मनुष्य कभी भी परस्त्री-लम्पट नहीं होते । तुम्हारा राजा यदि परस्त्रियों 
के प्रति हृढ़ताके साथ उदासोन होता तो वह मेरे ऊपर आसक्त न होता, अनः तुम्हारा राजा 
सत्पुरुष नहीं है ॥॥२२२॥ 
[अदु कारणदिं निम्म ग्सनहोंदे महापुरुषनि तप्पुदकके वयसलागढ़] 
एंबूदु सत्र नेंढर ॥२२३॥ 
अथं-इस कारण तुम्हारा राजा महापुरुष नहीं माना जा सकता । तब दूतो कहने लगो । 
दिवदातल् भोगिपनेंदि 
भवद महासोख्यमेल्लमं किडिसि शरी- । 
रवनोककु कुदिदु केम्मने 
सवणमरुछ गोल्लदरसि सुखमने व्गेया ॥२२४१ 
अर्थ-स्वर्ग में जो सुख मिलते है, वे सुख इसो लोक में हमारे राजा के पास है। आप 
को वे सुख ओर इन्द्रिय भोगों को ठकराना नहीं चाहिए । सांसारिक सुखों की अवहेलना 
करके मायावों साधुओं के बहकावे में आकर अज्ञानसे परलोक-सम्बन्धी सुखों को आकांक्षा 
करना बुद्धिमानी नहीं है ॥॥२२४।॥ 
एबुदु' प्रभावतियितेंदल्‌ ॥२२१५॥ 
अर्थ-इस बात को सुनकर प्रभावतो बोलो-॥२२५॥। 
खत्वरं पादरिगरनी 
गले नोडिरे कंडोडडसि जडिवर्बंडिवर्‌ । 
मुकछ्िलि कोछूवर नरक 
क्किल्ववुद्निवागि तोरि सारूब तेरदि ॥२२६॥ 


अर्थ-दृष्ट लोगों को, परस्त्री-लम्पटो पुरुषों को आज भी इस लोक में दण्ड मिलता है 


भ्र्दद 


और नाना प्रकार की बेदनायें सहनी पड़ती हैं। उनको अनेक प्रकार से दण्ड मिलते हैं, 
उनके हाथ पेर काट दिये जाते है, उनकी नाक काट ली जाती है, और मरने के परचात्‌ 
उन्हें नरक की बेदना सहनो पड़तो है ॥२२६॥। 
[अदरिं पादर कष्टमेने पेगेडेगल्ितेंद्र ॥२२७॥ 
अर्थ-इस लिये परस्त्री पर आसक्त होना इह-परलोक मे अत्यन्त कष्टदायक है । तब 
दृती उत्तर देने लगी ॥२२७॥। 
नडेयदे नीनेम्मर सन 
नोडगूटोड शृडलोल्ललोदक्कोंद । 
नुडियुत्तिदोंडे कडयोछू 
कडुचपत्टन गोणे बर्दियाद॑ तककू ॥२२८॥ 
अर्थं-यदि तुम इस प्रकार को बहाने-बाजी करोगी तो तुम्हे अनेक प्रकार के कष्टो का 
सामना करना पड़ेगा । अतः तुम्हे उचित यही है कि तुम हमारे राजा के पास जाकर 
स्वेच्छा-पूर्वंक भोग भोगो । यदि तुम राजा की इच्छा के प्रतिकूल चलोगो तो राजा तुम्हे 
मारे बिना नहों रहेगा । अतः मेरी बात मानो और अपनी चतुराई मत बघारो ॥२२५॥ 
एने प्रभावती महादेवियि तेंदकछू ॥२२६॥ 
अर्थ-तब प्रमावती रानी बोली कि ** **"॥२२९॥। 
मरणककंजद गुणाम 
परिहरि सदस शीलरत्नमं रक्षिसि स। 
त्तर सावु सावे शीलम 
नुरटशियि बिद्द खतब्ॉवर बाकु वाढ्ले ॥२३०॥ 
अर्थ-मे मरण से डरकर अपने शील को नहों छोड़ सकती । मृत्यु तो हर एक के लिये 
सनिवायं है । उससे डरनेको क्या बात है। मै मर जाऊं तो क्‍या है, अपने शोलको छोड़कर 
जीवित रहनेसे मुझ क्या लाम हैं ? जो शील-रत्नका परित्याग करके जीवित रहना चाहते 
है, क्या उनका भो कोई जीवन है ? मे मरूगो भी, तो अपने शील सहित ही मरूँंगी । शोील 
से अ्रष्ट होना अपने परलोक को नष्ट करना है ॥२३०॥। 


इथरे 


एने साल्ंकारनिंतेंदं ॥२३१॥ 
अर्थ-सालंकारा यह सुनकर बोलो-॥२३१॥। 
उडुवुदु दिव्यांबरमं 
तुड॒ब॒दु भूषणमनुण्बुदोछूकुणिसं तां। 
पडेदोडे दोरेकोंडोडवं 
बिड॒वुददे केत परश्नेयं कंडवरार ॥२३२॥ 
अर्थ-तू मूर्ख प्रतीत होती है नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण, मिष्टान्न भोग सामग्री आदि 
को छोड़कर परलोक को इच्छा करना व्यर्थ है। परलोक को किसने देखा है ? भविष्य के 
भोगोंकी आश्मे वर्तमानके प्राप्त भोगोंको ठुकरा देना क्या बुद्धिमानी कही जा सकतो है ? 
एने सम्यक्त्वरत्नाकरेयितेंदल्तू ॥२३३॥ 
अर्थ-यह सुनकर सम्यक्त्व-रत्नाकर प्रभावती रानो कहने लगी" '*' '॥२३३॥ 


कुरुड मु दिदिभमुम 
नरडिल्लदे काणदंत दुरितोदयदि । 
नरक॑ भोगलिद वर 
परत्रेयं काणरे बुदेनच्चरिय ॥२३४॥ 
अर्थ-अन्धे मनुष्य को जिस प्रकार सामने को वस्तु नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार 
जिनके पाप का तोब् उदय है ओर जिन्होंने नरक का बन्ध कर लिया है, क्‍या उन्हें कभो 
परलोक दीख सकता है ? ॥२३४॥ 
दृती बोलो-- 
अनेक अज्ञानी लोग 'परलोक नहीं है, मोक्ष नहीं है । जोब नहों है, पुण्य-पाप, पुनर्जन्म 
नहीं है,, इस प्रकार अनेक तरह की कल्पनायें करके अपना मत प्रकट करते हैं । दूसरे 
लोग इन बातों को सत्य मानते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकारके मत और मान्यतायें संसार 
में प्रचलित है। उनमें से किनको सत्य माना जायगा | तू व्यर्थ ही लोक-परलोक के पचड़े 
में पड़ गई है। 
संसारमें श्रुतियां अनेक है, स्मृतियाँ अनेक है, ऋषि -मुनियों की मान्यतायें अलग-अलग 
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हैं । ऐसा एक भी मुनि और महर्षि नहीं है जिसका बचन-प्रमाण होवे । वेदान्त दर्शन एक 
पर-ब्रह्म मानता है और संसार को माया मान कर उसकी उपेक्षा कर देता है। योगदर्शन 
कंवल्य प्राप्ति और जीव की मुक्ति स्वीकार करता है। न्याय और वेशेषिक “संसार का 
कर्ता ईश्वर है, ऐसा मानते है तथा उस ईश्वर की इच्छाके अधोन संसार की सारी गति 
विधियाँ स्वोकार करते हैं । मौमांसामत देवों को प्रसन्‍न करनेके लिये यज्ञों पर जोर देता है 
और अधिक से अधिक स्वर्ग की कामना करता है। सांखूय दर्शन ईइवर का निषेध करके 
संसार-रचना का कारण केवल प्रकृति को ही मानता है । बोद्ध दर्शन 'संसार का कोई कर्ता 
है, इस बातका निषेध करके संसारको क्षणभंगुर मानता है। मौतिकवादी चार्वाकमत ईदवर, 
जीव, परलोक आदि को कल्पना को मिथ्या मानता है । उसको मान्यता है कि यह संसार 
पंचभूतों का पिण्ड है! जोव भो पंचभूतों को उपज है। पंचभूृतो का विघटन जीव को 
मृत्यु कहलाती है। जनघम संसारकों अनादि अनन्त तथा च छह द्रव्यमथ अनादि अनिधन 
अकृत्रिम मानता है । वह जीव, उसके शुभ-अशुभ कर्म, कमसे मुक्ति, पुनर्जन्मको मानता है । 

इस प्रकार ससार में सब को बुद्धि भिन्न भिन्न है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
नाना प्रकार को कल्पनायें करते रहते है । किन्तु यह कौन निर्णय कर सकता है कि इनमे 
से किसको मान्यता सही है और किसको गलत है ? 


अर्थ-अत. तुम्हे लोक परलोक को मान्यता की उलझन में नहो पड़ना चाहिये । वतं- 
मान में जो भोग ओर सुख प्राप्त हो रहते है, वे सत्य है। आगे मिलेंगे, ऐसी आशा मे 
वर्तमान के सुखों को छोड़ देना क्या उचित है ? गोद के बच्चे को ठुकरा कर पेट के बच्चे 
को आशा करना बद्धिमानी नहीं है ॥२३५॥ 
जल जमुखि पलबुमात॑ 
गव्ठपद मदल्लमंग वल्लमेयागी । 
पोछलं नाडं किडिसद 


कव्ठकुछ्मं प्रजेग माडदीगढ्ूू बेंग ॥२३६॥ 
अर्थ-हे कमल मुखी! अनेक प्रकार को बातें न करके हमारे राजा की प्रिय पटुरानी 
बनो । ओर सुखपूर्वक अपने जीवन को सार्थक करो । यह राज्य, सम्पत्ति, ऐदवर्य सब 
तुम्हारे अधीन रहेगा । सारी प्रजाकों सन्तृष्ट करो और उसकी अधिपत्नो बन जाओ । अब 
विलम्ब न करके पटरानों का पद अंगीकार करो ॥२३६॥ 
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परिलुगुमिल्लि भोगेरव नेत्तर पर्वोनल धगद्धगें 
दुरिस॒ग॒मुत कोपशेखियि पुरमेल्लमनह्टि मेद्ि सं 
यरदोलछनेकरं तरिदु खंडदोछिडेयनाडुगं मनो 
हरे बिडु निन्‍नदप मनवंगिदिरागि वदु कुबन्नगर ॥२३२७॥ 
अर्थ-देवो ! राजा का प्रताप तम्हें मालूम नहीं है। इनके समान कोई प्रतापी राजा 
नहीं है । जैसे हाथी के गण्डथल को फाड़ कर सिह उसका रक्तपान करता है । इसी प्रकार 
सारे राजाओं का हृदय विदारण करके हमारा राजा उन पर अपना आधिपत्य जमा लेता 
है । सम्पूर्ण राजा उसके नाम से कांपते हैं। उनका क्रोध मयंकर है । बड़े-बड़े योद्धाओं को 
वे चरणों से ठकरा देते है। अतः तुम अपने धर्म को छोड़ दो । यदि राजा कोपायमान 
हो जाय तो उनके क्रोध से तुम्हें छुड़ाने वाला इस संसार मे कोई नहीं है । यदि तुम राजी 
से पटरानो नहीं बनती हो तो राजा तुम्हें जबरदस्ती ले जायगा । अतः तुम अपनी हठको 
छोड दो ॥२३७॥। 
एंदु मयम तोरि नुडिय, वनितारत्ने यिर्तेंद॒द्टू ॥२३८॥ 
अर्थ-सालंकारिणी ने इस प्रकार रानो को अनेक प्रकारके भय दिखाये किन्तु वह उन 
भयों से डरने वालो थोड़ी थी , दूतो को बांतों का उत्तर देते हुए पण्डितारत्न प्रभावतो 
कहने लगी ।।२३८॥। 
धरणजयनुय्द लंका 
पुरशनं तप्प गंडरु सत्तर नि- 
त्तरिसदन केक मत्तिन 
धरेयरसर्‌ परवधु प्रियर नक्॒दपर ॥२३६॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण पृथ्वी के विद्याधरों में श्रेष्त और सारी पृथ्वी जिसके नाम से कांपतो थी, 
ऐसा लंकाका पति रावण था लंकापति । रावण भो परस्त्रीके अपहरण के कारण मृत्यु को 
प्राप्त हुआ था । तेरा राजा क्‍या रावण से भो बलवान है ? पर-स्त्री में लंपटताके कारण 
कोई भी बलवान राजा जोवित नहों रहा । तब फिर तेरे राजा की बात क्‍या है। अतः 
तेरे राजा को यहाँ से चला जाना चाहिये । मेरे पति की अनुपस्थिति में तेरा राजा पर- 
स्त्री के अपहरण के लिये आया है, उसे सज्जन कहा जायगा या स्त्री-लपट ? उसे स्वयं 


श्€र 
विचार करना चाहिये ॥२३६॥ 
एंबुदु सात्ंकार मुनिदु एन्‍न मातं केछ लोल्लद फलवं तडेयदे काणणेयेंदु 
पोरमट्ट पोदनन्नेगमग्रसेननेंव दंडाधिपं कोटेयं बलिदु कादुबसमकद्टिदिपुदु 
प्रभावती महादेवि ॥२४०॥ 
अर्थ--दूतो इस बात को सुनकर फु कारती हुई बोलो-अच्छी बात है। तुभे अपनों 
हुठ का जल्दो हो फल चलने को मिलेगा | यह कहकर वह क्रोध में भरकर वहां से चली 
गई और जाकर राजा से सारा हाल कह दिया। राजा ने अपने सेनापति को आक्रमण 
करने की आज्ञा दे दी। सेनापति दुर्ग पर आक्रमण करके प्रजा को कष्ट देने लगा । तब 
रानी प्रभावती अपने शोल धर्म की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगी ॥२८०।। 
पिरिदु' बलस्थनिवनी 
धुरदोह्ू निल्वन्नरिल्‍लमदल्लभनु । 
पर देशदोल्िद पनि 
दरिदास्तेंक्रिक कांते तत्दवेछगादकू ॥२४१॥ 
अर्थ-- इस समय उसका मुकाबला करने के लिए कोई बलवान पुरुष मेरे पास नहीं 
है। मै बाहर जा नहीं सकतो । मेरे पति परदेश गए हुए हैं। सेना भो पर्याप्त नहीं है । 
तब क्‍या करना चाहिए, रानी यह सोचकर बड़ी चिन्ता में पड गई ॥॥२४१॥ 
आनीगढू] जिनपूजयं माड़ि, घोरापसगंमिदु पिंगुविनं आहार शरीर - 
निवृत्ति येंदु केयनिव्िककोंडिदंकनन्नेगं ॥२४२॥ 
अर्थ-तब मेरे पास भगवान को शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहों है जब 
तक यह उपसर्ग दूर न हो तब तक मेरे आहार, शरोर ओर समस्त भोगोंका त्याग है। इस 
प्रकार रानो चारों प्रकार के आहार का त्याष करके ध्यान में निइचल बेठ गई । इसके 
पदचात्‌ क्या होता है ॥२४२॥। 
पोनन विमानमनेरि मं 


होन्‍नतियि देवलोकदि मेमनग । 
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क्काननयदिंद पोगुत 
सन्‍नु_ तजेनभवनमेल्लमं पुजेसिदें ॥२४३॥ 
अर्थ-एक देव स्वर्ण बिमान में बेठकर अत्यन्त उल्लास के साथ सुमेरु पंत के दर्शन 
करते हुए मार्ग के मंदिरों के दर्शन-पुजा करके लोटा ॥२८४३॥। 
पुजिसि मत्तं नंदीश्वरद्वीपमं काशलेदु भक्तिथि पोगुत्तिरलन्न विमानमा- 
बुरद मेल पोगदे कीलिसि निल्‍्वृदु.. अवधि-लोचनदिनी-सतिगादुपसगे 
मनरिदु ॥१४४॥ 
अर्थ-पुनः नन्‍्दीइवर द्वीप के दर्शन करने को इच्छसे भक्तिपूर्वक विमान में आकाश से 
जा रहा था, जब वह रोरवपुर नगरक उस जिन मंदिरक ऊपरसे जाने लगा, जिसमें कि 
प्रभावती रानी आहारका त्याग करके बंठी हुई थी, तो विमान रुक गया । तब देवने अवधि- 
ज्ञान हारा पता लगाया कि मेरा विमान यहां क्‍यों रुक गया है । तो उसको ज्ञतत हुआ कि 
रानो प्रभावती के ऊपर उपसर्ग आया है । यह जान करके तुरन्त नीचे आकर '॥२४४॥ 
मुछिसाग मात्ठवेशन 
बतल्ठमेल्लमनुय्दु पुडुकुनिरतदु वेनें [?] 
बतमागि मत्ते माण्णें 
तिलिदां सदृष्टियप्प कारणदिंद ॥२४५॥ 
अर्थ-उसने अत्यन्त क्रद्ध होकर मालव नरेश चण्डप्रद्योतकी सेनाको अपने विद्या-बलके 
द्वारा उठाकर दूर देश विदेश में फेंक दिया । देव के क्रद्ध होने का कारण उस सम्पग्दृष्टि- 
रानो प्रभावतों पर उपसर्ग था। सम्पग्दृष्टि पर कष्ट आने पर देव भो सहायता करते है ।२४५॥ 
[ अंतु करंशिसि चंडप्रद्यातन वलमेल्लमं ] महावायु तरगल य नेत्त 
बंनेत्ति कोंडुय्दुज्जयिनिय महाकाक्ू दोक्ठिरिसि ॥२४६॥ 
अर्थ-इस प्रकार चण्डप्रद्योत राजाके दल बलको उड़ा दिया, जसे कि प्र चण्ड वायु द्वारा 
घास फूस उड़ जाता है। उसे उड़ाकर उज्जेनो के महाकाल मंदिर में रख दिया ॥२४६॥ 
इरमणेय शीलमनिद 
नारयल्वेत्कृमेंदु तदभुमिपना । 
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कारमेने कोंडु पुरम॑ 
वारिधि योल्सुत्ति मुन्तिकोंडुमतयि ॥२४७॥ 
अर्थ-तत्पइचात्‌ प्रभावतो रानोको परीक्षा करनेके लिये उसने चण्डप्रद्योत राजाको तरह 
नगर को घेरकर उपग्ररूप धारण किया ॥२४७॥ 
पोरलेल्लमं मायानिद्रेयोत्िक्कि [चतुरंग बलभं विगरुविसि कोंटेयं कोंड] २४८ 
अर्थ-सारोी प्रजाकों मायामयी निद्रामें सुला दिया और माया द्वारा अपनी सेना तेपार 
करके किला तेयार कर दिया।।२४८॥ 


उखिंत पुखरं सं 
गरदोल् केडेवंते पर्वलं बीदिगलूल्यू। 
परिमंते रक्तमवनिप 
नरमनेय॑ सुटठ सूरगोछ॒॑वंते भटर्‌ ॥२४६॥ 
अर्थ-माया द्वारा बड़े बड़े श्रवीर तेयार कर दिये। माया से सारे मकान जलने लगे, 
योद्धाओं का युद्ध दिखाकर कहीं मनुृष्योंको मरा हुआ और खून बहता हुआ दिखाया ।२८९। 
चमत्कारमं माड़ि भयमुमद्रभुतमुमाग प्रभावती महादेवियल्लिगवंदु मु दे 
निंदिदु ॥२४०॥ 
अर्थ-इस तरह अनेक प्रकारका चमत्कार दिखाया । रानोको अत्यन्त भयभीत करनेके 
लिये वह देव राजा चण्डप्रद्योतका रूप धारण करके रानोके सामने आ गया ॥२५०।॥। 
एनगिदिरांपवरामें 
दिनियोद्ध नां मुनिदाई जब मुल्तिदोडमु । 
बिनोछांतु सेणसि कादुवे 
जनपंगटेदेय मरूद नीनेत्तरिदों ॥२५१॥ 
अर्थ-कहने लगा कि मेरे सामने आनेका साहस किसो योद्धामें नहों है। तुम आंख खोल 
कर देखो, तुम्हारा नगर जल रहा है, तुम्हारे सब योद्धा समाप्त होगये हैं ओर सारा नगर 


बोरान हो गया है। अब भगवानके सामने आंखें बन्द करनेसे कोई लाभ नहों है । तुम्हारा 
पति भो पकड़ा गया है । अब तुम्हे बचाने वाला कोई नहों है ॥॥२५१॥। 


५६० 


मत्त] निन्न प्राणवल्लभनप्पोह्ायनमहाराजन विंकमं सु कंगोंडु वीरस॑ 
दूरमाडि [ बेछछरलेयं बेंगोंबंने तगुछूदु ] पिडिुकांडु कोडगगटटुगद्दितंदें; 
नर्वेयप्पोडे [यिवन नोडेंदेने कांते] ॥२५१२॥ 

अर्थ-हे देवी ! तेरे प्राण-बल्लभ उद्दायनको मेने समाप्त कर दिया है। अब तुम उसको 
आज्ञा त्याग दो । जैसे फू समें आग लगतो है, उसो प्रकार मैने उसे मार डाला। जेसे बन्दर 
को बांधकर लाया जाता है, उसी प्रकार उसे में बांधकर लाया हूँ ॥२५२।॥। 
पन्नाण्म नदटनुडुगिसु 
बन्नपें ररोछर गंर्वनीतछठोछ । 
पन्‍न गनीकड॒दुजन 
नेन्‍्न॑ नुडिसिल्लवडि सझंगिपनरियिं ॥२५३॥ 
अर्थ-मेरे समान ससार में कोई योद्धा और प्रतापी नहों है और मेरे सिवाय तेरा और 
कोई पति बनने योग्य नहों है। तुम व्यर्थ का परिश्रम छोड़ो और आंख खोलकर देखो । 
तुम इस शरीर को व्यर्थ हो कष्ट देख रही हो ॥२५३॥ 

[इंतनोडने मारियु वद्धारियु नुडिग यानेनंमाडिदोडमेन्न शीलमनेगरदु' 
किडिसुवे नल्लेंदु परमजिनचरणमने मनदोछ ताछिद पंचनमस्कारमनोदुत्त' 
मुन्निन महापुरुषरकथेगछ भाविसुत्तमिर] ॥२५४॥ 

अर्थ-देव को इस प्रकार की बातें सुनकर प्रभावती सोचने लगी कि इससे बात करना 

व्यर्थ है। मैने जो शीलब्रत ले रक्‍्खा है, अपने प्राण जाने पर भी में उसे नहीं छोड़ गो । 
मरना तो बसे भी है। इस समय तो मुझे जिनेन्द्र देव के चरणों के अतिरिक्त और कोई 
शरण नहों है । यह सोचकर रानी जिनेन्द्र प्रभुके गुणोंका स्मरण तथा महापुरुषोंको कथाओं 
का स्मरण करने लगी ॥२५४।। 

निननु रिपर्दिदे पुरवर 

मन्‍्नाडु केटट मोहनाददु मत्त 

निन्‍नाण्मंगिविधिया 

स्तिन्नि रवेडेन्नोरक्रकरिंदं कूडा ॥२४४५॥ 


१६६ 


अर्थ-देव कहने लगा, तेरे कारण देश नष्ट होगया, राज्य नष्ट होगया और प्रजा नष्ट 
हो गई । अब तू जीवित रहकर कया करेगी । अब तुम किसी बातका विवार न करके एक 
बार आंख खोलकर मेरा रूप तो देख लो ओर प्रेमपूर्वंक मेरे साथ विवाह करके पटरानोी 
बनकर आनन्द करो ॥२५४५॥ 
आनलिपुवन्नरोब्टरे 
मानिनियनिन्न पुण्यदिंद नीरे। 
जाननयांदोरकोंर्डे । 
हीनतेयं बिसड़ मोहदि कूडेन्नोकछू ॥२४६॥ 
अर्थ-हे मानिनी ! अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहों है । पूर्व पुण्य से तुम मुभे 
प्राप्त हुई हो ओर तुम्हारे पुण्यसे तुम्हे मे प्राप्त हुआ हूँ । हे बद्धिमती ! तुम मेरे लिये तिर- 
स्‍्कार की भावना छोड दो ओर मेरे साथ प्रेम-पूर्वक रहकर भोग करो ॥॥२५६॥ 


पति बंदपनेंवासेयों 
छतलिशदिटिपयप्पो्ड निन्‍न मही- । 
पतियुमनां पिडिदें सित 
मतमं विट्टन्नोछत्करिंदं कोडा ॥२४७॥ 
अर्थ-तुम्हें अपने पति के आने की जो आज्ञा है, उसे तुम छोड़ दो । मैने तुम्हारे पति 
को पकड़ कर रक्‍खा है । तुम उसकी आशा छोड़ कर मेरे साथ आनन्दपुर्वक भोग करो । 
तम्णवयसिनोक्ल मच्चिद 
पुरुषगेब्ठुडग्रडि कालम॑ कब्ठपदे पं- । 
कम्हाज्षि शीलमं पिडि 
दुस्वरियि बंद सुख्बमनेडेयोकू किडिपों ॥२४८॥ 
अर्थ-इस तरुण अवस्था मे मनोभिलषित पुरुषके साथ भोग न करके हे कमलनेत्रे ! 
आगे के सुख को अभिलाषा करना ओर शील पालना मूखंता है ॥२५८॥ 


[एंदु नानाप्रकार्रदिं नुडिदोई मानुडियदिरे मेच्चि मनदोद्मू पोडेमट्टेन्न 
दिव्यस्वरूपमं तोरि निम्मुपसग पोय्तु केयनेलि कोछछेंदु पुरदो&गण माया- 
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निद्रेयं माणिसि विग्वणयनुद्॒गिसि सरतरुकुलमदि पूजेसि शीलततियेंब 
मांगल्यनाममनिट॒ट दवलोकक्के पादेनीवनितारत्न॑ केत्रममल्लेंदु पोगलदु 
तदनतर ] ॥|२५६॥।। 
अर्थ-इस प्रकार देवने रानो को शीलसे डिगाने के लिये परीक्षा की ;। किन्तु रानी ने 
उसकी एक भो बातका उत्तर न दिया। तब रानीको शीलमें अडिग देखकर उस देवने अपना 
दिव्य रूप प्रगट किया और कहा कि हे देवो ! अब तुम्हारा उपसग्ग दूर हो गया। तुम आंखें 
खोलकर देखो । में देव हूँ । उसने माया से सुलाई हुई प्रजा को जागृत कर दिया और वह 
रानी के चरणोंमें भुककर स्तुति करने लगा । पदचात्‌ कल्पवृक्षके फूलों से उसको पूजा करके 
'शीलवती” यह मंगलमय नाम रकखा। “यह नारो-रत्न साधारण नहीं है, यह बडी 
चमत्कारिणो है” ऐसी स्तुति की ॥०५९॥ 
विविधरतुनंतल्लिंदो 
प्पुव सिहासनमनागढाक्षणदि त- 
दिविज्ञ माह्टि धग्त्री 
र्सणननग्सियुमनिरिसि पिरिदृत्सवर्दि ॥२६०॥ 
अर्थ-तदनन्तर रत्नमय सिहासनका निर्माण करके उस पर रानी प्रभावती को बिठप्या 
ओर सारे नगर में अनेक प्रकार का उत्सव किया ॥।८६०॥। 
अरल मत्)ठ करेय भोग्न 
सुर दुभिमोछगे तेंकशिलरसगे मनो- । 
हरमाग झदुनिनाद॑ 
करमेसदिरे पाड देवियमंगछुस ॥२६९१॥ 
अर्थ-स्वर्ग से अनेक देव आकर आकाश से रत्न-वर्षा करने लगे, दुन्दुभि बाजा बजाने 
लगे और रानी को अनेक प्रकार को स्तुति मंगल गान करने लगे ॥२६१॥। 


सरुचिग्ग्त्न दिनोप्पुव 
सूरर विमानंगढ दु तितिशियिंद । 


प्र्श्द 


वरमेल्लं तीविदु दु 
नरनाथन कीतिलतेयपुगढछ तेरदिं ॥२६२॥ 
अर्थ-सुन्दर रत्नों से सुशोभित अनेक विमान लगातार आकर वहां पर इकट्ठ हो गये, 
मानो राजा को कोति ही वहाँ आ सिमटी हो ॥२६२॥। 
अंतु जनमेल्ल॑ बेरगागे जिनभक्तियेंब बेछसिन राशियं तोप॑ते पाल 
समुद्रदनीरिं द्िषेक माडि पूजिसि सम्यक्त्व-चूडामणियु वात्सल्यरत्ना- 
करन सुकविनिकरपिकमाकंदनु सहजकवि-मनोहरोद्यान कछूहंस कब्तकंठ- 
नुमेंत्रि प्रशस्तनामंगढ निट्ठु तणे युड भूतदंते पलतेरद पोगक्लतग्नि 
पोग#दु वासवं दिविजनिवासक्के पोदनितु ॥२६ ३॥ 
अर्थ---आकाश्ष मे देव दुन्दुमि, मंगल गान और विसान देखकर सारे नगरवासी बड़े 
आइचर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या तीर्थद्धूर भगवान के कल्याणकका ही अवसर 
आ गया है ? उसने रानी का अभिषेक किया और सम्यक्त्व-चूड़ामणि, वात्सल्यरत्नाकर 
आदि उपाधियोसे उसे विभूषित किया । सुकवि-निकर-कोयलोंके लिये वसन्‍्त ऋतुके समान, 
सुकवि रूपी उद्यान से निवास करने वाले कलहस के समान, कवि-कंठ मे हार के समान 
सुशो भित होने वाले आदि विरुदावलियों से वे स्तुति करने लगे । इस प्रकार उसकी स्तृति 
करके वह देव अपने स्वर्ग को चला गया ॥२६३॥। 
पुरुषरतुन पुरातन 
चरितं जिनचरणकमलभदड्ग सत्या-। 
भरणं दयांबुनिधि मं- 
दरधेय नपकिरीट-घष्टित-चरणं ॥२६४॥ 
अर्थ-देवके समान प्रजा भी उसकी स्तुति कर रहो है कि पुण्य पुरुषोंमे आप एक हो । 
जिनचरण-कमलों के मोरे के समान हो । सत्य आपका भूषण है, दया को सागर हो, सुमेरु 
पर्वतके समान घेयंवान्‌ हो । राजाओं के मुकुट आपके चरणों में भुकते है ॥॥०६४॥।। 


धरे कोंडुकोनेदु बणिणपु 
दर्दि गुणोन्न तियिनी महात्मं घरेग- 


चचरियाग भक्तियिंदं 
सुररिंदं पुजेबडंद निनन्‍नसुमोत्वर ॥२६५॥ 
अर्थ-संसार उन राजा रानोके गुणों की, कीतिको प्रशंसा करेगा, उनको पूजा करेगा, 
देवतागण भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हे, क्या यह साधारण दम्पतो है ? 
ऐसी प्रशंसा लोग कर रहे है ॥२६५॥ 
एंदोहापनमहाराजनं लाकमेल्ल बंद कोरछोछ कोंडाडे [सदृगरणदोत्म 
कूडि] पलकाल राज्यंगय्दांदुदिबस [तन्नोत्ितेंदं] ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार उद्यायन राजा के गुणों की एक स्वरसे प्रशंसा करके जो श्रावक नहीं 
थे, वे क्रावक बन गये, जो मिथ्यादृष्टि थे, वे सम्यग्हष्टि बन गये । एक दिन उद्दायन राजा 
ने राज्य करते-करते मन सें विचार किया ॥॥२६६॥ 
मतिगेटिन्नेवरं सं- 
सतियोत्ट नां तोडदु मुहिगेहिदे सं- 
स्टतियं बिट्टि नां नि- 
व तियं साधिसुवुपायमं चितिसु्वे ॥२६७॥ 
अर्थ-अरे ! में इस संसारमे अनादिसे भ्रमण करता रहा हूँ । मेने कभी आत्मोन्‍्नतिका 
कार्य नहीं किया। मै इन्द्रिय भागोंमें हो पड़ा रहा । संसारमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं रहा, 
जहां मैने जन्म न लिया हो । अब मुझे; इस संस्तारसे निवृत्तिका उपाय करना चाहिए।२६७। 
तनुवप्पोडे मिल्लदु ज- 
व्वनमप्पोडे नीर वोब्बुल्लिके कड॒गूर्य । 
गनेयर नंटर्‌ तनुभव- 
रनुजादिगल्प्पर शरण्सावेडेटे योत्ू ॥२६८॥ 
अर्थ-पहु शरोर क्षणिक है और योवन पानी के बुलबुलेके समान क्षणस्थायों है। ये 


बन्धु बान्धव ओर परिवार दुःख दूर करने वाले नहीं हैं ओर न ये मेरे लिये शरण है । ये 
तो कर्म-सयोग से एक स्थान पर आकर मिल गये हैं । किन्तु इनमें से कोई भो मेरी रक्षा 


करने वाला नहीं है ।।२६८॥। 


कहा भो है- 
पिता योगाभ्यासतों विषयविरति: सा च जननो, 
विवेक: सोदय्ये: प्रतिक्षणदया सा च भगिनो। 
प्रिया क्षान्ति. पुत्रो विनय उपकार: प्रियसुहृत्‌, 
सहायो वेराग्यं गृहमुपशमों यस्थ स सुखो ॥ 
संसारमे सुखो मनुष्य वही है, जिसका योगाभ्यास तो पिता हो, विषयोंसे विरक्ति हो 
जिसको माता हो, विवेक भाई हो, दया बहन हो, क्षमा जिसको पत्नी.हो, विनय जिसका पुत्र 
हो, उपकार जिसका प्रिय मित्र हो, वराग्य हो जिसका सहायक हो, ज्ञान्ति जिसका घर हो। 
एंदु बगदु संसारक्क पसि [वेराग्यं पुष्ट तन्‍न] पिरिय मगनप्परिजयंग 
[राज्याभिषेक॑ माड़ि) धराभारम नोष्पिसि ॥२६६॥ 
अर्थ-इस प्रकार से विरक्त होकर राजा उद्दायन ने मन में वराग्य भावना करते हुए 
अपने पुत्र अरिजयका अभिषेक करके उसे राज्य भार सोंप दिया । चलते समय अपने पुत्रको 
व्यवहार नीतिकी बात इस प्रकार समभाई-।२६९॥। 


धरेयं नायिसदिर्‌ जिनेश्वरपदांभोजातमं भाविसु- 
त्तिर. जनागमदोजयि नह वृधत्रातक्के लेसागु मा- । 
गदेग्दिधममनग्ररं पिडियदिर धृर्तादिदोष॑गढ्ं 
भरदि पोददिरोल्दु माइ मुनिसंदोकछ॒क्क नीनतियं ॥२७०॥ 
अर्थ-अपनो प्रजा के किसो मनुष्य का हृदय दुखो सन करना । समय समय पर उनकी 
सहायता करके उनको रक्षा करना। राज्य में चोर बहमाजों को आश्रथ मत देना | श्री 
भगवान जिनेश्वर के चरण कमलों में मगन रहना और उन्हे स्मरण करते रहना। जिनेन्द्र 
देव के मार्ग मे बाधा पहुँचाने वाले कार्य मत करना । उनके धर्म का आश्रय लेकर चलते 
रहना । बुद्धिमान मनुष्यों को मलाई करना । दृष्टों का निग्रह करना। किसोके साथ अधिक 
उग्रता का व्यवहार मत करना । धूृर्त लोगों को राज्य में आश्रय मत देना । सुनियों के 
चरणों में नत रहकर उनके उपदेश पर चलना, मुनि-संघको सदा दान देते रहना ।२७०। 
एंदरप्पसि राज्यमं [कोक्व दक् तोरेब॑त] तोरेदु वीरस्वामिय पादमूल- 
दोछू जिनदीचयि केकोइग्रोग्रतपश्चरणदिंदष्टविधकर्मगढं निर्मोल माडि- 


१६०१ 


निश्रेयल श्रीपोढ्ू कूडिद' शीलवतीमहादेवियु सुत्रतगंतियरल्लि दीक्षेय॑ 
केकोंडु [करमरिदेनिसुव तपदो नेगलूदु) सन्‍्यसनविधियं मुडिपि ब्रह्मकल्प- 
दोल पत्तुसागरोपमकालमायुष्यकमोडेय । (महपिकदेद) नागिपुट्टिदद्ू ॥२७१॥ 
अर्थ-अपने पुत्रको छातीसे लगाकर उसे समभाया ओर सब घर बार छोड़कर मगवान 
महावीरके चरणों में दोक्षा ले लो । एवं घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
तथा अष्ट-विध कर्मोंका नाश करके मोक्षको प्राप्त किया । शीलवतो महादेवी प्रभावतो रानी 
ने सुब्रता आ्िका के पास दीक्षा ग्रहण करके घोर तपस्या की और पांचवें ब्रह्म स्वर्गमें दस 
सागरोमम की आयु प्राप्त करके सहद्धिक देव हुई ॥२७१॥। 
अदरिं निविचिकित्सेये 
विदितं केवल्यसतिगे तिलक सोख्या- । 
भ्युदयं समस्त दुप्कृत- 
मदेभकेसरि गुणक्के रत्नद कलश ॥२७०॥ 
अर्थ-इस प्रकार नयसेनाचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! जिस तरह राजा उद्दायन ने 
निविचिकित्सा अंग द्वारा मोक्ष-सुख प्राप्त कर लिया, और लोकाप्रशिखर पर विराजमान हो 
गया, इसो प्रकार आप भी निविचिकित्सा अंग को धारण करो ।।२७२॥। 
एंदु विविचिकित्सेयोवाद फलमं गणधर स्वामिगढ्ट पेल्वुदु! ॥२७१॥ 
अर्थ-इस प्रकार निविचिकित्सा अंग के धारण करने का फल गणधर स्वामो ने कहा । 
धरणेस्तुत्यं गुणांयेनिधि जिनचरणांभोजनत्तात्नि धात्री 
परधेय वाग्वधूवल्लभनमव्ययशं निर्मल निष्कषायं । 
वरभव्यांभोजसूर्य निरुपम नोसेदं कंलदु त्रेबेयचक्र - 
श्नरपादांभोज भड्ढ' सुकविजन मन. पद्मचिनीराजहंसं ॥२७४॥ 
अर्थ-जगद्वन्दनोय, गुणों के सागर, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में लोन रहने व.ले, 
सरस्वती रूपी बध् के पति, निर्मेल यशवाले, कषायरहित, श्रेष्ठ भव्यजन रूपी कमलों के 
लिये सूर्य, ऐसे गणधर देव हारा कही हुई कथ को सुन करके भगवान के चरण कमलों के 
भ्रमर रूप, सुकविजन के मन रूपी कमलिनों के राजहूंस मुझ तयसेनाचार्य ने यह कथा 


६०३ 
भव्यजनों के कल्याण के लिये कही है ! मुझे भी राजा उद्दायन के समान सम्पर्दर्शन की 
प्राप्ति हो ॥२७४॥ 
इदु निखिल दिविजपरिवृद्मुकुट-तट-घटितमणि-किरण-विलुछ्ित 
चु बनीय परम जिन-चरणयुगढ सरसिरुह-मत्त-मधुकर 
निकर निरुपम सहज कवि जन मनः पयः 
पयोधिहिमकर नुतभावयुत दिगंबरदास 
नृत्न कविता विकास श्रीमन्नयसेन 
देव विरचित मप्प धर्माह्ततदोछ 
द्शन-तृतीयांग-व्या वर्णन 
चतुथथौश्वासं 
अर्थ-इति निखिल दिविज-परिवृद्मुकुट-तट-घटित मणि किरण विलुड़ित चुम्बिनीय 
परमजिन चरण युगल सरसिरुह मत्त मघुकर निरुपम सहज कविजन मनः पयः-पयोधि 


हिसकर नुतमावयुत दिगम्बर दास नृतन कविता विलास श्रोमन्नयसेन देव विरचित ऐसे 
धर्मामृत काव्य में सम्यरदद्गान के तृतोयाडः व्यावर्णन चतुर्थाइवास पूर्ण हुआ । 


ही 





पञचम-आशास 


श्रीमन्निविचिकित्सेय 
मामेमेये मोच्दल्लि गुय्यलू साल्गें। 
देमातो मनदोढ् सेदं 
श्रीमहितं सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 
अर्थ-अन्तरंग और बहिरड्ढ लक्ष्मीको प्राप्त कराने वाले निविचिकित्सा अंगकोी महिमा 
का कहाँ तक वर्णन किया जाय, सम्यकत्व का यह अंग मुक्तितायक है। जो इस अंग को 
हृढ़ता से धारण करता है, वह मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करता है। ऐसी कवियों और भव्यजनों 
को प्रसन्न करने वाली कथा को राजा श्रेणिक ने सुना ॥१॥। 
अंतु [निर्विचिकित्सेयोछाद फलमं लेसागि अरिदु मत्तं गोतम स्वामिगह््‌ 
मगधनायकं पोडेमद मु दणमूल्दष्टिय कथेयं निम्मडि बेससल्वेक्॒कु मेने 
गणधर स्वामिगढ्तू निर्वाण श्रीवनितेयं कुचदोछलंकरिसिर्ड हारयष्टियिदेनि- 
सुव अमूढ्टष्टिय कथेयनितेंदु]+ पेछदरर्‌ :-- 
जिनरंते (सिंहदंते) गरुडनंते कामनंते भोजनंतेः: कर्मभूमियंते मनुष्य- 
नंते& संयतनंते महात्रतं गछंते पांडुकुलदंते- ज्योतिर्मोकदंते व्याकरणदंते 
जोग्रिसदंते सप्तमतियंत्ररधरणेन्द्रनंते दशेनमु निश्शंकेयु निष्कांचेयु निवि- 
चिकित्सेयु अमृद्दृष्टिलमुममेंबय्द्रोह कूडि शोमिसुबुदु ॥२॥ 


+ निविचिकित्सेयं केल्दु मु दणमृढ्हष्टिय कथय बेशसुबुर्देबुदुमितेंदु (ग)»< पागदंते सुभोजनंते 
सयमियते (ग)७ जैनरते सयत (ग) -पंचशरदते (ग) 


दण्ड 


अर्थ-राजा श्रेणिक निविचिकित्सा अंग का फल सुनकर मनमें अत्यन्त श्रद्धालु हुआ । 
फिर गोतमस्वामी से 'आगेकी अमृढहृष्टि अंगको कथा को में आपके चरण-सान्निध्यमें सुनना 
चाहता हूँ, ऐथो प्रार्थना की । तब श्रो दृष्टि गोतम गणघर निर्वाण-लक्ष्मीके कुचोंको सुशोभित 
करनेवाले हारके समान अमृढ्दृष्टि अंगको कथा इस प्रकार कहने लगे। हे राजा श्रेणिक ! यह 
कथा भगवान जिनेन्द्र, गरुड़, सिह, कामदेव, सुमभोजन, कर्म भूमिज मनुष्य, संयमो, महाव्वती, 
पाण्डुकुल, ज्योतिलोक, शुद्ध व्याकरण, ज्योतिषी, और सप्तम तोर्थंकर सुपाइवें नाथके तथा 
धरणेन्द्र के समान है और निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमुढ॒हृष्टि ये अंग भव्य 
जीबों को शोभायमान करने वाले तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं । ॥२॥ 


मूढतेयं विट॒टु पेरर्‌ 
माडुव डोबिंगे बेग मेरगदे मूखेर्‌ । 
माडुवुदं लेसन्नेद 
कूडुवुदारय्द मूढ्टष्टियो८ूरिवं ॥३॥ 
अर्थ-मृढता को छोड़कर, दम्मी लोगोंके आडम्बरकों स्वीकार न करना, मृढ लोगोंकी 
की बातों की प्रशंता न करना, कृत-कारित-अनुमोदना न करता, तथा उनके बहकाने में 
कदापि न आना, यह अमृददृष्टि अंग है ॥॥३॥ 
इन्नदर महिमेयेंतेंदीडे :-- 
धरणीवनितेयु तोह्ा- 
भरणमिदेनिपामडंब खर्बडदिंदं | 
पुरददि खेडादिगर्लि 
करमेसेवुद्‌ श्रसेनमेंबा विषयं ॥४॥ 
अर्थ-अब इस अंग को महिमा का वर्णन करते हैं- 
पृथ्वी रूपी स्त्रेके आभरणके समान, मडम्ब, कर्बट नगरों आदिसे घिरा हुआ अत्यन्त 
होभायमान शूरतेन नामक देश था ॥।४॥ 


आविषयदोल्ू ॥५॥ 


अर्थ-उस देश में '*''' ॥१५॥ 


१९०्श्‌ 


अनुपमदेव विमानमि 
देनिसुव जिनभवनदोहछियि सुत्तिद नं- । 
दनवनद शोभेयिंदिं 
द्रन पुर तोप्पुतिकमतिशयदिंद & ॥॥ 
अर्थ-उसमें अनुपम देव-विमानोंके समान अत्यन्त सुन्दर जिनालय ये । नगर के चारों 
ओर बने हुए उद्यानोसे ऐसा प्रतीत होता था । मानो नन्‍्दनवनसे सुशोभित इन्द्रपुरी हो ।६। 
उत्तर मधुरेयेंब॒ुदु पुरमदनाछ॒व॑ वरुणनेंबमहामंडक्किक नातन पहददरसि 
रेबतियेंबक्क ॥७॥ 


अर्थ-उस नगर का नाम उत्तर मधुरा था । उस नगर का महामण्डलिक राजा वरुण 
था और पटरानो का नाम रेवती था ॥७॥। 
जिनपद्भक्तियोलिद्रन 
वनितेय पासटि पतित्रतागुणदोह्नू रा- । 
मन सतियदोरे विासदो- 
व नंग नंगनेगे बगेवोडेणे धारिणियोक्ू ॥८॥ 
अर्थं-वह जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोंकी भक्ति करने में इन्द्राणीके समान, पतिब्रत 
धर्ममें रामचन्द्रको पत्नो सोताके समान थो ओर सुन्दरतामें रतिके समान थी । गुण, शील, 
स्वभाव ओर सोन्दर्य में उसके समान इस संसार में अन्य कोई स्त्री नहों थी । सम्पूर्ण लोग 
उसको भक्ति, रूप ओर गुणों को प्रशसा करते ये ॥८।॥। 
एनिसि नेगल्ेत्वडेद सदगुणाभरणेयु अपरिमित जिनभक्तियुमागि रेवति- 
महादेवि सुखसंकथाविनोदर्दि)+ राज्यं गेय्युत्ुमिरे विजयाधपव॑तद दक्षिण 
श्रेणिय मेघकूटमेंब (पुरमं) ॥६॥ 
अर्थ-इस प्रकार उसका आचारण था । उसके स्वाभाविक गुण हो उसके आभ रण ये । 
भगवान जिनेन्द्र के चरणों में अतिशय भमक्ति रखकर रेवती रानी ओर उसका पति, दोनों 
निरंतर धर्म-कथाओं को चर्चा करनेमें सुखपूर्वक अपना जोवन बिता रहे थे। उनको किसो 


# सूरसिनमेंडुदु विधयमाविषयदोल्‌ (१) + अतवर्‌ सुखदि (ग) 
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प्रकार का कष्ट नहों था । ये स्याय-पूर्वक राज्य करते ये । इधर विजयार्थ पवंतकी दक्षिण 
श्रेणी में मेघकूट नाम का नगर था ॥६॥ 


धरणेसंस्तुत्यं खे- 
चर पूज्यपद जिणेंद्रप्सरसिजष- । 
द्‌ चरण दयाक्ु सदगुणा- 
भरणं चंद्राभनेंबनदनाव्र सं ॥) & ॥१०॥ 
अर्थ-वहां पर प्थ्वीके द्वारा संस्तुत्य, खेचरों द्वारा पूजित, जिनेन्द्र देवे चरण कमलो 
में ञ्रमर के समान, दयालु, सदगुणाभरण चन्द्राभ नाम का राजा राज्य करता था ॥१०॥ 
आतन पहदर सि सुमतिमहादेवियेंब्ठायिवंग (चंद्रशेघर नोंब मगनाग, 
आतन विनोदमे विनोद मागे)+ सुखसंकयाविनोदर्दि राज्यंगेय्युत्तु मिदु 
चंद्रोभमहीराज नोंदुद्विसं ॥११॥ 
अथं-उनकी पटरानो महादेवो सुमति थी। उनके चन्द्रशेखर नाम का एक पुत्र था। 
दर्म्पात (पति पत्नी) पुत्र के साथ आनन्द पूर्वक समय व्यतोत करते हुए राज्य करते थे। 
राज्य करते हुए चन्द्राभ एक दिन'' "॥११॥ 
(नेरेद वियच्चरेश्वरर खेचरियकंत्ठ मंगि चश्वुवे 
त्तिर बठसिद नायकर वीरररूपु महोन्नतिक्केवे 
त्तिर नयदिदमिदं नुतनृत्यनिकायद गानदोछपु बि- 
त्तुरदिनगुविनिं सोगयिसुत्तरे सोमितिप॑ माडदोक्ू ॥१२॥ 
अर्थ-सभा में अनेक आकाशगामो राजा, विद्याधघर, वोर, तथा अनेक रूपवतो स्त्रियां, 
एवं गायक बेठे हुए थे । वहां पर अनेक कवि, नर्तकी, भाट आदि भी सभा को अलंफ्ृत कर 


रहे थे। उनसे ऐसा प्रतोत होता था मानो वे सोधर्म सभा को लज्जित कर रहे हों । इस 
प्रकार से वह राजसभा बहुत सुशोभित थी ॥१२॥ 
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+ पुट्टिदमगं चद्रशेस्तरनेबवनतवर्‌ (ग) 
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पिरिदनुरागदिं खेचरराजं देखेगढ् महोत्सवर्दिद बरचररं नोडइत्तु' 
निरुतं संगित विश्येयं केछुत्त' इदु तन्‍नोलगद चेल्विंगे तन्‍न मूवेडडमागि 
रागिसि नोडि खचरराजनेन्न विट्टारेंदु मगदोकू पच्ि तोट्टने याकाशमं 
नोडुवुदु & ॥१३॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार के राजा आकाश ओर भूमिसे ताना प्रकार को भेंट लेकर आ रहे 
थे। जिन्हें चन्द्राभ राजा देख रहा था। विविध प्रकार के सुन्दर रस गोत कहने वाले 
कवियों और भाटों को देखते-देखते उसको दृष्टि अकस्मात्‌ आकाश को ओर गई ॥१३॥ 
करिघटेयो ड्डिनते सगसंकुलदन्ले घटंगछंते के 
सरिगढ् पिडिनन्ते वनदन्ते नविल्गगड़ तंडदन्ते के 
सुरिगह्ठ बंबलन्ते शरभावत्ियन्ते मनुष्यरन्ते वा- 
नर चयदन्ते गोनिवहदन्ते सेदोप्पुव माडद दम ॥१४॥ 
अरथं-हाथी के भुड के समान, मृग-क्ुड के समान, मिट्टीके घटके समान, सिह-सम्रह 
फे समान, उद्यानों के समान, कभी आकाज्ञ में मोरों के कुड के समान, कभी विखरे वालों 
के समान, कभो शादू लके समान, कभो बहुत से मनुष्यों के समुह के समान, कभी बनदरों 
के कुड के समान, कभी गायों के समूह के समान आकाह में नाना प्रकार के रूप दिखाई 
पड़ रहे थे ॥१४॥ । झ । 
(नानाप्रकारद मुगिलोड' चन्द्राभमहाराजं कंडु महाविस्मयं बटठु 
कण्णेमेयिक्कदे नोडुत्तु तिपन्‍्नेगं ॥) ॥१५॥। 
अर्थ-ऐसे विविध रूप बादलोंमें दिखाई पड़ रहे थे । क्षण-क्षणमें उनका रूप-परिवंन 
हो रहा था। राजा बार-बार उस हो ओर देख रहा था। देखते-देखते राजा को बड़ा 
आदइचर्य हुआ ओर वह अपने मन में विचार करने लगा कि-॥। १५(॥ 


स्थिरमल्लदु केल्ंबर 

चरपति संसारसोख्यमायंददिनें । 

दरसंगे पेब्टूव तेरदि' 

करगिद वाक्षणवेमेघदोड़ूडु गछनितु' ॥१६॥ 


...._ # माडदमेले पगलोलगगोदटडु चद्राभमहाराजयिर्दाकाददोध (ग) 








० 
अर्थ-ये बादल मेरे लिये सूचना दे रहा है कि 'हे विद्याधर पति ! जिस प्रकारसे बादल 
क्षण भरमें ही विलय हो गया, इसो प्रकारसे ये हन्द्रिय-सुख भी क्षणिक हैं। यह संसारका 
सुख स्थिर नहीं है ।' मानो राजा से यह कह कर मेघ-पटल एक दस विलय हो गया। 
(अंतु मुगिलोडूडु नोडे नोडे कर युबुदु वियच्चरराजं कंडु मनदोद्व वेराग्यं 
पुटटे)- तन्‍नोकिंतेंद' ॥१७॥ 
अर्थ-बादलों का बार-बार विविध रूप धारण करने ओर विलय हो जाने को देखक 
राजाको संसार से वेराग्य होगया । वह विचार करने लगा ॥।१७।॥। 
सिरि सुर चापदन्ते पोसजव्वनमिद्दिल बूदियन्ते पें 
दिर सखमुण्मि पोण्मुवबयल्दोरेयन्त विभूति मंजिनं । 
तर सिनोछाद पेंपिन महोन्‍नतिगढ् मत्ठलरि यन्ते मेय्‌ 
दरिय महिजदन्ते किडलल्लदे तां स्थिरमाग लाकंमें ॥१८॥ 
अर्थ-ऐश्वर्य इन्द्र-धनुष के समान है, नवयोवन कोयले की राख के समान है, स्त्रियों 
का सुख का बरसाती नदी के समान है, विभूति ओस की बूदों के समान है, कीति रेत के 
हेर के समान है। इस तरह यह राज-सम्पत्ति, इन्द्रिय भोग आदि कोई भी स्थिर नहीं है । 
अरब्वय किच्चिनन्ते धनमायु वसन्तद शोभेयन्त प- 
_ रेगत्गू्‌ बंबलन्ते सोबगोड़्िद मेघसमूहदन्ते न॑- । 
टर कड़गूमें पणत मरनन्‍्ते विहासदगुत मेमेय 
ब्वरमदु नीर बोब्बुद्धिकेयन्ते निरन्तरमल्लदेल्लिय' ॥१६॥ 
अर्थ-धन और आयु रई की जलो हुई गुलके समान है, राज-काज-सुख बसन्‍्त ऋतुकी 
शोभाके समान क्षणिक हैं, यह परिवार मेघ-पटलके|समान है, प्रियमित्र, भाई बन्पु घुने हुए 
वृक्षके समान हैं, शरीरकी कान्ति पानोके बेगके समान है, विलास, रूप पानो के बुलबुले के 
समान अस्थिर है ॥॥१९॥ 
एंदु संसारदनित्यतेयं भाविसि भोगोपभोगं गछग पोल्लदु गेयदोल्नद 
पेंडतिंगे पेसिदन्ते पेसि ॥२०॥ 


+ अबं कंडु (ग) 
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अर्थ-अपने मनमें इस प्रक'र सततारको अस्विरताका वराग्य भावना आने पर राजा 
को राज्य-पाट, भोग उपभोग आदि को ओर से घृणा हो गई ॥।२०॥। 
परमार्थ भाविसुपोड़ 
करमंता स्पशनन्द्रियोन्नतियिंदं । 
करिपतिगढ् मोदलागिरे- 
नरग बसमागि कट्टुवटटुवु जगदोछू ॥२१॥ 
अर्थ-परमार्थकोी भावना करनेसे कमं-बन्ध करने वालो स्पशंनेन्द्रिय का प्रभाव नष्ट हो 
जाता है। स्परनेन्द्रिय के अधीन होने से हाथो बन्धन में आ जाता है ॥२१॥। 
नेरे नयनेन्द्रियद्रकदि 
नरियदे मतिगेट्टु विदु सावृवसोइरोत । 
मरुगि पतंगावल्ियन 
कुरियल्लने कणण सोलमं सल्लिसुत्ं ॥२२॥ 
अर्थ-चक्षु इन्द्रियके वशमें होकर पतंगे आग में कूदकर अपनी जान दे देते हैं ।!२२॥। 
मु दण म्गवं कण्णदों 
के दु कोरल्नोड गीतखर्दि तावु । 
पोंदुवव्‌ साद झ्ृगचय 
मेंदोडे श्रोत्रद सुखक्क पदवने गांपं ॥२३॥ 


अरथ-फर्ण न्द्रिय के वशमें होकर हरिण-समूह वोणा को मधुर आवाज पर कर्णन्द्रिय के 
सुख के लिये प्राण गंवा देता है ॥२३॥ 


मरन छांदसुव॒व ष- 
ट्‌ चरणं गंधकक साल्तु तावरयसल । 
भरदिं छदिसिलारद 
पिरिदष्पतिमोहदिंदमत्लिवृवु धरेयोछू ॥२४॥ 
अथं-भोंरा चन्दन को लकड़ी को छेद देता है, किन्तु कमल में छेद न करके उसमें 


६१० 
हो सुगन्ध के लोभ में मर जाता है 
रात्रिगंमिष्यति मविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री: । 
इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे, 
हा हन्त हन्त नलिनों गज उज्जहार ।। 
अर्थ-मोंरा कमलके फूलमें बन्द होकर विचार करता है कि रात बीतेगी, प्रमात होगा, 
सूर्य निकलेगा और कमल का फूल खिलेगा। इस प्रकार कमल की पंजुड़ी में बन्द भोंरा 
विचार कर ही रहा था कि उस कमलको एक हाथी उखाड़कर खागया । भोंरा विचार हो 
करता रहा और उसकी जीवन-लोला समाप्त भी होगई ॥॥२४॥। 
रसनेन्द्रिय व्शरदि से- 
रिस लारदे गाढछदेरेगे पाय्दुछ्िववु मी- । 
नसहायमेंदोडक्कट - 
वसुमतियोत्््‌ जिव्हे किडिसदार पदर्पि ॥२४॥ 


अरथ-रसना इन्द्रिय के अधीन होकर मछली अपने प्राणों को खो देती है । इसलिये 
संसार में जिल्ठा इन्द्रिय सबकी हानि करतो है। ओऔर यह संसार की कारण है ॥२५॥ 


ओंदोंदु जिविथिद्रिय 
मोंदोंदरिनत्विवृर्देदाडेंदिद्रियमु । 
संदिसि कृडिद नर 
संदयम किडुवृदरिवृदवनीतक्दोछ ॥२६॥ 
अर्थ-एक एक इन्द्रिय के अधीन होकर यह परिणाम होता है, तो पांचों इन्द्रियों के 
अधोन होने वाले जीव की दशा क्या विगड़े बिना रह सकती है ? ॥२६॥ 
एंदिंद्रियगछ देलेग नाडेयु. बयंगोंडु ॥२७॥ 
अर्थ-इस प्रकार राजा चन्द्राभ प्रत्येक इन्द्रिय-विषय के विषयमें विचार करके प्रत्येक 
इन्द्रिय के विषय भोगोंका तिरस्कार करता है ॥२७॥। 


नेट्रने मांगलेदोडकष्ट (ओ० क०) 
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सिबुढूनाछि मूमुग्ुढपेदोरे बायू मलदागरं बसिर्‌ 
तनु कीविननेत्तरतिप्पेबीविनि । 
तां बगेबंद किलृक् मडु कण्किवि कोग्गिय पुत्त चर्मदिं 
द॑ बछुसिर्द कोंटेदं विगिदिदपनेणंद खंडद मांसद ताणमन्नवे२८ 
अर्थ-नाक के दोनों छेद मलवाही नालो हैं। मुख लार का आगार है । शरीर निस्सार 
है और अपावन धातुओंसे परिपूर्ण है । नेत्र सदा मलसे भरे रहते है, कान भो मल का घर 
है । शरोर चमड़ेसे ढका हुआ है । लगता है, जेसे संडासको गन्दगीको ढक दिया जाता है, 
उसी प्रकार दूसरोंकों दुर्गेन्धि न आवे, इसलिये चमड़ेसे इसको ढक दिया गया है। यदि यह 
चर्माच्छादित न हो तो इस पर मक्खियाँ आकर भिनभिनाने लगें । वास्तवमे वह मांसपिण्ड 
हैं। इसमें कोई सार नहीं है किन्तु अज्ञानी प्राणी इस शरोरमें मोहित होकर अनन्त संसारमे 
परिभ्रमण कर रहा है ॥२८॥ 
एंदु [(श्रीरदोछाद अशुचित्रमं भाविसि संसारकक पिरिदु' निर्वेगमाग ॥२६॥ 
अर्थ-इस प्रकार शरोर में अशुच्ि भावना को भाकर संसार शरोर और भोगों के प्रति 
अत्पन्त तिरस्कार के द्वारा राजा को वेराग्य हो गया ॥।२६॥ 
पिरिदु कोपदि नहष्टि तिंब पुलियं वाबंट्टेयो छकंडवोल 
भरदि दृष्टि तगुछदु कोल्व्र करियं मात्रटटेयोछुकंड वोलू 
करम॑ तोमेंये पायय सिकरडियं तदड़गेह दोल्ठकंड बोलू 
सिरिगंमेमेगमुन्नतिक्केगमणं भोगक्कमेनासेये ॥३०॥ 
अर्थ-सिह अत्यन्त क्रद्ध होकर जसे मृग आदि जोवोंकों खानेको दोड़ता है, उसी प्रकारके 
क्र प्राणियोंसे भरे हुए संसारमें यह जीव अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है। जिस मयानक 
जंगलमें मदोन्मत हाथी, सिह, भयानक लुटेरे, रोछ् आदि रहते है, उस घोर जंगलमें प्रवेश 
करके क्या कोई जीवित लौट सकता ? नहों । इसी तरह यह संसारो जोव अनादि कालसे 
संसार- समुद्र से पंचेन्द्रिय विषय रूपी मगरमच्छों के चक्कर में पड़कचर जन्म और 
मरण कर रहा है। ऐसे भयानक और प्राणियोंसे भरे हुए संसारमे इस जीवको कभो शान्ति 
नहों मिल सकतो । मैने अब तक परमार्थके मार्गको भूलकर इन्द्रियोंके विषयोंके अधीन होकर 
इस पवित्र मनुष्य-जोवनको यों हो व्यर्थ खो दिया, मुझको आत्म-उन्नति का सांग अभो तक 
नहों दिखाई दिया ॥॥३०१। 
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अंतु संसारदोल्टाद सुखक्के नाडेयु' भयस्थनागि पिरिय मगनप्प चन्द्र- 
शेखरन बरिसि मु दे कुछ्िव्रिसि चंद्राभमहीराज नि लेंद' ॥]७&॥३१॥ 
अर्थ-इस तरह चन्द्राभ राजा सांसारिक-सुखके विषयमें विचार करके भयभीत होगया 


और अपने पुत्र चन्द्रशेलर को बुलाया और उसको अपने सामने बिठाकर चन्द्राभ राजा 
इस प्रकार समभाने लगा कि .... !(३१॥ 


सिरियि द' मेय्यरियदे 
परत्रेयं किडिसि राज्यमोहोदयदि' ।+ 
मरुछागि मंदबुद्धियि 
नेरडिल्लदे केटटे निन्‍नेवरेग मगन ॥३२॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! मेने इस क्षणिक ऐश्वर्य और इस राज्य पाठकों न पहचान करके इह- 
लोक परलोकका नाश किया। राज-मसोह में पड़ करके मन्द बुद्धिसे मेने दोनों लोक विगाड़ 
लिये । संसार में परिभ्रमण करते हुए मेने अबतक आत्मा का अहित ही किया ॥३२॥। 
इन्नेनग मुक्ति श्रीयनोलिसव जिनरूप॑ श्रण्बुगल्वेल्कु मा्खेचरं] राज्य- 


भारमं [के] कोलछंब॒दु' कुमार निततेंदं ॥३३॥ 

अर्थ-अब मुझे मुक्ति श्रो को प्राप्त कराने वाले और श्ञाइवत सुखको देनेवाले ऐसे जिन- 
रूप को में धारण करना चाहता हैँ । इसलिये तुम इस क्षणिक खेचर-राज्यकों संभालो और 
मुझे आत्म-साधन के लिये छुट्टी दो । 

इस बात को सुनकर राजकुमार कहने लगा कि...... ॥३३॥। 


केडिल्लद निद्व ति योद्व 
कूडुब॒द देवरेत्ति कोंडेनगढ्निवं । 
माइुवुदं दुगतियोक्लू » 
कूडुबुदं राज्यभारमं दयगेय्वा ॥३४॥ 
# एंदु ससारकक शरीरक्‍्क पेसि पिरिय मगनप्प चद्रशेंखर गितेद (ग) 


+ मेय्यरियदे नानिरत्रयं पिडिदू परवनलिदे पिरिदु (क० ओ०) 
> भाडुवुदुमनथियोल (ग) 
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अ्दं-पिताजी ! आपके समान स्वार्थी ससारमें कोई नहीं है । कहते है कि पुत्रके प्रति 
पिताका अगाधघ प्रेम रहता है। पिता अपने पुत्रको अच्छी अच्छी चीजें देता है किन्तु आप मुझे 
पाप-गतंमें डालना चाहते हैं । आप स्वयं कल्याण चाहते हैं, मुके अकल्याणके मार्गमें डालना 
चाहते हैं । यह उचित नहीं है। जो सुख शास्वत है, उस सुखको आप ग्रहण करना चाहते हैं 
और मुझे क्षणिक सुख देकर जाना चाहते हैं । क्या पुत्रके प्रति पिता का यह कतंव्य उचित 
हैं? में दुर्गति में ले जाने वाले इस राज्य का भार संभालू ? मुझे यह नहीं चाहिये । यदि 
आपका मेरे ऊपर प्रेम है, तो मुझे भी शाइवत (स्थायी) सुख दोजिये ॥३४॥ 
बगेदु नोडि लेसप्प वस्तु वनोल्दिविरक्‍्करिं कूपवर्‌ 
जगद मानिसर्पोल्लद' कुड्डवरे कृपवर्गें कुडरेंदु देवर्‌ 
मिगिलेनिसिप निरंतरसुखमनाचिसुव कजमनेत्तिकोंडे 
नगे तरत्राज्यमं दुर्गतिगोय्वुद' दुष्कर्महेतुत्ं कुडलप्पुदे ॥३४॥ 
अर्थ-विचार करके देखा जाय तो संसारमें कोई वस्तु शाइवत नहों है, सब क्षणिक है । 
पिताकी भावना यही रहतो है कि मेरे पुत्रको उन्नति हो, वह सुख शान्ति प्राप्त करे। आपने 
शाइवत सुख प्राप्त करनेका मार्ग अपने लिये तो प्रशस्त किया, किन्तु जिसे विवेकी जन 
पसंद नहीं करते, वह मुभे देरहे है । मह राज्य क्षणिक है, दुर्गंतिमे लेजाने वाला है। आप 
दुर्गति में लेजाने वाला यह राज्य मुझे देकर जारहे हैं; मुझे यह नहीं चाहिये ॥३४५।। 
अदुकारणदिं देवरेन्‍नमेले मोहमु स्नेहमु मुल्ठल्ओोडे शाश्वत सुखमनीव 
तपश्थ्ेयं दये गेयबुदल्लदे नरकगतिग्र॒ुय्वु राज्यश्रेयं दयेगेयूय वेडेंबुदु' 
वियच्चर]$ राजनितेंद ॥३६॥ 
अर्थ-इसलिये यदि आपको पुत्र पर प्रेम है तो शाशवत सुखको देने वाला राज्य मुझे भी 
दे दीजिये, नरक में ले जाने वाला राज्य मुकको भी नहों चाहिये। तब चन्द्राभ राजा इस 
प्रकार कहने लगा ॥३६॥। 
निन्‍्नेंदुदे कार्य म- 
त्तेन्‍्नदे केवल्यलक्ष्मियं बयसुवव' 


# एबुद चद्राभमहा (ग) 
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गुन्नतियिंदादोडे मे- 
ण्नेंबुदनंतुटितुटेन्नदे केछि ॥३७॥ 
अर्थ-हे पत्र ! परम्परा से इसी प्रकार मर्यादा चली आ रही है। धर्म ओर राज्य को 
परिपाटी इसी प्रकार चलती रहो है। यदि तुम भो राज्य छोड़ दोगे, तो न राज्यकी परि- 
पाटी चलेगो, न धर्म की । जंसे मैने तुम्हें राज्य सोंप कर दोक्षा लेने का विचार किया है, 
इसी प्रकार जब तुम्हारा पुत्र समर्थ हो जावे तब तुम उसे राज्य सोंप कर मोक्ष-लक्ष्मो प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना । तबतक तुम अपनो भावना को संसार में रहकर परिपक्व करो । 
अतः मेने तुम्हें जो कुछ कहा है, उसमें शंका न करके इस राज्य-शासन का भार संभालो। 
यह सुनकर चन्द्रशेवर ने पिता को बात स्वोकार करके राज्य-भार ग्रहण कर लिया 
और विनय-पू्बं॑क बोला कि आप जो कुछ आज्ञा देंगे, मे उसो प्रकार करूंगा ॥३3॥ 


एंदु प्रियात्मजंग करकमत्ठमं मुगिदु--॥३८॥ 
ईं वियच्चरराज्यमं प्रतिपालिसल्मगनोवन 
भृवधृप्रियनं मनोहररूपन पडेंदिं बढ्ि- । 
की वियच्चरराज्यभारमना कुमारवरंगेको- 
दावर्ग बत्षिकातु मात्ठपुदु घोर वीरतपंगढ्लं ॥३६॥ 
अर्थ-तत्पदचात्‌ अपने पुत्रको बिठाकर चन्द्राभ राजा इस प्रकार नोति-मार्ग समझाने लगे 
हे पुत्र ! जंसे मेंने क्षणक राज्य का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम तोनों पुरुषार्थों के 
साधनमें और जिनेन्द्र मार्गमें किसो प्रकारकी बाधा नहीं आने दी, प्रजाका पालन किया और 
राज्य को छिन्न-भिन्न नहीं होने दिया तथा मेने विद्याधरोंके अतिरिक्त मूमिगोचरी राजाओंको 
भी सुन्दर कन्याओं को प्राप्त करके भोग किया, परन्तु मैने वोतराग मार्ग के प्रतिकूल प्रवृत्ति 
करने को स्वप्न में भो भावना नहीं की, उसमें आसक्त नहों हुआ। अन्त में बह राज्य तुम्हे 
सोंप कर मैने तपइचर्या करने का संकल्प किया है, उसो प्रकार तुम भो राज्य-शासन का 
कुशलता-पूर्वक संचालन करके अन्त मे राज्य-परित्याग को भावना रखना ॥३८-३६॥ 
[एंदा प्रधानर तानु मंदुबचनंगछ्लि लल्लगेयूदे' तानु मोड बडिसि 
कुमारं गे पहम कष्टि धगभारमं कोटूटु सगन मोग्स नोडी]+॥४०॥ 
+ एदोड बडिसि (स) 
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अर्थ-तदनन्तर प्रधान-अमात्यको बुलाकर राजाने उन्हें प्रेमपूर्वक समभाया कि नोतिपूर्वक 
राज्य करो, प्रजा को कष्ट मत दो । इस प्रकार अनेक प्रकार उन्हें समकाकर राजकुमार का 
राज्याशिषेक किया और राज्य-भार को सोंपकर राजा राजकुमार से कहने लगा ..॥४०॥। 
चारुचरित्रनप्पुदु गुणान्वितनप्पुदु धमंदोत््ू सदा 
चारनेनिपुदुज्ज्वल जिनेन्द्रपटद्य भकनप्पुदि- । 
ज्ञा रुमनुकि सोकि सले नोयिसदिपुदु जेनयोगि व - 
दारकरल्लि भक्तिभरदि नेरे तोम्बुदुत्तरोत्तर ॥४१॥ 
अर्थ-पुत्र ! कई बातें तुम्हारी जेबमें रखकर जारहा हूँ । जब आवश्यकता पड़े तो उनका 
उपयोग करना । घुन्दर चारित्र धारण करने को भावना तुम में रहे । हमेशा धर्म को 
भावना तुममे रहे । तुम्हारे सराचरण को देखकर प्रजामें भी सदाचार को भावना जागृत 
हो । अत्यन्त उज्वल जिनेन्द्र-चरण-कमलों में श्रमर के समान भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी 
रहे । किसो प्राणी को लेश मात्र भी दुःख पहुँचाने की .भावदा कभी न आवे | प्रजा पर 
किसी प्रकार का अत्याचार करने की मावना तुम्हारे चित्त में जागृत न हो । जैन योगियोंके 
चरण-कमल में सदा तुम्हारी भक्ति रहे । धर्म के प्रति उत्तरोत्तर भावना बढ़ती रहे ।४१॥ 
मत्तं देव नीं कोट कृन्नि बेल्ेवे़ये नायाय्ते ' बनाक्रमुडियं नन्निमाइदे. 
तावरेये लेय मेलण नीरंते संसारदोछप्प दुःख पापम॑ पोईदे. सिप्पिनोतछू 
पुथ्टिय' मत्तासिष्िद तां भिन्‍ननेंत॑ते नीनु मेन्मिंदं सकलगरुणंगछोर्छं धर्मदोढं 
राजनीतियोछं जिनभक्तियोछं मिगिलप्पुदे दु बेडिकोंडु बुद्धितवेछ॒दु ॥]+ ।४२। 
अर्थं-राजकुमार बोला, कि हे देव ! में आपके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, में आपके प्रति 
अपने कतंव्यों से कभी विमुख नहों होऊँगा । 
राजा कहने लगा-पुत्र ! तुम संसार के सारे व्यवहार करते हुए भी जल से कमल को 
तरह उससे अलग रहना । तुम पाप-पक से बिलग रहना । सीपसे जैसे मोती अलग रहता 
है, उसो प्रकार तुम भी संसार में रहते हुए भो ससार में लिप्त न होना, धर्म-मार्ग को मत 
छोड़ देना । नीति और धर्मका सदा आश्रय लेना ओर पाप की प्रवृत्ति से बचे रहना। इस 
प्रकार राजाने अनेक प्रकार से धर्म का और नीतिका सार्ग समझाया ॥४२॥। 


+ एदु बुद्धिय पेलदु (ग) 
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तुब्देलाकृममन्नि सदा्दनं सुचरितं दुष्कर्मम॑ सजनर्‌ 
पढ्तियं जारेयनायुमुदकछ पुरुष निद्रेब्यनं साव्यर्‌ 
खल्लनं धर्मपरर्‌ विशेषमरिवं मिथ्यात्वमं धारिणे 
तत्दोलछ केलबडुबंते राज्यदक्किपं बिटूट खगाधीश्वरं ॥४३॥ 
अर्थ-राजाको आज्ञाकों न मानने वाले नोकरका जंसे परित्याग कर दिया जाता है, 
सज्जन जंसे दृष्कर्मो दुराचारी को, व्यभिचारिणो स्त्री को पति, निर्धनी को वेदया, दुष्ट को 
धाभिक लोग, धर्मात्मा व्यक्ति मिथ्यादहृष्टि को छोड़ देते हैं, उसो प्रकारसे विद्याधर-नरेश 
चन्द्राभ ने राज्य का त्याग कर दिया ॥४३॥। 
अंतु [ सकल ] राज्यमुमं तोरेदु पुर्दि पोरमट्ट विमानारूढ नागि 
पांड्यदेशद दक्षिणमधुरेग बंदु (पोखोकछलोछ निंदु ॥४४॥ 
अर्थ-इस तरह सम्पूर्ण राज्य को छोड़कर राजा विमान में आरूढ़ होकर पाण्ड्थ देश 
के दक्षिण मथुरा नगर में आया और नगर के बाहर ठहरा ॥४४८।॥। 
मित्तिव पताकेयि कुछिय नन्दनदि तत्व चेयि बेड 
गद्धवड़े रत्नदीधितियोछ्ोंदि पछंचुव ब्िक्रवाड्दि 
कलसद मत्तु वारणद शोभेगढ्लि कडुरयूयमप्प नि- 
मंत्र जिनमन्दिरंगछ विकास मनच्चखिट्‌दु नोडिद ॥४५॥ 
अर्थ-वहाँ पर अत्यन्त सुन्दर फहरने वालो ध्वजाओंको देखा, ननदनवन के समान अनेक 
उद्यान देखे | तारों के समान चमकने वालो रत्नमय वेदियाँ देखीं । अनेक प्रक्ारके बेलबूटोंसे 
युक्त जिन-मंदिर देखे । उनकी शोभाकों देखकर मनमें बड़ां आइचर्यंच्चकित होगया ॥।४४५॥ 
अंतु मोइत्त' भक्तिभरतेयिं कयूयं मुगिदु पोछ॒लोछगे पोककु मेल्ल- 
मेल्लने भरुतु ॥४६॥ 


अर्थ-इस प्रकार भगवान को भक्ति-पुर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए धोरे धीरे 
भोतर जाते हुए वह चंद्राभ विद्याधर राजा कया देखता है कि...... ॥४६॥॥ 


६१७ 


किविवरमेयूदु नीकृद कडेगंण करमक्क रिनिये रागमं 
विवशेसेपुविनुवु सुलिसल्‌ मनमं सेरेगेयूये सोलमं 
सुविटजनक्के मोड वदनांबुरुहं जिननोलगक्के ब- 
पे वनजपन्रनेत्रेयर नाखचर मनमोल्दु नोडिद ॥४७॥ 
अर्थ-कानोंमें सुन्दर कर्णफूल, आखोंको कटाक्ष दृष्टि, उनके मुखसे निकला हुआ अत्यन्त 
मधुर गायन, सुन्दर मुखकमलको तेजी, अनार के दानोंके समान अत्यन्त शोभने वाले तथा 
चमकने वाले उनके दांतोंकी पंक्ति, आकर्षण करने वाले अत्यन्त सुन्दर लाल ओठ और 


शरीर पर शोभायमान रेशम के तथा जरी के बस्त्र एवं चमकीले रत्न-आभूषणों वालो 
विद्याधरी स्त्रियोंकों तथा भक्तिसे भगवानके दर्शनके लिए आये हुए विद्याधरोंकों देखा ।४७। 


तरक्क विकाल लोचनद वेलपु कुरुछुगछ चेल्वु भूषणो- 

त्करद बेडंगु तेक़वसिर भंगि कुचंगढछ तोप कण्गेवं- । 

दिर विटरं पडल्वडिसलेंदु मनोजन दाह्ि बर्षवोल्‌ 

परमजिनेन्द्र नोलगके बर्ष विदग्धेयरोष्पि तोरिदर ॥४८॥ 

अर्थ-कमलके समान मुख विलास, कमलके समान सुन्दर नेत्र, अत्यन्त शोभायमान शिरके 

केशोंको सुन्दरता, अनेक प्रकारके आभ रणोंसे शोभने वाले शरोर की शोभा तथा हाथों और 
भुजाओंकी भावभंगीका हृश्य, अत्यन्त सुन्दर सिहिनो की कमर के समान पतलो कमर, 
पुरुषों के ममको आकर्षित करनेवाले सुबर्ण के छोटे २ कलझशञों के समान कुचों से सुशोभित 
ऐसो विद्याधरों के स्त्रियां ऐसी मालूम होतो थीं कि मानो यह सभी स्त्रियां कामदेव के 
साथ स्पर्डा करके उसके कामको लुटनेके लिये आगई हों, भक्ति पूर्वक भगवान जिनेन्द्र देव 
के मंदिर में आने वाली विद्याधर-स्त्रियों को चंद्राभ ने देखा ॥४८॥ 


अंतु जिनाधीश्वरनोलगक्के वर्ष विलासिनियरं नोडुत्तु संतोषदि बरुतु' ।४६। 
अर्थ-इस तरह भगवान जिनेन्द्र देवके दर्हतार्थ आने वालों विलासिनी विद्याधर स्त्रियों 
को देखते हुए चन्द्राभ आनंदके साथ भगवानके मंदिर में दर्शन करने के लिये गया ॥४९॥॥ 


पोनन तोरणमिद्रनीलद रंगमादनयंगुडी (?) 
“'“नीलमेघमनोष्पि मुत्तिन सूसक । 


धृश्८ 
चेन्‍न मागिरे तारेय॑ नेरे पोल जेनणहं गढ्- 
त्युन्नतिक्केय नाछदु वंबरदंते रंजिसि नाडेयु' ॥४०॥ 

अर्थ-उन विद्याधर पुरुषों तथा विद्याधर स्त्रियोंने भक्ति-भावके साथ भगवान जिनेन्द्र 
देवके दर्शन किये । तदनन्तर उन विद्याधर-स्त्रियों ने अपने हस्त कला कोशल से बहुत 
सुन्दर अनेक सुवर्ण के तथा इंद्र-तीलमणिके तोरण बनाये, भगवानके मंदिरके सामने रत्नोंके 
चूर्ण से अनेक प्रकार के चित्रमयी बेलबृटों आदि से भरे चौक पूरे थे। उन चोकोंसे 
तथा भगवान के दरवाजे पर बंधे बदनवार, तोरण आदि से वह मंदिर ऐसा सुशोभित हो 
रहा था कि मानो जगतको सारी सुन्दरता इस मंदिरमें ही लाकर रखो गई हो । ऐसा प्रतीत 
हो रहा था ।॥५०॥। 

भावार्थ-सोने के तोरण, नोल रंग के समान शोभने वाले इन्द्रनोलमणि का चोक, 
मोतियों की बदनबार, तथा उस मंदिरके पाषाणोंमें सुन्दरतासे जड़े हुए मोतियों को शोभा 
ऐसो दोख रही थी कि मानो आकाशके तारागण हो यहां उतर कर आया हो । इस प्रकार 


सर्वाड्भ सुन्दर, उन्नत वह जिनालय ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग का दिव्य मंदिर इस 
दक्षिणी मथुरामें आ गया है । 


कनकद तोरणमु मु- 
निन तोलगुव रंगवल्लिय' पंचमहा- । 
ध्वनिनाद मुभोत्पुजेय- 
सनवरत बसदि गोछियोल्ू रंजिसुग्र ॥४१॥ 
अर्थ-उस मंदिर में सोने के तोरण, मोतीसे चमकने वाले चौकोंसे तथा पंच महाध्वनि 
से बजने वाले महान दु दुभि बाजों से तथा जनता के गायनोंके अत्यन्त सुन्दर मधुर स्वर से 


हमेशा पूजा ओर पाठ होते रहते थे । उस मंदिरकी शोभा देखते ही दक्शकोंके हृदय में ऐसा 


भाव जाप्रत होता था कि मानो मुक्ति -लक्ष्मोके विवाह-संस्कारके लिए हो यह सुन्दर मण्डप 
बनाया गया है ॥५१॥ 


मत्तममरलोकदि तत्पुरमं नोडलेंदु धरगवतरिसि तंतम्म विमान बेरसिर्दरे 
| च हे 
निसि तरतरदिंदिदं जिनालय दोछिगढ मवर मु दश नानारत्न रचितमप्प 


६१६ 


वागिल्वाडंगछं अवर मु दण चंद्रादित्यर बेलगिनोहू मच्चरिसि तोहगरुव 
मकरतोरणंगढं चेनमहाचनद महाध्वजंगढ्ंं पच्चेय पवलूद शोभवत्त सोपानं 
गछि मोक्षश्रेय सिंहासनमेनिप प्राकरंगढ् नोइत्तु मिपन्नेग ॥)७ ॥५२॥ 
अर्थ-उस विशाल जिन मन्दिर की शोभा अवर्णनीय थी। मन्दिर का भोतरी भाग तथा 

बाहरी भाग अनुपम सुन्दरता के साथ बना हुआ था। उसको सजावट अद्भुत थी। ऐसा 
प्रतोत होता था कि देवलोक ने पृथ्वों पर अवतोर्ण होकर इस मन्दिर का रूप धारण कर 
लिया है । मन्दिर का आंगन बहुत विज्ञाल था ओर वह बड़े कला कोशलके साथ रत्न-जड़ित 
बना हुआ था । मन्दिर के द्वार ओर उनके किवाड़ मनोहर सोन्दर्य के पुञ्ज थे। द्वारों 
पर जो तोरण लटके हुए थे वे चन्द्र ओर सूर्य के प्रकाश मे अच्छे मिलमिलाते थे । मंदिर 
के शिखरों पर चोन महाचोन आदि के सुन्दर बस्त्रों को ध्वजाएं वायु मे फहराती थीं । 
मन्दिर में चढ़ने के लिये जो मणिजटित सुन्दर सोपान (सोढियां) बने हुए थे, वे मानों मोक्ष 
महल में चढनेके लिये हो थे। त्रेलोक्यनाथ श्री जिनेन्द्र भगवान को वेदियां समवशरण की 
गन्धकुटी को सुधमा का अनुकरण कर रहो थों। इस तरह मन्दिर का प्रत्येक भाग अनुपम 
सुन्दर बना हुआ था, जो कि भक्त दर्शनाथियों का चित्त प्रफुल्लित करता था ॥५२॥ 

तुरगदल्ं गल्लिकेलदो्ं वर मुद महाविभूतियि 

परिये पताकेगल्तू नृपकुमारकरों जयिनेय्द सुन्तुलु -। 

बर तर तत्ॉत नंदनवनाकृतियंतिर तू नादमो- 

पिर गणेकात्लि चामर मनिकके सुराधिपनंते लौलेयिं ॥४३॥ 

अर्थ-चित्रका रके द्वारा अनेक तरह चित्र उस मंदिरमें खोँचे गये थे। कहों पर घोड़ोंके 

दल थे, कहीं सेना जारही है, कहों देवों को सभा है, अनेक प्रकार को विभूति के साथ ध्वजा 
पताका और राजकुमार उस सभा में दिखाये गये थे। कहों नन्‍्दनवन के समान चित्र चित्रित 
थे। चारों ओर वाद्य यंत्र थे, गणिका चमर ढोर रहो है। मानो सोधर्म इन्द्र को सभा हो 
हो । इस प्रकार सभा के दृश्य अंकित थे ॥५३॥ 


तत्पुराधीश्वर नप्प चित्रवाहन महाराज तनगेलल जिनालयंगढं कारबुदु 
नित्य ब्रतमिपदरि' जिनमवनंगलहल्लमं पूजिसुत्त बंदु भूतहितमेंब तम्मन्वयद 


अन्‍ननमकनन 3 निनना- त-++... ऑनननरगन्‍गनगएभट:गए- कान 2 ननिन-न-ण-+-म+>+- 


+ प्ररद चेल्वुम सुत्ति बलसिद बसदिगल विलासेमुम नोडुत्तुमिपंन्नेग (ग) 


१२७० 


वसदिय नेयूदि ॥५४४॥ 
अर्थ-उसी समय दक्षिण मथुरा का राजा चित्रवाहन उस मन्दिर के दशंनों के लिये 
आया। मानो सोधर्म इन्द्र ही अपने सम्पूर्ण बेमवके साथ भगवानके दर्शनार्थ आरहा हो। उस 
राजा को प्रातः उठते हो जिनेन्द्र भगवान के दन करनेका नियम था । वह मंदिर भूतहित 
आम्नाय का था। उसमें वह नित्यप्रति दर्शन और पूजन बड़े ठाटबाटसे करता था ॥५४॥ 
कर मादरदि बडवं 
गुरुमुददिं पोन्‍न राशे दोरेकोंडंता । 
धरणीनाथ भक्ति य- 
भरदिं वलवन्दु मूस्सूलू जिनण्हमं ॥५५॥ 
अर्थ-उस चित्रवाहन राजा.ने मंदिरमें प्रवेश किया। मगवानकी ओर जब उसकी दृष्टि 
गई तो उसे इतना आनंद हुआ जैसे किसी भिक्षुक को रत्न मिल गया हो । इस प्रकार मन 
में प्रसप्त होकर भक्ति पूर्वक उसने तीन प्रदाक्षिणा दीं। प्रदक्षिणा करते समय राजा ने-- 
अद्य मे सफल जन्म, नेत्र च सफले मम । 
त्वामद्रारक्ष॑यतो देव हेतुमक्षयसम्पदः ।। 
नमो नमः सर्वेहितंकराय, वीराय भव्याम्बुजभास्कराय । 
अनन्तलोकाय सुराचिताय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥। 
इत्यादि प्रकार के स्तोत्र पढ़े । 
निषिद्धिये दोछगं पोक्‍्कु--॥४६॥ 
अर्थ-स्तुति पढ़ते हुए मंदिर की तीन प्रदक्षिणा देने के पक्चात्‌ तोन वार “निस्सहि 
निस्सहि निस्‍्सहि' कहते हुए मंदिर में प्रवेश किया ॥५६॥ 
इरुवंति जाजे पादरि 
सरसिरुहं सुरगि वोल्ले पोससंपगेया । 
अरलि भक्तियिनातं 
परमजिनेश्वरन पादमं पूजिसिद' ॥५७॥ 


अर्थ-और भगवानके चरणोंमें पारिजात, कमल, सुरजाई (सुरगी), मलिका, चंपा, आदि 
अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंको भगवानके चरणोंमें चढ़ाकर भक्ति भावसे पूजन किया ।५७। 


६२१ 


मत्त पलवुरतुनद मणिहारंगक्निदं चामीकरपुष्पमालेगलिंद' मुत्तिनलंबण- 
मत्विंदताने तन्न कय्यारे पजिसि बढ्िल॒क्अं---॥५८॥ 
अर्थ-पुनः अनेक प्रकारके रत्न, मोतो, सोने, चांदीकोी मालाये मंदिरके प्रत्येक दरवाजे 
पर स्वयं अपने हाथ से बांधीं । तत्पकचात्‌ --॥५८॥। 
सुरराजं परमजिने- 
श्वरन तन्नोंदु भक्ति यिदोलगिपं । 
तिरे पांडयान्वय कुवलय- 
श्रनिधिनन्दननुमोप्पि चेल्वप्पिनेगं ॥५६॥ 
अर्थ-मानो कोई स्वर्ग का देव भगवान को भक्ति कर रहा हो, इस प्रकार उस पाण्डय 
देशीय राजाने अपने कुलाचारके अनुसार मानो समुद्र अपनो निधि ही भगवान को भेंट चढ़ा 
रहा हो, ऐसे बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार की भेंट भवागन के सामने चढाई ॥।५९।। 
सुरिदपुदु रसद मल्े भो- 
गरेदु रसयनद पर्वोनल्प रिद्पुद- । 
च्चरियागम्रतद ॒तोरेयु- 
ब्बर मागलूतीवि बन्दु देनिपतिशुयदिं ॥६०॥ 
अर्थ-मानो वहाँ भक्ति-रसायनको वर्षा होरहो हो, इस प्रकार उसने पंचामृतसे भगवान 
का अभिषेक किया। मानो अमृतका प्रवाह आरहा है, इस प्रकार भगवानके शिरसे अभिषेक 
को धारा नीचे आरहो थी ॥६०॥। 
किरिदु बेगमोलगंगोहिदु तदनन्तरं त्रेलोक्यमांगल्यनं करणारे नोडि 
मनद पेचिंदं करकमलंगढ्ं मुगिदु निंदिदु )8 ॥६१॥ 


अर्थ-इस प्रकार परिवार सहित भगवान की भक्ति पूजा करके त्रिलोक मंगलकारी 
भगवान को अपने नेत्रों से देखते हुए दोनों हाथ जोड़ खड़ा होकर ...... ॥६१॥ 


# चित्रवाहन महाराजनेबना पुरमनालवरसपाड्य वशत्लिकनेल्ला बसदिगलुम वदिसि यचिसुत्तु 
तम्मयवयद त्रिभुवन तिलकमेब बसदिगे वदु मारिक्यद मणिसरगगलिद पोन्‍्न पृष्पमालेगलिद मुत्तिन लवण- 
दिद तानेतन्न कय्यारे पृजिसि कयगल मृगिद्‌ निदिदु (ग) 


ध्र्‌२ 
वह भगवान शान्तिनाथ को स्तुति करने लगा-- 
श्रेय निमिकेगं सुखदलुकेंगमुन्नतकीतिग यश- 
श्रेयोद विंगमोप्पपत्तविंगे महाबह्ककंतु सदच- । 
श्रेयोदविंगमाटिपोडे पूजसु निर्डछ्नागि निद्व ति 
श्रेयुवतीशनप्प दुरितारि चतुमंख शांतिनाथनं ॥६२॥ 
अर्थ-ऐश्वर्यं, अवगाहन, सुख, कोति, यश, पराक्रम, सत्य, सचरित्र रूप में सबसे अधिक 
उन्नत, अनेक प्रकार के अंगरक्षक, मुकुट बद्ध राजाओं ओर देवों द्वारा पुजनोय होते हुए भो 
शुद्धात्मा में लोन रहने वाले ओर अन्त में राजवेमव को त्यागकर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करके 
मोक्ष-लक्ष्मी को प्राप्त हुए पाप-नाशक आप चतुसु ख ज्ञान्तिनाथ भगवान हैं ॥६२॥। 
चारुविलासनेत्रोयरनुत्पलगंघियरं॑ मनोहरा 
कारयर विदग्ध सरस दरियकक् नागछू' सवि- । 
स्तार दोछू दि भोगिसुवनेबोडे पृज्िस कूडे निद्र ति 
श्रेरमशिशुनप्प दुर्तारि चतुमुख शांतिनाथनं ॥६३॥ 
अर्थ-सुन्दर नेत्रों वाली, सुगन्धित कमल के समान मुखबाली आकर्षक देवाबलाओं के 
समान सुन्दर स्त्रियों का पूर्ण रूप से भोग की इच्छा न करके मोशभ्ष लक्ष्मी के स्वामी बनने 
को इच्छा से आप पापों का नाश करके चतुमु ख शान्तिनाथ बन गये । आप मेरो रक्षा करें। 
चोकन मेले नीडि करम॑ पदपललवमं कलंगभू- 
पालन सोड़े नीडि मगधावनिपालकनं मलंगिसल- । 
लीले योहिपेंनेंव मनमुल्लोडे पृजिस देवपालभू- 
पालकवद्नप्प दुरितारि चतुमंखर शांतिनाथनं ॥६४॥ 


अर्थ-है भव्यजनो ! यदि तुम हमेशा सुवर्णणय या रत्नमय सिहासन पर बेठकर अनेक 
प्रकारके भोग विलासको इच्छा करते हो, या कलिगपति, मगधिपतिसे भो बढ़कर वेमवको 
इच्छा करते हो, तो अनेक प्रकार के राजाओं ओर देवोंसे पूजनीय चतुमुं ख श्री श्ञान्तिनाथ 
भगथान को भक्ति-पूर्वक पूजा करो ॥६४॥ 


ध्श्रे 
आदररदि मेय्द परिचारकरित्तंवरधारिसेंदु हा- 
रादिदुकूलमादिवर भूषणमं नुतनवस्त्रमं महाँ-। 
बलाददिनुट्ठ॒ तोटूट सुखमिपोड पूजिस नच्चेमेच्च कू 
तांदरदिंदमोल्दु दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनं ॥६५॥ 
अर्थ-आदरके साथ परिचारकोंके हरा अपनो सेवा कराना चाहते हो, अनेक भाटों द्वारा 
अपनी स्तुति कराना चाहते हो, अनेक प्रकार के रत्न, हीरे आदि बेभव चाहते हो, सुन्दर 


वस्त्र चाहते हो, सुख सुविधा की आकांक्षा करते हो, तो अत्यन्त श्रद्धा के साथ किसी प्रकार 
को शंका न करके पापविजेता भगवान ज्ञान्तिनाथ को स्तुति-पूजा करो ॥६५॥ 
भोगके रूपिनुन्न तिगर्मिद्रनरेंद्र महाविभूतिगं 
चागद वीरदेलछगेगमनंत सुखक्मिहाततक्कग्रु-। 
वौग जसक्क माटिपोडे पुजिसु निश्चलनागि निवृत्ति 
श्रगधिनाथनप्प दुरितारिचतुमु व शांतिनाथनं ॥६६॥ 
अर्थ-पदि बेभवकोी उन्नतिमें इन्द्र-नरेन्द्रके समान विभूतिकी इच्छा करते हो, अनन्त बल 
सुख चाहते हो, यश-कीतिको इच्छा है तो मनमें किसो प्रकारकों शंका न करते हुए देबोंमें 
श्रेष्ठ ओशान्तिनाथ सगवानको निइचल मनसे पूजा करके अपने मनुष्य न्मको सार्थक करो । 
धारिणियोत्यू समस्ततिरिक गढ्कोछं नेरे पुष्टि सत्तु सं- 
सारसमुद्रदोलछितरि यदिन्द्र-विभूतियोत्िपें नेंबोडा । 
चारदोल दि शुद्धमनदि नेरे पूजिसु कूतु निद्र ति 
श्रेरमणीशुनप्प दुरितारि चतुमु शव शांतिनाथनं ॥६७॥ 
अर्थ-समस्त तियंड्चगतिमें जन्म-मरण करके ससार समुद्र में जोव भ्रमण करता रहा 
है । यदि संसार समुद्रसे निकलकर अनन्त सुख चाहते हो या वेभव सुख चाहते हो तो शुद्ध 


आचार विचार और निइचल बुद्धि से निवृत्तिका मार्ग ग्रहण कर पाप का नाश करके जो 
मोक्षलक्ष्मी के पति बन गये है, उन चतुमुं ख शान्तिनाथ की पूजा करो ॥६७॥ 


नोविनोछिकु छोल्ठवत्वव>८ किचिनोलक्िक्कृव सीछृव पोछ्ववको- 
य्दोवदे बेवपोयव नरकंगछ दुःखदोल्ू द दागछु-। 


>< मरिब (ग) 


ह्रे४ं 


देवविभूतिभूतियोद्ध नरेवेनेंबोडे पूजिसु कूतु निश्वति । 
श्रेवनितेशनप्प दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनंं ॥६८५॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार दुःखों से मुक्ति चाहते हो, विविध प्रकारकी अग्निमें डाल कर बु:ख 
देने वाले, नाना प्रकार के पशुओं द्वारा कष्ट देने वाले ओर आरे से चोर कर सताने वाले, 
निद्य वचन कहने वाले, असहाय दुःख देने वाले नरक से बचना चाहते हो ओर देवों के सुख 
चाहते हो तो निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करके पापों का नाश करने वाले मोक्ष लक्ष्मोपति चतुमु ल 
शान्तिनाथ भगवान को स्तुति-पूजा करो ॥६८॥ 
आदियनादिगोंडु बहुदुःखमनूड॒व कमंवृक्षमं 
ठेदिसि वेरिमोहमनडतिरिदुन्नवेत्त मोक्षल- 
चमीदयितेशनागि सुखमिपोंडे पूजिस कूतु निद्व त्ति 
श्रीदयितेशनप्प दुरितारि चतुमु ख शांतिनाथनं ॥६६॥ 
अर्थ---अनादि से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म वृक्ष को काट कर, मोहरूपी क्ैत्र का 
सामना करके अन्तमें मोक्ष लक्ष्मोपति होकर सदा सुखी रहनेकी इच्छा है, तो मोक्ष लक्ष्मोके 
पति चतुमु ख शान्तिनाथ भगवान को पूज7 करके मनुष्य जन्म को सार्थक करो ।॥॥६९॥। 


एंद स्तुति शतसहस्र गढ्िं चनमु ख शांतिनाथनं स्ततियिसि समस्त 
गुण भह्ारकरं & वंदिसि नित्यत्रतंगढ्ं केकोंडु ( सिडसेसेयं कोंड) किरिदु 
बेगं धमम केलदु [चित्रवाहनमहाराजं तन्‍्नर मनेगे पोदनित्तलू चंद्राभमहाराजं 
पांड्यकुल चूणामणणिय सम्यकत्वक्क्े मेच्चि तन्नोद्धिंतेंद ॥७०॥ 
अर्थ-इस प्रकार सहस्न स्तुतियों से चतुमुंख शञान्तिनाथ को स्तुति करके मंदिर में 
विराजमान मुनि ओर गुण भट्टारक (मुनिगुप्त भट्टारक आचार) को नमस्कार करके बेठकर 
उनके मुखसे आदरके साथ उपदेश सुना । पह्चचात्‌ नित्यग्रत (सातों दिनोंके लिए ब्रत) लेकर 
उनकी चरण-रज मस्तक पर लगाई । तब चित्रवाहन राजा अपने परिवार के साथ अपने 


राजमहल की ओर रवाना हो गया। चन्द्राभ राजा चित्रवाहन को भक्ति-पृजा देखकर 
बड़ा प्रभावित हुआ | ओर मन में सोचने लगा कि ।॥७०॥। 


क मुनिगुष्त भट्टा रकर (ग) 


६२५ 
कुलदोकपांड्यमहीश्र ल्‍ने पिरियेभूपालरोछूमत्तमा 
कुल ज्गग्गद पोंग कंपनिपवोल देव जिनाधीश्वरं । 
कुलदेवं गडमेंदोडि नेरये भापम्मम्म बणिणप्परा- 
रेले भाविष्पोड़े पांड्यदेशजर धन्यर्‌ नोडे भूचक्रदोछू ॥७१॥ 
अर्थ-पाण्ड्य राजाके समान दूसरा कोई कुलोन नहीं है । इसके समान धर्मात्मा कोई अन्य 
राजा न होगा । कुल-परम्परासे चलो आई भक्ति-पुजा करनेमें ऐसा और कोई नहों है। इसके 
हृदयमें पुज्य केवल जिनेन्द्र भगवान हैं, अन्य कोई देव नहों है, ऐसो हृढ़ धारणासे सदा 
जिनेन्द्र भगवान को पूजा करने वाला पाण्ड्य देश का यह राजा भूमंडलमें धन्य है ॥७१॥ 
एंदु मत्त ॥9२॥ 
ई नरेश्वरधमंबुद्धियुमं त्रतंगह पेंपुम॑ 
हीनमप्प नेगछते योक्तू खतियुन्न तिक्केयगुणपुमं । 


ताने केछदे पेछुगु मोक़ियोछूप्पु वीरजिनबिंबमें 
दानेश्वरनक्करिं पोगछ॒द॑ महीवल्येशन ॥७३॥ 
अर्थ-एवं इस राजाको धर्म-बुद्धि, मुनि महाराज से ग्रहण किया हुआ नित्य ब्रत और 

उसमें इसकी हृढता इसके हो उपयुक्त है। क्या यह धर्म-आचारण साधारण जनों में पाया 
जाता है ? कुछ लोग गुण न होने पर भी अपनो कोति स्वय गाते फिरते है, किन्तु आत्म- 
प्रशंसा न करके अपने गुणोंको बढ़ाते रहनेकी भावना इस दानेदवर पाण्ड्य नरेश चित्रवाहन 
के सिवाय ओर किस राजा में हो सकती है ? ।॥७२-७३॥। 

एंदु पोगछदु पुरद महिमेगे आश्चर्य बटढु ॥७४॥ 


अर्-इस प्रकार मनमें प्रशंसा करता हुआ विद्याधर नरेश चन्द्राभ उस नगरकी महिमा 
पर आहइचये-चकित होकर मन में कहता है ॥७४॥। 


नोडदिरन्यकांतेय रुम॑ पदेदलूकरिनंते पेचि मा- 
ताडदिरोंदुम मरेदु पेब॑सियं दुस्तान्वितकंलृक । 


६२६ 


कूडदिरिंब मातुगढ नल्लदे केछकृदृष्टियेंदु मा- 
ताडिसबारदी पुरदोछंदोडे धर्म मनेननेंबुदी ॥७५॥ 
अर्थ-इस नगर को महिलाएं भो बहुत धर्मात्मा प्रतोत होतो है । उनके बोल चाल में, 
आहार पान, व्यवहार में धर्मबृत्ति प्रकट होती है। चलते फिरते उठते बंठते वे प्राय: पुण्य- 
पुरुषों को चर्चा करतो रहती है। उनके मुख से कमो पापजनक वार्ता नहों निकलतो । 
पुरुषों को भी प्रायः ऐसी हो दशा है। इस नगर में कोई स्त्री पुरुष मिथ्याहृष्टि और दुरा- 
चारी नहीं दीख पड़ता । इस तरह यह नगर धार्मिक वातावरणसे ओततप्रोत प्रतोत होता है। 
एुंदु पुरदोल'द तप्पुरुषरमं पोचछ॒दु--॥७६॥ 
अर्थ-इस तरह विद्याधर राजा चन्द्राम ने उस नगर को जनता को प्रशंसा को ' 
सत्पधचात्‌ विचारता है कि-॥॥७६॥ 
जिनभक्ति योछुवियोत्वी- 
तने बगेपोड़े देवनेंदु केकोंडु जग- । 
जनमोल्दु पोगरे पड़ेद॑ 
झअनाधिपं पांड्यदेवनोंबी पसरं ।.99॥ 
अर्थ -- जिनेन्द्र भगवान को ही परम आराध्य जानकर हढ़ श्रद्धा के साथ भक्ति करना 
हो इस जगत में सारभूत है । जिनेन्द्र देव को बसों पवित्र श्रद्धा ओर भक्ति तथा निग्न न्य 
गुरु को विनय के साथ उपासना इस पाण्ड्य नरेश में अदभुत है ।॥७७॥। 
एंदु मनदत्ककरिं चित्रवाहन महाराजनं पोगछदु जिनभवनमं त्रिः 
प्रदक्षिणं गेय्दु निपिद्धियि दोछगं पोक्‍कु दशनस्तुनियं पछदु मुनिगुप्तभद्दारकरं 
बंदिसि १रिविडियि दुल्लद मुनिवररं वंदिसि कुल्लिदु ॥७८५॥ 
अर्थ-इस प्रकार अपने हुदय मे राजा चित्रवाहन के धर्मातुराग की प्रशंसा करके 
विद्याधर नरेश चन्द्राभ ने मन्दिरको तोन प्रदक्षिणा देकर निःसहि, निःसहि उच्चारण करते 
हुए मन्दिर में प्रवेश किया ओर बड़ो भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करके दर्शन 
किये। तदनन्तर आचार्य मुनिगुप्त भट्टारककों बिनीत भावसे नमस्कार किया, उनके चरणों 
की धुल अपने मस्तक पर लगाई ओर विनयपूर्वक उनके पास बेठ गया ॥७८॥ 


९२७ 


मुनिकुल सरोजतरणेग 
जिनसमयांबर निशाकरंगनुपमस- । 
जन वंदितंगे दुगगण- 
वननिधिबडवानलंगे खचराधीशं ॥७६॥ 
अर्थ-मुनिगुप्त भट्टारक मुनि-रूषी कमलों को प्रफुल्लित करनेके लिये सुर्यके समान थे, 


जिन-शासन रूपो आकाश के लिए अनुपम चन्द्रमा के समान थे तथा दुगुण रूपो समुद्र को 
सुखाने के लिए बड़वानल के तुल्य थे और समस्त जनता से वन्दनोय थे । ऐसा विद्याधर- 


नरेश चन्द्राभ को प्रतीत हुआ ॥७९॥ 
विनयविनम्रमुश्वनागि केमुगिदिदु. तन्‍न बंद कार्यमं पलवुदु' मुनिगृुप्त 
भद्टारक रितेंदर ] & ॥८०॥ 
अर्थ-राजा चन्द्राम ने विनय से नम्न होकर अपने संसार से विरक्त होने की तथा 
मुनि-दोक्षा ग्रहण करने को भावना भ्रो मुनिगुप्त भट्टारक के सामने कहो । तदनन्तर श्री 
मुनिगुप्त आचार्य बोले ॥॥८०॥। 
मगने तप मोग्गल्लदु 
जगदोढ्ू वेराग्यमिल्लदं गातपमु- । 
ब्वेगम॑ माडुगुमल्लदे 
खगेश पेरतोंदु सोख्यमं माडुगुमे ॥८१॥ 
अ्थे-हे भव्य विद्याधर ! तपस्या का मूल कारण वेराग्य है। यदि हृदय में सच्ष्या 
वेराग्य त हो तो बाहरी तपस्या से कुछ लाभ नहों होता । इसलिए जगत में तप का भागे 
सुलभ नहीं है। यह तुम सृक्ष्म रीति से विधवार करो ॥८१॥ 
पिडियं विडिसपोद:: मरुलू खंडु गेणण यनांतु बंदुर्देव नाहूनुडियंते 
मर्कट बेराग्यदि [भतिविहीनरप्पतर्‌ स्वर्गोपवर्ग ]+ सुख्बमं वयसि जिनदीक्षेय॑ 





दा] अपरकिमननन मे गगन -->ननमनननननममणनभाज न. मना कम जत+ 
अधजििन-++ 
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# राजमवनच्के पोपुदु चद्राभभमहाराज पाडुयन पलतेरदि पोगलदु जिनालयम न्रि प्रदक्षिण 
गेग्दू निश्तिदियिदोलग पोक्कुदेवर वंदिसि मुनिगुष्तभट्टारकरं वदिसि तन्‍न बद कार्य मनरिपुवुदुमवरितेदर (ग) 
>» पिडिसपोद (ग) + मेलण (ग) 


श्रे८ 


केकोंडु तपद बेवसककारदे प्रच्चन्न+दोष गढह्ागि (मरुभवदोत्टिपरिदप्प 
दुःखमं पोदु वरदर्रिं] - ॥८२॥ 

अर्थ-विवेक जाग्रत हुए विना बहुत से मनुष्य केवल शरीर को कष्ट देना हो तपस्या 
समझ लेते हैं। ऐसे मकंट वेराग्य (बन्दर के समान विवेक-शुन्य चञ्चल वराग्य) से कुछ 
आत्मकल्याण नहीं होता । आत्म का स्वरूप, आत्मा को संसार दक्षा और मुक्त दशा को 
समभे विना कोरी तपस्या आत्म। को लाभदायक नहों होतो । अविवेको पुरुष स्वर्ग आदि 
सांसारिक विषय भोग पानेके लिये तपस्वी बन जाते है । इससे उनको मुक्ति नहीं मिलती 
संसार-भ्रमण ही बना रहता है। घुनि-दीक्षा लेकर जो व्यक्ति गवं से स्वच्छन्द वृत्ति को 
ही अपना लेते है, प्रच्छन्न दोष करते रहते हैं, वे भी उस जिन-दीक्षा के लाभ से बंचित 
रहते हैं, संसार में चिरकाल तक भटकते रहते है ॥८२॥ 


नीरु' पुल्लियु किच्चुम 
दारय्वंदडुव ललनेयु मडकेयु वि- 
स्तारदोलुलेयुमिवेल्लम 
दोरं तोइगूडे कृछ्ननडुबंते वल॑ ॥८३॥ 
अर्थ-जिस तरह जल, अग्नि, चुल्हा, चावल आदि समस्त सामग्री मिलने पर हो 


पाचन क्रिया (रसोई बनाने) में निपुण सहिला अच्छा भात बना सकतो है, यदि इनमें से 
किसी एक वस्तु की भी कमी रहतो है तो चावलों का भात नहीं बन सकता ॥॥८३॥। 


अर्देतेंदोइृष्टाविशतिमूलयुणमु पदिमूरु तेरद चारित्रमु' दर्शनमु' बेरसु 
मोक्षम॑ साधिसुवुदु ॥८४॥ 


अर्थ-इसी तरह सम्यग्दद्ंन, सम्पग्ज्ञान और तेरह प्रकार का चारित्र, २८ मूलगुण का 
आचरण आदि साधनों से मोक्ष प्राप्त होती है ॥८४॥ 


इवरोव्टगोंदु गुणं ही- 

नवाग केवल्यमिल्ल केछदरि भू। 

भवनदोत्दक्क तपदोत्ू 

विवेकियनिसिदने नेगल्ठबवुदनितु ग्रणदोत्ू ॥८५॥ 
+ गुप्त (ग) ससारवृद्धिय माडिकोलवरदरि (ग) 


अर्थ-यदि इन साधनों में से किसी भी साधनकों कमो रहती है तो उससे मुक्ति प्राप्त 
नहीं हो सकती । वेराग्य हो, आत्म-भ्रद्धा हो, आत्मज्ञान हो, विवेक हो और विधि सहित 
चारित्र भी हो, तब हो मुनि-दोक्षा और तपस्या सफल होती है ॥८५।॥ 
अदेंतेंदोडे नीरनु पुल्िलूयम अक्कियम॑ अडवनुमं किच्चु मनोलयुम॑ 
मडकेयमं कूडिसु वल्लि इवरोछ मोंदिल्लदोड कूछागदे किडुबंत मूलगुण 
गकरंदुगरण मादोड हीनमादोड़े केवल्यमुग्ब॑ समनिसलशियिदु ॥८ 
थं-रसोई बनाते समय यदि जल, अग्नि, चूल्हा, चावल, पाक-ज्ञान आदि साधन 
सामग्री मे से किसी भी कारण को कमी हो तो कोई भी चतुर महिला भोजन तयार नहीं 
कर सकती । इसी तरह यदि घृल-गुणों में कुछ भी कमी रहे, सम्यकक्‍त्व, भेद-विज्ञान आदि 
को न्यूनता हो तो मुनि को आत्म-साधना सफल नहीं हो पाती ।।८६॥ 
मुलगुणमादि सकलगु- 
णाह्षियोछं किडद नेगल्वुदेगेट्ित्तें । 
दल्तिसियोंदरोढं 
कीछादोडे तनगे सुखमदु किडुयु ॥८७॥ 
अर्थ-इसोसे मूलगणों को तथा उनके साथी अन्य गुणों की समग्रता आत्म-साधना को 
सफल बनातो है। आत्मा को सुल-सम्पन्न बनाती है। यदि उन गुणों में न्यूनता होती है 
तो आत्म-सिद्धि नहों होती ॥८६७॥ 
पलवु शास्त्रमनोदिद 
बलदि मेस्वेचि गवदिं धर्मंद पं । 
बलनुक्विदु पिरियरप्पर- 
नेलेयं फेको छललदुद्धतं मुनियल्ल ॥८८॥ 
अर्थ-कुछ शास्त्रों का अध्ययन करके जो मुनि अपने ज्ञान का गर्व करने लगता है। 
अपने आप को महान ज्ञानी समझ कर किसो को कुछ नहीं समझता । जंसा कुछ मन में 
आता है बेसा निरगगंल कह डालता है । सिद्धान्तको अपेक्षा नहों करता, वह स्वच्छन्द मुनि 
आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता ।॥८७-८८।। 


६१० 


तनगे सोगयिसद वस्तुग 
ऋनितु मनिंबागे तोरेदु पुरुडिसि पेरना । 
वनो पोल्लमेंदोडंता 
तनुम॑ केकोछ॒छदातनु' मुनियल्ल ॥८६॥ 
अर्थ-जो वस्तु अपने आपको अध्रिय वा अनिष्ट हो, उसका त्याग करे तथा जो वरतु 
अपनेको प्रिय या इष्ट प्रतोत होवे उसको ग्रहण करे। और फिर भी वह अपने आपको महान 
तपस्बी समझे । वह न तो वास्तव में तपस्वी है, न त्यागो है, न बविरागी है । वह मुनि 
लोलुपी है। ऐसे स्वेच्छाचारो (स्वच्छन्द आचरण करने बाले) मुनि यथार्थमें मुनि नहीं होते । 
कूसुगढं मुद्दाडिसि 
देसिय मातुगत्लनाड़ि पेचिसि पेररं । 
लसागि तनगे चोत्तिसु 
बाशापर नेदलारनुरुनिद्व तियं ॥६ ०॥ 
अर्थ-श्रावक के घर जाकर बच्चे को गोद में लेकर खिलाना, उसका आलिगन करना, 


रसोई होने तक बच्चे को घुमाना, किसी सम्बन्धी का समाचार देना, दूसरे को अपनी ओर 
आकर्षित करना, दूसरे सुनि के पास जाने को सना करना, इस प्रकार का आचरण करने 


वाला मुनि. मुनि नहीं है ॥।६०॥ 
ओडनेय ऋषिय कल्दो 
तड़िसदे ग़हपतिगमवनपेंडतिग ने- 
पंडे पररनट्टि दूपिसि 
नुडिव दिगंबरनमों धमेय्दु' सुखमं ॥६१॥ 
अर्थ-किसी मुनि को प्रशंसा करने से रष्ट होना, उसकी तपस्या ओर गुणों का कथन 
करने से ईं्या करना, उसको पड़गाहने तथा दर्शन करने से दूसरों को रोकना, 'मेरे समान 


और कोई नहीं है, मेरे सिवाय दूसरे मुनिके पास नहों जाना', इस प्रकार कहने वाला मुनि 
ह॒ह ओर परलोक में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता ।।€ १॥ 


३१ 
तडेयदे जिनपूजंगढ 
किडिसि मनंपेचि तन्न पक्षद मनेग । 
छूगडिगडिगट्टुव मुनिपं 
किडुगु' मेलप्प देवनिक्वपद सुखम ॥६२॥ 
अर्थ-यदि कोई जिनेन्द्रदेवकी पुजा करता हो तो उसमें विध्त डालना, यह पुजा शास्त्रोक्त 
नहीं है, यह कह कर शास्त्र-विरुद्ध क्रिया-काण्ड चलाना, शास्त्र को गलतो निकालना, "मैं 
जो कहता हें वह होना चाहिये इस प्रकार शास्त्र-विरुद्ध कहना, तथा अपने पक्षके श्रावकोंके 
घर आहार को जाने वाला, उनको स्तुति करने वाला मुनि न स्वर्ग प्राप्त कर सकता है 
और न मोक्ष, अपितु दुर्गति को प्राप्त करता है ॥६२॥ 
नीनेम्म गुडडनेपेर 
तेनेंबुदु पेरगें भक्ति साडल्वेडें। 
देनो विडे जड़िदु माणिप 
हीन गुणं गेर गलागदरिवुद्ग्‌छ नरं ॥६३॥ 
अर्थ-तुम मेरे शिष्य हो मुझे छोड़ कर दूसरे को भक्ति नहों करना । दूसरे के गुणोंकी 
अवहेलना करना, दूसरों की निदा करना, यह होन गुण-वाले है, इस प्रकारसे जो दूसरोंको 
अनेक प्रकारसे निदा करता है, वह साधु नहों है । मेरे अन्दर जो गुण हैं वे अन्य साधुमें नहीं 
है, उन्हे नमस्कार नहीं करना, इस प्रकारका आचरण करने वाला साधु, साधु नहीं है ।६३। 
उगुरं मसेयिसि मुरुवं 
बंगयदे जिनवचनरचनेयं मरेयिसि के । 
म्मगे तम्मुच्छेंगे कथेयं 
वगगांलगंतंते पेछ़बनु मुनियल्ल ॥६४॥ 
अर्थ-वार-वार नख को घिस कर सुन्दर बताना, गुरुका तिरस्कार और निन्‍्दा करना, 
जिनेन्द्र भगवान की वाणीकी रचनाके स्थान पर अपनो रचना करना, उनको रचनाका लोप 
करना, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध रचना करना, स्वेच्छा से कथा करना, ऐसा 
करने वाला मुनि नहीं है, वह तो केवल मुनि-मेषो है।।६४॥ 


६३२ 
तन्नय समुदयम पोग 
छवन्नेर केकोंडु परर समुदायमन । 
त्युन्न तिगिडे पल्ेयुत्ति 
पन्‍न॑ नरकक्कमिल्लियु मेंबुहु सत्यं ।।६ ५॥ 
अर्थ-अपने दिगम्बर आम्नाय के संघ की प्रशंसा न करके अन्य भेषधारी साधुओं की 
प्रशंसा करना, दूसरे संघ को उन्नति करना, अपने संघको अवनति करना, दूसरों के ग्रुरु- 
आस्नाय-संघको प्रशंसा और उत्कर्ष करना, इस प्रकार करने वाला साधु नरकगामी होता है । 
पेररोक्िछ दरादोडमे 
तर तपसिगलंदु पद्िवनु' तन्‍नवर । 
पेरतें दुजन रादोड 
मुरे मनदोछकूते पोगलूवनु' सुनियल्लं ॥६६॥ 
अर्थ-दूसरे तपस्वी को निन्दा करने वाला, मेरे सिवाय दूसरा कोई तपस्वो नहों है, 
ये सब दुर्जन हैं, मेरे समान उत्कर्षशील ओर दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान कोई गुणवान 
नहीं है, इस प्रकार दूसरे मुनियोंको अवहेलना करने वाला मुनि नहों है ॥६६॥ 
मेललन चचिसि नीनिव 
वल्लदे बेसगेय्यवेड परखिरि बि 
होछिछदरारीघरेयोत् 
गिल्लेंदुर नच्चितन' मुनियल्ल ॥६७॥ 
अर्थ--श्रावक को कहे-'तुमने देखा, मेरी कितनी कीति है, कितनी बिद्वत्ता है, दूसरे 
साधु को लोग मानते नहों, केवल मुझे हो मानते हैं" इस प्रकारसे आत्म-प्रशंसा करने वाला 
मुनि, मुनि नहों है ।॥९७॥ 
बगेवंदी बाडीकू 
छगणितरुचियादुवक्क निनन्‍नं तारी । 
जगदोव्टडबल्लरेन्नु ते 
मिगे पोगछदु बवने रुषियरोछ्ू मृतेनिक्‌ ॥६८॥ 


ई्शे 


अर्थ-आज मैने तुम्हारे यहां जेसा आहार लिया है, वैसा आहार मेने जोवन भर 
नहीं किया । आज तुमने जो स्वादिष्ट, रुचिकर आहार भक्ति-पृ्वक दिया, ऐसा दाता दूसरा 
नहीं है। इस प्रकार आहारमें रुचि लेकर प्रशंसा करने वाला मुनि नहों है, भूत है ॥६८॥ 


मत्त [ऋषियरं गुणमं पेवोंडिः-- 

पाद्रिगेय दृदवियंते पेररं संकेत गोछिसदे, मन्नेयराक्लते कोलि गासे- 
गेय्यदे, बयलनीरंत मार्ग विद्ट नडेयदे, कोणनंते इंदु समुदायमु कदड़दे, 
का डियंते पिरियर नुडिगेडे वायदे, पुल्नेयंते गुणवंतर कूटक्के बेदरदे, ओईद- 
पालंते मूलगुणंकिडदे. नीरोल पुक्केरणेयंत पेरर्‌ दोषमं परपदे, पुनिय वालदंते 
गुस्तचनमं मारदे, मुगिलंते पोत्ति गोंदु बएण मागद, कोइगदते कंडकंडर 
नेल्िसदे, देसिगनंते काकियागदे, तोरयोलिमंदनंते परिपहकके नगद. बूति- 
नंते पेररवगणमं दूरदे, सूत्ठयन्ते चेन्‍्न॑ मरयदे. वालकनन्ते पोल्लमं पिडियदे, 
हच्चेय+ कष्टिगेयन्ते खब्लर नुडिगछ॒छाडद इत्धितोलद नीरते कृपयक्केरगदे, 
पुत्तिनन्ते तपदोक्षमेलसियनागदे, तरियद मरनन्ते वक्रनागदे, वानेयन्ते तपद 
क्लेशक्के बेंडागदे संचेयन्ते पोल्ल वस्तुविनोछू रागियागदे, उक्क्रिनन्तति- 
निष्ठुर नागदे,# तल्ेय सिरेयन्ते गुणदोक्लू नूनमागदे, कागेयन्त पेरगें पीडिय॑ 
माडदे, नायन्ते गोत्रकलहमं॑ माड़दे,< तोल्लतुनन्तेपेरर वशुभागदे, कूलिय 
बंटनन्ते बेलेयं पारदे- दाक्िकारनन्तददिट पोगदे. राजपुत्रनस्ते लीलेय॑ 
मेरेयदे. (सूललवेंडतियंतोल्दोलिसदे, ग्रहदंते बेडिकोंडुएणदे, मक्कछंने काडियु 
ण्णदे, अरसाह्िनन्ते नोयिसियुणणद सूरगारनन्ते पररं क्त्ेशंगोव्िसदे, वह - 
गुत्तनन्ते उपवासमं तोरि काडदे भट्टनंतोंदोंद तोरि बय्यदे, (वेद्यनन्ते कुत्तमं 
तोरिमुनियदे, तोरेयन्ते मछ॒मं तोरि बेचिसदे, किचिनन्ते $ अडकमं तोरि 
नंबिसदे, दाल्ियन्ते डाहमं माड़ि किडिसदे, (पोछलं पुगुवुडडुविनन्ते जिनेन्द्र- 


+ हेग्वेय (ग) & तरगेलेयते नोच्चदनागदे (ग) )< मरकटवक्कियतेपोल्लव्र सन माडुत्तिरदे (ग) 
- बेलेगे,माडदे (ग) ई बेक्किनते (ग] 











ह्रे४ 


मतमं पत्तविक्कदे,) वडवनन्ते मन्नणिगासेगेय्यगे व्यंतरनंतत्नि वजेगेरगदे 
द्रोहनन्ते+गुजगुजगोछ दे, पेगेणदन्ते [पोसऋषिगे] गरुगरिसदे, [पुलियन्ते 
पेरर पद्रव्म माडदे मरकुटवक्षियन्तें बाय॑ बडियदे.) तु बियन्ते कुसुमप्रियनागदे, 
तरगेलेयन्ते अल्लल्लिगे पारदे,$ तत्दारनन्ते (पेरर) पोल्लमेयंपारदे, (सूलय 
मनेय गिल्वियनन्ते तन्न नोल्लदरं पत्िदु ओल्वरं पोगढदे,) पाविनन्ते गीतक्के- 
रगदे, पुलबुतिनन्ते कंडरनेनानुमं बेडुत्तिरदे, «« इरु पेयन्ते कंपिगेरगदे, गाण- 
देत्तिनन्ते [नियमंगेट्ट, पोंगेरगदे, विल्गारनंते नारि गासेमाइडदे, हंसेयंते सार- 
ग्राहियु, शरत्कालद- तोरयंते निर्मेछनु, सहल्लकिरणनंतेल्लर्गमेकरूपनु , 
[तं] गाछ्ियंते झुदुगमननु» समुद्रनंते निस्सारदूरनु, कोंगिनंते वक्रगुण- 
रहितनु - भयदबदटेयोह्लपूपनंते संसारभीतनु' तंत्रपालनन्ते ग्रणपालन 
बलोंटेयंते मिथ्यालक्कभेय्न , मुत्तिनसत्तिगेयंतेल्लादेसेयोक्ू संब्यन', पड़े 
वल्लनन्रों, संतरणकारनु , सत्पुरुषनन्त निमत्सरनु शुकरेयंते निष्कपायनु 
करुणाल्धवप्परसिनन्ते त्रिदंड वचितनु ? (मरयन्ते सकलर्जिवननु ) 
यद्धसन्नद्धमन्ते* वीरनु, बुद्धिशालियंतारेके' युतद्धक्नन', दूरद्शियंते 
मेलनसिनु, वल्मंभियंते प्रमादरहितनु ,स्मंदरदंते क्षमालितनु, कुतंग्ुक्लि 
यंते हिताहार्नु, चंद्रनन्ते शांतरूपनु, विवाहकालदंते शुभोदयनु', मंगल 
चरितनंत' कल्याणबचननु, नौतिपरनन्त लोक (स्वरूप) ज्ञनु, दंड नडेयिसु 
बनन्ते, देशज्ञनु अवधिज्ञानियंत सकलांतरंगज्ञनु , [मनेवेगंडेयंत बेसर माड- 
दन  वाणसिगनंते पेररिच्छुयनरिनन , गजवाहकनंते मुन्दरिविन , तुरगारूढनंते 
बटटेयनरिवनु] परुगोलनेरिद्नं तडकमुछूछनु , राजसेवकनंतडकवंतनुमुप्पुदु । 
अर्थ-हे चन्द्रनाम ! सुनि-मार्ग यानो-सुनियोंकों चर्या, उनको तपस्थाका सार्ग साधारण 


+पोलेसयूलेमोल्तते (ओ० क०) #कावेरिय नीरतल्लल्जिगे परियदे (ग) >»<पेररारुम नेनेयदे 
(ओ० क०) >मागिय (ग) >नेरिदनु (ग) 


१ निचचट गलियते (ग) २ पगेयुल्लनतारेक (ग) ३ बल्ल्भोक्‍्कलते मयस्थितनु (ग) ४ मंगलदृत्तदन्ते (ग) 
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नहीं है। मुनि बननेसे पहले लोग बड़ा वेराग्य दिखाते हैं, संसार से विरक्तता प्रगट करते 
हैं। किन्तु थोड़े से शास्त्र पढ़ते हो उनमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है। उनके आत्मामें 
मान कषाय उग्ररूप हो जातो है। ऐसा बेराग्य मकंट-बेराग्य है, स्व और पर का अहित 
करने वाला है । अतः तुम सोच लो । बच्चे के हाथ में तोक्ष्ण शस्त्र देने से वह अपना हो 
हाथ पांव काट लेता है, इस ही प्रकार आत्म-कल्याण के मार्ग का स्वरूप ज्ञात न होने से 
कुछ मुनि अनाचार मार्ग को प्रवृत्ति करके अपना अहित कर लेते हैं । 

किसी मुनिके पास यदि अन्य सुनिको प्रशंसा की जावे तो वह उसे सहन नहों होतो, जसे 
किसी वेब्याके पास अन्य वेह्याकी प्रशंसा की जाय तो उसको सहन नहों होतो । यदि आप 
को मुनि बनना है तो इन बातों पर विचार करो ओर मनमें इन बातों को आश्रय न दो । 
अन्न को आज्ञा के लिए दोनता नहीं करनो चाहिए, जसे कि याचक लोग करते हैं। जंसे 
पानी मेंदानमें आकर बिखर जाता है, इसो प्रकार मुनि अपने संघ को छोड़ कर आचरण न 
करे । भंसा जैसे अपने समुदाय को नहों छोडता, इसी प्रकार से मुनि को भी अपना संघ 
नहीं छोड़ना चाहिए । जेंसे रोछ मदारो के इशारे पर नाचता है. उसी प्रकार अन्यके अधोन 
होकर नहों चलना चाहिये, बल्कि जिनेन्द्र-प्ररपित मार्गका अनुसरण करना चाहिए । हिरण 
जिस प्रकार दूसरे को देखकर भयभोत होता है, उस अरकार मुनि-मार्ग को कठिन जानकर 
भयभीत नहीं होना चाहिये। जेसे नमक को डलो दूध में पड़ जाय तो वह फट जाता है, 
इसो प्रकार मुनि अपने मूल-गुणोंका नाश न करे । पानोमें पड़ा हुआ तेल जिस प्रकार फंल 
जाता है, उस प्रकार दूसरे के दोषों को ग्रहण न करे । दवान को पूछ सोधी करने पर भी 
टेढ़ो रहती है, इसी प्रकार गुरु के वचनों को उल्लंघन न करे । आकाश में जेसे समय-समय 
पर रंग बदलता है, इसी प्रकार ब्रत ग्रहण करके उसके प्रति अन्यथा भावना नहीं होनी 
चाहिये। जेसे एक बन्दरके आने पर दूसरा बन्दर घुड़को देता है, उसहो प्रकार दूसरे मुनिके 
पास आने पर भाव नहों करना चाहिये । जसे कोई विदेशी मार्ग में भटक जाता है, इस 
प्रकार जिनेन्द्रके मागं से भटककर अन्यथा प्रवृत्ति न करे । शर्दामें 5डे जलसे स्नान करने पर 
कंपकंपी आ जाती है, इसी प्रकार बाईस परोषहोंके आने पर भयभीत नहीं होना चाहिये । 
पिद्माच-प्रत्त व्यक्ति जेसे यहा तद्ा दूसरेको कष्ट देता है, उसी प्रकार मुनि साधु-समुदायकों 
कष्ट न देवे । सती अपने कतंव्यको भूलतो नहीं है, इसी प्रकार साधु अपने नित्य घट्कमंकों 
न भूले । छोटा बच्चा जो हाथमें पड़ जाय उसे ही मु हमें दबा लेता है, इस ही प्रकार साधु 
को जो धर्म रुचे उसे हो नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए । जैसे दुष्ट लोग जैसा मौका पड़ता 
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है, बसी बात करते है, इसी प्रकार साधु पराधीन होकर न बोले अर्थात्‌ भाषा-समिति न 
छोड़े । जैसे पानी का बहाव नोचे हलानकी ओर होता है, इसो प्रकार साधुको दुर्जनों को 
संगत्मिें पड़कर अधोगति को ओर ले जाने बाला उपयोग नहीं लगाना चाहिए । जंसे सांप 
बाहर टेढ़ा चलता है, किन्तु बिलमें ज,ने पर सीधा चलता है, उस ही प्रकार जनताके सामने 
सरल परिणामी रहकर अपने मूलगणोंमें कुटिलता नहीं करनो चाहिये। नारियल के वृक्ष के 
समान टेढ़ा न होकर ऋजु-सरल होना चाहिए। बालिका के समान तपके बलेशसे धबराना 
नहीं च.हिये। सन्ध्या के बाद जंसे लोग घर में आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार तपदचर्या से 
पघरबड़ा कर किसीका आश्रय लेनेकी इच्छा न करे । फौलादके समान कठोर न हो। जैसे कच्ची 
रंगी साड़ी पानीमें डालते ही फीकी पड़ जातो है, इसो प्रकार तपदचर्या से घबड़ा कर निस्तेज 
न होना चाहिए। कौएके समान दूसरोंको पीड़ा न देता चाहिए । कुत्तेके समान गोत्र-कलह 
नहीं करना चाहिए | दासके समान परवज्ञ नहीं होना चाहिए । मजदूर अपना काम करता है 
किन्तु मालिक का लाभ, हानि नहों देखता, उसी प्रकार ठप करते हुए सांसारिक हानि 
लाभ का खाल न रखता चाहिये । अन्य डाकू लोग जेसे पर का घात करते है, बसे स्व- 
पर का घात नहीं करना चाहिये । राम-पुत्र के समान अपनी मर्यादा न छोड़ना । सतो स्त्री 
हेसे अपने पतिसे हंष नहीं करनी, उसी प्रकार धर्मकी उपेक्षा न करना । श्रावककी प्रशंता 
करके दोनता न करना । जसे छोटे बच्चे अपनी माताकों सता कर भोजन करते है, उसी 
प्रकार गृहस्थोंकों परेश।न करके आहार न करना। राज-कमंचारो जंसे दूसरोंको सता कर 
अपना पेट भरता है, उसी प्रकार दूसरोंको दुःख देकर आहार करने वाला साधु, साधु नहीं 
कहलाता । मेरे आठ उपवास हो गये हैं, मेरा शरोर कृश हो गया है, मेरा ध्यान नहीं 
रक्‍खा, इस प्रकार उपवास का बहाना करके दूसरों को क्लेश देकर आहार न करना 
चाहिये। महा ब्राह्मण जेसे यजमानके घर जाकर उसे कोस-कोस कर खाता है, उसी प्रकार 
श्रावक को कोस कर आहार न लेना । वंद्य जंसे आने वाले रोग को बता देता है, इसो 
प्रकार आगे आने वालों आपत्ति को बता कर आहार न करना । नदी में बाढह के समय 
जसे मिट्टी भी बह जाती है, उसो प्रकार दूसरों के संसर्ग से मूल गुणों में दोष न लगाना। 
जैसे अग्निकी ज्वाला प्रज्वलित होकर ज्ञान्त हो जातो है, उसी प्रकार आहार के समय 
क्रद्ध होकर फिर ज्ञान्त होकर आहार न करना । जैसे डाकू आतंकित करके दूसरे का माल 
अपहरण कर लेते हैं, उप्ती प्रकार किसो को भयभोत करके आहार न करना । भगवान 
जिनेन्द्र के सार्ग में अन्यथा भावना करके अन्य धर्म में रुचि न करे । निर्धत जेसे धन की 


६३७ 


आज्ञा करता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंमें लंपट होकर आजा न करना । व्यन्तर जैसे 
नारियल आदि की अपेक्षा करता है, उस हो प्रकार किसो वस्तु की अपेक्षा करके आहार न 
करना । गुरु या गुरु-भाई के प्रति विद्रोही या विद्वेषोी न होना । दूसरेके गुणके प्रति मलिन 
भावना न रक्‍खे । भ्रमर जंसे फूलों से प्रेम करता है, उसो प्रकार श्रावक के अन्न में रुचि 
न रखे । चोकोदार जेसे अपनी ड्यूटी देता है, उसी प्रकार स्वाध्याय आदि को केवल 
ड्यूटी पूरो न करे। वेश्या के घर का तोता जसे उस वातावरण के अनुकूल ही बोलता है, 
इस ही प्रकार जितना सीखा है, उतना हो न रटता रहे । सर्प के समान गोत के अधोन न 
होना । व्यन्तर के समान अनेक वस्तुओं को मांग न करना । चौंटोके समान मोठेकी इच्छा 
न करना । तेली के बेल के समान मूल-गुणों को छोड़षर इधर उधर नहों जाना । बड़ को 
जटायें जैसे नोचे को ओर जाती हैं, इसी प्रकार तपस्या से घबड़ा कर भूमि न पकड़ना । 
फलों के भार से जैसे बृक्ष नोचे को भुक जाता है, इस हो प्रकार परीषहोंसे कुकना नहीं । 
हँस के समान सारग्राही बने । शरतऋतु के जलके समान हृदय निर्मल रहे । सूर्यकी किरण 
के समान तेजस्वी, निश्चल और एक रूप रहे। मन्द वायु के समान धोरे-धोरे चले। समुद्र 
के जल के समान निससार न बने | नारियल के पेड़ के समान बक्र न बने । रास्ते में 
भयभीत व्यक्ति जसे शीघ्रतासे उस मार्गकी पूरा करना चाहता है, उस हो प्रकार ससार-भीरु 
रहना चाहिए । तान्त्रिकों के समान दत्तचित्त रहना चाहिए। राजधानी के चारों ओर पर- 
कोटा होता है, उसो प्रकार सम्पक्त्व रूपी परकोटा रहना चारिए । मोती के समान सबके 
लिये प्राह्न होना चाहिए । कर्मों की निर्जरा के लिये सदा शूरवीर रहना च/हिए। सत्पुरुष 
के समान मत्सरहीन रहना चाहिए । शक्कर के समान निष्कसाय रहना चाहिए । करुणा- 
वान राजाके समान त्रिदण्ड-वरजित होना चाहिए । सम्पूर्ण जोबों पर दयानु होना चाहिए। 
जैसे योद्धा युद्ध के सन्‍्मुख रहता है, उसो प्रकार कर्म शत्रुओं का नाश करने के लिये 
शूरवोर रहना चाहिये । सदा बुद्धिशाली, जागृत, दुरदर्शों रहना चाहिए । चतुर मंत्री के 
समान सावधान रहना चाहिए। मेरु पंत के समान क्षमाश्ञील होना चाहिए। हित मित 
आहार करने वाले, चन्द्रमा के समान ज्ञान्त, बिवाह के अवसर के समान मंगलमय 
आचरण करने वाला, हमेशा कल्याण को इच्छा करने वाला, नीति ओर व्यवहार को 
जानने वाला, सेनापति के समान संघ को चलाने वाला होना चाहिए। देशज्ञ होना 
चाहिए। अवधिज्ञानो के समान प्रत्येक के हृदय को समभने मे चतुर होना चाहिए। 
किसो के हृदय को पोड़ा पहुँचाने वाला न हो । रसोइया जिस प्रकार रुचि देखकर रसोई 
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बनाता है, उसी प्रकार लोक-रुचि को देखकर धर्मोपदेश् देना चाहिए। महाबत 
का ध्यान जेसे अंकुश पर रहता है, उसी प्रकार सदा आत्मा की ओर ध्यान रखना 
चाहिए। घोड़ा जिस प्रकार मार्ग छोड़ कर नहीं जाता, इसो प्रकार मोक्ष मार्ग पर सदा 
रहना चाहिए। नट जिस प्रकार बांसपर चढ़ता और उतरता है, उसी प्रकार व्यवहार 
और निइचय दोनों दृष्टियाँ रहनी चाहिये। राज-सेवक जेसे राजा की सेवा में दत्तचित्त 
रहता है उसी प्रकार भगवान को सेवा में सदा दत्त चित्त रहना चाहिए ॥।९९॥। 

मुनियदिपुदु धर्मदोछ्ूू दृढनप्पु दागमदंदमं 

नेनेयुतियदु पोल्लरोछ॒कछगोछछदिपंदु शेष्टरोक् 

विनयम॑ प्रतिपालिसिपृदु जीवरक्षकनप्पुदा 

| के से े नर 
गममनोवद मेच्चिचचिसदिप दोय्यने पापदोत्धू ॥१००॥ 
अर्थ-मुनिको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए । धर्म पर हृढ़ रहना, सदा जिनागम 

को स्मरण करना, असंयमोी के साथ व्यवहार नहों करना, साधमियों के साथ शिष्ट व्यवहार 
रखना, गुरु जनों के साथ विनयज्ञोल रहना, सदा जीव दया में परायण रहना, आगम- 
विरुद्ध आचरण नहों करना, सदा आगम को चर्चा करना और पापभीरु रहना ॥१००॥। 

जिनवचनमेंतुटंतुट 

मनननयदि पतन तन्निच्छेग के । 

म्मने तटूट गक्कनपि+ पेररं 

तनगे वशंमाछपनेय्दुगु दुर्गतियं) ॥१०१॥ 

अर्थ--भगवान जिनेदवर का वचन ऐसा है या वैसा है, ऐसे मनमें शंका करके उसके 

विरुद्ध मन-माना प्रचार करना, शास्त्रोंको बातोंका विरोध करके अपने मतको पुष्टि करना, 
दूसरों को उसी मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करना, दूसरे को अपने अनुकूल करने को चेश्ा 
करना, इस प्रकार जो साधु करता है, वह सब दुर्गति का कारण है ॥१०१॥ 

पेररगुणमं कंडोड़ 

यरेयट्टि तगुद्ूदु दूरवेडबररिर्‌ । 


+ कट॒टेगलिपि (ओ० क०) 
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पररंगय्दोडमें ता 
करमरेयणमिल्लदन्तु नेगछवुदु सुनिय ॥१०२॥ 
अर्थ-दूपरेके गुणोंकों देखते सुनतेही उसकी प्रशंसा न करके निन्‍्दा करना, उसके गुणों 
को अवगुण बताकर प्रचार करना, उसका तिरस्कार करना, उसके कामों को पसन्द न 


करना, अपनो क्रिया की प्रशंसा करना, अपने गुणों को प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को 
ढांकना, स्वयं में जो गुण नहों हैं वे गुण बताना; ये सब बातें दुर्गतिकों कारण है ॥१०२॥ 


पोलेयर्वडिव परेयोजेगाडुवपगरणिगर फंडवर्नंगुवरल्लद्यत्रगटक्के लक्षणमं 
नोइर्‌; इत्यदोछू परीक्षेयं माक्रपंत, मिथ्याज्ञानिगढ्ल कुल्वनुदृष्टांतक्केरगि 
दुश्वारित्रदोढ्ू नगव्यवरल्लियदोषमं पारर: तलवदोक्ध दृढरागि सदाचारदोहू 
नगत्ठतरल्लि ग्रुणदोषमनरसुवरदररिं ॥१० ३॥ 


अर्थ-धर्म -अधर्म को परीक्षा न करके नीच जनों की प्रवृत्ति का अनुमोदन करना, 
धर्माधर्म का विचार न करना, मिथ्यात्व की पुष्टि करता, मिथ्यात्व-मत को प्रशंसा करना, 
उसके तत्वों को मानना, "तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ है-ऐसा मार्ग कभी नहों देखा” इस प्रकार उस 
मार्ग की पुष्टि करना, अधर्मो लोगों के साथ रहकर अपना महत्व बढ़ाने का प्रयत्न करना, 
इस प्रकार जनाभास के विरुद्ध महत्वाकांक्षा करने वाला, अपनी ख्याति चाहने बाला साधु 
दुर्गंति के अलावा ओर कहीं नहीं जाता । 

अत: ग्रन्थकार कहते हैं कि बहुत से साधु ख्याति-लाभ को इच्छा से जिनेश्वर के 
मार्ग के विरुद्ध कुहेतुओं का आश्रय लेकर दुश्चरित्र लोगों के साथ बंसे हो बन मे जाते हैं 
ओर अपने दोषों को नहों देखते । उस समय उनको सद्ध मं का उपदेश रुचि-कारक नहीं 
होता । अतः भगवान जिनेद्॒वर-प्रतिपादित तत्वमे दृढ़ रहकर सदाचारमे प्रवृत्ति करने वाला 
दूसरों के गुण दोषों को न देखने वाला साधु इहलोक और परलोकका साधन कर सकता है। 
अतः हे चन्द्रनाभ ! किसी आडम्बरमें न पड़कर भगवान बीतरागके मार्ग का अनुत्रण करना 
हो तुम्हारा कर्तव्य है, भगवान का रूप धारण कर उसके विरुद्ध आचरण करना इह लोक 
ओर परलोक को विगाड़ने वाला है। अतः आप इन सब बातोंका विचार करके मुनि-द्नत 
धारण करना ॥१०३॥ 
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भाजिसुवोडं तरंग 

केवछमे साल्गुमोंद वहिरंगमनि । 

न्‍्ने वृदणमेंदु बिडुवा 

गाविलनातंपने किडिसलघसंततियं! ॥१०४॥ 

अरथं-केवल अन्तरंग परिग्रह का त्याग करने पर भो मुनि नाश को प्राप्त होगा, और 

केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग करने पर भो नाश को प्राप्त होगा । अन्तरंग परिग्रह का 
त्याग किये विना केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग निष्प्रयोजन है और बहिरंग परिग्रह का 
त्याग किये बिना अन्तरंग का त्याग निरथंक है। दोनों ही प्रकार का त्याग मुनिको करना 
उचित है। तभी पाप नष्ट हो सकते हैं ॥॥१०४॥ 

नर बहिरंगमे सालों 

दरियद परचिदमंतरंगददेसेयं । 

मरेदु मतिगेट्ट माइव 

कुरि तानातपने किडिसलघसंततियं ॥१०५॥ 

अर्थ-जो साधु अन्तरंग को भूलकर जनता को प्रश्ंत्ता प्राप्त करने के लिये केवल 
बहिरंग का ही त्याग करता है और बाह्य आडम्बर त्याग का उपदेश देते हुए भो अन्तरंग 
त्यागको भुला देता है तो भी वह पाप संततिकों नण्ठ नहों कर सकता । और परिषह सहन 
न होनेके कारण वाह्म परिग्रह का त्याग न करके केवल अन्तरंग शुद्धि करता है और वाह्म 
क्रियाओं को निरथ्ंक कहता है, वह भी पाप-संतति को नष्ट नहीं कर सकता ॥१०५॥ 
अदरितिरंगदाछं वहिरंगदोर्ं कूडि नेगछ॒व (बुद्धिवंतने सकलकममं कि 

तद शाश्वतसुखम पोदु गुमंतेरटक्क मारदोंदरोक्ू नेगछ॒दु निरंतर सुखमं पड़े 
वेनेंब निधि): योंदगालियोलछू रधमं नडेयिसु वनेंब," (नीरिल्लदे कूलूनडु 
वेनेंब ) काविल्‍लद कोडलियोढ मरनं कडिवेनेंब [भार्येयिल्लदे मगन पडेवेनेंब 





१ कमंवरियकिडिसल (ओ० क०)। २ मतिगेट्टुकेली (ग)। ३आतने मोक्षलक्षिमगे वल्लभनककु मोंदरोले 
नेगलदु मुक्तिय पेडवेनेबात॑ (ग कि ओदे कालोल्‌ परिवेनेब, लो विकल्लदे सीरेयनेय्वेनेब, मदवरलिग निल्लदे 
मदुवेय माइवरेनेव, सूजियिल्लदे पोलिवेनेब, कत्तरियिल्लदे गाणवाडुबएग्गनं (ग) । 


६४१ 
केदुगिल्लदिरिनेंब] नारिल्‍लदे पुगटटुवेनेंत्र)८ पेगाविलनं पोल्कुमितु ॥१०६॥ 
अर्थ-अतः जो बुद्धि-पृवंक अन्तरंग और बढहिरंग दोनों परिग्रहों का त्याग कर देता है, 
वही पाप कर्मोंका नःश् करता है । जैसे गाड़ोमें दो पहिये होने पर ही गाड़ी चल सकतो है । 
यदि एक पहिया हो या दूसरे पहिये में त्रुटि हो, तो गाड़ो नहीं चल सकती । इसी प्रकार 
दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग किये बिता किसो प्रकार पापोका नाश नहों कर सकता । 
जो व्यक्ति एक हो प्रकार का तव्यूग करता है, और उससे हू कर्मों का नाश मानता है, 
बह एकान्त मिथ्थादृष्टि है। वह सन के बिना रस्सो, वृक्ष के बिना फल, विना पानो के 
रसोई, डंडके बिना कुल्हाड़ोसे वृक्ष काटना तथा विना स्त्रीके पुत्र प्राप्ति चाहता है ॥॥१०६।। 
लेसु वहिरंगमिल्लदो 
डासेयदेनंतरं गमु तनगिनिसु 
लेसागलरियदेंतने 
त्रासिन कोइनोंदुविददों डोंदुछ्किदपुटे ॥१ ०७॥ 
अर्थ-बहुत से ऐसे भो व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि मुझे बहिरंगकी अ'शा नहों है। 
केवल अन्तरंगकी ही आशा है। उनके लिये आचार्य कहते है कि ऐसे व्यक्ति बहिरंगके बिना 
अन्तरंग को प्राप्ति चाहने वाले बसे हो है, जेसे किसो निर्धत दुबंल व्यक्ति पर जिसे मोजन 
भी नहों मिल रहा, उनकी शक्तिसे अधिक भारी पत्थर उसके सिरपर रख दिया जाय ॥१०७॥। 
[एनिसुवलमुछूछन्‌ भों 
कनेपरियल्थारदोंदे कालिदं ता 
ननितरिदो इमोंदंगदो 
छनघश्रीवधुवनरेयलेतु' नेरेयं ॥१०८॥ 
अर्थ-जेसे संपत्ति, संतति और वेमव होने पर भी यदि किसीके पैर हूट जांय तो बह 


अपनी निकटवर्तो दुकान या मकान पर भी नहों पहुंच सकता, उसी प्रकार वाह्म त्य ग के 
बिना केवल अन्तरंग त्याग से मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त, नहीं हो सकतो ॥१०४८॥। 


» प्रोदे कैयोल्‌ पाल्यडे-वेनेंब, ओदेयेत्ति नोलु चुवेनेब (ग) 
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अदरिंदोंदने पिडिदु कमम॑ गेल्वेनेंदु गाविलतनदिदिरदे बहिरंगदोलमं- 
तरंगदोछं कूडि नेगलदुदुरितम्त किडिलिनिमेक्ठ नप्पुदु ॥] ॥१०६॥ 
अर्थ-अतः अनादिकाल से लगे हुए कर्म-शत्रुओं को जोतने की इच्छा रखने वालों को 
उचित है कि वे अन्तरंग और वहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग करने में हो 
अपनी बुद्धिमत्ता का अनुभव करें। 
वह्य परिग्रह मनुष्य का अपना शरोर, धन, मकान, दा स-दासी, स्त्री-पुत्र आदि हैं । 
जिसमें मनुष्यका ममत्व रहता है, ऐसो प्रत्येक वाह्य वस्तु वहिरंग परिग्रह है। और हृदयका 
भीतरी राग मोह-परिणाम अन्तरंग परिग्रह है। जब तक अन्तरंग परिग्रह या राग परिणति 
है, तब तक केवल बाह्य वस्तुओं का त्याग करने से क्या लाभ है ? इसी प्रकार जो व्यक्ति 
बाह्य परिग्रह रखकर यह दावा करता है कि उसके अन्तरंग परिग्रह का अभाव होगया है। 
तो वह भी मिथ्या है। जब तक मोहके कारण उपस्थित हैं, तब तक मोह का त्याग कठिन 
है । यदि अन्तरग मोह न हो तो वाह्म परिग्रह रखने को आवद्ययकता क्‍या है । मोह है, 
इसीलिये तो वाह्म परिग्रह रख छोड़ा है। अतः एकान्त पक्ष नहीं है। दोनों धो प्रकार के 
परिग्रहों का त्याग करने पर ही कर्मों की निजरा हो सकतो है ॥१०६।॥ 
करमोल्छिदनितनेंदो 
वर शिष्यन नूरितोरि नुडिदोय्यने मा । 
ऐिदरदोय ु दीक्षेगुडवं 
परमार्थ सुर्यिमुग्रसंस्ति वनदोतछू ॥११०॥ 
अर्थ-बिना परीक्षा किये दोक्षा देने वाला" तथा बिना इच्छाके बलात्‌ दीक्षा देने वाला, 
गुरु अयोग्य है क्‍योंकि यदि वह शिष्य पीछे शिथिलाचारों हो जाय अथवा अपने गुरु के 
प्रतिकूल हो जाय तो ऐसे गुरु और शिष्य दोनों संसार मे परिभ्रमण करते हैं ।॥११०॥ 
[एन मनरियद्‌ मुनिप 
हीनगुणं बंदु दीक्षेवेडिदोडवर्न । 
तानह्िपि केकोछलदे 
नून॑ निरिसुवृदु मुन्निनंददोछतर्न ॥] ॥१११॥ 
अर्थ-निगुण व अवगुणो व्यक्ति को बिना परीक्षा किये दीक्षा देने वाला साधु स्वयमेव 
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पापका भागी होता है। और दीक्षा लेने वाला शिष्प यदि गुरुके विरुद्ध आचरण करता है । 


तो वह भो पापका भागी होता है। इस प्रकारके गुरु ओर शिष्य दोनों ही अच्छी गा को 
प्राप्त नहीं होते, बल्कि उनको नीच गति ही प्राप्त होतो है ॥१११॥ 


मुन्निन कुलमं सिरियं 
तन्नूरं तन्‍न पेंडिरं मक्कतुमं । 
तन्न महिमेगलछनक्िपि 


द॑ नेनेयुत्तिप दुजन मुनियल्ल ॥१११॥ 
अर्थ-दीक्षा लेने के बाद अपने कुलकी महिमा, जाति, ऐश्वर्य, गांव, वेभव, अपनो स्त्रो 
को महिमाका स्मरण करने वाला तथा उसकी प्रशंसा करने वाला मुनि नहीं है, दुर्जन है । 


तां पोललमे यल्लदोडं 
गांपरनुत्सुकरनद्िपरं कंडोडे केल्ू । 
पेंपिंद मिरदे भरयदि 
कंपिसि क्षमेगोंडु नेगढवुदधिकनेनिप्पं ॥११३॥ 
अर्थ-अट्टाईस मूलगुण धारण करने के बाद बाईस परीषहों के सहन करने का अवसर 
आने पर अपने ब्रतमें उदासोन होना, प्रमाद करना, संविलष्ट परिणाम होना, ये सब संसार- 
अमण के कारण हैं ॥११२॥। 
एम्मरिसियेम्म जिनरह 
वेम्मोडवेगलम्मगुड्रेम्मरय मे । 
त्तेम्म नेलनेंदु माणदे 
केम्मने देसेगेद्ट नुडिवमुनि& मुनियलं ॥११४॥ 
अर्थं-यह मेरा ऐश्वर्य था, यह मेरा जिन मंदिर था, यह संपत्ति मेरी थी, ये शिष्य 
मेरे थे, ऐसी भावना करने वाला मुनि नहीं है ॥११४॥ 


# नुडिवनु (ग) पुलेयव्वंडिवसरिगाडुवर्षणरणदाटक्के नग्रुवरक्लदे लक्षण »नरिव सत्पात्रदोल 
लक्षणम नोडुबरते मिथ्याहृष्टिगनपेलकेयि नडेवरल्लि दोषम माइुवरददार दोष मिल्लदंतागि नडबुदु 
जिनभवन**"*** (ग) 
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मुन्गं ब्रतमित्तवरं 
तम्मक्विपिं परिदु क्िडिसुपोव॑त्रतमं । 
मन्नणियि ब्रतमं कुद 
व नरककिकि रिदु पोपुदेनव्चस्यि ॥११४॥ 
अर्थ-जिससे दीक्षा लो है, उनका नाम न ले, ब्रतके पालन में कठिताई आने पर पूर्व 
स्थिति में आ जावे, अपने दीक्षा-गुरु का नाम न लेकर दूसरे का नाम लेने वाला, दीक्षा- 
गुरु का नाम छिपाने वाला, ब्रत को भंग करने वाला मुनि दुर्गति में जाता है, इसमें कोई 
आइचर्य की बात नहीं है ॥११५॥। 
जिनभवनमेल्लमं स 
जिन चेत्यावल्षिगछल्लमं दिव्यतपो। 
धनरेल्लरुमं समना 
गनवरतं काण्व मुनियेमुनिवरनेनिकृ' ॥११६॥ 
अर्थ-आचाय कहते है कि जितने जिनालय हैं, दिव्य तपोधन है, श्रावक हैं, उन सबको 
समान भाव से देखने वाला हो श्रेष्ठ मुनि है ॥११६॥ 


[रागद्वेष तनग्रु 
टागे तप॑ वष्द नमेवनवनिनि सान्‌  । 
रागद्वेष॑ तन्नि 
पोगे तपंवद्द, नमेबनवनिनिसानु ॥११७॥ 
अर्थ-अपने मन में राग-द्वंष उत्पन्न न हो, ऐसो तपस्या करने वाला हो तपस्वों कह- 


लाता है । मन में रागद्वेष रख कर तपस्था करने वाला मुनि कषाय-दग्ध होता है। उसके 
लिये कषाय हो तप है ॥११७॥। 


बिडद परिग्रह भरदोत्ू 

तोडदु निम्नंथ नागियु' सम्रंथं । 

तोडद परिग्रहभरमं 

विडुवं सम्रन्थ नागियु' निम्न ॥११८॥ 


४५ 


अर्थ-जिन्होंने सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया, यदि उसके कषाय-परिग्रह है तो 
निग्न॑न्थ नहीं है, वह सप्रन्य है। यदि सप्रन्थ होते हुए भी कषाय-परिग्रह नहीं है तो वह 
उपचार से निग्र न्य कहलाता है ॥११८।। 


[अदुकारणदिदे तपमेंबुदु सामान्यमल्लदु; नीनु निन्न मुन्निन विद्याधरराज्यम 
केकोंडु सुखदिनिरेंबुदु', चंद्राभमहाराजं मुनियुप्तभद्टारकर्गितेंद ]१८ ॥११९॥ 


एनितु पसिवादोडं में 

दिनियोव्ठकारिद कूहलनु बरे नररां । 
मनमोसेदु बिह् राज्यां 

गनेय॑ केक्रोतुवनल्लेनेंतु' मुनिपा ॥१२०॥ 


अर्थ-इसलिये हे चन्द्राभ ! मैंने अब तक जो कुछ कहा है, वह सब तुमने समझ लिया 
होगा । इन बारोंका विचार कर लो । विना विचार किये सुतति बननेक्ी अपेक्षा विद्याधर- 
राज्यका भोग करना अच्छा रहेगा। उस अवस्था में मुनि बनना एक बन्दरकों सणि देनेके 
सम।न होगा । वह मणिका सदुपयोग तो कर नहों पावेगा, उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा । 
तब श्रोमुनिगुष्त भट्टारक आचार्यके उपदेशको सुनकर चन्द्राभ राजा विनप पूर्वक हाथ जोड़ 
कर बोला, भगवन्‌ ! अज्ञानसे मैने अनादि क/लसे किस-किस योनिमें भ्रमण नहों किया? पेट 
को क्ष॒धा शान्त करनेके लिये किस-किसको वमनको हुई वस्तु नहों खाई ? में सुस्वादु भोजन 
के लिये घर का त्याग नहीं कर रहा। मेरे पास ये भोजन नहीं है, इसलिये में घर नहीं 
त्याग रहा । मेरे ऐश्वर्य है, पुन्दर स्त्रियां हैं। किन्तु अतादि कालसे मै स्त्रियों और ऐश्वर्य 
का भोग करता आधा हूँ, परन्तु मुझे कहों सुख नहीं मिला । अतः अब में आत्म-कल्पाणके 
लिये घरका त्याग करके मुनि-दीक्षा लेना चाहता हूँ । मुझे पुनः राज्य, कीति और वेभव मिल 
जाय, इस आज्ञा से नहों, बल्कि मुझे पुतः ये सब न मिलें और संसारमें पुनः जन्म न लेता 
पड़े, इस आश्ासे आपको शरण में आया हूँ । अतः मुनिश्रेष्ठ ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये १२० 


एंबुदु (मु्नींद्रोत्तमं वियच्चरराजं नुडिद परिच्छेदक मनद वेराग्यक्क 
मेच्चिमन:पूर्वक परिग्रहमेल्लमं तोरे बेगमेंबुदु' गुरुसन्निधियोत्ू परिग्रहमेल्लसं 





> १ डेगणंसि परिग्रहम (ओ) 
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तोरिदु केलवु विद्येगढं तोरेयदिरे मुनिगुप्त भद्टाकखवरोछक्रिपु निनगेतक्केने 
गगन चराधीशनि्तेंद॥)& ॥१२१॥ 
अर्थ-इस बात को सुनकर मुनि-श्रेष्ठ मुनिगुप्त भट्टारक आचार्य उसके वराग्य को देख 
कर हषित हुए और उसको बातों से प्रभावित होकर बोले-भव्य ! तुम गुरु-सान्निध्य में 
अन्तरंग ओर वाह्म परिग्रह का त्याग कर दो । 
तब चन्द्राभने सब परिग्रहका त्याग कर दिया। उस समय गुरुने पूछा-क्या तुमने दोनों 
प्रकारके परिग्रहका मनः पूर्वक त्याग कर दिया है ? तो चल्र/भ बोला-गुरुदेव ! मैंने सम्पूर्ण 
परिग्रह का त्याग कर दिया है परन्तु मेरे पास कुछ विद्यायें हैं, जिन्हें में त्याग नहों करना 
चाहता । तब गुरु बोले-तुम्हें मुनि बननेके बाद आकाशगामिनी विद्याको कया आवश्यकता 
है ? इसे भी तुम त्याग कर दो । तब चन्द्राम कहने लगा कि-॥१२ १॥ 
मनदति पोषिनि में 
रुनगदकृत्रिम जिनालयंगलनानि । 
तनवरतं नोडुव भा 
वने पोगदु तिब्बमिन्न मदुकारणदि ॥१२२॥ 
अर्थ-हे गुरुदेव ! मेरे मन में अक्ृृत्रिम चेत्यालयों के दर्शत करने की अभिलाषा विद्य- 
मान है, वह अभो तक नहों छूटो । अतः आकाशगामिनी आदि विद्याओंमें से मेने एक रख 
लो है। शेष सब परिग्रह का त्याग कर दिया है ॥१२२॥ 

(केलवु विद्येगढं विडलारनेंबुदु. मुनिपति नक्‍्कुनिनगन्नेगं महात्रतंगल 
तोडप॒वेडणु ब्रतधारियागिपरदेंबुदु'. अर्देंतप्पुबववक्कल स्वरूपम॑ बेससिमने 
गुणोत्तम)+ रितिदु पेब्टदर ॥१२१॥ 

अथं-इस लिये मे इस विद्याकों छोड़नेमें असमर्थ हूं। यह बात सुन करके श्री सुनिराज 
हँसकर बोले-यदि तुम्हें इस विद्या से प्रेम है और अक्षत्रिम चेत्यालयोंके दर्शनोंकी इच्छा है 
तो तुम महाब्रत न लेकर केवल अणुब्रत ले लो। तब उसने अणुब्रतका आदि से अन्त तक 
स्वरूप पूछा ।।१२३।॥। 
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परमदशनविलुद्धते 
निरुपमनेनिसिद पंचगुरुपदयुगपं- । 
करुहवरभक्ति भात्रिपो 
डुरु संहति देहभोगमित्रविराग ॥१२४॥ 
अर्थ-मुनि बोले-सब से प्रथम दर्शन-विशुद्धि है। पंच गुरुओं के चरणोंकी भक्ति तथा 
संसार, शरोर, भोगसे विरक्ति के साथ आत्म-रुचि होना दर्शन-विशुद्धि कहलाती है। जिन 
को दर्शन विशुद्धि हो जातो है, उनकी आत्मासे दर्शनकों मलिन करने वाले २५ दोष नहीं 
रहते । वे अपने हृदय में पंच परमेष्ठी, देव, ग० और शास्त्र के प्रति अविचल श्रद्धा रखते 
हैं। उनके ऊपर कितने ही उपसर्ग हों, वे उस श्रद्धान से विचलित नहीं होते ॥१२४८॥। 
नेलद बहिनंते, समुद्रद जलदंत, पगलादित्यनंते, नक्षत्रदर्चद्रंनंते, मेरु 
विनकमभूमीयंते, स्त्रियरमलेयंते, पुर्षरमिशयते, आविनकेच्चलंते, गजददंतदंते, 
बेंकिक युष्णदन्ते तावरय सूर्यनंतेः नेग्दिल चंद्रन॑ते, स्त्रिरनद चक्रवर्तियंते 
नीरपालंते, तायशिशुविनंत, करुविनेछगंदिनन्त, लोभीयपोत्नन्ते. पंचपरमेष्टि- 
गल्मोछूप्प पत्तुगेवेरसु; पिरिदु तेत्तोक॒लंते, गंडनोल्‍लद स्त्रियंत, पंदेयं कंडाछूद- 
नंते, पादरिगेयं कंडगंडनन्ते बेसगे योब्टपयर् भोपरंतः दूरक्के पोर यरसुपोपर ते, 
पोगेयोत्लिदेनन्ते, वडवन मगढंते, हड्हाव्िसत्तमनेयंते, प्रभुकेटटनाडंते, 
संसारदश्रीरद भोगदमेले बेसरु; वेक्क कंडिलियंते, पाव॑ कंड कप्पेयंते, कल्ू- 
छनंकंडपथिकनंते, पर्दकंड पाविनंते, तत्दारनंकंडद्रोहनंते कोनन कंड कुद्रेनंते, 
नायंकंडवेक्किनन्ते, पुलियंकंड पुल्लयन्ते, इहलोकद परलोकद मरणद कुनद- 
पररेन गिल्लेंब मेय्गे मरे यिलेंब तोटूट नडुस॒व& सप्तभयंगलगे नहुगदुदु'; 
रक्‍्कसियं मानिसं लिहमनाने, लोंगरं शिशु, मरुछूनं बुद्धिशालि, दुश्चरित्रमं 
सदाचारं, कलछलछनं सद्धमंमं, व्यसनियं जितेन्द्रियं पोर्दते, जुजु बेंटेयु' 
कलूकछु मांसमु' कृत्सितवेश्येय. परदारमु' कलछवुमेंब सप्तव्यसनंगढ्ं पो्ददि- 


# तोटूनेनड सुत्र (ओ० क० ग०) 
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पंदु; कुडुब॒भाजंगनं पड़ेद कु टनियन्ते, सिरिवन्तन कय्यं पिडिद बडवेयन्ते, 
नाडुवडंद पसायितनन्त. तेज बडेद रसिनन्ते. गेल्ल पडेद पंदेयन्ते, जब्वनं 

दमुदुपनन्ते. निःशंकाय्रष्टगुणंगछोक्राद महाप्रितियं, मद्रदुगुशिकेयं तिद- 
रन्‍्ते. पित्त तलगेरिदरन्त, मख्टोव्टृगंडरन्त, शाश्वत बढ़ेदरन्ते, जवनुल्ोलेयु - 
दिगेय॑ तंदरन्ते, कतगुडिदरन्त । सेच्छामरनिगढ्त, साबिल्लद्र वसिरोदह्मू 
बन्दरन्ते, ज्ञानश्वणे पूजा कुल बल तप रूप. जातियंत्रेंडर मदंगक्लोल्पोदु गे 
पिल्लदुदु : कोल्वपात्रं कब्खवपेडिरं पिलुण नप्पड बुद्धिदनं तिबनाय॑ पेंडिगेद्ि- 
पुत्र बंटनं कवरिसुत्र नटनं गेंद माइबन्‍्ते, मिथ्यारेवं मिध्यालय मिध्यातप 
मिथ्य,तपस्त्रि मिथ्याज्ञानि मिथ्याव्रतनेंबि षढायतन सेवरेयं गेंद माइुत्रदु; 
अटविय पोछन नेगछ वाजिय बड़वाग्नियं पोल्व मिध्यात्वमु्म: जारेय मगन 
गडिय नायकन नंत्रिसि कोल्ववनं पोल्व सम्यग भिध्यालमुमं ब्राह्मणनोडनिद 
सुछे वेंडति नद॒पिद मगन प्रजे परिवारं पिडियदरसं पोल्व सम्यक्तप्रकृतियं 
परिहरिषुद्‌': के्रगर्ज केलाइनन्त संवेगदोछ वटरेयोक्ू वंडमं कोछबहनन्ते 
निर्वेगदाक पोज माहिद सूचिपन्ते तिदेयोक्कं चडिहद मकक्‍करन्ते 
अलल्वेबोदछ नीरमुध्दि केंददन्‍्तु पशमदोछ,. कृपपेंडिर कूटदन्ते पंचपरमेष्टि- 
गछावप्प भक्तियोत् [मागियोत्टिमंद रंतनुऊंप्पयोछ] अब्ियन कंडमावनन्ते 
वात्मव्गदोछ नगटिपंद ; देवगेछाद शंकेयि, भोगदोल्प्प कांचेयं, शरीर 
दोछप्प नित्रिचिकित्सय' निर्दोविपष्पायन पोगल्िव्रलि अन्यटष्टि प्रशंसेय 
सदाषियणानर्श पोगल्िवन्चि अन्यदृष्टि संस्तवनमुमेंत पंचातिचारदोढं कूड- 
दुदु; वन्दनय दाशनिनेंव श्रात्रक॑ गककु & ॥१२४॥ 

अर्थ-पर्वत और पाषाण के समान, समुद्र और जल के समान, सुर्थ और प्रकाश के 


समान, नक्षत्र सहित चन्द्रमाके समान, मेरु पर्वत और कमंभूमिके समान, स्त्रियोंके स्तनके 
समान, पुरुष को मृछ के समान, गाय के स्तन के समान, हाथो के दांत के समान, 


# असियते, (ग) 
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अरग्ति को उष्णता के समान, कमल ओर सूर्य के समान, परर्णमासों के चन्द्रमा के समांन, 
शरक़वर्तो ओर स्त्री-रत्नके समान, पानो और दूधके समान, नख ओर मांस के समान, फूल 
ओर सुगन्ध के समान, माता और बच्चे के समान, गाय ओर बछड़े के समान, लोमो के 
द्रष्य के समान, पंच परमेष्ठो के चरण-कमल दिन रात हृठयमे रहें, एक क्षणकों भो प्रथक 
न हों । जेसे किसान फसलको दिन रात्र रक्षा करता है, उसो प्रकार देव-गुरु-शास्त्रका दिन 
रात ध्यान करना चाहिये। पति द्वारा न चाहो जाने वालो स्त्रोके समान, सुअरकों देखकर 
जेसे घृणा हो जातो है उसके समान, परस्त्री से घृणा करने वाले पुरुष के समान, प्रोष्म में 
घलने वाले राहुगीर के समान, भार ले जाने वाले कृषक के समान (जसे वह विचारता है 
कि कब घर आवे और मै यह भार उतारूं) धुएं में बेठे हुए मनुष्य के समान, निर्धन पुरुष 
की लड़को के समान, घर में रहते हुए मानों कोई मर गया हो इस प्रकार, बिगड़ो हुई 
राजधानी के समान; संत्तार शरीर भोगों से विरक्त रहना चाहिए। जेंसे बिल्लो से चूहा 
ओर सर्पसे मेंढक भयभीत रहता है, इसो प्रकार सम्यग्दृष्टि संसारसे मथभीत रहता है। "र 
को देखकर पथिक जंसे भयभोत हो जाता है, मनुष्प को देखकर जेसे सांप भाग जाता है, 
कोतवाल को देखकर चोर भाग जाता है। भेसे को देखकर घोड़ा भाग जाता है, कुत्ते को 
देखकर बिल्ली भाग जातो है, शेर को देखकर हिरन भाग जाता है, इसी प्रकार इहलोक 
और परलोक के सप्त भयों से मनुष्य को भयभोत रहकर धर्म-स घन करना चाहिए। जसे 
राक्षसको देखकर मनुष्य, सिह को देखकर हाथी, मां के अतिरिक्त अन्यकों देखकर बालक, 
मूर्ख को देखकर सज्जन, दुराचारों को देखकर सदाचारो, व्यसनी को देखकर जितेन्द्रिय 
मनुष्य मयभोत रहता है उसी प्रकार जुआ, शिकार, मद्य, मांस, वेश्या, चोरी ओर परस्त्री 
गन इन सात व्यसनोंसे भयभोत रहना चाहिए। जंसे कुट्टिनो किसोका हाथ पकड़ कर नहीं 
छोड़ती, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानके चरण कमल हुदयमे हृढ़ता से पकड़े रहने चाहिए । 
श्रोमन्‍्त के साथ विवाहित निर्धत स्त्री के समान जिनेन्द्र भगवान को भक्ति से प्रसन्न रहना 
चाहिए । श्यूड्रार आदि से युक्त राजा के साथ बंठो हुई रानी के समान पूजा आदि उत्सव 
हारा जिनेन्द्र मगवान को पूजा करनो चाहिए । नोच व्यक्ति को कोई ऊचा पद मिल जाय 
उसके समान, पूजा को श्राप्त हुए व्यन्तर के समान, मूर्ख को विद्या आने के समान, वृद्धको 
तरुण अवस्था प्राप्त होने के समान, निःशंकादि आठ गुणों से युक्त अत्यन्त प्रसन्न रहना 
चाहिए । धतूरा खाने वाले के समान, पित्त ज्वर-प्रस्त व्यक्ति के समान, पागल के समान, 
यौवन के मद से संसार के पदार्थों को शाइवत समझ कर रूप-कुल-जाति-धन-ज्ञान-ऐद्वर्य 
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आदि आठ मदों को करने वाला व्यक्ति संसार समुद्र में गोते खाता रहता है। अतः इन 
मदोंसे दूर रहना चाहिए । काटने वाले सांप, चोरी करने वालो स्त्री, कटखने कुत्ते, कलह- 
कारिणी स्त्रो से जसे दूर रहते है. उसी प्रकार ससार में भ्रमण कराने वाले मिथ्यादेव, 
गुरु, ध्मं और इनके स्थान, इन छह अनायतनों से दूर रहना चाहिये । जंगल मे पानो के 
गड़ढेकी तथा वाइवाग्निको देखकर लोग दूर रहते है, इसो प्रकारसे मिथ्यात्दसे भी सदा भय- 
भोत रह कर उसे छोड़ देना चाहिए । जारज पुत्र को देश को सं मासे बाहर निकाल दिया 
जाता है अथवा जानसे मार दिया जाता है, उसो प्रकार मिथ्यात्वकों मार भगाना चाहिए। 
ब्राह्मण के साथ वेश्या को और उसको सन्‍्तान को दूर कर दिया जता है, प्रजा का पालन 
न करने वाले राजा को पद-च्युत कर दिया जाता है, उसी प्रकार सम्यक्‌ प्रकृति का भी 
तुरन्त परिहार करना चाहिए। बिगड़ा हुआ राज्य जैसे हाथ में नहीं आता, उसो प्रकार 
संवेग रखना चाहिए । जैसे व्यापारी अपना माल साथ ले जाते हुए मार्गमे अन्य राहुगीरोंके 
प्रति उदासान रहता है, इसी प्रकार संसारसे उदासोन रहना च।हिए। छोटे बच्चोंको अपराध 
करने पर भी पिता उन्हें मारता नहों । उसी प्रकार संसारसे उदासोन रहते हुए भी कषाय 
उग्र नहीं करनी चाहिए। पातो के संसर्ग से जसे अग्नि ज्ञान्त हो जातो है, वंसतो उपशम 
भावना रखनो चाहिए। गृहस्थ जंसे स्त्री-बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता है उसी प्रकार 
पंच परमेष्ठी की भक्ति मे रत रहना चाहिए। जसे छोटो-छोटो बूंदों से मिट्टी नरम होजातो 
है, इसी प्रकार अनुकम्पा भावना से चित्त कोमल रहना चाहिए । जेसे दामाद को देखकर 
इवसुर वात्सल्य करता है, उसी प्रकार साधर्मो के साथ वात्सल्य रखना चाहिए। तथा च 
देव, गुरु, शास्त्र में भक्ति रखनी चाहिए । शंका रहित होना, भोग में अनाकांक्षा, मुनिके 
शरीरमें निविचिकित्सा धामिक लोगों से प्रेम, अन्य-दृष्टियों को अप्रशंसा अन्य देव-गुरुओं को 
प्रशसा न करना: ये सम्यग्दृष्टि के पांच गुण हे। इन गुणोसे युक्त श्रावक दाशंनिक कहलाता 
है। यह पहली प्रतिमा है ॥१२५॥ 


[परमजिननात्मनंता 

परमेश्वरनेंदुदागर्म निग्र थं 

परमतपं धर्म दये 

वेरसिदुर्देदितु नंबुवुदे सम्यक्त्वं ॥१२६॥ 


हर 


तत्सम्यक्त्वेंबरस म- 
होत्सवर्दि बेसनमेम्व विमुट॒रय+नि। 
मत्सरदिं सदृगुणदोद्वू 
वात्सल्यम नु टुमाडि कमादरदिं ) ॥१२७॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवान ही परमेश्वर हैं, इनके द्वारा कहा गया ही आगम है, परम 
निग्नन्थ साधु ही गुरु हैं और दयामय धर्स हो धर्म है । इनपर अचलश्रद्वान रखता हो व्यव- 
हार सम्पक्त्व है। यह व्यवहार सम्यक्त्व निइचय-सम्प्क्त्वका कारण है। इस पर विदवास 
रखकर इसका पालन करना चाहिए । यह व्यवहार सम्यक्‍त्व सप्त व्यसनों के त्याग पर हो 
संभव हो सकता है। सप्त व्यसनों का त्याग, सर्व जीवों पर दयामाव और निर्मत्पर भाव 
सहित सदगुणों में बात्सल्य ये सब व्यवहार सम्यकव के लिए आवश्यक है ॥१२६-१२७॥ 
(क_रतेयि प्राणिगढं 
धारिणियोत्र कोल्लनेंतु मुग्नतेयिं नि । 
ध्कारण नरियदे कोंदोड 
मारय्यदे कोंदेनेंदु मतदोछ नोत ॥ २८ 
अर्थ-जो मनुष्य क़्रतापूर्वक प्राणियोंक्ा वध करता है, दुःख देता है । दुःखसे तडपाता 
है, जो निर्देयता-पुर्बक प्रएणी का वध कराटा है, उन्हें देखकर मन में उनके दुःख दूर करने 
की इच्छा और प्रयत्न करना चाहिए तथा उस दुखाके प्रति मनमें दयाभाव रखना चाहिए। 
ब्रतमं कोछृदिदोंड मं 
ब्रतियाग क्षितियोठ्लेसेव कुलव॒लसंप- । 
त्पततियोकछृमिदु सज्िन 
मतदोतदाशंनिकनेंत्र नोंदने यातु' ॥१०२६॥ 
थ-जिनके ब्रत लेने को शक्ति नहों है, किन्तु फिर भो जो ब्रत लेते को इच्छा करता 
है, जो जिनेद्र-मार्ग में प्रसन्न रहता है, जो कुन-बन-सम्पत्ति होने पर भो उसका मई नहों 





5 अआइ ७ “>केननलन्‍गननयन नमन. सिशननननननक-ी नमन िनान-गन-«गर2ए>नन्‍न-- “-मक-- “७०० 


+ दोषमिल्लदधिकतेयि (ग) । ः 


शहर 


करता है, वह सज्जन लोगों के द्वारा वन्दनीय रहता है। वह आप्त, तत्व में रुचि रखता है, 
नित्य दर्शन को प्रतिज्ञा रखता है। अतः वह सज्जन लोगों के मत से पहलो प्रतिमाधारों 
दाशनिक कहलाता है ॥१२९॥। 

वर सम्यक्‍त्व वेरसु 

वरेयोत्ट्‌ शुल्यत्रयंगरं खरेदु सदा । 

चरित निवनेनिसि गुणमं 

धरियिसि परगिक्तिक पंचविंशुति मलमं) ॥१३०॥ 

अथं-वह सम्पवक्‍त्व के साथ रहकर माया-भिथ्यात्व-निदान इन तीन दछल्यों का त्याग 

कर देता है। हमेशा सदाचारो रहता है। सदाचारो पुरुषों को संगति करता है। उनका 


चरित्र पढ़ने मे लीन रहता है। अपने ब्रत में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगने देता । 
पच्चोस मल दोष रहित सम्यक्त्व को धारण करता है ॥१३०॥। 


बसिरोह्िद बिनन्ते, मनेयोकछिद पाविनन्ते कूछोछगिरद नंजिनन्ते, पोल्न- 

मेयं माइव+ मिध्याशल्यं मायाशल्य निदानशल्यमेव मूर' शल्पगढ्ि पिंगिदं, 
निधानदन्ते राज्यदन्ते कप रकूटदन्ते पगेवर कीडिनन्ते स्थिरमप्प जब्वनदन्ते 
सोगयिसुव कोललद पुसियद कछद परस्त्रियगेंरगद नियमितपरिग्रहमेंब 
पंचाणुत्रतंगककूटमनुछछ दुःखभा जनमल्लद & शीलसप्तकदोछकाडिदं; बंध- 
वधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधमेंगि कोल्लद ब्रतदेदतिचारदोछं, मिध्यो- 
पदेश रहोभ्याख्यान कूटनेखनक्रिया न्‍्यासापहार साकारमंत्र-भेदमेंच पुसियद 
ब्रतदेदतिचारदोछ. स्तेनप्रयोग तदाह्तादान विरुद्धराज्यातिक्म हीनाधिक- 
मानोन्मान प्रतिरूपकव्यवहारमेंब कलूद प्रतदेंद॒तिचारदोछं, परविवाहकरणे- 
लरिकापरिश्हीतापरिण्हीता-गमनानंगक्रोडाकामतीत्राभिनिवेशसेंतर परस्त्रिगेर- 
गद बतदेदतिचारदोढं. क्षेत्र-वास्तु हिरएय-सुवर्ण धनधान्य दासीदास कृप्प- 
भांडातिक्रममेंव परिमित परिग्रहदेदतिचारदोछं, ऊध्वाधरस्तियंग्व्यतिकम क्षेत्र 


+ पोल्लनप्प (ओ० क०) # दु:खभाजनवप्परात्रिभोजन मिल्‍्लद (ग) 


१३ 

वृद्धि स्प्ृत्यंतराधानमेंब- दिग्विर तिब्रतदेदतिचार दो, आनयन प्रष्यप्रयोग>< 
शुब्दरूपानुपातपुदगछक्षेपमेंब देशुविरतित्रतदेदतिचारदोढं, कंदप कोन्कुच्य 
मोखर्यासमाक्ष्यापरिकरणोपभोगपरि भोगानथंलमेंबन थेदं ह - विरनिद्रतदे दति- 
चारदोढं; कायदुष्प्रणिधान वाग्दुष्प्रणिधानादरस्प्रत्यनुपस्थानमेंच सामायिक 
शिक्षात्रददरदतिचार दोछं, अप्रत्यवेज्षिताप्रमाजितोत्सगाप्रमा जितादाना प्रत्य- 
वेज्षिताप्रमाजित - संस्तगेपक्रमणानादरस्पृत्यनुपस्थानमेंब शिक्षात्रतदव्दति 
चारदोछं, सच्चित्ताहाग्सच्चित्तसंत्रंधाहार सच्वित्तमम्मिश्नाहारा सिष्राहार 
दुषप्णक्वाहारमेंबुपभोग परिभोगप्रमाणमेंब शिक्षात्रतदब्दविचारदोछं. सचित्त- 
नित्ञेप सचित्तापिधान परव्यपदेश मात्मय कालातिक्रममेंबतिथिसंविभाग- 
शिक्षाब्रतदेदतिचारदोछ: भंदारद सेनवॉवनन्ते रगणितरासद पेगड़ेयन्ते, पान्न- 
ध्यक्षमाननन्ते वेछगेय्यं रक्षिसवनन्ते, मदगजमनेस्वनन्ते, विन्नपंगेस्वरगंने, 
तोरेयेनीसुवरन॑ते, मूख्र भरम तिदु बनते, रत्नाभरणमं तोटटुबदूरेवोपनंते, 
चक्रततिय वागिलं कावनंतेः नयमु बुद्धियुमारेयु बेरस नडेदातं, ॥१३१॥ 

अर्थ-माताके गर्भमें जसे कष्ट होता है, उसी प्रकार सम्यग्दष्टिको भी संसारमे रहते भय 
होता है । जैसे घरमें सपंका वास रहने पर निश्चिन्तता नहीं रह पाती उसी प्रकार वह भो 
संसार के निवास से भय करता है । सांसारिक विषयों पर उसकी अरुचि रहती है । संसार- 
घर्धक तीन शल्य से रहित होता है। निधि की रक्षा करने वाले के समान, राजाके समान, 
मित्र के साथ विश्वास रखने वाले के समान हमेशा धर्म में वात्सलय भाव रखता है ओर 
क्षणिक इन्द्रिय-विषय के प्रति उदासोन रहकर विषयों को उत्पन्न करने वाले हिसा, भूठ, 
चोरी, कुशल परिग्रह को त्याग कर पंचाणुव्रतों को मन-पूर्वक धारण करता है। दु.ख देने 
वाले विषयों से दूर रहता है। दुःखों को नाश करने वाले सप्त शील धारण कर बन्ध- 
बध छेद अतिभारा गोपण अन्नपाननिरोध ऐसे पांच अतिचारोंसे रहित अहिसाअणुब्रतका पालन 
करता है। मिथ्योपदेश रहोभ्यास्यान कूटलेखाक्रिया न्यासापहार साकार-मत्र-भेद, इन पांच 
अतिचारों से रहित सत्यअएुब्रतका पालन करता है। स्तेनप्रयोग ठदाहुतादान विरुद्ध राज्य- 





रण नव 


+ स्मृत्यंतरामिधानमेब, (ग) >< अपाहार, (ग) 


श्र 


अतिक्रम,होनाधिकमानोन्मान,प्रतिरूपकव्यव हार,इन अतिचारोंसे रहित अचोर्याणुश्वतका पालन 
करता है। परविवाहकरण परिगृहीता अपरिगृहीतेत्वरिकागमन अनंगक्कीड़ा तोब्रकामाभिनिवेद्ञ, 
इन पांच अतिचारों को टालकर ब्रह्मचर्याणुब्ररका पालन करता है। क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्ण 
धनधान्य दासी-दास कुप्य-प्रमाणातिक्रम; इन पांच अतिचारों को टाल कर परिग्रह परि- 
माणब्रत का पालन करता है। ऊर्ध्वाधास्तियंग्व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्पृत्यन्तराधान ये दिग्व्तके 
अत्चिर हैं । कन्दर्प कौत्कुच्य मौखयं असमोक्ष्याधिकरण उपभोगपरिभोगानर्थ ये अनर्थंदण्ड ब्रत 
के पांच अतिचार है। काय-दुष्प्रणघान वचोदुष्प्रणिघान मनोदुष्प्रणधान अनादर स्पमृत्य- 
नुपस्‍्थान ये सामायिक ब्रतके पांच अतिचार है । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग आदान संस्त- 
रोपक्रमण अनादर स्मृत्यनुपस्थान ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास शिक्षाब्रतके है। सचित्ता- 
हार संमिश्राहार अभिसवाहार दुःपक्वाहार स्मृत्यन्तराधान ये भोगोपभोग शिक्षात्रत के 
अतिचार हैं । सचित्तनिक्षेप, सचित्ताभिधान परव्यपदेश मात्सयं कालातिक़म ये अतिथि-संवि- 
भाग ब्रत के पांच अतिचार हैं । इन अतिचारों का त्याग करके पांच अणुब्रतों ओर सप्त- 
शीलों का पालन करना चाहिए । भण्डारके रक्षकके समान, रनवास को दासियों के समान, 
सोने के रक्षक के समान, अपनी फसल की रक्षा करने वाले किसान के समान, मदोन्‍्मत्त 
हाथो को नियन्त्रण में रखने वाले महावत के समान, अपने घर जाने वाले पथिकके समान 
अपने ब्रतों के पालन में सावधान रहना चाहिए । सरोवर को तेर कर पार करने वाले के 
समान, उपद्रव-ग्रस्त राज्य को नियन्त्रण में रखने वाले राजा के समान अपने ब्रतोंके पालन 
में सतक रहे । मूर्ख लोगों के भ्रम को दूर करने वाले के समात, रत्नाभरण को पहन कर 
मार्ग मे जाने वाले पथिक के समान; चक्रवर्तों के द्वारफाल के समान, अनेक प्रकार नयों के 
द्वारा अपने ब्रतों का पालन करे ॥१३१॥ 


आत्तिय बर्सात्य गोल्टिय 

मत्तुरव्ठिय वटद॒ परणनडर्गं जेन॑ । 
वित्तरमद्यमनागें 

बुत्तम संसंव्यमूलगुणमायेठ्र ॥१३२॥ 


अर्थ-बड़, पोपल, पाकर, ऊमर, कदठ्ठमर, मद्य, मधु, मांस इस प्रकार आठ वस्तुओं का 
त्याग करने वाला आठ मूलगुण का धारो श्रावक कहलाता है ॥१३२॥ 
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पंदोल्‍्नेत्त कीवड 
गंदिन ता तोरेद वस्तु सत्तकृमिगछू । 
संदस्थियेंविवक्भ 
कु ददे मुटठ॒पडमक्कुमहेन मतदिं ॥९३३॥ 
अर्थ-अष्ट मूल गुण धारण करने वाला भोजन करते समय यदि रक्त, मवाद, गन्दों वस्तु, 
गीला चमड़ा, छोड़ो हुई वस्तु, मरी हुई चोटी. हड्डी आदि, थालोमे आ जाय तो भोजन मे 
अन्तराय समझ करके अरहन्त के मत का अनुयायी मोजन छोड़ देता है ॥१३३॥ 
[मूलगुणमेंटरछ कृूडि सप्तानन्तगयंगढं पिगिसि पंचाणुत्रतदोछुछ्िदद 
नेतरिसि ग्रुणबनत्रयदोक नोरु शिक्षात्रत-चनुष्टयरोछमेलगि परम्मशाल्य॑ 
कुरककेडे यनिप अख्वत्ततिचारमुम पिंगिलि नेगदात]+ नेरडनेय ब्रतिकनेंब 
श्रावकनक्कु ॥१३४॥ 
अर्थ --अष्टमूल गुण धारक श्रावक को धर्मरूपी धान को बोने के लिये इन सात 
अम्तरायों को ढाल कर भोजन करना चाहिये। साठ अतिचारों को त्याग कर पांच 
अणुब्त, तोन गुणब्रत, चार शिक्षात्र -का पालन करने वाला दूसरी ब्रत प्रतिमा का धारक 
होता है ॥॥१३४॥ 
स्थिरनागि शुद्धवत्तियों 
छरवरिसद परग पछद सुत्रतमनितु » । 
बेरसु दयवेरसु राग 
बेरसु सदाचार नागिनिर्मलमनदि ।।१३५॥। 
अर्थ-हृदय में स्थिरता रखकर शुद्ध वृत्तिमें विचरने वाले ब्रतीको उपयुक्त ब्रतोंसे युक्त 
अपने निर्मेल भाव रखने चाहिये ॥१३५॥। 
समतेवेरसु कर्मराजनं करवारंगोंदु मोहराजनहिद तंत्रमे नेस॒व (मूवत्तेरडु 
दोषंग्छ्ं पत्तुविटूठ) मेच्चिल्लदे जडनागि देवगुरुण्क् पोर्ददे, पेरगें पीडिय॑ 
+ इतीबिनितरोलोदिनडेवात (ग)। » पेरगेंपेलदगुणमेनितनितु (ग)। 
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माहुत्त॑ [मेच्यं तृगृत्त ] उन्मत्तचेष्टेयिं देरेयं तिद मानन्ते पीलेयुत्त , पेल्छ- 
मननागि कय्यतल्वितरिदुपेरगंजिपेरर नेवर्दि पेंप कारणमागे& ग्रुरुगढ कछदु 
गुरुगछग प्रतिकूलनागिश्ह॑ मोदलाग शल्य बेरसु नुनियत्त नोसलनेनु 
कंपिसरतत ऋषियरं कंह काणलीयदे संघविरोधदि कय्य बिट्ट पडपु कारण- 
मागे, मेल्वडेवेनेदु कु दिसि पेचिसि सन्नेगेययत्त , पोललदनियि गीतंमाड़त्त- 
मिपदंबीफृतत्त रडदोघंगक्तिपिंगि, मूरुपात्त' देवरं बंदिसवं: मत्त कुदेरेगा 
लिक्कुत्त, छतयंते बल्लकुत्त , नेम्मि केरं मलगि मालिगेयं पोत्त गद्य निराध 
नागि संकनयोछ्दंत नेल्दु+कोरलनेत्ति मोलेयं नोइुत्तं . कार्गयंते कडेंगएणोछ 
नोडुन' कोट कुदुरेयंते बायं पोब्ठकिसुत्तु. कोरलं नीडि कय्यं पिडिदु तलेय॑ 
तुगृत्ं. सनन्‍्नेदोर्तु , बेरलनाडिसनं | पुविक्कृत॑) सोकिररंते मरुछगु डबरंते 
दलय॑ नाइत्तं , कोरल कुपसियुत्तमुत्तरिसिद कुदुरेयते मारेयं नगपुत्तं, मेयय 
दत्त, कोरलं निरिपुत्तं, केय नाडिसत्तं, पलल॑ कुरुकुत्त , मेययं तोनेयर्तं 
भोगंगठ चितिसत्ं , कण्सन्नेगययुततं » परवशुमादरंत जडनागुत्त मिरलागदेंबी 
मृतराग्ड दोष॑गछ्ठि पिंगि कायोत्सग माडुब [शुद्ध बुद्धियिं मूरू पोछलेनोटं 
दवतास्तवविधियाव्ठसगुवातं] मूरनय श्रावकं॑ सामायिकनेंब ॥१३६॥ 
अर्थ-समतःरूपी खड़ग से कर्मराज मोहनीय कर्म को नष्ट करे, मोहरूपी शत्रुको जोते। 
बत्त स दोषोसे रहित होकर सामायिक करे, कोई इच्छा न करे । देव, गुरु, शास्त्रमें श्रद्धान 
रक्‍्खे । किसो को [पीड़ा न दे । सामायिक में निइचल रहे यानी जल में मछलो के समान 
शरीर को हिलावे डुलावे नहीं, उंगलियां न चटकावे। भय न माने । गुरु के विरुद्ध आचरण 
न करे। गुरु के प्रतिकूल न हो। हृदय में कोई शल्य न रक्‍खे, व्यर्थ न बोले । सामायिक 
करते समय कोई सूचना आदि न दे। ऊपर मुह न करे। दूसरे साधु को देखकर भय से 
सामःयथिक न करे । संघका विरोध करके सामायिक न करे। चुटकी बजाकर संकेत न करे। 
शरोरको संकुचित न करे । उंगली से संकेत न करे। गाना न गावे, आदि बत्तीस दोषोंको 
टालकर देवस्तवन करे । तथा सब दोष टालकर तीन समय सामायिक करे ॥१३६॥ 


# सुवमूटम॒ कारण मागि (ग), सुख कारणमाधि, (ओ) | + सकलेय निविकद तेनिल्दु, (ओ० क०) । 


६४७ 
तिंगल् नाल्‍्कु' पवेदि 
नंगढूढं पेरगे पेछद ग्रणमनितरोढ्ठ । 
पिंगदुपवासयुतनु+ 
तंग बापेंदु धात्रि के भुगितरिनेगं& ॥१३७॥ 
अर्थ-सामायिक को करते समय घोड़े को तरह एक टांग पर खड़ा न हो । लताके 
समान हिलते हुए सामायिक न करे । प्रमाद न करे । उपयोगको इधर-उधर न जाने दे । 
कौए के समान एक आँख से दृष्टि न करे। दाँत न किटकिटावे । इधर-उधर न देखे, 
उंगली न चलावे । छाती न निकाले । उजडु के समान, पागल के समान, वो दिल्ञाओं में 
इधर-उधर देखते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए, शरीर पर हाथ फेरते हुए. गर्दन हिलाते 
हुए, दाँत किटकिठाते हुए, शरोर को हिलाते इुलाते हुए, भोगों का चिन्तवन करते हुए, 
दृष्टिसे अन्यकों संकेत करते हुए, परवद् बनकर, प्रमादी बनकर सामाधिक न करनो चाहिये । 
सामायिक करते समय ३२ बत्तोस दोषोंको टालना चाहिये। उन दोषोंको टालकर सामाधिक 
करने वाला तोसरी सामाविक प्रतिमा का धारी होता दे ॥१३७॥ 
उपवासदोछनगढ्ठदं प्रोषधोपत्रासनेंतर नाटकनेप श्रावकनककु # ॥१ ३८॥ 
अर्थ-अष्टमी चतुर्दशी को सोलह प्रहरके लिये चारों प्रक.र के आहार का त्याग करना 
प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है ॥१३८॥। 
परगणवुसहितमोद्ठप 
मरेयदे दयेवेरसु पसिय वस्तुगढ तां | 
मरेदु' कोछ॒लोल्लदव 
पेरतें सच्चित्तन बनेदनेयात ॥१३६॥ 
अर्थ-सम्पुर्ण जीवों पर दया करने वाला श्रावक् सचित्त वस्तु के भक्षण का त्याग कर 
देता है। वह सचित्त-त्याग प्रतिमा कहलाती है ॥१३६॥ 
इरुछल्लदे पगलोतपं- 
डित सेवेयनेये बिट्ट मु॒पेंकद गुण । 


+ पिंगदे गणनिलयदोलु, (ब० क०) | # पेल प्रोषधोषवास पेसरि, (ग०) 
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बेरसिर्दां श्रावकनु 
वरेयोक्व तां रात्रिभक्तनारने मातं ॥१४०॥ 
अर्थ-दिन में मेथुन का त्याग करने वाले तथा प्रातः सुर्योदय के दो घड़ो पश्चात्‌ एवं 
सूर्यास्त से दो घड़ी पुर्वं भोजन करने वाले भ्रावक के रात्रि-भुक्ति त्याग अपरनाम दिवा- 
मेथुन त्याग नाम को छठी प्रतिमा होती है ॥१४०॥॥ 
दुरितिद्‌ कष्टि दुगेगतिय वदटे कल्ठकद मोटटे दुःखदा 
गरमिवरंदू कामिनिय रोंदुपभोगमनेय्दे बिह् स-। 
च्चरितदोछाने [कूर्तेसगुवुत्तम सदगुगनल्ते धात्रिग- 
च्चरि सकलेकपुण्यनिधि दुर्गणदूरनुदारनुत्तमं ॥१४१॥ 
अर्थ-पापकी गठड़ी, दुर्गति का मार्ग, कलंककी पोटलो इस प्रकार स्त्री-सेवन (मथुन) 


को समझ कर स्त्री मात्रके साथ काम-क्रीडाका त्याग करके ब्रह्मचयं मे प्रवृत्ति करने बाला, 
सदगुणों में रमण करने वाला, सतृगुणों का पिण्ड उदाराद्यय श्रावक सातठवों ब्रह्मचयं 
प्रतिमा का धारक कहलाता हैं ॥॥१४१॥॥ 


ब्रह्मचारियेंबेटनेय श्रावकं+ ॥१४२॥ 


अर्थ-इस प्रकार निरतिचार प्वंक ग्वस्त्री एवं परस्त्री सेवन का त्याग करने त्राला, 
आत्मा में रत रहने वाला, सातवों प्रतिमाधारो श्रावक कहलाता है ॥* ४२॥। 


आरंभद देसेय॑ं बि- 
होरंतिरे पेरगे पेछ॒दगुणमनिरोर्ं । 
सारविदनेनिसि-- नडेवव 
नारभनिवृत्तनेंब नेंटनेयातं ॥१४३॥ 
अर्थ-चूल्हा जलाना, रसोई बनाना, बुहारी लगाना आदि घर-कार्य-सम्बन्धी परिपूर्ण 
आरम्भ का त्याग करने वाला आरम्भ-त्यागी आठवों प्रतिमा-धारक श्रावक कहलाता है । 
भरदि मु पत्िद ग्रुणं 
बेरसु परिग्रहद्‌ चितेयं विद्द सदा । 


+ ऊँतु नडेयुत्त मनग्गद ब्रह्मचारों विस्तरदोलु पासक नेगलद नेलनेयातननगढ़दंनं, (ग)। 
-- सारमिवनेनिसि (ओ० क०) | 
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चरितनेतिपं परिम्ह - 
विरतं पापाद्रि वज्॒नोंवत्तनय ॥१४४॥ 
अर्थ-धन-उपाजंन, धान्य, सुवर्ण आदि के संग्रह को पाप-जनक समझ कर दारीर के 
वस्त्रादिके सिवाय शेष सभी धन, सम्पत्ति, मकान आदि परिग्रहका एवं परिग्रहमें ममताका 
त्याग करने वाला, नोवीं प्रतिमाधारी परिग्रह-त्यागी श्रावक कहलाता है ॥१८४॥ 
अनुमतियेंब ता प- 
त्तनेयातं तनगे पक्रदमागमनेंदु+ । 
- मनमोसदु सबिसदे मु- 
ज्निन गुणदोछुकुडि नेगछव नुन्नतियिंदं ॥१४५॥ 
अर्थ-संसार के किसी भी कार्य को सम्मति (सलाह), अनुमति (आज्ञा, सराहना) देना 
दोषजनक है, ऐसा समझ कर जो संसार के समी कार्यों को अनुमति देने का त्थाग कर देता 
है, अपने लिये भोजन आदि बनाने को भो अनुमति नहीं देता, भोजन के लिये कोई श्रावक 
निमन्त्रण दे तो वहाँ मोजन कर लेता है । वह अनुमति-त्यागी दहवों प्रतिमा का धारक 
श्रावक होता है ॥१४४५॥। 
तन्‍न॑ कुरुत्त माड़ि 
देन्नननोषध मनोल्लनुत्सवर्दिदं । 
मुन्निन गरुणदोल्ू कुडि- 
पन्‍्नेरे युहिष्टविरत पनोंदनेयं& ॥१४६॥ 
अर्थ-अपने उद इय से बनाये गये अन्न-मोजन, ओषधि आदि पदार्थों का ग्रहण दृषित 
समझ कर जो उहिष्ट मोजन-पानका त्याग कर देता है, वह उदहिष्ट-त्याग नामक ग्यारहवीं 
प्रतिभा-धारक होता है ॥१४६॥ 
इंतु दाशनिकं ब्रतिक सामायिक प्रोषधोपवासं सचित्त-विरतं रात्रिभक्त 
ब्रह्मचारि आरंभ-निबृत्तं परिग्रहविरतं अनुमतित्रिरत॑ उद्दिष्टिविरतं एंदु श्रावक 


ध्य्न्ब्ध्ड हनन «वजन नमक. निनननीा)-33.- ५3 “कक. काम पलक... 


-- कर्मारि वज्र, (ग) । +- अनुमतियेब पनोदनेयात तनगे पेलद मार्गमनेदु, (ग)। 
# उदिष्ट विरत पत्तनेयात, (ग)। 


६६० 


सान॑ पनोंदबकुनेंदु (मुनिद्रोत्तमर] पेढे खेचरराज ॥१४७॥ 
अर्थ-इस प्रकार दर्शन, ब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त-त्याग, रात्रि-भरक्ति 
त्याग, ब्रह्मचयं, आरम्म-त्याग, परिग्रह-त्याग, अनुमति-त्याग और उहिष्ट-त्याग नामक 
श्रावक को ग्यारह प्रतिमायें होती हैं । 
मुनि ने खेचरराज से कहा-चन्द्राभ ! श्रावक को ये ग्यारह प्रतिमाएं हैं। तुम इनमेंसे 
कौन-सो प्रतिमा का आचरण कर सकते हो ”? यह सुनकर वह बोला-महाराज ! इनमें से 
में ग्यारहवों प्रतिमा ग्रहण करना चाहता हैँ ॥॥१४७॥ 
अनुपममेनिसुव पन्नों- 
दनेय महाश्राव्रकत्वम दयेयिदं । 
मुनिपतिदये गेयबुदु म- 
तेनगने खेचरन नुडिग मेच्चि मुनिद्रं ॥१४८॥ 
अर्थ-तब उसने श्रावक को अनुपम ग्यारह॒वों प्रतिमा मुनिराजसे ग्रहण की । मुनिराज 
ने उसे ग्यारह॒वों प्रतिमा का ब्रत दिया और उसको आन्तरिक भक्ति और इच्छाको देखकर 
वे बहुत प्रसन्न हुए ॥१४८॥ 
कारुणयंगेयवदु' पिरिदु मादरदिंदु पासकर नेगढ्ठते योछूरिदेनिसुव एका- 
दशस्थानमं केकोंडु उच्तरोक्तरमाग नेगक॒त्तं )+पलकालं गुरुपाद सेवेयोछिदोंदु 
दिवस शुरसेन विषयदुत्तर मधुरेय जिनालयंगढं वंदिसुनेंब बगेपुष्टि [तन्नो- 
टिलेंद :--॥१४६॥ 
अर्थ-विद्याधर राजा ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ ग्यारह॒वों प्रतिमाका ब्रत अंगीकार किया 
और उसे विशुद्ध भाव से पालन करने लगा । वहां कुछ समय तक गुरुके चरणों में रहा । 
तदनन्तर उसकी इच्छा शूरसेन देशके अन्तगंत उत्तर मथुरा के जिन-मंदिरों के दर्शन करने 
की हुई । उसने मन में विचार किया" '॥१४९॥ 
गुरुवचनमनुल्लंधिसि 
चरियिसलन मागदंते पिरिदु' सुखमं । 


+ पन्नोंदनेय श्रावक ब्रतम कंकोंडु (ग) । 


६६ *ै 


परदोह्ू लेसागिरे चे- हे 
च्चरदिंदं पडेवेनेंब शिष्यं जगदोलू ॥१५४०॥ 
अर्थ-जो अपने गुरुके बचन का उल्लंघन करके आत्म-कल्याण करना चाहता है, उसे 
कभो इह लोक और परलोक-सम्बन्धी सुख नहों मिल सकता ॥॥१५०॥॥ 
अदु कारणर्दि गृरुगढ्ल नोई बडिसि दोइल्ल दावकायममु नेगद्टल्वारदेंदु 
मुनिशुप्त भद्टारकर गे विनयर्दि वंदिसि केगढ्ं मुगिदु मेल्लने निजस्थानदोढिद 
रिपुवृदुमबर्‌ ].< तम्मोलक्रितेंदर ॥१५१॥ ह 
अर्थ-इसलिये जिस कार्य करनेके लिये गुरुकी अनुमति मिले, वे आशोर्वाद देकर जो आज्ञा 
प्रदान करें, वही कार्य करना चाहिये । वही कार्य सफल भी होता है। यह सोचकर उसने 
श्री मुनिगुप्त भट्टारक के चरणों में बड़ो विनय के साथ नमस्कार किया ओर उनके सामने 
बेठ गया। तदनन्तर उसने प्रार्थना को कि-गुरुदेव ! मेरी भावना उत्तरी मथुरा के समस्त 
मन्दिरों के दर्शन करने की है । तब गुरु ने अपने मन में विचार किया कि-॥१५१॥ 
स्थिरनागि गरणदोछेसगुव 
नरनु' वेराग्य मुछछनु लजितनु । 
पिरिदरिवातनु मुतरेरे 
चरियिसु वोड मुत्विवरल्लरुत्त मग्रणमं ॥१५४२॥ 
अर्थ-गुण में स्थिर होकर जो मनुष्य वेराग्यवान, लज्जावान और मर्यादावान होता है 
और उत्तरोत्तर अपने गुणों को बढ़ाने की जिसे उत्कंठा रहती है, वह अपने आचरण को 
बढ़ाता हुआ सफल होता है । उसके आचरणको देखकर सभी उसका अनुसरण करने लगते 
हैं। वही शिष्य उत्तम कहलाता है । वही आत्म-कल्याण कर सकता है ॥१५२॥।॥। 
एंदातन ग्रुणमनरिदरप्पदरिं पोगि तीथवंदनेयं माडि बंन्नि मेंदितेंदर] १ ४३। 


अर्थ-इस प्रकार अवधिज्ञानो मुनि ने उसके गुणोंको और आन्तरिक भावनाकों देखकर 
उसकी प्रशंसा की और कहा-भव्य ! तुम आनन्द के साथ तोथंवन्दना और मन्दिरों के 
दहांनों को जाओ ओऔर दर्शन करके वापिस आ जाना ॥१५३॥ 
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तन्न थोगं गुरुगलिगरिपुवृदु मवररितेंदर (ग) । 


६६२ 
गुणिंग० नल्लदे नीं दु- 
गणरं पोदंदिर लोगेर नान मनों । 
दनकदि नेंदोडे मनदोढ्म 
सेणेयद्रिक्वतपदांढ॒ति+ ग ददिरिनिस ॥१४४॥ 
अर्थ-जिन व्यक्तियोंमें उत्तम गुण नहों हों, उनकी संगतिमे कदापि नहीं रहना। जिन 
साधुओं में गुण नहीं हों, उनको संगतिसे भी बचना । तुमने जिस ब्नत को धारण किया है, 
उस ब्रत में कोई न्यूनता और मलिनता न ,आने देना । इस प्रकार श्री गुरु ने उसको अपना 
आचरण ठीक रखने के लिये उपदेश देकर विदा कर दिया ॥१५४।। 
एंदु [पोगल्वेलदु]& वरुणमहाराजन रसियप्परेवति महादेविग परकेय॑ 
रु डुरुल्ि भद्दारकर्गे प्रतितंदन्युमं मरेयद पत्िमेन गुरुगछमारतिंग [वह्यचारि] 
नककु निमगापुरद श्रावकर भवसेनाचार्यमोद्लाद स्नूव॑मुनिग्लु मिदंत [यी 
रेबति महादेविय बड़वहिदु डुरुत्ि भद्दारकर सेल कडुमोहकेंबुदु वर संवध- 
मेल्लमं निमगे बेसगोछूच गसणि बेड़ेने मत्त माणदे किस्बेसगोछ मुनिन्‍्द्र]» 
नि्तेंद ॥१५५॥ 
अर्थ-चलते समय मुनिगुप्त भट्टारक उससे बोले-मव्य ! तुम उत्तर मथुरा में जाकर 
वरुण नामक राजा को रानो रेवतो को हमारा आशोर्वाद कहना और उण्डुरुणि भट्टारक 
नाम के मुनि को हमारी प्रति-बन्दना कहना । (वे मुनि आहार करके लेटे रहते थे ।) 


यह बात सुन करके क्षुक्क॒क हंसकर गुरु से कहने लगा-महाराज ! मुझे एक शंका है । 
उस नगर में अनेक श्रावक है ओर भव्यसेन आचार तथा अनेकों मुनि हैं । उनमें से आपने 
किसोको भो आश्ञीर्वाद एवं प्रतिवन्दना न कहकर केवल रेवती रानी और उन मुनि को हो 
क्यों आशीर्वाद ओर प्रतिवन्‍्दना कहो । क्या आपके ये कोई सम्बन्धों हैं ? 
मुनि बोले-तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं है । जो मे कह रहा हैँ, वह तुम अपने मनमें 
+ ऑलवददोलरथि, (ओ० क०) | # व्रद्माचारिय मोगम नोडि (ग)। 


“ निम्मडिगल वरिवरमेले मोहमेकास्तेने निनगदर घसणेबेडडमिरदिरेने मत्त किरिबेसगोलबुदु 
वात्सल्य रत्नाकर, (ग) । 





६६३ 
रक्‍्खो, तुमको अधिक चर्चा करनेसे क्या साभ है। फिर भो अपने शिष्यका अत्यधिक आग्रह 
देख करके गूर कहने लगे ॥१५५॥ 
बेविन गिडुवं तंदि- 
टूटाविन नोरेबालनेरेदु नडसिदोड केल्मू । 
बेविंगे केपे पिंगदु 
भूत यदोछंब तेरदि नापुरदवरु ॥१५४६॥ 
अर्थ-देखो, नोमके पेड़को जड़में यदि प्रतिदिन गायका दूध भो डाला जाय तो कया नोम 
का रस कभी मोठा हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता । जिस वस्तु में जो गुण होते हैं, 
वे बदलते नहों । मथुरा में अनेकों श्रावक हैं, परन्तु वे नोम के वृक्ष के समान है ॥|१५६।॥ 
[सत्यमेनिसुव धर्म केब्टदु्ड संशयतुलारूदरप्पुदरिं परकेयुमं वंदने- 
युम॑ पतदे विज्लन व्रह्मचारि बेरगागि]+ ॥१५७॥ 
अर्थ-हे भव्य ! सत्य धर्म को सुनने के बाद जो शंका करता है, वह श्रावक नहीं है। 
वह संशय तुलारूढ़ रहता है। उसे हम आश्ञीर्वाद नहों दे सकते । जो मुनि ग्यारह अंग के 


पाठी होने पर भो धर्म में रुचि नहों रखते, वे वास्तविक मुनि नहीं होते । इसलिए मैंने 
मथराके समस्त श्रावकों को आज्ञोर्वाद तथा अन्य मुनियों को प्रतिवन्‍्दना नहों की ।॥१५७॥। 


कनसंतरिच्षमंग 
ध्वनिकार छुकलिस लक्षणंमत्तमे । 
दिनिकंपमेंबवष्टांग- 


निमित्तंबगेवोइवग्गेंशुद्धगेयल्ते ॥ [?] १४८॥ 


अर्थ-चन्द्राम मन में आइचर्य करने लगा कि वहां इतने श्रावक हैं, ओर ग्यारह अंगके 
पाठो भव्यसेन मुनि है, उनमें धर्म को रुचि नहों है, यह आइचयं को बात है। 

स्वप्न, आकाश, अंग के लक्षण आदि आठ प्रकार के महान निमित्तों हारा भविष्यको 
स्पष्ट जानने वाले, ग्यारह अगोंके ज्ञानधारी मुनि्में भी आत्म-रुच्ति नहों है तथा भेद-विज्ञान 
नहों है । तब हम जसे अज्ञानियों का क्या कहना ॥१५८॥ 
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| भवसेनाचार्यप्रभति ऋषियर प्युदरिदृदासिनमागिदेंबु (ग) । 


श्श्व 


अदरिंद्विररियद विषयमिल्लप्पुदरिंदिवर मातेगेगु तप्पक्षरियदेंदु 
निश्चियिसि गुरुगढं बंदिसि बिलकोंडु विद्येयिं विगुर्विसिद रत्नवयविराजित- 
मप्प पोन्न विमानमनेरि गगनमार्गदिंदुत्तरमधुरेगे बंदु धरेगबतरिसि ब्रह्मचारि 
यागि भवसेनाचायरल्लिगे बंदु ॥]+ ॥१५४६॥ 

अर्थ-भव्यसेन मुनि सभी बाह्य विषयों को जानते हैं, किन्तु आध्यात्मिक विषयको क्‍यों 
नहों जानते ? इस विषयमें अधिक चर्चा करनेसे कोई लाभ नहों है । हमारे श्रोगुरुका वचन 
असत्य नहीं हो सकता । अतः बढ़ीं चलकर देख जायगा । इस प्रकार सोचकर उसने गुरु- 
देव से जानेको आज्ञा लो और अपनी आकाशगामनो विद्याके द्वारा वह सोधा उत्तर मधरामें 
जाकर भव्यसेत मुनि के निकट पहुँचा ॥॥१५६॥ 
पिरिदष्प ख्यातिगेनी 
विरे नॉतवररारों जगदोलदररिं निम्म॑ । 
पिरिदतिवेरसु नोडुव 
भरवसदि पांड्यदेशुदिंद बंदें ॥१६०॥ 
अर्थ-मव्यसेन ने चन्द्राभ से पुछा-तुम कहां से आए हो ? तब चन्द्राभ कहने लगा- 
इस देश के समान संसार में किसो देश को प्रसिद्धि न्ों है। इस देश के राजा के समान 
विख्यात अन्य राजा नहीं है। ओर आप के समान दूसरा कोई गुरु नहों है। अतः आपके 
दर्शनों के लिये मै पाण्ड्य देश से आया हूँ ॥१६०।। 

[एंबुदु' भवसेनाचायर्‌ ब्रह्मचारिय वचनक्के संतोष॑ वहिपंदु त्रह्म- 
चारि भवसेनाचायर सम्यक्लमं नोइलेंदु मुरु नाल्‍्कु दिवस पोंदिबल्ेकोंदु- 
दिवसं ॥]- ॥१६१॥ 

अर्थ-इस प्रकार ब्रह्मचारों के वचन सुनकर भव्यसेन मुनि आनन्दित होकर मुस्कराये। 
तब चन्द्राभ सोचने लगा कि उनके सम्यक्त्व को परीक्षा करनी चाहिए । यह विचार कर 
दो चार दिन पश्चात्‌ उसने चर्चा छेड़ी ॥१६१।। 


+ हवर वचनम्‌ तप्यदेंद नत्रि विमातारूढ नागियु ततणदिदुत्त रमधुरगे बढ़ भवसेनाचायंरं कडु (ग) । 
- एदवर्गे मतोषब्रडिसि सतोयवागि नाहिदु नाल्‍कनेयदिवसमिद्‌ भवसेनाचायंर सम्यक्त्वम नोडलेदू 
ब्रह्मचारिहनेंद, (ग) । 


१६५ 
मरत्टिगट्टुदन डे वनेशेड तावु' मर्ब्)गू डरो 
परमु टेंब॒दनारु बल्लररियिं निष्कारणं श्रावक- 
करुद्ध कटिट विशपमप्प धन संकनर्शा: पन पि- 
स्‍तःदि भोगिसलोज़दके किडुव्निवद्धिय परमेदाछु/ ॥१६२॥ 
अर्थ-महाराज ! आपके घरमें सब कुछ था। आपने उसका उपभोग न करके करों उसे 
छोड़ा और यहाँ आपने क्या सुख देखा ! परलोक है, मोक्ष है, यह किसने देखा है, आप ने 
इस पर कंसे विश्वास कर लिया ? निष्कारण श्रात्रकोंके घरमे अन्न ग्रहण कस ते हो, जब कि 
अःपके घरमें राजप:ट स्त्री-पुत्र आदि सब कुछ था । यहां पेट भरकर अन्न भो नहीं मिलता । 
यहां अनेक प्रकार के संक्लेश ओर उपसगं होते हैं। यह निबं द्धि धर्म ग्रहण करने मे क्या 
बुद्धिमत्ता है। यहां आकर आपको क्‍या घुख मिल गया। आपका शरोर कितना कूृश हो 
गया है । मुझे तो यह देखकर दुःख होता है । 
इस प्रकार उस ब्रह्मचारी ने आइचर्य से प्रघन किया ।॥१६२॥। 
[एंद भवसेनाचायर  वेस गोव्टवुद' मेल्लने नक्कु धर्मदिं परत्रेयोछ्ू सग्ब 
मुटेंबु दागमदोछ पत्तिक मल्नदात्रियमेंबुदु व्रह्मचारि नकक तन्नोत्ू मत्त]& 


अर्थ-भव्यसेन यह सुनकर सुस्करा कर कहने लगे, धर्म से इहलोक और परलोक में 
सुखकी प्राप्ति होती है, ऐसा आगम में कहा है । इसलिये मेने यह मुनिपद ग्रहण किया है। 
में ओर कुछ नहीं जानता । 

तब ब्रह्मचारी हँसा-॥१६३॥। 


प्रसम॑ विद्येगढ्ि जिगुविसि वल्िकक तात्रसवातमं 

मिसुकल्कियदे मेट्टि निष्करुणदिदल्लिदवप्रौशेगु - । 

ब्ब सम॑ माइडदिरेंदोहामुनियनी जीवंगढं जीवमें 

बेससिं निश्चयमेंदोडावरियेद तेंबमुनीद्रोत्तमर ॥१६४॥ 
अर्थ-उसने विद्याके बलसे आचायंके सामने छोटे त्रसर्जव पेदाकर दिये और उनके ऊपर 


> किडिपर निबु द्धियिदानदाल, (ग)। 
# उललुदु पेलिमेन दार्नाद सुखमु टबुइ आगमदल्लि पेलवु दक्षदाव रियेवेबुदु नककु (ग ) । 


६६६ 


पर रखने लगा। किन्तु भठयसेन ने उसको सा करने से नहीं रोका । ब्रह्मचारी ने उनसे 
पूछा-महाराज ! शास्त्रोंमें क्या ईसा करनेका निषेध किया है ? भव्यसेन बोले-शास्त्र 
में लिखा है, मुझे और पता नहीं ॥१६४।॥ 


[मत्तमप्राश्यनीरम गरु डियोत्वित जितंदु कुडुवृदु मुसिरदिरे नक्क्ु]+ ॥१६५॥ 
नीरोटगाव्यियोददरणेयोल्तिजवंगढ्ठु टेंबरा 
नीरोडगाल्ियोतछग्नि योछूपरणेयोत्टिजवं गछं कंडरि- । 
ज्ञारि लोकदोब्ठिल्ल जीवनोछवोमेणेल्लओ्रे पत्षि नी 
वारख्दिन्नेनगेंदो डावरियेवोद तेंबु दाश्चयदि ॥१६६॥ 
अर्थ-जब भव्यसेन शौच के लिये गये तो ब्रह्मचारों ने उनके कमण्डल का पानी सुखा 
दिया तो ब्रह्मचारो ने उन्हें तालाब बता दिया । उन्होंने तालाब पर जाकर शुद्धि कर लो। 
फिर ब्रह्मचारोने विद्याके जोरसे घास के अंकुर उगा दिये। भव्यसेन उन्हें रोंदते हुए निकल 
गए । यह देखकर ब्रह्मचारोने समझ लिया कि यह भव्य नहीं, अभव्य है। भव्यसेनने उस 
विद्याधर ब्रह्मचारों से पूछा-तुमने पानो छाना था या नहों ? ब्रह्मचारी बोला-महाराज ! 
पानो में तो कोई जोव है नहीं । इसलिये मैने नहीं छाना । भव्यसेन बोले-हां ! बात तो 
यहो है । पानोमें कहों जीव दिखाई तो नहीं देते । मुझे भी ,यहो मालृम पड़ता है।६५-६६॥। 
एंबु दुमवर मातिगमागमदोछ् वाद विश्वासकक तलेय॑ तृगि ॥१६७॥ 
अथे-इस बात को सुनकर ब्रह्मचारों मन में विचार कर कहने लगा-॥१६७॥। 
रसगितं पोण्मे तूर्य ध्रनिग>सये सद्गागदि तुप्पदिद 
मोसरिंदं क्षीरदिद मुददिन भिषत्र साइुवर्भक्तियिं भ- | 
व्यसमूहं बीतरागं+ गिदरोह्ू फलमेनेंदु तत्साथुवं सं- 
तसदिंदं केछ नावेनखििबु मुनिपर्षण्य मं टेदु पेछवर्‌ ॥१६८॥ 
अरथ-महाराज! लोग अनेक प्रकार के गाजे बाजेसे स्तुति भक्ति करते हैं पूजन क रते हैं, 
अभिषेक करते हैं-क्या इसमें भो पुण्य कर्मंका बन्ध होता है? क्या यह भी कोई धर्म कार्य है? 


+ एकादशा दरियागियुमिवगितोमातक्कुमे जगदोल भव्यत्वमे कष्टमेदु मनदालनु दु (ग) 
> देवदेद (ग)। 


६६७ 
क्या इससे भी सुख और शान्ति मिलती है? देवको पुजा अर्चा करनेसे कोन-सा पुण्य मिलता 
है ? साधु लोग कहते हैं कि देव को पूजा करने से पुण्य होता है, क्या यह सत्य है ? 
भव्यसेनने उत्तर दिया-लोग कहते तो हैं भोर श्ञास्त्रोमें भो यही लिखा है, किन्तु मुझे 
तो विश्वास नहीं होता ॥१६८॥। 
एंदु, ताबरे नौर॑ पोगंदंते, पोत्यऋलजर  पोदंदंते [पल ताछुगेय॑ पोद॑दते 
पुर्व॑ किविय॑ पोददंते] मुगिल्नेलन पोर्द्द॑ते, नक्षत्र मेरुवं पोर्दंदंते, पतंग सूर्यन 
पोददंते,& आप्तागमपदार्थ गछ्लूछ पोदु गयिल्लदिर [त्रह्मचारि तन्नोछिंतेंदं] ॥ 
अर्थ-तब वह ब्रह्मचारों मन में विचार करने लगा कि जसे तालाब में कमल पानो से 
अलग रहता है, जेसे नीच लोग सज्जनका त्याग कर देते हैं, इस हो प्रकारसे भव्यसेन ग्यारह 
अग का पाठी होने पर भी उसके मर्म से बहुत दूर है। जसे आकाश में नक्षत्र दीखते हुए 
भो आकाश से पृथक रहते हैं, पतग सूर्य की ओर उड़ते हुए भी सूर्य को स्पर्श नहीं करते, 
इसो प्रकार ये आप्तागम को जानते हुए भी उसके प्रभाव से अछुते हैं ॥१६९॥ 
वनस्हम सरियोढ्ग बे- 
विन गोह योक्तिनिदनकनोह तंपं में । 
दिनियोकछ भव्यरोदुछपं 
धनमागिरलरसि तोछलु वातने>< गांपं ॥१७०॥ 
अर्थ-जंसे वृक्ष आकाश में रहते हुए भी उसे स्पर्श नहों करता, पकी निबोलो का बीज 
छिलकेसे अलग रहता है, इसो प्रकार संसारमें अनेक अभव्य होते हैं जो कि ज्ञिनधमंका संयोग 
मिलने पर भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं ॥१७०।। 
किसुरि जिनरूप सा- 
डिसि पुजेसेयु' करिल्ु बु माणद तेरदिं । 
वसुधेयोद भव्यरु वा 
जिछुवोड़े जिनरूपनेस्देयु पोल्लेनिपर ॥१७१॥ 





# पोन्‍्नु मा णिकम पोदरत (ग)... 
>< तडेयद रसुतातने (ग) + वसुम/तयोलदुर्जनरु पेश्ववंडेदु तम्म सहजम बिट्टपरे (प्रो० १०) । 





वी िकत.किलल-त-+- ०० 


६६८ 
अरय-जैसे तांबे को मु का दूध-दही से अभिषेक कियां जाय तो वह फट जाता है, 
उसो प्रकार अभव्य लोगों को जिनेन्द्र भगवान का उपदेश अहितकारक हो जाता है। जंसे 
समुद्र में आकर मीठा पानी भी खारा हो जाता है, बसे ही अभव्य लोग जिनरूप धारण 
करने पर भी वे कर्मों की निजरा नहीं कर पाते ॥१७१।॥ 

(अईररिं) “संस्कारशतेनापि न गुणडः कुछ मायते”' एंव वाक्ययद (उते- 
मिथ्यादष्टि गठ्ठमभव्यर तम्मनेनितु समरिदो्ड नड़ेदो्ड प्रसिद्धरादोई 
निरंतरसुखप्राप्तरल्लें बुदं तन्नोल्ू बगेयुत्तु उंडुरुक्विभद्टाकर सम्यक्वमना- 
र्यलेंदु अवरल्लिगे बंदु अवनोंडे नोडे ॥१७२॥ 

अर्थ-इसो प्रकार 'संस्कार शतेनापि न गुण्ड: कु कुमायते-।' यानी-गोल पत्थरको पका 
भी दिया जाय तो भी वह रोलोरूप नहों हो सकता । 


इसी के अनुसार मिथ्याहृष्टि अभव्य जीव जिनेन्द्र भगवान का उपदेश कितना ही सुने 
या जिनलिग धारण करे, तो भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । इसलिए उसको 
कभो आत्म-सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकतो । एकादश अंगोंके पाठी होकर भी अभव्य रहना 
कितने आइचरय को बात है ! इसोलिये मेरे गुरु ने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया । मेने स्वयं 
अपनी आंखों से देख लिया, कि यह कंसे है। अब मुझे उण्डरड़ भट्टारक को भो परीक्षा 
करनी चाहिये, जिन्हें गुरु ने आशोर्वाद दिया है । 
यह सोचकर वह क्ष॒ल्लक उनके पास आया ॥ १७२॥ 
तडेयदे विद्येगद्िंदा 
गड तगुणेय निरुपयं नोणं गढ्लनोप्पं । 
बेडदिद पसिय पुल्गह 
नुइुगद तां पडेदु पलबुम ततरक्षणदोत्रू ॥2८ ॥१७३॥ 
अर्थ-उसने आकर अपनो विद्या के बल से वहाँ अंकुर, मक्खो, मच्छर, खटमल, पिस्सू 
अ.दि बना दिये और उनका मर्दन करना (मसलना)प्रारम्भ कर दिया ॥ १७३॥। 


न 





>( फलदते अभव्यरुमनिसादिदोड दर्शनदोल्‌ हृढरल्लरंटु, अल्लिद मु बुरुलि भट्टा रकर सम्यव्त्व 
मना र्य्यलेदु मवरिद वोवरिये बदु निद्र य पडेएु (ग)। 





६६६ 
इस्पेगढं मेट्ठ्त्त 
परियत्तु पसिय पुरु्गढं तगुणेगढ् । 
पेरत नोरसुत्त में 
य्यरियदे कोलुन्‌, नोणंगढछं निदंयेयि ॥१७४॥ 
अर्थ-उन त्रस जीवोंके ऊपर वह्‌ फिरने लगा और खटमलों को पकड़कर बाहर फेंकने 
लगा । मक्खियों को पकड़ कर उन्हें मारनेका अभिनय करने लगा ।॥१७४॥ 
इप दुमदनु डुरुद्धिभद्ारककडु (तम्मोछिंतेंदर ॥) ॥१७५४॥ 
अरथ-जब यह ब्रह्मचारी ये चे्टाये कर रहा था, तो मुनि ने लेटे-लेटे ही उसे देखा । वे 
तत्काल उठकर उस क्षुल्लकके पास आये और बोले-अरे भाई ! तुम इस वेषकों धारण कर 
यह निद्य कर्म क्यों कर रहे हो ? क्या तुमने जिनागम को नहीं पढ़ा ? हिसा करके इस वेष 
को क्यों लब्जित करते हो ? ॥१७५॥ 
इदु पल्निदु मेन्निरें 
बुदनरियद्‌ मंय्गे पूसिकोय्वुवु मक्‍्कव्लू । 
पद्पिंदे मत्ते मिथ्या 
त्वद पुदुषि खत्लरुमशुभकमगढुमं& ॥१७६॥ 
अर्थ-वे मुनि मन में विचार करते है कि जेसे अज्ञानी बालक टट्टी पेशाब करके उसमें 


हाथ डालकर मु ह ओर शरोर में लगा लेता है, उसे ज्ञान नहीं रहता है, इसी तरह अशुभ 
करके उदयसे मिथ्यादृष्टि जोव हिताहितका ध्यान नहीं रखते और दोधघं संत्तारो हो जःते है । 
शुभकरमंगलंदु नेगलछवुदाबुदु चोद्यमेंदु भगेदात नोछाद निष्करुणतेगे 
(नाडेयु) कोकरिसि (ब्रह्मचारि यल्लिगे मेल्लने पोगि प्दुवचनग््लिंदितेंदर ।+ 
अर्थ-शुभकर्मके उदयसे जिन्होंने मनुष्य जन्म धारण किया है, ऐसे इस ब्रह्मचारोको यदि 
उपदेश दिया जायगा तो इसे ज्ञात हो जायगा और यह धर्म धारण करेगा, अत: इसे सम- 
भाना चाहिए। यह सोचकर भट्टारकू उस क्षुल्लकको दयामय धर्म समझाने लगे ॥१७७॥ 


# पृदुवि कोलेये बे लगें सुखमागिक (ग)।. न 
+ बेगमवरल्लिगे बंद तेदर्‌ (ग) । 


६७३७० 


दयेयिल्लद सद्धमंमु 
नयमिल्लद पतियुमात्मनिल्लद तनुवु । 
जयमिल्लद कालगमु 
प्रियमिल्लद बिंदु मोप्पलारवु जगदोछू॥१७८॥ 
अर्थ-हे भव्य ! ध्यान पूर्वक सुनो । जहां दया नहीं है, वहां धर्म नहों हैं । जहां अपने 
पति पर विश्ववास नहों है, वहां पत्नोत्व नहीं है। शरोर के बिना आत्मा नहों है। जहां 
जय नहों वहां युद्ध नहीं है । जहां प्रेम नहीं, वहां मित्रता नहीं है । जहां ये बातें नहों हैं, 
वहां कीति और शोमा भी नहीं है । अत: सारांश यह है कि जहां दया नहीं है, वहां धर्म 
भी नहीं है और मनुष्यभय को शोभा भो नहों है ॥१७८।। 
जिनधम मेबुदिदु जे 
वनिकायक्कार्म मात्महितमघकुल जी- । 
वनिधिबडवानलं स- 
ज्जनवंद्य॑ सुत्रतेकनिधि ग्रुणनित्धयं ॥१७६॥ 
अर्थ-- जन धर्म सम्पूर्ण जीबोंका हित करने वाला है, पाप को हटाने वाला है, संसार 
रूपो वड़वानल को शान्‍्त करने वाला है, सुब्रत का भण्डार है, सम पूर्णगुणों से परिपूर्ण है । 
जननि सहोदररिष्टर्‌ 
वनिते सुततंदे केटयरें विनिबस्में । 
मनमोल्दु महाजिनरू- 
पने पो4िदयेंदोडखिल भूमंडलदोत्छ ॥१८०॥ 
अर्थ-पह जनध्मं हो उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम माता-पिता बहन-भाई, मित्र, स्त्रो, 
पुत्र आदि अनेक प्रकारको सम्पत्ति, तथा इन्द्रियजन्य सुखको देनेमें जमा समर्थ है, वसा अन्य 
कोई धर्म समर्थ नहों है । यह सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख शान्तिके लिए जननो के समान है । 


इन्नु निन्‍नंतु धन्यरु माग्यरुमित्लद्रिंदे केवल वीरदि' जिनरुपं पोदि- 
दयिन्‍न लसनागद ग्रण३तरं पोदिपरमागममन्.दुबुदु ॥१८१॥ 
अर्थ-इसलिये भव्य ! संसारमें तुम्हारे समस्त धन्य मान्य पुएष इत्रे स्वोक्ार करते हैं। 


६७१ 
तोयंड्ूर बोर भगवानने जो रूप धारण किया था, उसोमे कल्याण होगा । इसलिये तुम इस 
पाप-कार्य से विरक्त होकर अहुन्त भगवान द्वारा प्ररूपित मार्ग को अंग कार करके जेन७्मं 
को धारण करो । श्रद्धान के साथ परमागम का सनन करो, अधमम का त्याग करके दयाधर्म 
हृदय में धारण करो ॥ १८१॥ 
परमागमदि दल्लदे 
निरुतं सद्धमंमरियवारदु धर्म । 
दोरे कोंदीइल्लदक्षय 
सिरियु बे सारलरियिदतिशयदिंद ॥१८२॥ 
अर्थ-विना परम.गमके जाने धर्म का ज्ञन नहों होत। । जब धर्म का मर्म समभमें आ 
जाता है, तब अक्षय सुख के प्राप्त करने को सामग्रो प्राप्त हो जाती है और मोक्ष-सुखका 
साधन मिल जाता है । इसलिए आगम का सनन करना चाहिए, धर्म अधर्मका ज्ञान करना 
चाहिए और परमागम का अभ्यास करना चाहिए ॥१८२॥ 
अदुकाग्णदिंदागममनोदुवृदु; परमागममनोदिदोडल्लदे दयामृलमप्प 
धर्ममनरिय ल्वारदु; नीं निर्दयरंते जीवंगछग बाधेयं माइवेडेने त्रह्मचारियिं 
हेद 0) ॥१८३॥ 
अर्थ-अतः आगम का पढ़ना, मनन करना आवश्यक है । विना मनन किये दया-मुलक 
धर्म का ज्ञान नहीं होता । दया मूलक धर्मको कभो नहों भूलना च.हिए । अतः छोटे जीवों 
को भो कभी बाधा नहों देनो चाहिए। तुम छोटे जोबोंको जो वाधा दे रहे हो, यह बात 
तुमकी उचित नहों है । 
इस बात को सुनकर ब्रह्मचारों कहने लगा--॥१८३॥ 
तनुव॑ तपदोल्क दिसि 
बनितेयर तोरदिहत्रेयो८्ठसुखम के । 
मने किडिसि मेले सुखम 
सनदोतछबयसुवने गांपनद नादखिर्‌ ॥१८४॥ 


+ जोवदयविल्लद तपम्‌मोप्पदु नि.करुऐेगलते प्राणिवधेय माडलागदु जिनधमंमेबुदु जिनधमंम्‌ 
जिनागमम नी मनदोलभावित्ति जिनमतमतने तिब्बपिडिदु नडेबुदु दयेयिद (ग)। 


६७२ 
अर्थ - महाराज ! शरीर को सुखाकर स्त्रो-वच्चों को त्याग करके सुख मिलता है, इस 
पर विश्वास नहीं होत्व | यहां तपस्या करके इस लोक के सुख को 2क ॥ कर परलोक के 
सुख की इच्छा करना कया मूखंता नहों है ” परलोक किसने देखा है ? ॥६१८४॥ 
एंबुदु (उंडुरुह्ठिभट्‌टार्का तेंदर:--) ॥१८५४॥ 
अर्थ-इसके उत्तर में उण्डुरुड़ भट्टारक कहने लगे ॥१८५॥ 
नेरे निन्‍न वेन्ननेनों 
दरिये नीनिनितरिदे बेन्निल्लेबा । 
परिवारतनदिंदेनें 
दरियदे गछपुरर नुडिगढछं केकोलछ॒वा ॥१८६॥ 
अर्थ-हे भव्य ! क्‍या तुने अपनी पोठ देखो है ? अगर नहीं देखो है, तो पीठ है, यह तूने 
कंसे निकचय किया । दूसरों के कहने पर हो तो तने पीठ का विश्वःस किया है ॥१८६॥ 
नीं निन्‍न कण्ण पापेय 
नुन्‍्न तियिदरियदनितरि पापेगल्लि 
ल्‍लेननल्कक्कुमे गुणमं-- 
भिन्‍न गुणन बदनितरिं दिल्लेंवा ॥१८७॥ 
अर्थ-इसी प्रकार तेरी पापी आंखें कभी नहीं देख सकतों । पापी लोग सद्धमं को नहीं 
जान पाते, अत: धर्म को छोड़कर अधरमंको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पुर्व जन्मके पापों 
का उदय होता है ॥१८३॥ 
नीं निन्‍न ताय वसिरोह्ध 
नी निदु दनीगछरियेयेंवनितरोद् । 
मानितगुण पुसियेंबा 
नीनरियदोइनितर्रि परत्रेयमिल्ला ॥१ ८८॥ 
अर्थ-तुम बताओ कि तुम माँ के उदरसे उत्पन्न हुए हो या कहों आकाश से आये हो ? 
यह तुम कंसे सिद्ध करोगे कि तुमने अपनो माता के उदर से हो जन्म लिपा है। तुम्हारे 


-- पेल परम (ग)। 


६७३ 
जन्मसे पहले हो तुम्हारे पिताका देहान्त हो गया था ? यह तुम्हें कँसे पता चला। तुम्हारा 
माता कहतो है, इसलिये पिता का विश्वास किया | इसो प्रकार जितागम कहता है, इस- 
लिये पुष्य-पाप, धर्म, अधर्म, लोक और परलोक पर विश्वास रखना चाहिए ।१८८। 

एंबुदु व्रह्मचारि [यितेंदं ॥] ॥१८६॥ 

मुरलोक-सुख तपदि 

दोरकोब्टगंदोदु पे्ट वुदल्लदे सत्तर्‌ । 

सुरगतियिद॑ वंदो- 

पिरे पतछदरे नीमिदेके परमुंटेंबिर ॥१६०॥ 

[एने मुनिन्द्रोत्तम]+ रितेंदं ॥१६१॥ 

[दृरदोश्िपापहणप्त 

नारान्‌, कंडरोल्रे कुछ॒दिदोड । 

धारिणेयोछूरिद पतवर्‌ 

सुरगरणबंग वोडोदिनोक पुसियं टी ॥१६२॥ 

अमवासयंद लोक 

हिमकरन काणदनितरिं शशियिल्ला । 

श्रमेयिंदें निनतिदु 

प्पमदोछृपक्क जिनरनरियदिरे जिनरिलला ॥१६३॥ 

शशियिद पनमवासेय 

वसदि काणल्क बारदंतिरे जिनरु । 

वसुधेयोद्तिद परिदु 

मिसुकुत कलिगालदेसकरदि तलेदोरर्‌ ॥१६४॥ 

अर्थ-इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मचारी बोला-महाराज ! यह कहिये तपद्चचर्या से देव- 
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+ एबुदु मु डुढलिभट्टा रक (ग) । 


६४ 


देवगत मिल गई है ? आपके सम्बन्धियों में से क्या ऐसा किसी ने आकर कहा है ! 
मुनिराज बोले-भव्य ! यह बताओ। चन्धमा यहां से ९८० योजन है । वहां पर उसे 
ग्रहण लग गया । बय। वहां जाकर तुमने देखा था ? कोई वहां जाकर देख करके आया 
है ? या लोगोके कहने पर विश्वास कर लिया, या ग्रहण लग गया, यह कहना भूठ है ? ग्रहण 
लगेगा या लग गया, ऐसा ज्योतिषी लोग कहते हैं, तो क्या उनका कहना असत्य है ? शुक्ल 
पक्ष में चन्द्रमा दीखता है, किन्तु अमावस्या को चन्द्रमा दिखाई नहीं देता । तो क्या उस 
दिन चन्द्रमा का अभाव है ? इसो प्रकार चतुर्थ काल में धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान होता 
है, किन्तु पंचमकाल में धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता । तो क्या मोक्ष का 
ही अभाव माना जायगा ? ॥१६९-१९४।॥ 
[एंबुदुमंतादोडे]+ निम्मागमदोल्तू पेछूद मूरु कोंकगढ नाव पोत्तिदपं 
पेलुमेने ॥१६४॥ 
अर्थ-आगम में तीन लोक का वर्णन आया है। वया तुमने उसका मनन नहीं किया ? 
उसे मै कहता है, सो सुनो-।।१९५॥। 
अंबरदं।तछू शशिदिनिकर 
विंवमनार्ताल्िद पोत्तु कोंडिदश पे । 
ल्िविल्ल्दे लोकत्रय 
विव॑ तन्न स्वभावदिं नेलसिक & ॥१६६॥ 
अर्थ-ढाई द्वीप के आकाद में सूर्य ओर चन्द्रमा सदा गमन करते हैं। कया तुम्हारे 


बाप दादाने गमन करते हुए देखा है ? क्या यह भूठ है ! मध्य लोकमे वे प्रकाश करने वाले 
हैं, क्या ये किसोने बनाये हैं ? शास्त्रों में लिखा है कि ये स्वभाव से गमन करते हैं तो क्या 
यह भूठ है ? ज्ञास्त्र कहते हैं कि ये अनादि से हैँ, तुमने इसे सत्य केसे माना ? ॥१६६॥ 


[मत्तं परमागम्त पुसियेंबेयष्पोड़ी सिद्धांतदोछ पेछ्ेपट्टगशित चोयिसंगढ्लके 
तप्पवद रिंदोंदु पुसियनवेडेंबृदुमं तप्पोड़े निम्मागमदोत्न पेट्ेपट पह़द्रव्य सप्त- 
तत्त नवपदार्थ ५चास्तिकाय मेंबिवु मोदलाद पलवु तल्वंगढदिटमे पढ्िमेंबुदु 


+ अते ता (ग)। ७ नेलसिदंवु (ओ० क०) । 


रछ5्‌ 


उंदुरुक्लिमद्ारकर्रितेदर ।]-॥१ ६७॥ 
अर्थ-पदि निनेन्द्र देव को वाणो असत्य मानेंगे और यह कहेंगे कि सूपे-चन्द्रवा ऐपे 
नहीं हैं, तो आगम भूठा हो जायेगा । फिर स्वर्ग, नरक, सूर्य, चन्द्रमा, तारे सब भू: हो 
जायेंगे । आगम को भूठ मानने पर आगम में कहे हुए षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, 
नौ पदार्थ भूठे हो जायेगे । इसलिये जिनेन्द्र देव के कहे हुए आगमको सत्य मानकर उनमें 
प्ररूपित सब बातों पर श्रद्धान करो । इसोसे तुम्हारा कल्याण हो सकेगा ॥१६७.। 
खरकरनुषम तोरेदु तण्णेदनप्पोडमिंदु तण्पन- 
च्चरियेने विट्ठु॒ तीत्रकरनप्पोडवोप्पु वाधिसंकुलं । 
परिहरिसिर्षो्ड जलमनिंद्रनगं नेतेयिंदगल्तो् 
परमजिनागर्म मरुक तप्पुगुमे वसुधातक्राग्रदोत्ू ॥१६८॥ 
अर्थं-अग्नि उष्णता को नहीं छोड़ती, पानी ज्ञीतलता को नहों छोड़ता, सुरज अपनों 
तोब्ता को नहीं छोड़ ता, समुद्र अपनो मर्यादा को नहों छोड़ता, चन्द्रमा अपनी शोतल ताको 
नहीं छोड़ता, इन्द्र अपने पद को नहीं छोड़ता है । ये सब बातें ज॑से असत्य नहीं हैं, इसो 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकों वाणी भी असत्य नहों है। उसे असत्य कहने वाला मनुष्य सूर्ख 
हो माना जायगा ॥१६८।॥। 
एंबुद' कित्रिय पालेय, महानदिय समुद्रद, गजदंतपवतद मेरुविन, पात्तिन 
पोक्िन, माणिकद कांतिय, निषधद विदेहद जित्तेय+ वज्ञय, मोतेय केच्चल, 
मरन किच्विन, बेल्लदसब्रिय, सिहद केसरद, गजददंतद, ततछदरखेप, पुव्रिन 
नोपसल, कणणपापेय, स्तनद चूचुकद बसिर बासेय, कूटदंते महापुरुषर- 
सम्यक्त् दोछाद कूटमुमतिशमेंदु उण्डुरुक्विभद्वारकर सम्यक्तवक्के मेच्चिमन- 
दोलू पोडेमट्ट मत्तं क्षमेयिं परिक्षिसलेंदु ॥१६६॥ 
अर्थ-इसो प्रकार तुम्हारे आगम में महानदी गगा, सिन्धु आदि नदो, लवणोदधि-कःलो- 
दधि आदि समुद्र, मेर पर्वत, गजदन्त पर्वत, निषध पर्वत, विदेह क्षेत्र, बहुर्ण खचित पव॑त 








- एबुदु मतादोड़े निम्म देवनप्प वर्धमानस्वामियु पेलद पचास्तिकायादि पदार्थगनल दिटम 
पेलिमेने (ग)। + चित्तेय (ग) | 
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आदि प्रसिद्ध हैं। स्तनमें रहने वाला दूध, काष्ठमें रहने वाली अग्नि, रस गुणमें रहने बाला 
स्वाद, सिंह के बाल, गज दन्‍्त पर्वत, नोचे का भाग ये सब पापी की आंखों ने कभी नहों 
देखा । महापुरुषों ने जो वस्तु जेसी है, वेसी कह दी है। उस पर पूर्ण विश्वास रखना 
चाहिये । यह सम्यकत्व का माहात्म्य है । 
ब्रह्मचारो यह सुन कर गाढ़ श्रद्धा वाला सम्यक्त्वी हो गया । उसने श्री उण्डुरुलि के 
चरणोमें गिरकर क्षमा मांगी,कि भगवन्‌ ! मे तो केवल आपके सम्यक्त्वकी परीक्षा ले रहा था। 
पहिदिरनरियद्वोल्‌ 
मेट्टवुदु कालोछाद केसरेल्ल मे । 
लोटिद तेरदिं पत्तिदो 
डोहचयिंदिद गजरि गर्जेंसदिनिसं, ॥२००॥ 
अर्थ-अज्ञानो लोग कपड़े पहननेके बाद कपड़ोंके नीचे कया रहता है, यह नहों जानते । 
उनके पांव के तले कोचड़ लगने पर उन्हे मालूम नहीं पड़ता । पाप के तोब् उदय होने पर 
वे अपने अवगुणों को नहीं पहचान पाते । जैसे मेंढक कोचड़ में टरं टर करके समभता है 
कि इस कोचड़के समान ओर कुछ नहीं है, इसो प्रकार पापी लोग भी पापके उदय से अपने 
ज्ञानका अभिमान करके पापका संचय करते हैं। अतः जब तक सम्यकत्व के साथ ज्ञान और 
चारित्र न हो, तब तक द्वादशांग का पाठी होने पर भी अकेले ज्ञान से जीव का कल्याण 
नहीं हो सकता ॥॥२००॥ 
मेल्लने कुष्टि८८दु तम्मं पेररारानु' तागि विद॑रेंदु तम्म॑_ताबे निंदिसि- 
कोंडु प्राणिहितमप्पुदरि देवोद्वत, मेल्लने नोडि पोगिमेने मनदोछाद दयेगे 
मेच्चि दल्दुदिव्स ॥२०१॥ 
अर्थ-मेने गुरुदेव को बड़ा कष्ट दिया है। वह मुनिराज के निकट बेठकर प्रायद्चित्त 
करने लगा-मैने संकल्पो हिसा को है, मुझे पाप का बन्ध अवश्य हुआ है, इस प्रकार उसने 
अपनी निन्‍दा को । 
मुनि उसको दया भावना को देखकर मन में बड़े आनन्दित हुए ॥२०१॥ 


आनिपेंयूछदूति 
नीनेन्न॑ वगयदुद्धतिक्केयोछिदें । 
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नीनेलेंदल्लिदमि- 
मानंगिडे जड़िदु बडिदुकेडेनू कुबुदु ॥२०२॥ 
अर्थे-ब्रह्मचारी मन में सोचने लगा-कि मैंने इनके प्रति अब तक अज्ञोमनोक व्यवहार 
किया है और प्रइनोत्तर किये हैं। यदि इनके स्थान पर और कोई मुनि होता तो संभव है 
वह मुझे बाहर निकाल देता । किन्तु इन्होंने कितनों ज्ञान्ति-पूर्वंक मुझे समझाया है और 
किसी प्रकार का आवेश नहीं दिखाया । धन्य है इनकी शान्ति, धन्य है इनको दया ओर 
धन्य है इनकी क्षमा ॥२०२॥। 
मनदोछकछनितप्पोड मुनिसिल्लदे तां पापमिरूग&प्पुदरि' ब्रह्मचारिगे- 
तम्मिदेंडेयनित्तु क्षमेगोंड मत्तोंदडेगे पोपुदु' करमाश्चय बदटठु॒क्रतकरोपम॑ 
बिदूट तनोकाद कृतकमेल्लमं पेछ॒दु ॥२०३॥ 
अर्थं-इनके मन में तिल मात्र मी क्रोध को छूटा नहीं है, ये पाप-भोरु हैं। इतनों 
उद्ण्डता दिखाने पर भो इन्होंने कितनी शान्ति रक्‍्खों। इस प्रकार निन्‍दा करते हुए यह 
विचार कर कि अब दूसरी ओर जाना चाहिए । उसने ब्रह्मचारो वेष को छोड़कर अपना 


स्वाभाविक क्षुल्लक वेष धारण कर लिया। तदनन्तर उसने सुनिराज के सामने अपने सब 
सत्य समाचार सुना दिया ॥२०३॥ 


करमादरदि' भक्तिय 
भरदि' मेय्यरियदामुनींद्रनपादां- । 
बुर्हक्के विनतनादं 
सरसिरुहदक्कल्टिगठव्टकरि दरगुववोलू ॥२०४॥ 
अर्थ-अत्यन्त भक्तिपूर्वक उन मुनिके चरणोंमें मस्तक टेककर वह उनके चरणोंकों पकड़ 


कर वार-वार नमस्कार करने लगा । मानो कमलमेसे भ्रमर वार-वार उड़कर पुनः कमलमें 
आता हो ॥२०४॥ 

अंतु [>वंदिसि मुनिमुप्तभद्टारकर प्रतिवंदनेयं पतूदु मरुदिवर्स र्रति- 
महादेवियोत्टादमुढ्टप्टिलमनारयलेंदु तत्पुरद मूडणदेसेग बंदु विद्येगढ् नेनेदु 


% मेच्चि तानवर (ग) । 


ष्ज्द 


धरिसि विग्वशेयिं ॥२०५॥ 


अर्थ-मनमें अत्यन्त आनन्दित होते हुए उसने अपने गुरु घुनिगुप्त भट्टारकको प्रतिवन्दना 
उनको कहो । दूसरे दिन अमृददृष्टि अंगमें प्रसिद्ध रेवती रानौको परीक्षा करनेके लिए मथुरा 
को पुर्व दिज्ञा में आकर उसने अपनी विद्या को स्मरण किया ॥२०४५॥ 


वरकमंडलमोप्पे हस्तदोल्लजेपेत्तिरे बेह्ि. यु- 
त्तरिग जन्निवरं बेडंगव्टवट्टु बालदिनेशन । 
तिरे तनुच्छति नाडे शोभिसे हंसे र॑जिसि तोरे भा- 
भुर चतुवंदनं विराजिसे धात्रिगच्चरियुप्पिनं ॥२०६॥ 
अर्थ-अत्यन्त सुन्दर सोने का कमण्डल और चांदी को छतरी हाथ में लिये, गले में 
यज्ञोपवोत धारण किये हुए, बाल सूर्य के समान अपने शरीरको दीप्ति फंलाते हुए, हंस पर 
सवार होकर अपने चार मुख बना लिये । जनता को आइचरय्य करने वाला ऐसा रूप धारण 
करके वहां आ गया ॥२०६॥ 
द्रह्मनरूपं केकोंडु महाविभूतियिदिणदुमापोक्क लोछादके श्रावक्र 
संशय श्रावकरू- केव्पयिल्लद श्रावकरु नामश्रावकरु चर्चाश्रातरकरु 
यशोथि श्रावकरु कुमति श्रावकरु कार्योथि श्रावकरु (पोष[?]श्रावकरू ]>८ 
मोदलागे कल्लेय ० विलयुमाग डॉबरबीडं तोरे पय्यंत व ब्टक्छरवं पचेयोवनोवन 
मिगे परिदेय्दि पूजिसि पोडेमइत्तिपन्नेगं पो> लोछाद जनदुलिपुमं परय रवरमुम 
[माइदेव्टनेय नेलेयोछू] रेवतिमहादेवि वेरसु नाल्‍कृसासिर मुकुटबरद्धारिं' परि- 
बृतनागियोट्ोलगं गोहिद वरुणमहाराज केछदाश्चय बह्दनन [कलदोल्टिदवर 
विन्नपमेंदिनेंदर ।+ ॥२०७" 


अर्थ-इस तरह ब्रह्मा का रूप धारण करके आया । साथ में पुरा आडम्बर था । पूर्व 
दिज्ञा में आकर बेठ गया । मथुरा को जनता ने बड़े आइचयय के साथ देखा कि ब्रह्मा का 


-“ पोल लोलगरा श्रावकरु मिश्र श्रावकरु (ग)। 
५ सघातश्रावकरु , चर्चा श्रावकरु , कार्याथिश्रावकरु गुप्त श्रावकरु , मत्राथिश्रावकरु , (ग) । 
+ विश्न पमेदोद॑नितेंद (ग) । 
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पूर्व दिशा में अवतार हुआ है। संशयालु श्रावक, बुद्धि-होत शक्रावक, नाम श्रावक, चर्चा- 
श्रावक, यशअर्थो श्रावक, कुमति श्रावक, कार्या्थों श्रावक, गुप्त श्रावक, मंत्रार्थो श्रावक, 
मिश्रश्नावक, तवोन श्रावक ये समो नगरके बाहर एकत्र हो गए, जेसे नट का ढोल सुनकर 
लोग इकटठे हो जाते हैं । ओर वे प्रातः हो स्नान करके ब्रह्मा की पुजा करने लगे । गाजे 
वाजे के साथ उनको अचंना को, प्रदक्षिणा टी, यथेच्छ फल चढ़ाये ओर अपने भाग्य को 
सराहने लगे कि आज हमने ब्रह्मा के दर्शन किये । 
मंत्रियों ने राजा वरुण के पास जाकर ब्रह्मा की प्रशंसा को । तब राजा वरुण अपने 
चार हजार मुकुट-बद्ध राजाओं के साथ दरबार में विराजमान था। इस बात को सुनकर 
राजा को महान आइचय हुआ । बहुत से दरबारों भी राजा से ब्रह्मा के दर्शन करने का 
आग्रह करने लगे ॥|२०७॥ 
सरसिजञासनिंदु नम्म पोछल्गे देव महोत्सव 
बरस तन्‍न निवासदि' पोरमददु तन्‍न परिपरह । 
बेरस दुन्दृभिनादमोप्पिर रागदिं मनमोल्दु भू- 
सुरर पड़े कतिसत्तिर बंदु मेमेयोकिदपं& ॥२०८॥ 
अरथ-वे वरुण राजा से कहने लगे-राजन्‌ ! आज हमारे उद्यान में ब्रह्म देव अपने 
महोत्सव और आडम्बर के साथ अपने निवास को छोड़ कर अनेक गाजे-बाजों के साथ देव- 
मानवों सहित अनेक ब्राह्मणोंके द्वारा स्तुति किये जाते हुए आकर विराजमान हैं ॥॥२०८५॥। 
एंबुदु' [अरसनाश्चयबट्टु] रेवतिमहादेविय मोगम नोडि ॥२०६॥ 
अर्थ-राजा इस बात को सुनकर आइचयं-चकित होकर रेवती रानो के मुख की ओर 
देखकर कहने लगा ।।२०६॥ 
सरसिजगर्भ गढमा 
पुरकके बंदिदनेंदोडिन्नम्मिदं । 
पिरियपेरराबगवोड़े 
धरेयोत्ग नम्मंतु नोड नोंतवरोछूरे ॥२१०॥ 






हि ए ब्रह्मतोकदिद ता ब्रह्म बदु देव पृण्योदर्याद । 
द ब्रह्मवे रसु जिनवेल्ल श्रांति नेरेदु नोडे मृढण देसेयोल्‌ ॥ इृदंप (ग) । 


द्द० 
अर्थ-हे प्रिये ! ब्रह्मा इस नगर मे आये हैं। बहुत से लोग उनको पूजा-दर्शन करके 
अपने मनुष्प जन्मको सार्थक कर आये है। हमसे मो वे बड़े-बड़े विद्वान्‌; जो कि दहंन-पृजा 
करके आये है, उनको प्रशंसा कर रहे है । चलो, हमें भी उनके दंत करने चाहिए ।२१०। 
(नावापरमेश्वररं पूजिसि पोडेमट्टु बर्षमेछेमेने रेवति महादेवि नृपन 
देवतामूहकके कतलुकक्विसि नक्कितेंदछ)+ ॥२११॥ 


अर्थ-प्रिये ! चलो, परमेश्वर की पुजा करके मानव-जन्म को कृतार्थ करना चाहिए । 
तब रेवती रानी अपने पति को देवमृढ़ता को देखकर हँसने लगी और कहने लगी ॥।२११॥ 


ई जगद नरमौत्यय लि 
पूजेगे मायावियोवनतियोछं नि- । 
व्यौजदेल तोडदु -खेचर 
राज मेण व्यन्तराधिपं मेणेनिसं ॥२१२॥ 
अर्थ-नाथ ! यह पंचम काल है । इस कलि काल में कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता । एक 
ब्रह्मा हो गया है। यह कोई विद्याधर या व्यन्तर होगा, जिसने अज्ञानो लोगों को अपने मत 
की पुष्टि करके उन्माग्गमे ले जाने के लिए यह ढोंग किया होगा । यह कोई ठग है। जनता 
की मान्यता पर आप विश्वास मत कोजिए। इस कालमे अन्धविद्ववासो लोग बहुत मिलेंगे। 
जो जिनेन्द्रदेव, गुरु और श्ञास्त्र का महत्व नहों जानते, वे मूढ़ता मे पड़ जाते है ॥२१२॥ 
माडिकोंडिदपं (देवसिन ब्रह्मनेंदु निश्चयिसिनंवरलवरडेम्मागमदोत्ूप्पोड़ 
कालमवसपिणियंवुदिकालद मोदलोछादि इहानेंव प्रथमतीथेंश्वर्नादना पर- 
मात्मनुमंद मोक्षलक्षिम)# योव्ठकृडिदरनेंबुदुमरसं पोगदिदनन्नेगमित्तल कृत- 
कब्रम्ह ॥२१३॥ 
अर्थ-इसे देव या ब्रह्मा मानकर इसको पूजा कंसे की जाय । इस कर्म-मूमि के आदि 


में आदि ब्रह्मा कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं। अत: वे पुनः संसार में नहीं 
आ सकते । यह वास्तविक ब्रह्मा नहीं है, बल्कि कृत्रिम ब्रह्मा है ॥२१३॥। 


+ एबुदु मस्सन देवतामूइकक रसि नगुतितेदल (ग)। - मनतच्चि (ओ० क०) 
 अवमिणेकालदोलू आदि ब्रह्म नादपरमेइव रनु मुक्ति (ग)। 
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अतररिरेन्नदे पहण 
दवेरल्ल वंदरेन्न नचिसलत्यु । 
त्सतर्दि रेबतिदेगिय 
विविधगृणाभरणे वंदल्विल्लनुनयदिं ॥२१४॥ 
अर्थ-क्षुल्लकने देखा कि मथराके सभी श्रावक श्राविका यहाँ आगई, किस्तु गुणनिधि 
रेवतो रानो नहों आई। यह देखकर उसे बडा आइचय हुआ ॥२१८।॥। 
(एंदु विस्मयंवट्ट) तंद्रोप्नुपसंहरिसि मरुदिन दक्षिणवागक्के दंदु को तुक- 
मप्पिन+ ।'११५॥ 
अर्थ-उमने अपने ब्रह्मा रूप का सवरण क्या (र्मेट लिया) और दूसरे दिन दक्षिण 
दिशा मे जाता है वहां पर पहुँच कर एकू आइचयंजनक कौतहल किया ॥२१५॥ 
गेःलक कोस्तुभहारमोप्पे गदय कोंदडम शंग्वम 
वरचक्रायुधषम चत॒भजदोछं चेल्ाग नोलाहिय॑ 
निर्दहच्छनि शोमिसत्तिरे उिभषत्नातमेनं मतों 
हरमागर्गरई 4राजिसे महीचक्र' मन गोछदनं ।,२१६॥ 


अरभं-गलेमे कौरतुभमणिका हार पहने हुए, हाथमे गदा और चक्र लिए चार भुज'ओसे 
युक्त बन गया उम्का शरीर नोले पर्व4के समान सुशोभित था। उसका शरौर अनेक प्रकार 
के आभरणो से सओभित था। गरुड पर विराजमान था। उसने जगत के लोगों के लिए 
अत्यन्त आकर्षक रूप धारण किया था ॥२१६॥ 


दसियिनोपिरे तोयरु 

हासने मोदलागे तन्‍न कातेयरीरे । 
गछासिव्मत्तीरे 

पद्धासिवंमकुटवद्धस निले केलदरोढू ॥२१७॥ 


अर्थं-उसके साथ १६००० स्त्रियाँ थों, १६००० मुकुटबद्ध राजा थे। स्त्रियाँ हास- 
बिलास कर रही थीं ।२१७। 


जब 


+- मझरुदितस तेकणदेसेय!।ल पुरक्क्रगुवृप्पिन (ग)। 
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६२ 


नारायणरूप॑ केकोंडिपंदु' पुरदवरेल्लं विष्णु प्रत्यक्षमागिदेनेंदु मुन्निनन्ते 
बन्दु (पूजिसि पोडेमडु तिदरन्नेग॑ अदनरसनरिदु रेवतिमहादेविय))८ मोगम्म 
नोडि ॥२१८॥ 
अरयं-इस प्रकार नारायण का रूप धारण कर वह दक्षिण दिशा में प्रकट हुआ | तब 
उस नगर के जितने श्रावक श्राविका थे, वे सब “उद्यानमें विष्णु प्रकट हुए हैं, यह सुनकर 
पहले के समान दर्शन के लिए गये । यह कोलाहल सुनकर वरुण राजा को भी पता चला 
कि विष्णु प्रकट हुये हैं | तब वह रेवती रानी से कहने लगा-॥२१८॥ 
निन्‍ने विरिचं बन्दोड- 
द॑ नंब॒गेयिल्लदोल्लेनेंदे केत्ठ । 
त्युन्न तियि घर बणणेसे 
पन्‍नगपतिशयननप्प सरसिजनाभं ॥२१६॥ 
अर्थ-प्रिये ! कल तो क्रत्रिम ब्रह्मा आया था | आज तो साक्षात्‌ नारायण ही आ गये 
हैं । कल तो तुम्हें बिश्वास नहीं आया था, किन्तु आज विष्णु पर तो विश्वास करो। जे। 
लोग उनके दर्शन करके अपने मानव-जन्म को सफल कर चुके हैं, वे कह रहे है, कि पन्नग 
पति विःएणु आये है ।२१६। 
(बंदिद नदुवं पुसिम्ाइदे नम्म परिजन वेरसु पोगी विष्णु वन्चिसि पोडे- 
मटटु वर्षमेने वनितारतने]& यितेदत्ू ॥२२०॥ 
अर्थ-वह विष्णु नहीं है, यह कहना गलत है क्योंकि हमारे राज्य के सभो बड़े-बड़े 
लोग उनके दर्शन करके आये हैं। चलो हम भी उनके दर्शन करके अपना जोवन सफल करें। 
इवन मायापुर् 
भुवनदोछक् पुजेगाटिसुव खल्लने मे । 
णव॒निप निश्चयर्दि के- 
शवनलल देव बगवोडेम्मागमदोक्ू ॥२२१॥ 


» पुजिस॒त्तिरे वरुगा महा राजनरिदरसिय (ग)। 
७ इदु पुसियेग्रादोड पुजिसि पोडेमट्टू बर्षमेलि मेनेरेवति महादेवि (ग) 


६५३ 
अर्थ-तब रेततो रानी अपने पति के वचन सुनकर कहने लगी-नाथ ! यह विष्णु नहीं 
है । कोई दुष्ट यह माया दिखानेके लिए आ गया है। आगममें बताया गया है कि नारायण 
नौ होते है । यह कोई रूपाति लाभके लिए माया दिखाने आ गया है। निइचय ही वास्तव 
में यह नारायण नहों है ।॥२२१॥॥ 
नवकेशवरूवर यो 
गवरु' मुन्नागि पोदरीगढिदेना । 
नुवनोवनंते माहिदो 
डबंग नों भ्ियिदमेरगुवेनेंबा |॥|३२२२॥ 
अर्थ-इस युगमें नो नारायण हो चुके है। इस काल में कोई नारायण होने व ला नहों 
है। अतः इमको स्तुति, भक्ति नहीं करनो चाहिए ॥२२२॥ 
एंयदुमर [सनर] लिय मार्तिंगे चोद्ंत्रटूद पोंगदिदंनस्ने गमित्तल 
मायाविष्णु रवतिमहा[दिवियोवेल बारदुदकके विस्मयंत्रट्टु विगुवेणयन दृश्य 
माडिमत्त मरुदिवरलतायुरद)- पडहुग दे गे बंद महाएशुत॒त्तप्यितं ॥२२३॥ 
अर्थ-वरुण राजा रेवती के वचन सुनकर आइचयं-चकित हुआ और दर्शनों के लिए 
नहों गया । उधर मायावी विष्णु ने देखा कि रेवतो रानी नहों आई तो उसे उस दिन भी 
आइचय हुआ । उसने अपनो साया समेट लो ओर तोसरे दिन पश्चिम दिशा में आकर 
अद्भुत रूप धारण किया ॥२२३॥ 


शिरदोढ् गंगाजलमो 
परे जडेयोद्शिशुशशांकनेलेदिरे नोसलोल । 
करमुरिगणणत्वविरि 


गिरिसुते वामार्धदोक्िवराजेसे मुददि ॥२२४॥ 
अर्थ-सिर से गंगा प्रवाहित हो रहो है, माथे पर चन्द्रमा है ओर तोन नेत्र हैं। बाम- 
पाइव में पाती है ॥२२४॥ 


+ देविय बरव काणदे रूउनुप्‌ सहरिति मरुदिवस (गे) । 


ही .3 ऑन नयन>फ>र>०ओ 3 ऑन ल७+->-++-3. 


हद] 


करदोकू फणिकंकणमेसे- 
दिरे शुल डमरुगं कपालं तह्दोढ्ू । 
करमोप्पे शल्यभूषो 
त्करमंगदोछय्दे शोभेवेत्तिरे चेल्वि ॥२२५॥ 
अर्थ-हाथ में सपं कंकण है, त्रिशुल है, डमरू है, कपाल है, गले में सप॑ है । कण्ठमें 
विष है। अत्यन्त शोभायुक्त है, अंग में भस्म मलो हुई है ॥२२५॥ 
निरुपम ताराचढदं 
तिरे दृहच्छायेयिप वृषद्राहनम । 
च्चरियागे मरुत्पेवंडे 
करमत्याश्वयंमागे पंदिरे केलदोछू ॥२२६॥ 
अर्थ-आकाशमें जसे तारागण चमकते है, इस प्रकार देह छाया चमक रहो है । नांदिया 
है । शिव के इस रूप को देखकर मथुरा के लोग आधइचपं-चकित होकर उप्तके दक्शनार्थ 
अ.ने लगे ॥२२६॥ 
इंश्वरनरूपं विगृव्िसि बंदिपदु' पुरदवरेल्लमच्चरिबिटट किजियोतके 
लविश्वरनं कण्णारे कंडवेम्मं व्रिट॒ट नोंतवरारेंद बगेद वणिणकेय पृजग्/ माह़ि 
डिमडुतिपन्नेगमित्तलिश्वर बंदनंबुद बरुणमहाराजं केलदु तन्नग्रमहिपिय)- 
मोगम नोडि नगुत्तमितेंदं ॥२२७॥ 
अर्थ-शिव का आगमन सुनकर लोग दोड़े-दोड़े आए । हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना था। 
किन्तु आज हमने भगवान को प्रत्यक्ष देख लिया, इस प्रकार स्तुति करते हुए लोग आये। 
नगर में यह कोलाहल मच गया कि 'ईंइवर आ गया ।' यह बात वरुण राजा के कानों में 
पड़ो तो वह अपनी रानी रेबती से कहने लगा ॥२२७॥ 
वनजमुखि केछ नीं मो- 
न्निन शन्‍्यवचनम नुडियदे ने । 





ने अतिश्वरत रूप कंक्रोडिपु दृ , पुर्मेल्ल किवियोल केलवीश्वरन कण्णारे कडेवु धम्मि क्ृताथ 
रारदु पुजिसि पाडमट्टु कोडाडुत्तिरे वरुणमद्ा राजनरिदरसिय (ग)। 


ए्प्ै 
हणे बपुदिदु गौरी । 
शुनपदर्म काणलंबुदु सति नुडिदक्कू ॥२५८॥ 
अर्थ-प्रिये ! अब तो तुम अपनी हठ छोड़ो। हमारे उद्यान में महादेवजो प्रकट हुए हैं 
चलो, हम भी चलकर उनके दर्शन कर लें और अपने मानव-जोवनकों सफल करे ।२२८। 
देव विन्नपमम्मागमदाछू भीसावक्ति मोदलादकादशुरूढरु मुन्नागि 
पोदरिव सठनल्लनने भूमाश्वरं बेरगागि ररति महादेत्रि पोगदिदोंडि तान पोग- 
दि नन्‍ने गमित्तत्मायाहरं & [रेव्रतिमहादविय बरब काणते विस्मयं बटटु]+ 
मत्तमामहानुभावेय सम्यक्लमनारयलेंदु मरूदिव्स बदगणदेसग बन्दु (जग- 
काश्चयमप्पिनं) ॥२०२६॥ 
अर्थ-तब रेवतो रानो कहने लगी-देव ! मेरी प्रार्थना सुनो । हमारे अगम में ग्यारह 
स्द्र बताये हे । फिर यह बारहवां रुद्र कहाँ से आया ? लोगों को ठगने यह कोई मायावी 
आया है ओर लोग गतानुगतिकतना से उसके दह्वंत करने जा रहे है। किन्तु जिन्हें अ.गम 
पर श्रद्धान है, वे नहीं जा सकते । अत: हमारा वहां जाना उचित नहों है । यह रुद्र नहीं 
है, सब भूठ है । 
मायादोी रुद्र ने सब को देखा किन्तु रेवती रानी को नहीं देख: । तब उसने सोचा कि 
सम्पक्त्व-धारिणी रेदतो रानोकी एक वार फिर परोक्षा करनो चाहिये । तब वर पूर्व दिशा 
में आकर... ॥२२६॥ 
मिवत्टिविशोकेय वृश्षद्धि हरिपीडर्दि सुरतुर्यदि 
पातठव चोमरदोछियि नर दिव्यनिख्नदि सरर । 
तत्टित्र पुष्पसमूहदिदोदविद मृक्‍्कोडेयि प्रभा 
वत्धयदि रमणियमागिर धात्रिगच्चरियप्पिनि॥२३०॥ 
अथ-अशोक वृक्ष, सिंहासन देवदुन्दुमि, चमर, दिव्यध्वनि, पुष्पवृष्टि, तोन छत्रों के 





# ईतनोश्वरनल्लनेने वरुणमहाराज पोगलोल्लदिदेनत्तलू मायाहर (ग)। 
+ पेवॉनलिगिदि सुबवनुवरेयालू बेगमेबगापन तेरदि निवृद्धि गलेम्मन्नर्‌ सर्वगुणाबुधिय चित्तम 
कददड्ुवरे ।२२६॥ एदु कमुगिदु मत्त (ग) । 


६५८६ 
नीचे विराजमान भ० महाबोर और उनके पीछे भामण्डल है, इस प्रकार संसारकों आइचयं 
में डालने वाले भ० महावीर के समवशरण को रचना की ॥२३०॥॥ 
श्रीवर्धनानस्वामिय रुपुगोंडिपंदु' मुन्निनंते एल्लरु परिदु ॥२३१॥ 
अर्थ-भगवान महावी रका समवशरण आया हुआ है, यह सुनकर पूर्वके समान. ..।२३१। 
केबल्टरं भोरुहर्दि केलर्‌ सरगियि चेन्नेदिलिदं केलर्‌ 
केलरोंदुत्वलदि केलवकुटदिं तांबूलदिंद॑ केलर्‌ । 
केलरोप्पिदं सुवर्ण पृष्पचयरदि कपरदीपंग््वि 
केलरानंददिनितु पुजिसि जिनाधीशांधिपगड गठ्ठं ॥२३२॥ 
अरथ-कई लोग कमल, कई लोग सुरचम्पा, कई लोग नील कमल, कई लोग वकुल, कई 
लोग पान, कई लोग कपुर दीप लेकर भगवान के समवशरण में पहुँचे और तीन प्रदक्षिणा 
देकर उनकी चरण रज लो ।।२३२॥। 
(अंतु पुजिलि) पोडेमइतिपंन्नेगं वर्धभानस्वाधिमहामहिमेयिं बंदिद्द नेंदु 
वरुणमहाराजं केल्ठदुरेवतिमहादविगितेंद ॥२३३॥ 
अर्थ-पूजा करके जब लोग लोट कर आये तो शहर मे आकर लोग भगवान महावीर 
को प्रशंसा करने लगे । धन्य है, हमने अब तक जोवन मे भगवान्‌ जो दर्शन नहीं किये थे, 


वे वन आज हुए है। यह सुनकर वरुण राजा रेवतो रानो के मुखकी तरफ देखकर कहने 
लगा कि, ..॥२३३॥। 


वनजातानने मुन्निन 

वनरहनंदननुम दृपारूढनुम । 

वनरहनाभनुम नें- 

बि नितांतं केढठ पोगि पोडेमडदिद ॥२३४॥ 


अरथ-हे कमलनयनि ! पहले ब्रह्मा विष्यु और महेश को असत्य मानकर तुम दर्शनों 
के लिये नहों गई और न उन्हें नमस्कार हो किया । इसमें कोई हानि नहीं हुई किन्तु- 
अदु निनग्रुचितमप्पु दिगढ्वू निन्‍नकुलस्तामि (यप्प वर्धमानस्वाम 
वंद्दिपनापरमात्मनं पुजिसि पोडेमद, बर्षमचेनेवेरसु पोरमडुबुदेने सम्यकत्वर- 


रद 


त्नाकरे यिर्तेदल)2< ॥२३४॥ 
अर्थ-वहां जाना तुम्हारे लिये उचित नहीं था। किन्तु तुम्हारे कुल गुरु भगवान 
महावोर आ गये हैं । अब तो तुम दर्शनों के लिये चलो। तब यह वचन सुनकर सम्यक्त्व- 
रत्नाकर रेवती रानी कहने लगी'''॥२३५॥। 
इवनु केवल्य श्री 
धवनप्प जिनेंद्रनल्लनेम्मागमदोल्टू । 
भुवनेश्वर जिननाथ 
विवरिपोडेप्पत्तनालवरमरस्तुत्यर ॥२३६॥ 
अरथे-यह कंवल्य थ्रो (मोक्ष स्त्री) का पति नहीं है । यह जिनेन्द्र देव भी नहीं है । यह 
तो कोई मायावी है। हमारे शास्त्रोंमे चौबीस हो तो्थद्धूर बतये है, पच्चीस नहीं । वे मुक्त 
हो चुके हैं और मोक्ष से कभो लौट कर नहों आते ॥॥२३६॥ 
अवरू निःश्रेयसप्रयोह्ू कूडिद परमेष्टिगठागि (पदर्िंदीतं वर्धमान- 
स्वामियेंब मान प्रटियरि सेदं बुदु खनिमहादेविय मातिनंदकके वरुणमहाराज 
विस्मयं बट्‌टु मेल्लगितेद ॥२३७॥ 
अर्थ-भगवान मुक्त होकर सिद्ध परमेष्ठी बन गए है । मुक्ति से भगवान महावीर फिर 
आए है, यह हमारे ज्ञास्त्र के विरुद्ध है और पच्चोसवां तीथंकर हो नहीं सकता । 


इस प्रकार रेवतोी रानो के वचन सुनकर राजा वरुण अत्यन्त भाइचर्य-चकित होकर 
इस प्रकार कहने लगा कि. ..।२३७॥ 


सरसिरूहवदने निरनि 
मरुबूगढ्ें भक्तिवेरसु परिदेग्दि जिने- | 
श्वरनेंदेरगुव नम्मा 
पुरदोद्नगणपासतक्करेल्लर्मागढ्ू ॥२ ३८॥ 
अर्थ-हे कमलमुखी ! तुम्हारे समान भी कोई पागल होगा ? कि यहां कुल स्वामी के 


% वर्दिदेप पोगि पुजिसि वदिसि वर्षवर्चनेवेरसु नेनयिमेने रेवति महादेव नब॒कु (ग)। 


ध्दद 


आने पर भो तुम उनके दशशनोंको नहीं जा रहों हो। साक्षात्‌ जिनेःद्रदेव आए हैं । फिर भी 
तुम वहां नहों चल रहों । यह तो मूखंता है ॥॥२३८५। 


एंबुदु मरसि यिनेंदछू))८ देवा पुणिसेय पुवेल्ल कायप्पुवे, नेलननगुल्लूद- 
रेल्ल निधानमं काणवेर, केकालुछू>रेल्ल चक्रवतिगछे, मरनादुवेलल श्रीग्ंडमे, 
मोले मुडिय॒त्धऋरेल्लं स्त्रीयरे, पगिनादुवेल्ल॑ कपरमे, कोइछब्टवेल्ल करववे, 
गरियादुवेल्ल पोन्‍्ने, शिलयादु वेल्लं वज्ञमे, समुद्रवादुवेल्ल पाने, धान्यमाद- 
वेल्ल॑ कब्वेये, नुडियुत्धव्ववरेल्लं मंत्रिगढ्े. वंटरादवरेल्ल नायकरे, कादुवरललं 
वीररे, पडेतरेल्ल सूकयरे, पाइुतरेल्ल गांधवरे, मोरेवृवरेल्ल तुविये (नीरायुवेस्ल 
रुचिये) पुष्पवादुवेल्ल कम्मिदुतरे, सजनरादरल्‍ल पतिव्रतयर, श्रावक्रादवरेलल 
सम्यक्टृष्टिगछे, मूढ्त्रय मिल्लदर्‌ जेनरे. एनेमूह्त्रयंगट्ावुव, पत्िमेनेय 
रसिपिं तेंदछूः--॥२३६॥ 
अर्थ-इस बातकों सुनकर रेवती रानो कहने लगी, कि-हे नाथ ! इमलोके पेड़मे जिः ने 
फूल होते है; क्‍या वे सब फल हो जाते है ? प्रथ्वों मे दीखने वालों सभो चोज निधि नहीं 
होतों, हाथ पांव वाले सभो मनुष्य चक्रवर्तो नहों होते, सभी वनस्प/त चन्दन नहों हातीं, 
स्तन वाले सभो प्राणी स्त्री नहीं होते, सुगन्ध वाले सभी पदार्थ कपूर नहीं होते, सोग वाले 
सभो पशु गाय नहीं होतीं, सभी पर्वत सोने के नहों होते, सभी शिला बज्च नहीं होतो, 
सभी समुद्र क्षोर-सागर नहों होते, सभी धान्य चावल नहों होते, अधिक बात करने वाले 
सभी मनन्‍्त्रो नहों होते, सभी शुरवं र सेनापति नहों होते, लड़ने वाले सभी बोर नहीं होते, 
श्ृद्भार करने वाली समो स्त्रियाँ बेश्या नहों होतों, गाने वाले सभो गन्धव नहीं होते, भन- 
भनाने वाली सभी मक्खियां श्रमर नहों होतों, सभी पानी रुचिकर नहीं होते, सभी पुष्प 
सुगन्धित नहीं होते, सभी स्त्रियां पतिब्रता नहीं होतों । इसी प्रकार श्रावक नाम वाले 
सभो सम्यग्दृष्टि नहीं होते । क्या मृढता-युक्त जनी कहला सकता है ? ॥२३९॥ 


» प्यर्न महिवल्लम नवकु पुरदोलगण श्रावकरू ऋषियरू जिनेश्वरनदु पोगि पोटेमदुलिदंपर 
वरनिन्नि महलगल पेलने रेवति महादेवि (ग)। 
+ तनुगुणलिक्कि दोल्लिणिसहोत्तुतल (ओ० क०) । 


द्थहै 
तब बरुण राजा पूछने लगा कि-तोन सृढ़ताएँ कोन-कोनसो हैं ? उसके उत्तरमें रेबतो 
रानी कहने लगी... 
अनलननकन शबप्नेयनिद्रननंतकन मरंगढ 
वनधियनुवियं मडकेयं तोरेय॑ केरेयं एहगढ्ं । 
जननियनय्यन पशुवनेत्तग्ं कुलदेवर्मेंदु मे- 
ल्‍लने पोडेमट्ट पुजिसुत्र गांपने देवविमूढनुवियोक्ू ॥२४०॥ 


अर्थ-वायु, सूर्य ओर चन्द्रमा, यम, बृक्ष, समुद्र, प्रृथ्वो, सटका, सरोवर, घर, पिता, 
माता, पशु, घोड़ा, गाय, बेल आदिको देवता सम्रभकर पूजा करना देवसूढ़ता कहलातो है । 
धूरदोक्ू कम्मरियोत्तू मदोविरुहददोछू सप्ताचिदोत्ू नीगलूछ 
भरदि देहमनिक्कि युज्जुगदे मिथ्यातीथमं मिंदुमा-। 
दरदिं दुष्टर पेलकेयोल्ू नेगछदु मत्यानंदर्दिदेय्दुमें 
सुरलोक॑ गढ्लनेंब गाविलनवं तां लोकमूढं तृपा ॥२४१॥ 
अर्थ-पहाड़से कूदना, अग्निकी पूजा करना, भूमि पूजना, जलमें डूबकर सरना, जलको 
पूजा करना, स्नान करना, तो्थोँमें स्नान करनेसे पुण्य मानना, यह सब क्रियाएँ लोक मृढ़ता 
कहलाती हैं ।२४१।॥ 
(धर्मोंपदेशमिल्लदे 
कम्मनुपशमिप चरितमिल्लदे दुःख । 
कार्ममेनिसिद लोकिक 
धर्मदोछूसगुवने समयमूढं नृपती ॥२४२॥ 
अर्थ-हे राजन ! जहां सच्चे धर्म का उपदेश नहीं है, कर्म का उपशम नहों है, चारित्र 
नहीं है, उसे धर्म मानकर चलना धर्म -मूढ़ता है ॥२४२॥ 
वरमावुर्देदु देवम 
नेरेबवन देवमिगढ्हीवुदु पुसिये । 
परमार्थ मेंदु नंबुव 
नरनुं भूपाल समय मूढनेनिककु ॥२४३॥ 


६६० 


अर्थ-स्नान करने से स्वर्ग मिलता है। अदेव में देवत्व मानना, जहां देवका नाम- 
निश्ञान अथवा परम्परा भी नहों हो, ऐसे सिन्दूर लगे हुए पत्थरों को भी परमार्थ के लिये 
पुजना, सो समयमसूढ़ता अर्थात्‌ धर्म-मृढ़ता है ॥२४२॥ 
(जगदोढ महेंद्रजाला 
दिगढ्: तोप॑बरनिवरे देवदिंडर । 
बगेवोडे केल्न्नुने नं- 
बुगयिदेरगुवने समयमूढं नुपती ॥२४४॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! इस जगत में इन्द्र-जाल के समान अनेकों देव हैं जिनकी लोग 
मान्यता करते हैं, पुजते हैं ओर अन्ठमें संस।रमे भ्रमण करते हैं । यह सब समय-मूढ़ता है । 
पुम्षनं वधुवाग तद्॒धुवं मनोहरमप्पिन॑ 
पुरुषनाग विनोददिं पगल दिटक्किरुछागे ता । 
निरुट् ने पगलाग माडुत देवरुूटकटे धारिणे 
श्वरन मंगड़े तोरलागदे- तोर्पेनेंबवनु वियोछू:<८ ॥२४ ५॥ 
अर्थ-इस जगतमें अनेक व्यक्ति स्त्री होकर पुरुषका रूप धारण कर") हैं और कई पुरुष 
सत्रोका रूप धारण करते हैं तथा देवता नाम रखकर परस्पर व्यभिचार करते हैं, देवताओंके 
नाम पर सायाचार करते हैं, कई अपनो विद्या के बल से अमावस्या को पुणिमा और रात 
को दिन बना देते हैं। इस प्रकार लोगों को ठगने वाले धर्म और देव का रूप धारण करते 
हैं, यह सब देवमूढ़ता है । न वे देव हैं, न उनके मानने में धर्म होता है ॥२४५॥। 
एंदु धमंश्रवर् गेय्सुतिपिनमत्तलू क्रतकजिनं रेवतिमहादेविय बरव॑ काणदे 
तन्नो छितेंदं ॥२४६॥ 


अर्थ-इस प्रकार अपने पति वरुण राजा को रेवतो रानी ने मृढ़ता का लक्षण अलो- 
भांति समभा दिया ओर कहा कि यह कृत्रिम जिन है, वास्तविक जिन नहीं है । 





- श्वसनुतोरगे लागदे (ओ० क«) । 
» पृरुषरनेय्द कामिनिय रागिसकामि नियवर्कल ।| प्ररु+/रमालवोड पगलनि निरुलमागिरे रात्रिय 


सवि | स्तरमुमागे मालपमरदिदमाडिदरिगे पृण्यदि सिरिबरे पार्पाद बडतन बरे माडुवरार्‌ 
धरित्रियोल्‌ ॥| इदनरिदु (ग) 


६९१ 
उधर कृत्रिम जिनने देखा कि सभी लोग मेरे दर्शनोंको आगये किन्तु रेवतो रानी अभी 
तक नहीं आई । तब उसने मन में विचार किया. ..॥२८६॥ 
स्थिरमप्पीगुणमासर 
सिरुहाक्षिय मेय्योछिल्लदिरे मुनियुप्ले- । 
श्वररीपरकेयनें वि- 
स्तरदिं पत्दटट्वमहोत्लवदिद ॥२४७॥ 
अर्थ --धन्य है इसके सम्पक्त्वको, इसके समान श्रद्धालु और कोई नहीं है । यदि इसमें 
विवेक और सम्यक्त्व न होता तो मेरे गुरु केवल इसको ही आज्ञोर्वाद कंसे कहते । श्रावक 
तो यहां बहुत हैं । किन्तु मैने अब प्रत्यक्ष देख लिया कि इसमें हो बहुत से गुण हैं ॥२४७॥। 
एंदु कृतकजिनरूपनुदुगिसि नरेद नेरत्रि नोडेनोड़े पू्वस्तरूपमं केकोंडु 
खेति महादेवियल्लिग वन्दुनिदिदु पलतेरदिं पोगलदु परगाद संबंधमेल्लमं 
तिल्टियवेछदु मुनिगुत्तभद्दारकरपरकय पतदु तत्पुरदोक्ाद जिनालयंगढं बंदिसि 
दक्षिणमधुरंग ८हाचारि]- पोदनित्तलू ॥२४८॥ 
अर्थ-इस प्रकार कृत्रिम जिनवेधो ब्रह्मचारी अपने कृत्रिम रूपको समेटकर क्षुद्ुकका रूप 
धारण करता है ओर वह सोधा राजाके द्वार पर आता है। क्षल्कक के आगमनका समाचार 
सुनते हो रेवती वहां आई । तब उसने अपने वास्तविक रूपको ध,रण कर रानोकों सहो समा- 
चार बताया ओर मुनिगुप्त भट्टारकका आज्ञोवदि कहा । फिर मथुरा में जितने जिन-मंदिर 
थे, उन सबका दर्शन किया ओर लोटकर दक्षिण मथुरा चला गया ॥२४४॥ 
श्रावकरेल्लरुमिद 
तावरमुनि नोड कूतु परकेयनिते । 
देविंगे पेछदट्टिदनेन 
लीवनितारत्नेयंतु नोंतवरोछूरे ॥२४६॥ 
अर्थ-लोग यह आइचयं-जनक घटना देख करके कहने लगे कि यहां पर इतने भ्रावक होते 


- एदु तत्वम पेलुतिपंन्नेग करकजिन रेवतिमहादेवियल्लिगे नेरद नेरवि नोडे तिगुर्वणियवुड्डुगि 
मुन्निनर्प कंकोडु बंदु तत्पपचमेल्लम पेलदु नानाविधाद पोगलदु मुनि गृप्त भट्टारक परकेय पेलदु (ग)। 


५६३ 
हुए भो मुनिगुप्त भट्टारक ने केवल रेवतो रानो को हो आज्ञोर्वाद कहा, सबके लिए नहों 
कहा । यह वनितारत्न सम्यक्त्व को भंडार है। जिनका अधिक परिचय हो जाता है, उन 
को तो आशज्ञीर्वाद कहा जाता है, किन्तु वह वास्तविक आश्योर्वाद नहों है। जिनके पच्चोस 
मल दोष रहित सम्पक्त्व होता है, उन्हें हो वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। सम्यक्त्वको 
कड़ी साधना का यह फल है। यह रेवती रानो धन्य है। सभो स्त्रियाँ ऐसो सम्यग्दृष्टि नहों 
होतीं । इसकी स्त्री-पर्याय धन्य है ॥२४६॥ 


[परमगुणनित्टयये जिनमत 


सरोजिनीराजहंसे शीलांबुधि स- 
च्चरितविभूषणे भव्यो- 
त्करपूजिते निष्कलंकनि्मेक्र जगदोकू ॥२४०॥ 
अर्थ-यह श्रेष्ठ गुणों की आगार है, जिनमत रूपो कमल बन में विहार करने वालो 
कमल-हंसिनो है, शील को समुद्र है, सच्चारित्र को भूषण है । अन्य लोगोंके द्वारा पूजनीय 
है । यह रेवतो रानो जगत में निष्कलंक ओर निर्मल है ।॥२५०।। 


एंदु पुरजनमं परिजनमं जगजनमु पोगछुत्तु पोडेमडुत्तमिरेवरुणमहाराजं 
सद्धममं लेसागि नंबि मूढ्त्रयदिं पिंगि तज्न पिरिय मगनप्प शिवकीतलिंगे पट्टम॑ 
कट्टि राज्यमं कोहरिं जय भद्ाकर पादमूलदोढ दीक्षेपं केकोंड रेवतिमहादेवि 
दानपुजे शीलोपवासमेंबितरोछुति तनगंटप्पुरि पलवुकालं ॥२५१॥ 
अर्थ-इस प्रकार पुरजन, परिजन, आदि जनता ने रेवती को प्रशंसा की । इस प्रभाव 
से वरुण राजा ने सच्चे हृदय से जिनमत को धारण किया, वह सच्चा सम्यर्दृष्टि बन गया 
ओर अन्त में सद्धमंको अच्छी तरह समझ कर उसने तोनों मृढताओं का त्याग कर दिया। 
इस तरह वह संसार के सार ओर असार को समभकर, संसार शरीर ओर भोगों से विरक्त 
हुआ तथा अन्तमें उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र शिवकोतिका राज्याभिषेक किया] ओर स्वयं जय- 
भट्टारक नामक आचार्य के पास मुनि-दीक्षा ले लो। रेवती रानो दान-पूजा आदि से अनेक 
प्रकार को धर्म-प्रभावना करते हुए कुछ समय तक घर में रही ।॥२५१॥ 
जिनपुजेगढं कण्तणे 
विनग॑ मुनिगन्नदानमं मनमारलू । 


६६३ 


वनजास्थे मोडि धरेजी- 
येने कडयोछुतुरिदु सकलसाम्राज्यमुमं]+ ॥२५२॥ 
अर्थ-उसने अपने हाथसे खूब जिनेन्द्र मगवान्‌की पुजा को, सत्पात्रोंको खुब दान दिया । 
अपनो इच्छा के पूर्ण हो जाने पर उसने भी अपने सकल राज्यको त्याग दिया ओर संसार 
धरोर तथा भे।गें से विरक्त हो गई ॥२५२।। 
मुनिगुप्तमद्दारकरे ग्रुरुगछोगसुब्रतगंतियरल्लिदीक्षेयं केकोंडु एकादशांग- 
धारियागि पलवु काल॑ तपदोल्ूू चरियिसि दक्षिणमधुरेय जिनभवनसेल्लमं 
बंदिसु वेनेंबतियिदुत्तर मधुरेयिं पोरमट्ठु अजिकासमुदायं बेरुसु वरुत्तु कर- 
हाटनगरदो ॥२४ ३॥ 
अर्थ-ओर मुनिगुप्त भट्टारककी शिष्या सुब्रता नामक आयिकाके पास ग्यारह॒वों प्रतिमा 
लेकर तपदइचर्या करतो हुई दक्षिण मथुरा के जिन मंदिरों के दर्शन करने को इच्छासे उत्तर 
मथुरासे आधिका-समुदाय के साथ चल पड़ी । विहार करते हुए वह करहाटक नगर में आई। 
' तोहने कोछलालस्यं 
पुष्टि महारुचि शरीखेदनेगिनिसं । 
कट्टें पोगेन्नदे बा- 
यिविहिरदे शरीरमोहमिल्लदे मनदोत्ू ॥२५४॥ 
अर्थ-बहां उसने असंख्य रोगोंके घर रूप अपने शरैरका मोह छोड़ दिया । उसने यह 
विचार कर कि शरीर आत्माके लिए वेदना ओर संसारका कारण है, उससे रागभाव छोड़कर 
आत्म-साधना करनो चाहिये । यह्‌ विचार कर उसने चतुविध आहारका त्याग कर दिया। 
[शुभभावनेवेरसु] संन्यसन [गेय्दु समाधि] विधियि मुडिसि पदिनारनेय 
[अच्युत] कल्पदोढ्ू इप्पत्तेरड्ड सागरोपमकाल [मायुष्य] कोडेयं महथिकदेव- 
नागिपुटिदल्ू ॥२५५॥ 


+ एदरसं पोगलदु भ्रदुवे निर्दंग मागि त्रिमृढदि पिगि तन्न पिरिय मगनप्प शिवकीतिगे राज्यम 
कोटटू अरिजय भट्टारकरल्लि सासिवेर्‌ मकुटबद्धर्‌ वेरसु दीक्षेय कंकोड रेवतिमहादेवियु (ग) 
पलबु काल तप गेय्दु दक्षिणमधुरेय चेत्यालयगल वंदिद्धि पोगुत्त करहाटविषयदोल (ग)। 


3 
अर्थ-विरक्त भावनासे संन्यास धारण करके रेवतों ने शरोर-त्याग किया ओर मर कर 
वह अपने स्त्री लिगको छेद करके सोलहवें स्वर्गके अच्युत कल्पमें २२ सागरकी आयु वाला 
महेद्धिक देव हुईं ॥॥२५४५॥। 
रेवतिगंतिय रुत्तम 
भवनेयि मुडिपिडेदे महिवतैयं स- । 
र्वावद नेले सले वण्णिसे 
रेवति सत्तीथ मेंबुदादुदु पेसरिं ॥२५४६॥ 
अर्थ-इस तरह चारित्रनिष्ठ रेवतो (रानो) उत्तम भावों से अपने शरोर को त्याग कर 
जगत-मान्य हो गई । उसकी भावना की उत्कृष्टता का कौन वर्णन कर सकता है। उसके 
दरीर-त्याग का स्थान भो 'रेवती-तोर्थ' के नाम से प्रसिद्ध हो गया ॥२५६॥ 
अदुकारणदि सोख्या- 
भ्युदयक्काटिसुवेनेंच मनुजं$ मनदोत । 
बेदेबेदेबेयदे तां विडु 
बुदुदुष्क्तबंधमप्प-मूढ्त्रयम॑ ॥२५७॥ 
अर्थ-इस कारण जिनको सम्पूर्ण सुख और अभ्युदय को इच्छा है, उन्हें किसी प्रकार 
को शंका और सांसारिक विषयोंकों इच्छा न करके तोन मूढ़ताओं का त्याग करना चाहिए 
तथा भगवान जिनेरद्र-प्ररूपित मार्ग को ग्रहण करना चाहिए ॥२५७॥ 
एंदु [पतवुदु रवतिमहादेविय]+कथेयं लेसागि केछदु ॥२४८॥ 
अर्थ-इस प्रकार गौतम गणधरने राजा श्रेणिकको रेवतो रानोका चरित्र कहा ।२५८। 
नृपवन्य वाग्वधूवल्लभनमत्ठयशं निम्मत्/ं किल्वियेक 
द्विपपंचास्यं मनोजोत्पलरविसुजनांभोधि शीतांशुवारा । 


क मुडिपीदी महितलदाल्‌ सदद्भावदे सने निले बण्णिसि (ग)। 
“ भाटिसुत्त मिर्प भव्यर्‌ (ग) । किश्विपबधवेनिप (ग) । + अमृददृष्टित्दद (ग)। 


ह्श५ 


शेपरीतख्यात नुद्द्गुणनिधियोसेद ख्यातत्रेविद्य चक्रा -१८ 
धिपपादांभोजभ्द्न सुकविजनमनः-पद्चिनीराजहंसं ॥२५६॥ 


अर्थ-राजवन्ध, वाग्बध्‌ू-वबललभ, अमल यश धारक, पच्चीस दोष रहित, भव्योंके हृदय 
कमल को खिलाने वाले रवि, गुण-गण-निधि, त्रेविद्य चक्रेइबर, सज्जन रूपो समुद्र के लिए 
चन्द्रमा के समान, भगवानके चरण कमलों में भौरेके समान, ,सुकविजन-मनरूपो कमलिनो 
के राजहंस के समान नयसेन ने यह आइवास निर्मित किया ॥२५९॥। 


इदु निखिल-द्विज-परिवृद्-मकुट-तटघटित-मणिगणविलुक्वित-किरण 
चुंबनीय-परमजिन-चरणयुगकढसरसिस्हमत्तमधु- 
करनिरुपमसहजकविजनपय:पयोधिहि मकर- 
नुतभावयुतदिगंबरदास नूत्न कविता- 
वित्ास श्रीमन्नयसेनदेव विरचित 
मप्प धर्मात्तत तदोकू दशन- 
चतुर्थाड्न-व्याद णनं 
पंचमाश्वासं 
अर्थ-इह निल्चिल-दिविज-परिवृढ-मुकुट-तट -घटि त-मणिगण-विलुलित किरणचुम्बनोय 
परमजिन-चरण-युगल-सर सिरुह-मत्तमधुकर, निरुपम, सहज 
कविजन पयः पयोधि-हिमकर, नुत भावयुत, 
दिगम्बरटास नुतन कविता बिलास युक्त 
श्री नयसेन विरचित धर्मामृत में 
सम्यग्द्शत के चतुर्थ 
अंग व्यावर्णन नाम 
पंचम आधइवास 
सम्पूर्ण हुआ । 


>< गृणगणनिधित्रेविद्य (क० ब०) | 


छुठा-आशास 


५+ 87०५०: 


श्रीवनितेगे निवाण- 

श्रीवनितेगे तोडवमूडरदृष्टितं स- । 
र्वावदोढं दधिकयुणं 

भाविसिद सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 


अर्थ-लक्ष्मो रूपी वनिता तथा निर्वाण रूपी बनिताको प्राप्ति का कारणभृत, सद्भाव- 
युक्त होकर भावना किया हुआ अमृढदृष्टि अंग भव्य जन-समुदाय के हृदय को आनन्दित 
करने वाली कोयल के समान है ॥१॥ 


(अंतमूढ्द्ृष्टित्वदोछाद कथेयं तिह्विदु मत्तं ॥२॥ 
अर्थ-अमृठदृष्टि अंग की कथा अच्छी रुचि से सुनकर राजा श्रेणिक के मन में आगे को 
कया सुनने के लिये उत्कण्ठा हुई ॥२॥ 


भूविख्यात॑ं गणधर 
देवरपाददयक्के पोडेमट्टु वच-। 
श्री4नितेगे निवाण- 
श्रीवनितेगे तोडविदेनिसुवुपगूृहनमं ॥३॥ 
अथ-विख्यात गणधरदेव श्रो गोतमस्वामी को नमस्कार करके राजा श्रेणिक कहने 


लगा कि हे भगवन्‌ ! आप अब श्रो बवनिता को वरण करने वाले सम्परदर्शन के उपगृहन 
अंग का स्वरूप बतलाइये ॥॥३॥। 


(एनगरिवंतागे निम्मडि कारुण्यदि बेससुव॒र्देवुदु' निर्वाण लक्षिमयनोलि- 
सुबुदक्किदु मोहनररमेनिसुवुगूहनद कथेयनितेंदु पेटटदर्‌ ॥8॥ 


६१७ 


अर्थ-मेरे हृदय में अच्छी तरह से समझ आ जाय, इस प्रकार उपगृहन अंग के विषय 
में भी कथा कहिये । श्रेणिककी इस प्रार्थनाकों सुनकर गणधर देव निर्वाण-लक्ष्मोको प्राप्त 
कराने वाले और मोह-रूपो अन्धकारको नष्ट करने वाले उपगृहन अंगकी कथा कहने लगे । 
चक्रवर्तियंते मधुवरंगढंते वश्यमंत्रदंते प्योप्तिसमेतनन्ते ऋतुबिनन्ते 
उस्सर्पियंते सिद्धांतद॑ते संज्ञेजीवदंते पोत्तगेयंते आवश्यकदंते दर्शनमं निश्शं- 
केयू निष्कांचेयुं निविचिकित्सेयू अमूब्दष्टिवमुं उपधूहनमुमेंबाररोछ संपूर्ण 
नागि शोभिसुवुदु ॥४॥ 
अर्थ-गौतम गणधर कहने लगे कि उपगृहन अंग को कथा चक्रवर्तों के समान है, 
मदोन्मत्त हाथी के समान है, बंशोकरण मन्त्रके समान है, पुर्ण पर्याप्त के समान है । वसन्‍्त 
ऋतु के समान है। उत्सपिणी काल के समान है । विज्ञान-कारक है। सज्ञी जोव के समान 
है, पापो का नाश करने वालो है । सम्यग्द्शन, निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सित, 
अमृढ्हृष्टि और उपगृहन को जो मन लगाकर सुनता रहे, आचरण करता रहे उसके समान 
संसार मे शोभायमान और कोई नहीं ॥५॥ 
परपरतसदात्ऑाप 
क्केरगदे सम्यक्लमेंब खड्गक्किदु सं । 
दोरेयेनिपुपगूहनदोल्ल 
मेरेवुदु सदयुण मनरिविनोक्तू नेरेद नरर्‌ ॥६॥ 
अर्थ-जो महान व्यक्ति मृढताके अधोन न होकर, घृढ लोगोंके बातालापमें लक्ष्य न देकर, 
श्रद्धानके साथ अमृढता को हृदय में धारण करने वाले हैँ, सम्यकत्वरूपी शस्त्र के धारक हैं, 
तथा मिथ्यात्व का नाश करने वाले, उपगृहन अंग को धारण करते हैं, वे सत्पुरुष होते हैं । 


इन्नदर महिमास्पदमेंतप्पुर्देदोडे ॥७9॥ 
अर्थ-अब उस महिसाशालो उपग्रहन अंगके रुयाति-प्राप्त भहापुरुषकी कथा प्रारम्भ करते हैं । 


(करमोष्प वुदतिशर्यदें 
धरत्रियोक्लू गोल्लविषयमेंबुदु विषय । 


ध्श्द 


करमोप्पुवुदा विषयदो 
छुस्‍ुमुददिं कामलिपियेंबुदु नगर ॥८॥ 
अथ-इस जम्बु द्वीप में एक अतिशय सुशोभित ग्वाल देश है। उसमें एक बहुत सुन्दर, 
जगतमें विख्यात, अनेक सज्जनों ओर शीलवती स्त्रियोंसे परिपुर्ण कामलिप्त नामका नगर है; 
अदनालछवं मनोहरनेंबरसनातनराजश्रेष्ठि ॥६॥ 
अर्थ-उस नगरमें मनोहर शरीर वाला एक जिनेन्द्रभक्त नामक राज्य श्रेष्ठी (राज-सेठ) था । 
आवुरदोछगखिलगुणग- 
णोपेतं वेश्यवंशगगनार्क भू- । 
व्यापितयशं मनोहर 
रूप॑ जिनभक्तिनेंबननुपमनिर्ष ॥१०॥ 
अर्थ-वह राज्यश्रेष्ठी समस्त गुणोंसे विभूषित, बेश्य जाति में सुर्यके समान था । जगतमें 


उसकी कौति फंलो हुई थी, उसका रूप बहुत भारी आकर्षक-मनोहर था, भगवानकोी भक्ति 
में अग्र सर था, भगवतु-भक्ति में उसके समान ओर कोई नहीं था ॥१०॥। 


आतन सिरियं पेल्वोडे 

भूतछदोछ रूढिवेत्त धमदंगं पे. । 
मांतिन देवेंद्रंगं 

मार्तें बगेवन्दु नाल्वेरलू तां पिरियं ॥११॥ 


अर्थ-वह ऐश्वर्यमें कुबेर ओर इन्द्रका भो तिरस्कार करने वाला था। गुण, धर्म, नोति 
और सम्पत्ति में सर्वश्रेष्ठ था ॥११॥॥ 


सुरराजने दोरे भोग- 

क्कोरेयल्ल जेनभक्तियोह् श्रेयांसं । 

दोरे जगदोत् पेररारु 

दोरेयल्लदौन देडेगे वैश्योत्तमनोल्ू ॥१२॥ 


अर्थ-भोग उपभोग को दृष्टि से वह सुरेन्द्र के समान था। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति 
करने में तथा दान करने में राजा श्रेयांस के समान था । बैद्यों में बह उत्तम था ॥१२॥ 
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एनिसि नेगलतेवेत्त जिनेंद्रभक्तसेट्टि सुखसंकद्याविनोदर्दिदिपदुः रक्त 
मगधविषयद्‌ पाटलिपुत्रमेंबपोन्‍्लल नाल्‍व वीरध्वजनेंबरसनातनरसि सुसीमे- 
येंबछायिवंग प्रियनन्दनं वीरकुमारनेंबनातं दुर्जनप्रियः विटजनानन्दन तस्कर 
विनोदन दुष्टप्रसंगनुमागि पलबुद्विसं समस्तदुराचारजनपरिद्वतनागि पोर 
बोछलोछ कुलछ्िलछदु कब्ठविनोत्टाद मातुगक्ं नडियिसि केक॒त्तमिपदु' अल्लि 
चोरपधाननेंब नोवनितेंद) ॥१३॥ 
अर्थ-इस प्रकार वह जिनेन्द्र भक्त सेठ धर्मकोी उन्‍नति करता हुआ बिनोद में भो धर्म- 
कथा कहते हुए सुख-शान्ति से काल-पापन करता था। 
उधर मगध देशके पाटलिपुत्र नगरमें वोर-ध्वज नामका एक राजा था। उसको रानो 
का नाम सुसीमा था। उन दोनोंके वोरकुमार नाम का एक प्रियपुत्र था। वह राजकुमार 
कुसंग में पड़ कर दुर्जनों से प्रेम करता था । वह ध्रृर्तों के साथ रहता था। वह सदा एकांत 
में दुष्टों के मुख से चोरी, डकंतो को बातें रुचि से सुतता था। उस समुदाय में एक चोर 
प्रधान था। वह कहने लगा कि. ..॥।१३॥ 
चपतनिव कडुगढ्पं 
विपरितमनेन्न मुंदे नुडिदपनेंदु- । 
विंप मुनियवेड केछब 
न्ञपमं नीनोंदे चित्तदिंद नृुपती ॥१४॥ 
अर्थ-तुम लोग अपनो वोरता को प्रद्गंसा मेरे सामने व्यर्थ मत किया करो । तुममें जो 
निपुण और धोर चोर हो वह एक मेरी बात सुने ॥१४।॥ 
एंदु वीरकुमारं गभिमुखनागि निंदु देवा नांपुगद देशम कलछद वस्तु 
गलमिल्ल: गोलल विषयदोछ कामलिप्ति येंब पुरदोलव जिनेंद्रभक्तनेंब परदन 
देहारद देवर मुक्कुडे योल्ंदु वेडूयमाणिक कीलिसिदु दारत्नमुमर्ध्यरत्नमे 
निष्पुददक्के मूरलोक बेलेयल्ली लोकदोत्टपूवमं कंडेनेंबुदु! (वीरकुमारनातन 
मार्तिगे विस्मयबटूटु तनगारत्नदमेले चित्ततरागे चोरप्रधानंगिंतेंदं ॥१४॥ 
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अर्थ-संसार में ऐसा कोई देश नहीं, जो मेंने न देखा हो और ऐसा कोई नगर नहों, 
जहां मैंने चोरी न की हो । परन्तु ग्वाल देश के काम-लिप्त नगरमें एक जिनेन्द्र-भक्त नाम 
का सेठ रहता है । उसके घर में एक चेत्यालय है। उसमें भगवान के शिर पर तोन छत्र 
लगे हैं । उनमें एक बेड्य मणि लगी हुई है। वह मणि बहुमूल्य है । उसके मूल्यके बराबर 
तोन लोक की भी सम्पत्ति नहों हो सकती । उस बेड्य मणि को मैने देखा है। यह बात 
सुनकर वीरकुमार को बड़ा अइचयं हुआ । तब वह उस चोर प्रधान से कहने लगा ॥१४॥ 
संद कलछूलछरोत्टलल नीने महाविवेकिये लोकदोल्ू 
कुंददुव रेयेल्लमं कड॒धूतेरं कव्व॑ंदर्दि । 
संद वस्तुगढ ज्लम॑ नेरे नीने साधिसि कोंडेयि- 
जें दोडावररत्नमें गड साधिसत्करिदादुदे ॥१६॥ 
अर्थ-संसार में जितने चोर हैं, उनमें तुम प्रधान हो, इस लोक में जितनी भी वस्तु हैं, 
उन्हें लाने को सामथ्यं केवल तुम में है। तुम्हारे सिवाय जितने चोर हैं, वे सब लम्पट धूर्त 
हैं । तुम चोर-विद्या में पारंगत हो ! अतः तुम हो उस मणि को ला सकते हो, उसे अन्य 
और कोई नहीं ला सकता ॥१६॥। 
एंबुदु. चोरप्रधाननितेंद ॥१७॥ 
अर्थ-इसके उत्तर में चोर-प्रधान कहने लगा कि. ..॥१७॥। 
कन्नवनिक्कु वोडवनी 
शोन्नत नेलगट्ट वज्ञमयमेख्वरार्‌ । 
तन्नण्मिदं पुमुवोडे 
पनेरडेडे कापु पुगुववंगेंटे देये ॥१८॥ 
अर्थ-चोरी करना साधारण बात नहीं हे । क्योंकि चोर को कितना परिश्रम करना 
पड़ता है, कितनों मार खानो पड़ती है, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता । चोरी करते 
हुए कभो मृत्यु भी हो जाती है। बह बेड़ूय मणि बज्ञ-कोट के भोतर रक्‍्खो है। उसके 
बारह दरवाजे हैं । प्रत्येक दरवाजे पर पहरेदार हैं । अतः वहां प्रवेश करना बड़ा कठिन है । 


मत्तमापुर दोछगे केलबुद्विसमिदु कापिनवरं वंचिसि पुयुवेनेंबोडमण- 
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मुमारदु; जिनेंद्रदत्तसेट्टि जिनाचेन विनोददोकछं जिनसमयमहोत्सवदो्ं 
जिनकथाह्ठापदोढं नेसंपद्टि नेसमुडुविनमल्लिये नेललिपनेने वीरकुमारं बेर- 
गागि सूजेय पिन्‍्नेयोछुं मणिय द्वरदोकं नुखुक्रदुत्ररिदिंडेयोछ॒वेन कब्ववंतप्प 
कलछूक्र कललछनिवं मोदलागे पुगलरिदेदुपनिन्ना महारत्नमं कछवे तप्प गंड- 
रारेंदु चितिसि नरेदिद कछूत्छरुमं नोडि कुमार नितेंद ॥१६॥ 


अर्थ-उस नगर में कई दिन रहकर उन पहरेदारों को अपने वह् में करना पड़ेगा। 
किन्तु यह काम भी बहुत कठिन है क्‍योंकि जिनेन्द्रदत्त सेठ उसो मंदिर में पूजा अर्चा करता 
है और अपना समय भी अधिकतर वहीं व्यतीत करता है। फिर समय-समय पर वहां 
उत्सव आदि होते रहते हैं। ओर सदा पहरेदार वहां खड़े रहते हैं। साधारण चोर के व 
को बात नहीं है कि उस मणि को ला सके । छोटी सुई में मोटा धागा जंसे प्रवेश नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार उन दरवाजों को पार करना बड़ा कठिन है । 

चोर को बात सुनकर वोरकुमार कहने लगा. ..। १६॥ 


आवाबुपायदिदेन 
गावस्तुवनदटनागि पोमुत्तु त॑ । 
दीववनुछलक्ोडे कुडडवें 
भाविसदेन्नर्धराज्यम॑ निश्चयदिं ॥२०॥ 
अर्थ-जो भी उपाय तुमसे हो सके, वह करो और उस मणिको तुम लाकर मुझे दो । 
अगर तुम उसे ला सके, तो में तुम्हें अपना आधा राज्य दे दू गा ॥२०॥ 
एंबुदुमा मातिंगे सूर्यनेंव कल्लृब्यनेदु कुमारंगभिमुखनागि देव नानावस्तुवं 
तंदपेनें बुदु' कुमारं पेचि करमोछिक्वतेंदु कपूर वीकृयमं कुड़बुदु' पिरिदु' 
पूरदु वीरकुमारनं वीछकंडु तन्‍न मनेगे बंदु रत्नमं कलछूव उपायसं तन्‍न मन- 
दोछगे भाविसु नोडि ॥२१॥ 


अर्थ-यह बात सुनकर सुर्य नामक चोर खड़े होकर कहने लगा-देखो जसे भी होगा, 
में उस मणि को लाकर आपको दू गा। यह कहकर उसने बीड़ा उठा लिया। बोर कुमारने 
बड़े आदर के साथ उसे विदा किया । तब चोर घर में आकर उपाय सोचने लगा ॥२ १॥ 


७०२ 


आदोरेय महाकलियुं 
भेदिसलणमारनेंदोडा रत्नमनार्‌ । 
भेदिसुवरेंदु तस्कर 
रादिय कछलंगे चिति पुट्टदु दागलछू ॥२२॥ 
अर्थ-यदि में किसो प्रकार रत्न को लाकर न दूं, तो यह राजा मुझे नहों छोड़ेगा। 


उधर उस रत्न को लाने में अनेक बाधायें आयेगी । ओर मेरे सिवाय दूसरा कोई चोर उस 
रत्नको ला भी नहीं सकता । इस प्रकार चोर भारो चिन्ता में पड़ गया ॥२२॥ 


परियाक्गषतनदल्िगंडि 
दरियदे मेय्वेचि पोगि परदन मनेय॑ । 
तस्वलितनर्दि पोक्कोडे 
कुरि सावन्तल्लि साबु निश्चयमक्क ॥२३॥ 
अर्थ-अहंका र-वश साहस करके उस बज्थकोट भवनमें घुस जाना सरल काम नहों हे । 


अतः सेठके धरसे वह रत्न लाना बड़ा कठिन काम है। बज्ञकोट में घुसते हुए यदि पकड़ा 
गया तो मेरा सरण निश्चित है ॥२३॥। 


भावकनिधि जिनभकक्‍तं 
श्रावकनरिन्दु कोल्वनल्लं पेररि- । 
ज्ञा विभुवनरियलारदे 
तावदय॑ कोव्ववरल्लि संदेयमुंटे ॥२४॥ 
अर्थ-जिनदत्त श्रेष्ठी मेरे पकड़े जाने पर भी मेरे प्राण लेने की इच्छा कदाचित न भी 
करे, किन्तु यदि द्वारपालों के हाथ पड़ गया तो वे सेरी जान लिये बिना न छोड़ेंगे ॥२४॥ 
तां कन्नमिक्कि धनमं 
भ्रांतिदं कल्ूल्वनेंबनु कलूलने केत्टू । 
एंतु नोव॑ साव॒ 
चितियु मणमागदंतु कब्वने कछूछ ॥२४॥ 
अरथथ-चोरो करने को कला निपुण चोर हो जानता है ॥२५॥। 


७० है 


 आरुकारणदिंदल्िवहि तत्ते बुगुंदुबोदु्ेंब नाछनुडियंतरिबंधिं पोगियोक्के- 
नपोडे कापिनवर कय्य सावु निश्चयं समनिसुगमुत्सुक तनदि मूर्खनागि पुगु- 
वुदु बुद्धियंल्लदु, केलवु वरुपं तड़ेदोड कडेगल्लि ग्रुपायमं लसागि बल्लनात- 
नेरडिल्लद श्रावक॑ जिनधमदोछ् स्थिरचित्त ऋषियर मेल महाप्रीतनदरिदं 
मायाऋषियरूप केन्नोंइग्रोग्रतपदोढ्वन्नं लोकदोल प्रसिद्धनं माडिकोंडु काम- 
लिप्तनगरमनेय्दि जिनेन्द्रभक्तसेट्टिय मनेय॑ पोक्कु मेल्लने मेत्पडिसि रत्नमनेन्न 
कय्गे माइवेनेंब कजमनेत्ति कोंडु तन्न पेंडिरुमं पुत्ररुमं वंधुगछमं करेदितेंद ॥ 
अर्थ-यदि अहंकार करके मे उसके घर में घुसनेका दुःसाहस करू तो प्राण गये बिना 
न रहेंगे, अतः मृर्खताका काम करना ठोक नहीं है। इसके लिये कोई उपाय सोचना चाहिए। 
इत्यादिक सन में विचार करते-करते उसने यह उपाय सोचा कि पहले मुझे जन श्रावक बन 
कर श्रावक के ब्रत स्वीकार करने चाहिए और जनधरमं में स्थिर चित्त होना चाहिए । सेठ 
को विश्वास में लाने का यही एक उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है । 
पिरिदष्प बेसननेनगि 
दरसं कड॒गूमेंवेत्त बेससिद नानुं । 
भरदिंदं ताबेसनं 
करमल्लदे पुण्दु वीरदिं केकोर्डे ॥२७॥ 
अर्थ-इसलिये मुझे एक दिगम्बर सुनि के पास जाकर कपटी श्रावक बनना चाहिए 
और मुनिके पास कुछ दिन रहकर जेतधर्म का भलो भाँति अध्ययन करना चाहिए । उनको 
सेवा में दत्त चित्त -होकर ब्रह्मचारी बनना चाहिये। मायामयी ब्रह्मचारों बनकर उग्र तप 
करना चाहिये; जिससे मुझे शीघ्र व्याति मिल सके । यदि मै साधुके रूप में लोक में प्रसिद्ध 
हो जाऊं तो वह जिनेन्द्र भक्त मुझे स्वयं आकर ले जायगा ओर तब में उस अनर्घ्य (अमूल्य) 
रत्न को ला सकता हूं । इस प्रकार मन में विचार करके उसने स्त्री-पुत्र-बन्धु वर्ग को बुला 
कर कहने लगा ॥२७॥। 
अदुवं सामान्यद बेसनल्लदाबेसनेन्न पुण्योदयर्दि दोरकोंडुदक्कु मप्पोडे 
वीरकुमारनधेराज्यमं मत्ते निसदे केसागमदुकारणदिं उपायदोछ्माबेसनं साधथि- 
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सिकोंडल्लदे बारेनेन्न देसगंजनेड: नीवेल्लरेन्न बर्पिनेगं बुद्धिवन्तरागिपदेंद- 
प्पेसि तत्पुर्दि पोरमटटु प्र्॒॑देशमं पोक्कोंदुरोछू बंदु बसदियं सादु' ऋषियर- 
मार्गमं कलियलेंदु कृतवेराग्यदि संसाररक्के पेसु वरंतेलला ऋषियगें चाटुका- 
रक विनयदि पोडेमडवुदु' मुनिवररितिंदर्‌ ॥२८॥ 

एल्लिदं बंदिय 

न्नेल्लिपिनिम्म देशमावुदु नीमि । 

न्नेल्लिगे पोदपिरेने तक 

बिल्लदे मुनिसंकुलक्के तस्करनेंदं ॥२६॥ 

अर्थ--मैने आज तक अनेक प्रकार की चोरियां को हैं, किन्तु मुझे कोई विशेष लाभ 

नहीं हुआ । आज सुभे वोरकुमार राजकुमार ने एक मणि लाने के लिए कहा है ओर उसके 
पुरस्कार में आधा राज्य देने का वचन दिया है। इसलिये अब मे छह मास के लिए जा रहा 
हूं। यदि मणि मिल सको तो मुझे पारितोषक में आधा राज्य सिल जायगा। से यहां काम 
होने पर हो आऊंगा । आप लोग किसो प्रकार को चिन्ता न करना और अपना काम करते 
रहना । इस प्रकार कह कर वह पूर्व दिशा को ओर एक नगरमें आया । वहां एक मंदिरमें 
साधु विराजमान थे । उनके पास आकर कृत्रिम (बनावटी) वेराग्य की भावना प्रगट करके 
समुनिके चरणों में उसने सिर भुकाया ओर कहा कि-भगवन्‌ ! मेने जन-कुल में जन्म लेकर 
उसे व्यर्थ ही खोधा । अब तक मैंने कोई ब्रत नहीं लिया । अतः आप मुझे कृपा करके ब्रत 
दे दोजिये । तब सुनिराज ने उसको प्रार्थना सुनकर पूछा-तुम कोन हो, कहां से आये हो, 
कहाँ जाओगे ? तुम्हारा देश कोन-सा है और यहां आनेका कारण क्‍या है ? ॥२८-२६॥ 

परदेसिये नम्मबरे 

ल्लरुमं मनमारे तोरेदु तपमं केकों- । 

डखरिसदे नेगलदयमं 

हरियिपनेंतरतियिदमिल्लिगे वन्दें ॥३०॥ 

अर्थ-- वह बोला-भगवन्‌ ! में परदेशो हेँ। मेरा कोई नगर नहीं है । अनादि काल से 

में मटक रहा हूं । में आप को अपना कौन-सा देश बताऊं। में सब को त्याग कर आत्म- 
कल्याण करने को भावना से आप के पास आया हूँ ॥३०॥॥ 
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ओडमेय नंटर मकक्‍कद 
कड़॒गूर्प गनेय ताय तंदेय कूतों । 
नडपिद बंटनेंदो 
गडिसदे मोहाग्नियिंद मद्धिवदु जीव ॥३१॥ 
अर्थ-हे गुरुदेव ! अनादि काल से यह जीव इस शरीर, स्त्री, भाई, पुत्र, बन्धुजन, 
माता-पिता आदिकी मोहाग्निसे दुःख पा रहा है। ये लोग जोवके कोई सम्बन्धी नहों लगते। 
जसे घुना हुआ पेड़ अन्तमें टूट कर गिर पड़ता है, उस पर रहने वाले पक्षो उसका साथ नहों 
देते, ऐसे हो ये लोग भी अन्त में कोई साथ नहीं देते। यह सब मोह-जाल है ॥३१॥। 
संसार शाश्वतम- 
ल्‍ल॑ नेडेयदे तपदोक्वाद कडडचेल्विंदं । 
तां संदयमं हरिसि दि- 
ट॑ सुरगति बड़ेदु भोगिपुदु तत्फलमं ॥३२॥ 
अर्थ-पह संसार अनित्य अस्थिर है। इसलिये जन्म मरण रूप संसारका नाश करनेके 
लिये कुछ प्रयत्न करना चाहिए । अतः सुख प्राप्त करनेको मे आपके चरणोंमें आया हूं ।३२। 
एंदु मेल्पडे नुडिदु केलवुदिवसमल्लिदु नडेवनुडिवउरब बंदिसुत्र पह्धिप 
कुछ्िल्प निंदिप क्रियेगढं माक्ृप भंगिगढछ्लल्लमं लेसागि अश्यासमाड़ि लोचि- 
गारदे तपमं कोलछलंजि मेल्लनल्लि जगुछूदुपागि तलेय॑ वोढिसिकोंडु बह्म- 
चारिवेषमं केकोंडु ॥३३॥ 
अर्थ-ऐसे चोरने जो बातें कों वे सब मायाचारकी थीं । उनके पास रह कर वह देखता 
रहा कि ये कंसे आहार ग्रहण करते हैं, कंसे बात करते हैं, कंते उठते बेठते है। इन सब 
बातों को सोखता हुआ वह वहां रहने लगा। कुछ दिन पोछे उसका विचार मुनि-ब्रत लेने 
का हुआ । किन्तु केशलुंचन से उसे भय लगा। अतः सिर मुंडाकर वह ब्रह्मचारों बन गया। 
वीरध्वजात्मचातन 
धारिणियरे साग मेंब कडमोहदिना । 


७०६ 
वीरभर्ट मेसुखमं 
पारदे तालूदिदेनधिक मेनिसुव मलमं ॥३४॥ 
अर्थ-वह मनमें विचार करता है कि राजा वोरध्वजके राजकुमारका आधा राज्य मुझे 

लेना है, इसलिये मैंने ब्रह्मतारी का रूप धारण किया है। जेसे वोर कुमार आनन्द-पुर्वक 
इन्द्रिय-विषयोंका सुख मोग करता है। उसो प्रकार मै मी एकदिन राज्यका आनंद भोगूंगा । 

आरत्नं दिनवनीश 

श्रीरमे केसागुमेंदु ताछूदद नाग । 

चोरं॑ माहातपमं 

धारिणियोछ मोहमुब्टूकरेने माडर्‌ ॥३५॥ 


अर्थं-जब तक जनता पर मेरा प्रभाव न पड़े, तब तक रत्न मेरे हाथ नहीं पड़ सकता । 
मरी तपद्चर्या देखकर जनता को मोह और आइचरय होना चाहिए ॥३५॥। 


(धरे बेर्गागिरे पलरु 
करमुगिये जडगें चोद्यमप्पंतिरे नि-। 
प्ठुर्मप्प बाह्मतपमं 
धरियिसिद सूपनंदु मायातपमं ॥३६॥ 
अर्थ-मेरी तपद्चर्या सुनकर जनता परोक्ष में भो मेरे प्रति हाथ जोड़े, मुझे ऐसी कठोर 


तपइचर्या करनी चाहिये । मुझे ऐसा बाह्य तप करना चाहिए कि लोगों पर उसका अच्छा 
प्रभाव पड़े ॥३६।॥। 


ओडलेल्ल बडतनदि 
गड गिडिगिडि जंत्रमागे कण्णेल्ल त-। 
म्मेडे गाणबारदे निसिरे 
कडुगलि नित्योपवासदोलढनरे नेगछदं ॥३७॥ 
अर्थं-ऐसा निएचय करके उसने घोर तप किया जिससे उसका शरीर क्षीण हो गया । 


जब हवा चलती ठो ऐसा प्रतीत होता कि कहीं वह गिर न पड़े । उसको आंखें भोतर धंस 
गईं। वहु उपवास पर उपचास करने लगा ॥३७॥ 
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मत्त मेकरात्र त्रिरात्र महारात्राष्टोपरासमासोपवासंगढ्ि कर्षनमं तिंद- 
रंते तनु कुंदलुं, ओंद गुद्वृठ्ममाडिदं तोडलसिदागलुं, बेताछून वलिरिते बसिरि 
बेन्‍्नं पत्तलुं, पत्ववाविय नीरंते कर्णोल्ठगर्ड गलु, पाव्मनेय गद्कुतिनन्ते बरिय 
एल्वुगढ्ू पोरमडलुं, (अल्प श्रेवन्तनन्ते नडे तडवागलु] कागेदोंडे हृण्णिनन्तो- 
छग शुभमं पोरंगे रमणीयमुमप्पंतु नेगछदु ॥३८॥ 
अर्थ-एक रात्र, त्रिरात्र, महारात्र, अष्टोपवास, मासोपवास से वह अपने शरोर को 
कृश करने लगा ! उसका शरोर काला पड़ गया ओर बहुत क्षोण हो गया । उसके गाल 
बेठ गए । ऐसा लगने लगा मानो इसशान से कोई बेताल उठ आया हो । लोगों को वह 
भूत-जैसा दिखाई पड़ता था । जसे गहरे कुएका पानी छोटी-सो बिन्दुरूप में दिखाई पड़ता 
है, इसी प्रकार उसको आंखें दिखाई पड़ती थीं। छोटी पूंजी वाले व्यापारोकी तरह उसे सदा 
चिन्ता लगी रहतो थी । किपाक फलको तरह वह ऊपरसे अच्छा तपस्वों दीखता था, किन्तु 
उसके मनमें रत्न चुरानेको अशुद्ध भावनाका विष भरा हुआ था। इस तरह वह मायामयो 
तप कर रहा था ॥३८॥ 
(ओंदेडे मनन्‍नणे पिरिदु' 
टेंदिदोंडे कीति परियलरियदु नयमा । 
दंदल्लदे पुगबारदु 
संदोप्पुव कामलिपिपुरमं॑ बेगं ॥३६॥ 
अथं-वह मन में विचार करता है कि एक स्थान पर बंठे रहने से मेरी कोति नहीं 
फंलेगी। कामलिप्त नगरमें भो मुझे जल्दी नहीं जाना चाहिए। पहले कामलिप्तके निकटवर्तो 
गांवोंमें अपनो प्रसिद्धि फंलानो चाहिये ओर वहांके निवासियोंकों प्रभावित करना चाहिए ।३६। 
उपवासक्कलसिकर 
तपम॑ विसुडल्के बारदवनीतलछदोल । 
विपरीतमागे पेरगण 
तपदिंदल्लदे पोगछत यागदु बेगं ॥४०॥ 
अर्थ-इस अभिप्राय से वह और अधिक उपवास करने लगा, अपनी तपस्या से लोगों 
को प्रभावित करने लगा। उसका तप अदुभुत था। “अन्तरंग तप की अपेक्षा बाह्य तपका 
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लोगों पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, अतः बाह्य तप हो करना चाहिये, इस प्रकार उसने मन 
में विचार किया ॥॥४०।॥। 


आउंबरदिंदल्लदे 

नाडवरक्कतु पुजिसल्नेरे केकों-। 
डाडरदरिंद मिलयोक्र 
माइुवेनुमोग्रमायातपमं॑ ॥४१॥ 


अर्थ-बाह्याडम्वर के बिना न तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है ओर न ख्याति-पूजा हो 
प्राप्त होतो है। बाह्य तपसे ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अतः वह अनेक प्रकारके उम्र- 
उग्न माया तप करने लगा ॥॥४१॥। 


एंदों देडेयोह्ूनिल्लदे प्रामनगरखेडखबंटमडंब पहणद्रोणा मुखंगढ्ं बत 
रोछल्लं विहारि सुत्त केलवान दिवस पोर्दि बढ॒क्के गोल्लविषवरमं पोक्कु काम 
लिप्तियं पुगदे तत्पुरक्के रडुमूरु गावुददं तरदोत्िदु सुत्तण ग्रामंगछोल् तन्‍न॑ 
प्रसिद्धिगे पलल्वेडि चरियिसुत्तमिदु केलवानंदिवस पोर्दिबक्के) ॥४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार निकचय करके वह एक स्थानमें हो न रह कर ग्राम, नगर, खेड़, कर्वट, 
मटम्ब, पट्टन, द्रोणमुख आदि सब तरह के स्थानों में विहार करने लगा । बिहार करते हुए 
कुछ दिनों बाद वह ग्वाल देशमें आया । जहाँ वह कामलिप्त नगर था। वहु तत्काल काम- 
लिप्त नगरमें नहीं गया ' “पहले निकटवर्तों ग्रामोंमें प्रसिद्धि बढ़ानी चाहिये ।” यह सोच 
कर वह उपवास बढ़ाते हुए आस-पास बिहार करने लगा ॥४२॥ 
करमुप्रमप्प तपदोलू 
चरियिसुववरारि्धाप्रदोछृतनुवं नि- । 
ध्ठुरमप्पुपवासंगढ्लि 
निरदितोवोबो तविसुवुन्नतनावं ॥४३॥ 
अर्थ-उसने उग्र तपदचर्या करते हुए शरोर को ओर भी क्षोण कर दिया । वह दिलों 
दिन शरोर को कृश करता जा रहा था ॥४३॥। 


०६ 


[एन्नोड लल्लदिदेंववो 
लन्‍नम नेर तोरेदु तन्‍न सुखद विष्ठि । 
पन्‍नपेंररारीगुण 
यन्‍्नधौरिणेयोछ्वरिदु भाविस नोडलू ॥४४॥ 
अर्थ-उसे देखकर जनता में चर्चा होने लगी कि जिन्होंने इन्द्रिय-मोगों को छोड़ कर 
शरोर सुख का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग संसार में धन्य हे ।।४४॥ 
एंदु नाठेल्‍लमोंदे कोरलोछ पोगछ (रूडियागि कामलिप्ति नगरमं पुग्र- 
बुंदं जिनेंद्रभक्तसेट्टि मोदलागे तत्पुर श्रावकरेल्ल केछदु महासंतोषदि दूरदोत्ू 
केल्वमह।पुरुषरं कण्णारे काणल्पडेदेविन्नम्मं विट॒टु क्रतायरारदु बंदु पोडेमटट 
पूजिसे) जि्मेंद्रभक्तसंद्टि बगमाहद्याचारिय तारिदोडलुमं ओछगडंगिद कणणुमं 
मायासंयममुमं मनदोतछ्ू मेच्चि ॥४५॥ 
अर्थ-इस प्रकार कामलिप्त नगर में भी उसको कोति फेलने लगी । वहां के श्रावकोंने 
उसको कीति सुनी । जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठी ने भो उसकी प्रशंसा सुनी। सब लोग विचार करने 
लगे कि ऐसे तपस्वोी के दर्शन करके अपने जन्म को धन्य बनाना चाहिये। ऐसा सोच कर 
नगरके लोग वहाँ पहुँचे ओर उन्होंने उसका दर्शन-पुजन करके अपने आपको कृतार्थ माना । 
जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठी भो उसके मन को कुटिलता न समझ कर बड़ा प्रभावित हुआ ॥॥४५॥ 


पिरिदु' वेराग्यं तन 
गुरुमुददिंदु टदल्‍लदंदी तप । 
धरियिसि तनुवं तपदि 
करगिस वीनिस्एहतलमं ता>दु बने ॥४६॥ 
अर्थ-जिनदत्त श्रेष्ठी कहने .लगा-परम्पराके अनुसार इन्होंने दुर््धर तपस्या को है ।उत्तरो- 
त्तर द्रीरको कृश करनेवाला ओर आत्मोन्मुख रहनेवाला ऐसा तपस्वी कहां मिल सकता है ? 
एंदातनोलछठाद मायावेष मनरियदे निश्चय वेराग्यमुद्धिल्लनेंदु नंबि भक्ति- 
भरतेयि दोड गोंडु बंदु तन्‍न [देहारमं पुगिसुवुदु' मायावि जिनेंद्रभक्त नोछाद 
भदियुमं पिरिदष्पादरमुमं कंडु तन्‍न वयके तीदु देंदु पेचि ग्रुडिगध्टियलगि 


७१० 


नंट्टते वेश्योत्तमन भक्तियं स्थिरंमालूपेनेंब बगेयि दितेंदं ॥४७॥ 
अर्थ-उसकी दुर्भावना को न जानकर, “यह वास्तविक तपस्वी है” ऐसा समझ कर 
भक्ति से प्रार्थना करके वह उसे कामलिप्त नगर में ले आया और अपने मंदिर में लाकर 
ठहरा दिया । उस्त मायावी ब्रह्मचारोका अभिप्राय न समझ कर सेठ को उस पर बड़ी भक्ति 
हो गई । ब्रह्मचारो सोचने लगा कि जिनदत्त श्रेष्ठीकी मेरे प्रति और अधिक भक्ति हो, ऐसा 
कार्य करना चाहिये, जिससे मेरा कार्य सुगमता से हो सके ॥४७॥ 
पोन्न तोरणदि दुकूलद सूसकंगल्िनोपु वे 
त्तन्‍नन तध्वजदोलियि बिड़मुत्तिनि कडशोभेवे । 
त्तन्‍नन यंबडेदिद चेल्वन रंगवल्छिय वेल्लिय- 
रन्‍नदिं पिरिदुन्न तिक्‍के यिनिदु दी जिनमन्दिरं ॥४५॥ 
अर्थ-सोने के तोरण से, रेशमी वस्त्रों से और अनेक प्रकार के मोतियों से युक्त और 
सुन्दर ध्वजाओं से वह मंदिर सुशोभित था। उस मदिर के सामने मोतियोंके चूर्ण से सुन्दर 
चोक पूरा हुआ था ॥४८॥ 
मनमोल्द परत्रेयमे 
लनवरतं मोहमुद्धूब्टवं गीमवदोल् । 
कनसिनोढ्ठ पोनू तां ने- 
हने कंडोडदककेबेचि नडुगलेवेछुक ।।४६॥ 
अर्थ-वह कहने लगा कि सांसारिक वेभव का सोह इस लोक परलोक को नष्ट करने 
वाला है, अतः वह सब मेने त्याग दिया । यदि मे स्वप्लमें भी धन देख लूं, तो दो उपवास 
करता हूं ओर स्वर्ण देख लूँ तो एक उपवास करता हूं । वह मंदिरकी शोभा देखकर कांपता 
है, कि कहों इससे मेरी रागपरिणति जाग्रत न हो जाबे ॥४९॥ 
निन्‍न देहारमप्पोडे रतनमयमदरोछू मगिपदुचितमल्लदु नीनेम्म निरिसु 
वेनेंबेयप्पोडे बेरोंदु शुन्यालयदोक्ि रिसुबुर्देबुदु जिनेंद्रभक्तसेट्टि पिरिदु' प्राधि 
सिपोड़े मह्दोडं बडि सिदोल्लिदु ॥४०॥ 


अर्थ-तब जिनदत्त सेठ पूछने लगा-महाराज ! आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं ? 


७११ 
ब्रह्मचारों कहने लगा-तुमने अपने महल में जो होरे मोती लगा रकक्‍ले हैं, उन्हें देखकर मुझे 
भय लगता है। तुम मुझे कहीं शुन्यागार में या मठमें रक्खो । तब जिनेन्द्रदत्त सेठने उन्हें 
समझा कर मंदिर में ठहरने को प्रार्थना को । महाराज ! आपके लिए तो महल, मसान, 
कंचन-कांच सब समान हैं । आपको इनसे क्या लेना देता ? इस प्रकार प्रार्थता करके भंदिर 
में हो उसको ठहरा दिया ॥५०॥ 
गावित्न तनर्दिं पोक्कोड़े 
सावप्पुदु पुसिये बदु किदें धुण्यदिनि । 
ती विभुविन मनेय॑ पुग- 
लावमरस्मारें दोडुव्टि दवरकवे ॥५१॥ 
अर्थ-तब ब्रह्मचारी मनमें विचार करने लगा-अगर में अविवेक-पुर्वक यहाँ घुस जाता 
तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जातो । किन्तु मेने ऐसो बुद्धिमानों से काम किया कि 
जिनदत्त श्रेष्ठी ने स्वयं आग्रह-पुर्वक मुझे मंदिर में ठहराया है। मे जो चाहता था वह वस्तु 
मुझे मिल गई ॥५१॥। 
एंदु जिनेंद्रभक्तसेट््‌टिय मनेय बागिल कापंकंडु बेचि बेगडुगोंडु ॥५२॥ 
अरथ-वह जिनेन्धदत्त श्रेष्ठी के हार, किवाड़, दीवारों को देखने लगा-क्या यह विभूति 
साधारण पुण्यवानों को मिल सकतो है। कितना सुन्दर महल है, क्या आलोशान चेत्यालय 
है, कितने पहरेदार हैं ॥५२।। 
एकिसि पुगबारदु वे- 
श्यालयमं कृतकर्दिदे मायायपमं । 
मेकिसि पोक्कें मिक्कि 
ताह्ठापंगेय्दु पुगुव गंडरुमोहरे ॥४३॥ 
अर्थ-उसमें एक चिड़िया तक नहीं घुस सकती । इस श्रेष्ठीके महलको कोई नहों देख सकता । 
में श्रेष्ठी की कृपा से यहां आ गया हूं, अन्यथा किसो का साहस नहों हो सकता ॥५३॥। 
इंतप्प बल्गा पुंटप्पु दरिंद तप्प कलललरकछकं मोद लागे पृगढ्ठमणि- 
दनिल्ल, बुद्धिललदि भोंकने नंटर मनेयं पुगुवंतु पेक्केनेन्नन्तु संद कलूछ- 


७१३ 
रिल्लेंदु नोडि मत्तं तन्‍नोवितेदालू चिसिदनुत्सकतन्दिं पेट्टवेचि कड॒वेसन 
माक्प सोसेमावनमंडेयं बोकिसिदन बंते रागदिंद मारत्नमनीगक् नेगपिदे- 
नपाडे पागल्वारदु उपवासेगढ्लिदेल्लर्मं नंबिसि तपदोत्ू ल्लिदनेनिसि मेल्ने 
निदु कार्यमं नेगव्बनन्नेगं] ॥४४॥ 
अर्थं-जहाँ-जहां पहरेदार थे, वहाँ वज्ञमयों किवाड़ थे। ताले और अर्ंलायें बतञ्नमयों 
थों । उन्हें देखकर सोचने लगा-क्या इसमें कोई चोर घुस सकता है ? बड़े बुद्धि बल का 
काम है। साधारण चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता । सेठ किसो सम्बन्धी को भो इसमें 
अकेले नहीं छोड़ सकता । मेरी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि मैं यहाँ आ गया हूँ । वह 
वार-वार किवाड़ों आदि को तथा वहाँ कोनसे पहरेदार हैं, कहाँ चाबो रहतो है । द्वार कंसे 
बन्द होता है, आदि को देखने लगा । 
जेसे दामाद अपने सास-ससुरका मुण्डन करता है, (यानो-उनको सम्पत्ति लेता है) इसो 
प्रकार वह ब्रह्मचारी वेष धारण कर जिनदत्त श्रेष्ठीका माल हड़पने को युक्ति सोचने लगा । 
वहाँ भो अपने ऊपर भक्ति उत्पन्न करने के लिये उसने दो चार उपवास किये । वह सेठ की 
भक्ति अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते हुए तपस्या करता रहा ॥५४।॥। 
संद महानिःस्प्रहनितर 
नेंदेन्नं कापिनाछृगढ्ु श्रावकर । 
व ददे वेश्यान्बय विक 
चेंदीवरशशि जिनन्द्रभक्तनुमादं॑ ॥५५॥ 
अर्थ--जिनदत्त श्रेष्ठो के मन में उसके लिये ऐसी उत्कट भक्ति पैदा हुई कि जिनदत्त ने 
सोचा कि ऐसा निःस्पृह त्यागी मैने अपने जोवन में कोई नहों देखा। उधर वह ब्रह्मचारो 
इसलिये निःस्पृहता दिखा रहा था, जिससे जिनदत्त सेठ और वहां के श्रावकों का विश्वास 
उस पर और अधिक जम जावे ॥५५।। 
एन्‍्न देखेंगे भतस्थरागदंतु मेल्पडिसुवेनेंव वगेयिंदुपवासदमेलुपत्रासमु- 
मन लाभदमेललाभमुमं माइुतु. तानागमदूरनप्पुद्रिंद न्‍नरूढगारानु मरिवर्मदु 
एनानुम॑ बेसगोंडोंडा पेछदिदोंडे महाकष्टमक्कुं सेट्टिय भक्तिय किड्गुमेंब 
नेबदि मानियागि ॥५६॥ न 


७३१३ 


अर्थ-मेरे ऊपर फिसी को अविश्वास न हो, भय न हो । ऐसा विचार करके वह उप- 
वास पर उपवास करता जा रहा था। जनता उसे आहार करने को प्रार्थता करतो थी, 
किन्तु वह उत्तर देता था, कि मेरा लाम इसी में है। वह उनको ओर ओर सेठके बेभव को 
ओश देखता भी न था। नीचा मुख किये मौन बेठा रहता । जब बोलता तब धर्म की ही 
बात करता । उसका खरु्याल था कि अधिक बोलनेसे सेठको भक्ति में अन्तर पड़ जायगा । 
तरुणियरोल् माताड़ 
तरुणियरं कंडोडुप्णनिदिरोत्टू निले पं- । 
केरुद्माक्षियरं नोडिदो 
डेरडिल्लदे तनगलाम मंदिन दिवसं ॥४७॥ 
अर्थ-कोई तरुण स्त्री सामने दोख जाती तो दोनों हाथों से आँखें बन्द कर लेता था। 
कोई स्त्री सामने आकर बंठ जातो तो उपवास करता था। वह कहता था कि अगर मैं स्त्री 
को देख लू तो मेरी दिन भर को तपस्या भंग हो जाती है। आज बड़ा अनर्थ हो गया, मरे 
सामने स्त्री आ गई ॥५७॥ 
अंतु मायाकृृतक्दि दविमुक्त नागि ॥४८॥ 
अर्थ-इस प्रकार बगुले के समान उसका मायावों वेष था ॥५८॥ 
पोन्नेंदोडे किविय म- 
त्तेन्नेदे मायावि मुच्चिकोत्ूवं तन्‍्न॑। 
पोन्नभरणं तोहव- 
रिन्न रियदे मुट्टे बेगमोंदुपवास ॥५६॥ 
अर्थ-पदि कोई स्वर्ण का नाम लेता तो दोनों कान बन्द कर लेता था। यदि कोई 


मनुष्य सोने या रत्न का जेवर पहन कर आ जाता तो दोनों आँखें बन्द कर लेता । यदि 
कोई आभूषण पहने छू लेता तो वह एक उपवास करता ॥५९॥ 


इंतु बकवेसितनदि मायानिःस्प्हनागि ॥६०॥ 
अर्ध-इस प्रकार वह ब्रह्मचारी बगुले समान मायावी निःस्पृही होकर वहाँ बेठा ॥६०॥॥ 


७१४ 
भोगमनोल्दु नोइनुणिसेंदोडे बेचंतुमिर्षनारोढं 
रागिसि मातनाड नेरेयं पेरत॑ पेररेन नेंदोड्ड । 
बेगमदक्के कोपिसनणं पेररीवोडमोल्वनल्लप्ति 
तागकुमाखल्ं पेरगें नंब॒ुगयागिरे ठक्कबृत्तियिं ॥६१॥ 
अर्थ---यदि कोई व्यक्ति संसारी बातें उसके सामने करता तो वह उससे अप्रसन्न हो 
जाता और उसकी ओर न देखता, उसके सामने कोई लेन-देन या किसी व्यापार को बात 
करता तो वह रुष्ट हो जाता । अगर कोई पुछता कि महाराज ! क्‍या आपका विवाह हो 
गया है ? तो वह रुष्ट होकर उपवास कर लेता । 
इस प्रकार उसने अपनो ठग-विद्या से जिनदत्त सेठ तथा अन्य श्रावकों और द्वारपालों 
को प्रभावित कर लिया ॥॥६१॥ 
अंते कुरियंते कविदतलय बेक्किनंते दुष्टबुद्धिय बक्॒छ॒क्कियंते मायामागेन 
पुलियं तोजायिलन अत्तियण्गढ/ं तोबगशुद्धन वटफलदंत पोरग सेव्यन बंद 
तोरियंते कदड़िद चित्तन मयूख व्याधनंते पोरगे शांतनुमोहंगे क्ररननुमागि 
केलवु दिवसमिपदु ॥६२॥ 
अर्थ-वह नीचा मुख किये बकरी की तरह चलता था। बिल्‍लो को तरह उसको हृष्टि 
चंचल थी । बगुले के समान वह मायाचारो था। शेर के समान क्रोधो था । ग़लर के फल 
को तरह उसके भोतर गन्दगी थो, बड़के फल के समान ऊपरसे देखनेमें सुन्दर तथा भीतर 
से असेब्य था। वरसात के पानी के समान उसमे मल भरा हुआ था। मोर और व्याप्र के 
समान देखनेमें शान्‍्त ओर भोतर क्रूर परिणामी था। इस प्रक/र मायामयी तपसे वह मंदिर 
में रहकर अपना समय व्यतोत कर रहा था । इस प्रकार वहाँ पर रहते कई दिन हो गए । 
जिनपादांबुज-मधुपं 
जिनसमयसमुद्र चंद्रननपमगुण स- 
जनवंद्य॑ विनयद कणे 
जिनतत्वांबुरूहपंडरंजितहंसं ॥६३॥ 
अर्थ-उधर जिनदत्त सेठ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में भोरे के समान, जिनागम 
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रूपो समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान, अनुपम गुणी, सज्जनों के द्वारा वन्दनोय, 
विनय को खान, जन तत्वरूपी कमल के लिये हंस के समान था ॥६३॥ 
अंतप्प जिनेन्द्रभक्तसेट्टियोंदु दिवस परदुवोपनेंब बुद्धिपुटिट तडंगदल्लिग 
तक्कबंडमं कोंडु तन्ननाश्रयिसि बप रेल्लरुमं कूडिकोंड शुभदिवसमुहतंदोलू 
जिनेन्द्राभिषेकमुमं जिनमहापुजेगछुम॑ माडिसि पोरबीई विट्ठु तत्न देहार- 
दोढ़िद॑ ब्रह्मचारिगवंदु तानवगंतिभक्तनप्पुदरिंदबनोछाद मायामार्गमनरियदे 
जिनमार्गदोलछ हृढनेंदु कय्यं मुगिदितेंदं ॥६४॥ 
अर्थ-जिनेन्द्रदत्त सेठ अपने धर्म-ध्यान मे अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन 
उसको व्यापारके लिये घरसे बाहर जाने का विचार हुआ । उसके लिये उसने तेयारी को। 
अपने आश्वित व्यापारियोंको तंयार किया और जानेका शुभ मुहूर्त निकाला। प्रस्थान करने 
से पहले पूजा महोत्सव किया । जाते समय उस ब्रह्मचारी के पास आया। उसके हृदय में 
ब्रह्मचारी को बड़ी भक्ति थी। ब्रह्मचारों के मायारूपको न जानते हुए उसने विनयके साथ 
हाथ जोड़ कर ब्रह्मचारी से कहा-॥।६ ८॥। 
एल्लियुमोरं तोंदेडे 
निल्लदे तोत्लुत्तमिपुदेन्नयपुण्य । 
भल्लित्तु पलवृद्विसं 
पल्‍लटिसदे निदिरिन्नेगं मद््‌शहदोकू ॥६५॥ 
अर्थ-हे महाराज ! आप इस जगह को छोड़ कर इधर-उधर जाने का विचार मत 
कोजिये । आप के कारण मेरा घर ओर मंदिर पविन्न हो गया है। बड़े भाग्य से आप मुझे 
मिले है। आप इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाइये, क्योंकि आप मेरे धर्म-बन्धु है । 
आपके समान और कोई सज्जन मिलना कठिन है । आपके कारण मेरा सारा परिवार सुधर 
जायगा । मेरा बड़ा पुण्य-उदय है। जहाँ पुण्य है, वहां अपने आप सब मिल जाता है। 
पुण्य के विना कुछ नहीं मिलता । आपके समान जगत में धन्य और मान्य अन्य कोई नहीं 


है । अतः मेरे वापिस आने तक आप यहीं रहिये । इस प्रकार सेठ ने उससे रहने के लिये 
प्राथंना को । तब मायाचारी ब्रह्मचारो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा ॥६१५॥ 
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निम्मन्न रिन्ने वरेग 
पेमेंयिनोसिदिद रें दोडेन्न॑ बिद्ठा । 
रिम्मिक्कर्भाविसुवोडे 
निम्मडि पुण्यक्के ताने नोंतें जगदोछू ॥६६॥ 
अदुकारणदिदेन्न तु धन्यरु मान्यरुमिल्ल स्थर् यात्रेगे पोगि बर्षन्नेवरं 
नीवेन्नं परसुत्तु मिपुदेदु (बेडिकोत्ठबुदु' मायातरि तन्न बगेगूडिदुदक्के पेटटवेचि 
तन्नोलि तेंदं:---॥$७॥ 
बल्लात्नत न्दिदेल्ेदुकोत्वंगे कडंगोट्टरेंबंते प्राणमनिक्करियु सेरगुम बगे- 
यदे सद्गत्नमं कोछव्नेंदिदेनगे सेटिटिय योगिनोलिवादु्देंदु तन्न पृण्यके ताने 
नादवरियंते पोंगि पालु कूमेंयु मरुगिदोडल्लदे लेसागवेंदु तन्‍्नं प्रियं माडत्वेडि 
जिनेन्द्रभकतं गितेंदं ॥६८॥ 
वनितेयुम॑ नंटरुम 
जनकनुमं पेत्त तायुम॑ वृत्तियुमं । 
मनमुरिदु तोरेदु तपक 
तनुवं तंदोड़ि सेट्ट मत्तं पदर्षि ॥६६॥ 
अर्थ-मेरा पुण्य साधारण नहों है । मुझे जो चाहिए, वह पुण्य कर्म के उदय से अना- 
यास मिल जाता है । अब बेहूय॑-रत्न मुझे सरलता से मिल जायगा। मेरा यहाँ आना, मेरे 
प्रति सेठ की भक्ति होना तथा अन्य लोगों की मेरे लिये मक्ति का होना, सेठ का व्यापारके 
लिये घर से बाहर जाता ओर मन्दिर में मुझे छोड़ना, यह सब मेरा पुष्य कर्मका फल है। 
अब सेठ के यहाँंसे जानेको देर है । में आज हो इस रत्नका अपहरण करूंगा । मेरी तपत्या 
का फल मुझे आज मिलेगा। तब अपने ऊपर और अधिक विश्वास जमाने के लिए वह 
जिनेन्द्रदत्त श्रेष्ठो से कहने लगा-हे श्रेष्ठी ! मैने स्त्री छोड़ी, परिवार छोड़ा, सम्बन्धों छोड़े, 
माता-पिता छोड़े । सबको छोड़कर मेने शरोर को तपस्या में लगाया है। आत्म-कल्याण के 
लिये सब को छोड़ा हे ॥६६-६९॥ 
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औोंदेडे योछ॒मृहोदय 
दिंद पत्तिपेंनेंब नु सुखमं पों । 
देंदु पाटिसुतिर्पनु 
मेंदु सुरलोकमेय्दलारननोघं ॥७०॥ 
अर्थ-यदि मै आपके चेत्यालयमें ही यानो एक ही स्थान पर ठहरूगा तो मुझे हस स्थान 
से मोह हो जायगा। इसलिये मै एक स्थान में रहना उचित नहीं समभता ॥७०॥॥ 
अदरिंदेम्मं तप्प निःस्पहगें कृूछंगाटिसि मेसुखमं पाटिसि मन्नणगासे- 
गेय्दें देडयोछू पत्ति कोंडिर्लागदु; कडुमोहदिंदिदेनप्पोडे मेले गतिवेडबुदरिदु; 
नीवे नगे भक्तरप्पुदरि पुण्यवृद्धियं साडलेंदिन्ने बरेगं परसुतुमि्देवद पुसियेंबि- 
रप्पो्डे नम्म मुन्निन नडवल्ियुम॑ नीवेबल्लरेलगिप दिष्टमिल्ल; देशदेशदोन बि- 
हारिसि कालमं कल्लेपि तपोदृद्धियं माडुबुदे मनदोछतियेने वेश्यप्रधाननितेंदं । 
अर्थ-मेरे समान निःस्पृह लोग अन्न को आशा से शारोरिक सुख के लिये प्रवृत्ति करें 
तो परलोकमें सुख प्राप्त नहों हो सकता । त्यागी पुरुष को गति मोह से नष्ट हो जातो है। 
मे तो यहाँसे जल्दी जाने वाला था। किन्तु मेरे ऊपर आपको भक्ति है तथा आपके घर में 
धर्म-प्रेम को देखकर मै ठहर गया । किन्तु ऐसे पुण्य-बृद्धि होगी, धर्ं-प्र भावना होगो, इससे 
तो संसार को हो वृद्धि होगी । अतः हमारे समान निःस्पृह्ट लोगों को एक स्थान में ठहरना 
उचित नहों है ॥७१॥ 
मोलेगछमेलिदु पे- 
मंलेगछ मेलिदरधिकगुणगणयुक्तर्‌ । 
मलेग& मेलिदु पे- 
मोलेगछ मेलिदंरधिकदुश्चरित्रर्‌ ॥७२॥ 
अर्थ-श्रेष्ठी कहने लगा-संसार में ज्ञानो लोगों को दृष्टि यदि अकस्मात्‌ स्त्रियोंके स्तनों 
पर पड़ जावे तो भी वह वहां पर न रह कर पर्वतकी चोटी पर रहतो है ओर व्यभिचारी 
लोगों की दृष्टि पंत को चोटो पर रहते हुए भो स्त्रियों के कुचों पर रहती है । अतः आप 
तो ज्ञानी पुरुष है। आपको मोह, भय ! अतः आपके लिये इधर उधर फिरना उचित नहीं है। 
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जलदोछगिदु तावरे 
जलमं पोदु बुदे चारुचारित्रयुतर्‌ । 
मलरहितनिमंत्ठरु- 
ज्ज्वलरेनिसुबरेत्त पोक्कोड केट्टपरे ॥७३॥ 
अर्थ-ज्ञानो पुरुष जल में कमल को तरह रहते है, वे संसार मे रहते हुए भो संसार से 
विरक्त रहते है। जिसका चित्त निर्मल है, वह मन्दिरमें या घरमें रह कर भो विगड़ने नहों 
बाता, न उसको कोई कलंक लगता है ॥७३॥ 
नीवोछिललदरें बुदनव 
नीवलयदोदुत्तरोत्तरं नेगछवेनि । 
म्मावरकायक्लशम 
भाविसि नोढ्ययंतु ताने पत्द नयमं । ७४॥ 
अर्थ-आप निर्मल चित्त वाले है। आपको सब पदार्थ एक समान है, आप तपसस्‍्वो है । 
आपको क्या कमंबन्ध हो सकता है ? आप के समान कठोर तपस्वी दूसरा कोई नहों है । 
अतः आप यहां रह कर तपस्या करिये ।॥७४।॥ 
अदर्रि निम्मंतप्प महापुरुषरल्लिदंप्पोें पुएयोपाजकरल्लदे पापाजंकर नेग- 
व्ठते यिल्लदु; नीवेवग कारुण्यंगय्दु रप्पोडेन्न मातंसलिसिमेंदु पलवुसुल्ठमोडे- 
मट्टु त्रतविशेषदि प्राथिसुब॒ुदुमो्ड वद्चल्लि सुखदि संतोषदि मनेगे पोगि 
मरुदिवसं परिग्रहसंवंधिगलगं पेडगंधमंकारयमु्म दानमुमं प्रयत्नदिं मात्पुर्देद- 
पेसि बिहवीडिंग पोगिषदुमित्तल्‌ू माया बह्मचारितन्नोलितेंद) ॥७५॥ 
अरथं-आपके समान महापुरुष के यहाँ रहने से पुण्प-संचय होगा । आप के कारण अनेक 
स्त्री पुरुष सुधर जावेंगे, धर्म को प्रवृत्ति होगी । आपके मार्गका वे अनुसरण करेंगे। आपके 
उपदेश से कई लोग ब्रती बन जावेंगे। अतः मेरी प्रार्थना स्थोक्तार करके आप यहाँ पर 
रहिये । ब्रत-नियम का उपदेश करते रहिये । इस प्रकार सेठ ने ब्रह्मचारो से वहों रहने का 
आग्रह किया । ओर उन्हें सन्तुष्ट करके, बाद में स्त्री-पुत्रों को बुलाकर कहा-देखो, हमारे 
पुष्योदयसे ये ब्रह्मचारो महाराज यहाँ पधारे हुए है। तुम लोग धम्म-ध्यान, दान-पुष्य और 
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इनकी सेवा-वेयावृत्य करते रहना । इस प्रकार कुटुम्धी जनों को समझा कर जिनदत्त सेठ 
नगर के बाहर अपने पड़ाव पर चला गया। बह पड़ाव प्रस्थान के लिये नगर के कुछ दूर 
लगाया था ॥७४॥। 
पिरिदष्प दुःख्मेंदो 
सरिसदे सेडेदिरदे बिट ठु मेसुखमं मा । 
सुरमप्प रत्न कांचषेयि 
नरिदेनिस॒व तपदोलिन्ने वरेग॑ नवेदें ॥9६॥ 
अर्थं--सेठ के जाते हो ब्रह्मचारीने मन में विचार किया कि आज तक मेंने इतना कष्ट 
उठाया । एक दिन भो सुख नहों भोगा । मैने श्रेष्ठ रत्न पाने के लिये न करने घोग्य कठोर 
तप किये हैं । अब मै खूब शारोरिक सुखों का भोग करूंगा ।।७६।॥। 
इन्निरलागदब्बे बेक्लपु दवरय पिट्टेंबंतेन्न बगेगोई बट्टन्ते पुण्यर्दि 
जिनेन्द्रभक्तसेड्टियं (पोदनोछूक्तितवसरमास्तेंद नडुविरुतक्रप्पागछ कापिन 
कड़ितकारर्‌ मरेदु निद्रेगेय्यु दनरिदु मेल्लनलूदु गर्भशहमं पोक्कु मुक्कोडे 
योहिद वेड्यंमाशिकर्म नोडि) ॥७७॥ 
अर्थ-अब सुझे यहां एक पल भो नहों रहना चाहिए । पुण्योदय से सेठ भो चला गया 
है ओर सब साधन मेरे अनुकूल हैं। अतः इस अवसर का लाम उठाकर अपना मनोरथ 
सिद्ध कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह किवाड़ खोल कर गर्भ गृह के भीतर घुस गया । 
वहां पर पहरेदार सोये पड़े थे । गर्भगृह में जाकर तोन छत्रों के बीच में जो बेडूय मणि 
लगी हुई थी, उसे देखकर मन में विचार करने लगा ॥७७॥। 
निन्‍नकतर्दिदे नमेदें 
निन्‍न॑ नडेनोडि सुखमनरिंदें मत्तं । 
निन्निदं पिरिदष्प म- 
होन्‍नतियं पडेवेनेंदु दुःखंबटूटें ॥७८॥ 
अर्थ-हे रत्न ! तेरे लिये मेंने यह शरोर सुखा दिया, तेरे लिये हो मेने अह्ार पाली 
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व्याग विया | अब में तुझे प्राप्त करके शञारोरिक भोगूंगा । अब तु मेरे हाथमें आ जा । अब 
भेरो उन्नति होगो ओर ययथेच्छ इन्द्रिय-सुख मोगंगा ॥॥७८॥ 
कडड॒तपदिंद॑ देह 
बडवादुदु निन्‍नदूसरिं धरेयरेयं । 
पडेवें राज्यश्रीयोढू 
तडेयदे कूडिपेंनेंब परमोत्सवर्दि ॥७६॥ 
अर्थ-हे रत्न ! तेरे लिये मेरा शरोर क्षीण होगया । तेरे लिये में देश विदेश घृमा, इतने 
लोगों को मेंने प्रभावित किया । तेरे हाथ में आते हो मुझे आधा राज्य मिल जायगा, और 
में स्‍त्री-बच्चों के साथ राज्य-सुख भोगूंगा । तू मेरे हाथ में आ गया है, मानो मुझे आज 
राज्य ही मिल गया है ॥७९॥। 
एंदु [त्साहदिं] मेय्यरियदे ग्त्न ढोडने नुडिदु पेरकेछ॒दंताटिसि कीलं 
कलदु नेलक्के बीछललीयदे पिडिदु कोंडु तक॒दोछ्िक्कि कोंडु नोड़ि ॥८०॥ 
अर्थ - इस प्रकार रत्नसे अपने आप बोलता है। वह रत्न जिस की॑ीलमें बंधा था, उसे 
खोंच कर रत्नको हाथमें ले लिया । हथेलोमें रखकर वह उसे वार-वार देखने लगा ॥८०॥। 
उरदोछमचतिकोंडु तलेयोक्िपडि दोस्यने पानुकोंड मा- 
रिदरदतिमोहदि नोसलमेले महोत्सवर्दिद मिट॒टुकों- । 
डिरददनत्करिदडरे भाविसि भाविसि नोडि नोडि चे- 
च्चरमवनीतक् तनगे सादपेलोमोदलुणिस पाण्मिदं ॥८१॥ 
अर्थं-उसे वह कभो प्रेम से छातो से लगाता, कभो मुखसे ओर गालसे लगाता । वार- 
वार उसको प्रशंसा करता, वार-वार उसे देखता । मानो उसे स्वर्ण को राशि या रत्नों की 
खान मिल गई हो । वह वार-वार उसको प्रशंसा करता ॥८१॥ 
अंतु रागरस्दिं पोंगि तडेदु_तिह्विनीरनुडुदेंव नाह्ूनुडियंत तनन्‍न केंकोंड 
नमेद कड॒दुःखं सफल मास्नेंदु तन्‍नोत्मू नुडिदु ॥८२॥ 
अर्थ-जसे किसीको जोर को प्यास लगने पर निर्मेल जल पो लेनेके पश्चात्‌ मन संतुष्ट 


हो जाता है, उसी प्रकार वह प्रसन्‍न होता है और वार-वार उसे हृदय से लगा लेता है । 
बहु सानता है कि मेरा जन्म सफल हो गया ॥८२॥ 
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सुरराजंग  भेदिस 
लरिदेनिसब दिव्यरत्नमेनगवयवर्दि । 
दोरेकोंड्दु नीरमही 
श्वरनल्लिगे पोगि पडेनेनुवरेयरेय ॥८३॥ 
अर्थ-दन्द्र को भी ऐसा रत्न मिलना दुलेभ है।अब में इस रत्न को लेकर शीघ्र वोर- 
कुमार को दे दूंगा और आधा राज्य प्राप्त करूँगा ॥८२॥ 
स्फुरियिप सद्रत्न मनिद 
नरस॑ केछ॒काणलोडने ता तन्नाल्ूवु । 
बेरेयरेयनीवनित्तोडे 
धरेयरेयं सुखदे लीनयि भोगिसुवें ॥८४॥ 
अर्थ-अत्यन्त स्फुरायमान, चमकने वाले रत्न को देखकर राजकुमार अत्यन्त आइचर्य- 
चकित हो जायगा, वह अपने राज्यको भी भुल जायगा। तब राज्यको लेकर में दोघ॑-काल 
तक उस सुखके साथ उपभोग करता रहुंगा ॥८४।॥। 
मनकेवंद हयंगर्ं मदसिंधुरंगल्नेरतें 
मनकेवंद नवांबरंगल्ननतियिदुडुवेंकरं । 
सनकेवंद सुगंध वस्तु वनत्रकरिंदमे पुसुतें 
मनकेवंदोछु वेंडिरोहूनरेंवें मनंविडे निश्चलु ॥5४॥ 
अर्थ-सुन्दर घोड़ों और हाथियों पर बंठकर अपनी इच्छानुसार भ्रमण करूंगा। मन के 


अनुसार वस्त्र पहनूंगा, खूब मोज करूंगा | सुगन्धित तेल आदि लगाऊंगा । सुन्दर स्त्रियोंके 
साथ आनन्द करूंगा, इस प्रकार अपने जीवन को आनन्द में बिताऊंगा ॥८५॥ 


एंदु तोरेगाणदे केपुगछदु नगिसुवेग्गनंते मुंदण तनगप्प राज्यविभूतिय- 
नाल चिसि सोडरं कछूदु पोरमटट पोपुदु कमवशदिं खलबिल्वसंयोगदंते 
पोछ लोछगे तोछल्व रसन तत्थाररोडव मायाविय केयोवब्ठबालाकनंते प्रज्व- 


लिसव रत्नद बेल कंड कछ कछखम माड़वुदु ॥८ 
अर्थ-ऐसा विचार करके राज्य-वैभव को आशा से उसने वहाँ जितने दीपक थे, सबको 
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बुझा दिया ओर रत्न को कपड़े से लपेट करके वहु महल से बाहर भागा । किन्तु धोतो में 
दबाने पर भी रत्म का प्रकाश चारों ओर फंल रहा था। उसे देखकर कोदपाल (कोतवाल) 
मे सोचा कि यह बाहर चलता फिरता दीपक कंसे जल रहा है । वह ध्वृत रत्न लेकर भागा 
जा रहा था। हससे राज-कर्मचारियों ने कोलाहल (शोर) मचाया ॥६६॥। 


ओलगिद बंटराकलछ 
कलफ्के भयदिंदमेदिदेनेंदागल्कू । 
नोतपुवु मोलगु- 


ज्ज्वत्ट्सुव सोडरिल्लदेय्दे नंदिरे मनदोत्यू ॥८७॥ 

अर्थ-इस शोरगुलको सुनकर सेठ जिनदत्त के मंदिरके पहरेदार भी जाग गए । उन्होंने 
मंदिर में जाकर देखा, वहां के सब दोपक बुभे पड़े हैं; छत्र में बेडय॑ मणि भी नहीं है । तब 
वे बड़े चिन्तिन हुए और इधर-उधर भाग दोड़ करने लगे । उन्होंने भोतर जाकर जहाँ 
ब्रह्मचारो रहता था, वहाँ देखा ॥॥८६७॥ 

नोंदु देहारद मनेयं पोक्कु तडवरिसि नोडि मायावियं पहुबेडेयोकछूकाणदे 

ठक्कनेंदरिदु रनद देसेगे भयस्थरागि सोडरं तरिसि नोडि देवर मुक्कोडेयोल्िद 
बेडूयेमाणिकमं काणदे पोरमट्ड तामुंतत्पुरद तव्ाररु सुत्ति मुत्तियिन्नेत्त 
पोदयेंदु बेनह्टि तगुत्तिद डुवृदु खछिलू ख्लिलू तोप्पु तोप्पु छल्लिल छल्लिलेंदु 
कोलछव बडिगं चह्तितु ॥८८॥ 

अर्थ-वहाँ ब्रह्मचारो भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि वही धृर्त मणि को ले गया है। 
तब वे डंडे लेकर उस रत्नके प्रकाश के पाछे-पीछे दोड़ने लगे । कोई चिल्ला रहा था-पकड़ो, 
मारो, पत्थर मारो । इस प्रकार वह उसके पोछे-पोछे भाग रहे थे ॥८८॥ 


ओटूटेसि पोगलरिदोणदोण 
बह य किरुगल्‍ल बडिय कोछिदं कालू । 
के वु जवजवनादुबु 
नेदने भेसत्तेनेंदु कहुमयदिंदं ॥८६॥ 
अर्थ-वह ब्रह्मचारी जिस मार्ग से दोड़ रहा था, उसे छोड़कर बह जंगल के मार्ग से 
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भागने लगा। वह अशक्त भो था। अतः अधिक तेज दोड़ भो नहों पा रहा था । वह सोचने 
लगा-अब ये लोग मेरी जान लिये बिना नहीं छोड़ेंगे ॥८६॥ 
अत्तलुमित्तलु मोवों 
येत्तलु मातंगे कूप' तेरदंता । 
य्तोत्तते मोत्त व तेरदिं 
दत्तित्ततू मिडुकभारदवसगुद्धतेयि ॥६०॥ 
अर्थ-वह देखता है कि चारों ओरसे लोग उसके पोछे दोड़े आ रहे है। उधर कुत्ते भो 
भोंक रहे हैं। इस तरह उसके लिये उस समय इधर कुआ था और उधर-खाई। वह समझ 
गया कि मैं कहों अब बच कर नहीं जा सकता ॥९०॥। 
तडेदिल्लि निदेनप्पोडे 
मडिवादपुदुल्तिवेनप्पोडे ल्‍लेडे दों । 
दृडियु तरपणमिल्ली 
येडेगाबुदुपायमेंदु मायापुज ॥६१॥ 
चिताक्रांतनागि महाप्रत्वयं कविदंते दुःखबद्, पलबु नात्टगढ्ठ नडुवपा- 
पुल्ले यंते नहुनडुगि ॥६२॥ 
अर्थ-उसे कहों इधर-उधर निकल जाने का अवसर नहीं मिल रहा था। कहाँ जाओ, 
किधर जाऊं, ऐसे सोच विचार में उसे कोई उपाय नहीं सुझ रहा था। इनके हाथ से में 
केसे बच । इस तरह बचने का उपाय सोचते हुए बह खड़ा हो गया । अत्यन्त चिन्ताकुल 
होकर वह काँप रहा था। जंसे शिकारी कुत्तों के बीच में हिरण काँपता है ॥९१-६२॥ 
जडिदु बेदु' मोहदि 
नोडगोंडुरबवरेलेस दिटमेंबी ना । 
लनुडियंती प्राणिगढं 
मडिपदु पासकरे लेस बगेवोड़े जगदोछू ॥६३॥ 
अर्थ-जगतमें भद्र श्रावकोंको सताकर, दुर्वंचन कहकर, लुटकर कुछ लोग मायावेधों साधु 
बन जाते हैं, खानेके लिये वेष धारण करते हैं । माया (बनावटी) तपसे लोगोंको अपनी ओर 


छर्‌४ 
आकषित कर लेते हैं और लोग अन्धविश्वाससे उन्हें साधु मान लेते हैं। उनकी ससह्व बातें 
भो सहन करते हैं। ऐसे धूर्त साधु स्वयं भी संसार-कूपमें पड़ते हैं और अन्य लोगोंको भी 
पाप-कूपमें डालते हैं । ऐसा साधु-वेष उचित नहीं है । संसारमें साधु तो कहीं-कहीं मिलते हैं। 
अदररिं सम्यक्त्वचूडामणियप्प जिनभक्तसेहियप्पोड़े परम श्रावक नोंदिरु- 
पेय प्राणक्कं मोदलागे तप्पलरिय दातनेन्न कंडोडेगेय्दें कोल्वनल्लि निष्ठुर- 
नप्प तत्हारन केयोतू कडिगंडमागे जेरेल्े पोय्सिकोंडु सायदे वात्सल्यरत्नाकरन 
मरेय॑ पुगुवेनेंदु पोरबिडु बिहिदे जिनन्द्रभक्तन बीड॑ नोडि पोक्कु जिनधम- 
निर्म्नमरेयं पुग॒वुदु' सेटिट मायाविय मुन्निन तपदोकाद साधुत्व मुम 
बल्टिक्क माददुजेनलमुमं कंडु बेरगागि तन्‍्नोद्धितेंदं ॥६४॥ 
नाडाडियनाडुवरोलू 
कूडवोइदु दोषमल्लमदु कुक्कुटमं । 
माडुवरोल नंबुगेयि 
कूडिदोडेनानुमोंदु दोष॑ सागर ॥६५॥ 
अथ-बह विचार करता है कि अब मेरे बचनेका कोई उपाय नहों है फिर भो मेरे प्राणों 
की रक्षा केवल जिनदत्त सेठ के द्वारा हो हो सकतो है क्योंकि वह सच्चा दयालु श्रावक है, 
सम्यक्त्व-शिरोर्माण है, वात्सल्य-रत्नाकर है, अतः उसकी शरण में जाना चाहिए। अगर 
उन पीछा करने वाले लोगों के हाथ पड़ जाऊँगा तो ये मेरी हड्डी भी नहों छोड़ेंगे । 
तब वह पहरेदारों के हाथ में न पड़कर उनसे बचता हुआ जिनेन्द्रदत्त सेठ के पड़।ब में 
घुस गया । जब रत्न को लेकर वह अकस्मातृ्‌ पड़ाव में घुसा तो जिनेन्द्रदत्त सेठ को बड़ा 
आइचये हुआ-अरे ! मेंने तो इसे सच्चा त्यागी समका था। और इसके ऊपर घर, मंदिर 
सब सोंप आया था। मेंने इस पर कंसे विश्वास कर लिया। जेसे मुर्गों को कितना हो 


अच्छा भोजन दिया जाय किन्तु वह कूड़े कचरेको हो कुरेद कर खातो है। इसो प्रकार धुत 
कितने हो माया वेष धारण कर लें, उन्हें कितना भारी भी सन्मरान क्यों न प्राप्त हो जावे 
किन्तु वे अपनो आदत नहों छोड़ते । ये तो चोर-बृत्ति से ही जीविका करते हैं ।॥९४-६ ५॥ 


घरेयोत्टू विवेकि येनिसुव 
पुरुष पेंडिरोछमर्थदोछू मिन्नेत । 


ज्र्५ 


प्परुमं नंबिर लागदु 
परवशदिदेंब नीतियोछू पुसियुटे ॥६६॥ 
अर्थ-जगत में सभो व्यक्ति विवेकी नहों होते और न सभी व्यक्ति धनो सम्पत्तिशालो 
होते हैं। किसो के पास विवेक को कमो होती है, किसो के पास धन को कमी होती है । 
प्रत्येक मनुष्य के पास किसी न किसी तरह की कमी बनो रहती है ॥६ ६॥। 
बेसनिय सत्यमुं खत्टन धम्ममु मूर्खन सच्च्चरित्रमु 
पुसिवन शोचम बडवनप्पन भोगमुमाजिरंगदोछ । 
कुसिवन वीरम बधिरनप्पन केब्ठवयुमायतिक्के य॑ 
बिसुटन कीतियं विटन शीलमुसुवियोत्ोप्पलापवे ॥६७॥ 


अर्थ-दुव्यंसनी पुरुष को बात में सत्य, दुष्ट पुरुष में धर्म, मूर्ख में सच्चारित्र, लोभी में 
शौच, दरिद्रके बेभव भोग, कुशीलसें वोरता, बहरे के श्रवणशक्ति, होनाचार के कीति और 
बिट पुरुषों के शौल का होना विश्वासजनक नहीं है ।॥६७॥। 


कुरुडन काणकेय वनितेयगेंढसिपेन राज्यम मन 

मुरिवन घैयंम पतिगे सार्ययेदिपिनसजनिक्केय । 

परमजिनागमोक्तियनेमाणदे भाविसदातनोदु भा 

सुर्तरम महागुणमुमोप्पतु धारिणियोक्धिनरंतरं ॥६८॥ 

अर्थ-काण पुरुष में भद्गता, स्त्रियों का राज्य शासन, चंचल-चित्त का धेयं, अविश्वस्त 

स्‍त्री का पतिके साथ प्रेम, एवं दुर्जनमें सज्जन॒ता दिखाई नहीं देती । जो भगवान जिनेश्वरके 
मार्ग के अनुयायों नहों है, वे कंसा भी अच्छा वेष घारण करें, किन्तु उनमें ग्रुण नहों होते । 
उनमें कभी धामिकता ओर सज्जनता नहों मिल सकती ॥६८॥ 

[चरितपुराण मनरियदे 

तुरिपदिनिध्यात्मियागि नेगछ॒वन तपमु । 

मरुक्तिन सिरियूं पंदेय 

बिरुदु' सुखमागलारवेंदु कडेयोहू] ॥६६॥ 
अर्थ-महापापी व्यक्ति जेन-दोक्षाको स्पर्श नहों कर सकते । इसको पुण्यवान व्यक्ति हो ग्रहण 
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कर सकते हैं | महा ०ग, व्यक्तिचारी, दुष्यंसनी, भगवान जिनेन्द्र के मार्ग को प्राप्त नहीं कर 
सकते । जिनेन्द्र का वचन कुटिलता ओर उन्मार्ग को छोड़े विना सफलता नहों देता । 
तुने कभी महापुरुषों के पुराण नहों पढ़े, उनके चरित्रों का मनन नहीं किया । उनके 
आचरण को नहीं सुना । वेराग्य भावना को पुष्ट करने वाला उनका जोवन चरित्र नहों 
पढ़ा ? दिखावटो अध्यात्मवादी बन कर शरीर को कृश करने वाले का तप बालू के मकान 
के समान क्षणिक होता है । मृरुं का ऐश्वर्य और कोति सुखदायक नहों होतो, इसो प्रकार 
मूर्ख को तपस्या इहलोक और परलोक दोनों को नष्ट करने वालो है ॥॥६६॥ 
सिद्धांतमनरियदे पिरि- 
दुद तेयि सोंबतनदि नध्यात्ममुम । 
श्रद्धेयिनोदुव कडुनि 
बद्धि महासुख मनेदलार कडेयोत्धू ॥१००॥ 
अर्थ-सिद्धान्त के मम को न जान कर उद्धततासे कुछ लोग अध्यात्मवादो बन जाते है 
ओर केवल श्रद्धा से ही अपना कल्याण मानते हैं तथा महासुख को कामना करते हैं। ऐसे 
एकान्तवादी महा दुःख को प्राप्त होते है और वे उभयलोकसे भ्रष्ट होजाते हैं ॥१००॥ 
मोदलोल्दद रागदिं प्रथमानुयोग मनतियि 
तुदिय सूक्ष्ममनोदु वातनुमाजियोकछू सल केदुवि- । 
ल्‍्लदे कडंगि विनोदर्दि पुग्रवातनु नृपकांतेयं 
पदेदु कामिसि नाडि पोदु व गांपनुं मरुद्ूल्लने ॥१०१॥ 
अर्थ-प्रारम्भ में प्रथमानुयोग को श्रद्धान पूर्वक न पढ़ कर ओर उसका मनन न करके 
जो द्रव्यानुयोगके पठन को इच्छा करते हैं ओर उसका मनन करके उसके फल को इच्छा 
करते हैं । वे आम का पोधा लगा कर उसमें पानो न देकर फल को इच्छा करते हैं । मूर्ख 
लोग तोनों अनुयोगों का क़मिक अध्ययन न करके केवल द्रव्यानुयोग को पढ़कर मोक्ष को 
इच्छा करते हैं । ऐसे मूर्ल हाथ के बिना भी सोने का कंकण ( कड़ा ) पहनना चाहते हैं । 
बिना पुण्य के राज्य-वैभव सुन्दर भोग भोगना चाहते हैं| जिसके लिये कि पुण्योपार्जन को 
आवश्यकता है ॥१०१।॥। 
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आगमवरियद तप्मु' 
रागियेनिप्पपन राखिवासद कापु । 
वेगिय केछयूं बडवन 
भोगसुमत्यंतदुःखर्म॑ पुद्टिसुग ॥१०२॥ 
अथे-आपमके ज्ञान बिना तप, विरागोके लिये रणवास, शत्रुके साथ मित्रता, दरिद्र का 
भोग उपभोग अत्यन्त दुःखदायी है ॥१०२॥। 
लोभिय कोंडु पदरषि 
दीभवद सुग्वक्के मरुगि कृदिवन तपमु । 
लाभमनरियदपरु 
शोभिसलातंपुवे वगेव्रोडगनीतछदोछ ॥२०३॥ 
अर्थ-लोभी का ऐद्वर्य, इन्द्रिय सुख के लिये निदान युक्त तप, लाभ और हानि को न 
जानने वाले वणिक का व्यापार जगत में कमो भी सफल नहों हो सकता ॥॥१०३॥ 
एंदु मनदोक्ू भाविसतिर्पन्नेंगं कल्लयू कविलेय मागि नेरबि परगे बरे 
पुरद तकररु तन्‍न देहारद कापिन वंटरु' कलूछनिल्लि पोक्‍्कनेंदु बीडिनोह 
पोक्कु गुडिगूडारं गढ्लछं बेहागोहदद परिनिदटेडेगछोद्ई कोहिंग यत्तिन पट्टग- 
छठछं पंजिसिद चीनद दिड़गलछछं पासिनेडे गछोढं केदीविगय बेक॒किनोछ 
नोडत्त कलछकलछरवदि बिदिरु: बल्य पास पोक्क तिग्ररिय बगुरिय जातिय 
भीतियं आगें परिवागत्ववरं वणिग्वंशललामं कंड तनन्‍्नोत्ितेंद ॥१०४॥ 
अर्थ-इस प्रकार मन में विचार करता हुआ सेठ बंठा हुआ था, तभी धृरृतं ब्रह्मचारीका 
पीछा करने वाले लोग शोर मचाते हुए आ गये । किसो के हाथमें डंडा था, किसोके हाथ 
में पत्थर था, ओर आते ही पूछने लगे कि मंदिरसे रत्नको चुराकर जो चोर यहाँ आया है, 
वह कहाँ छिप गया ? ये कहते हुए वे लोग डेरेमें घुस गए और ढूँढने लगे । वहां माण्डबल 
(सामान) कपड़े लत्ते रक्खे थे, उन्हें उठाकर दोपक लेकर देखने लगे और शोर मचाने लगे 
तब जिनदत्त सेठने सनमें विचार किया कि अगर यह पकड़ा गया तो ये लोग इसे छोड़ेंगे नहीं । 


७२८ 
इपातकनप्योडे मु- 
न्‍्नीपुरदोछू पिरिदु कीरतियं तपदिंदं । 
व्यापिसिद॑ पलरिंदं 
पापांत कनेनिसि नेरेये केमुगियिलिंद ॥१०४॥ 
अर्थ-श्रेष्ठी सोचने लगा-इस पापी ने माया तप द्वारा लोगों पर प्रभाव डाला, यश 
प्राप्त किया ओर धर्मात्मा लोगोंसे हाथ जुड़वाये ॥१०५॥ 
मोदलोलछ मुद्िद्वन मोनेगल्‌ 
पृदुव॒प्पुतु बछु॒के बेट्तप्पवु खत्फरु । 
मोदलोछ गणियेनिसिपर्‌ 
तुदियोक्ू तंतम्म मायेयं प्रकटिसुवर ॥१०६॥ 
अर्थ-प्रारम्भ में कांटे कोमल होते हैं, पश्चात्‌ कड़े होकर दूसरोंको कष्ट देते हैं । इसी 
प्रकार ध्ृ्त लोग पहले सुन्दर-सुन्दर बातें करके लोगों को प्रभावित करते हैं और बादमें दे 
लोगों को ठगते हैं । किन्तु उनका समाचार छिपा नहों रहता, प्रकट हो जाता है ॥१०६। 
पोछक वीत्त ससिगछ 
मोछक्िदु वेनिसिपवेय्दे फलदोलछू तोकु । 
पोछूलप्पुदु पोछकु कर 
मोलिल दुवेनिसिपवित्तु धान्यमुमक्कू ॥१०७॥ 
अर्थ-किसान धान्य बोते है, उस समय सभो बोज अच्छे दीखते है। कितु जब फल 
आते हैं, तब उनको परोक्षा हो जातो है । सभो धान्यों मे कण नहों रहता, बोने पर कुछमें 
धाग्य नहों होता । इसो प्रकार सभो मनुष्य एक समान नहों होते । कुछ अच्छे होते हैं भोर 
कुछ बुरे भी होते हैं ।।१०७॥ 
पलल्‍लर पोरगण चेष्टय 
नल्‍लदे पेक्ो८क्त गनरिवनावनावनों ! मरने । 
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कलले विदिरे सीढिदं 
मेल्लने नोत्टवंते नोडि मानिसरेदेंयं ॥१०८॥ 
अर्थं-मनुष्य दूसरों को बाहरो प्रवृत्ति से विध्वास कर लेते हैं । किन्तु उनको चेष्टा का 
पता लगाना कठिन है। पत्थर, बांस या वृक्ष को काटने पर ही उसके भीतर क्या है, यह 
पता लगता है। इसो प्रकार मनुष्य के अंतरंग की परीक्षा किये बिना उसके स्वभाव का 
पता नहीं चलता ॥१०८॥ 
इवनप्पोडे तानोमुर 
तवुडिंगं पोगनिवन कतदिंद त्रे- । 
भुवनं बडेवीधमेम 
नविवेकिगहढ॒घसमन्वितकिडेनुडिबर्‌ ॥१०६॥ 
अर्थ-संसार में सद्धमंकोी ग्रहण करने वाले, उसके मर्म को जानने वाले जीव बहुत कम 
हैं। धर्ंको विडस्बना करके, संसारमें भ्रमण करने वाले व्यक्ति अनेक मिलेंगे। यशके लिये, 
अर्थके लिये ओर अन्य इच्छाओंके लिये धर्का स्वांग करनेवाले अनेक लोग हैं ॥॥१०६॥ 
अदुकारणदिंदि वन पोद पोगं मारियरिंगे सद्धमंक्के परियागदले नेगढ्ू- 
वर्नेंदु पिरिय मणिय मेलात ननिरिसि महाभक्तियिं प्रत्यक्ष मायात्रिय काल- 
नोत्तु तमिपदुमन्नेगं तत्छारनायक परितंदु जिनेन्द्रभक्तसेट्टियल्लिग भोग्ने पोगि 
सेहिय मेले कालनवष्टंभर्दि नीडि महामहिमेयिंदिद क्ृतकवेषधारियं कंडु ११० 
अर्थ-इस धूृर्त की रक्षा करनो होगो, अन्यथा इसका मनुष्य-जन्म निरर्थक हो जायगा । 
लोगों का यह विश्वास दूर करना चाहिए कि यह ब्रह्मचारों चोर है, अन्यथा जनता को 
त्यागियों, साधुओं पर विश्वास न रहेगा । सद्धमंमें बाधा न हो, इसकी रक्षा करनी चाहिए। 
तब उस ब्रह्मचारी को एक पाटे पर बिठा कर यह कहते हुए सेठ उसके पेर दबाने लगा कि 
अरे ! ब्रह्मचारोजी इतनी दूरसे आ रहे हैं। लोग इन्हे चोर समभते हैं, बड़ा अनर्थ है। इतनेमें 
वहां पहरेदार कोतवाल तथा सिपाही पहुँच गए । उन्होंने देखा कि धृतं ब्रह्मचारी हे प्रोंको 
सेठ दबा रहा है। यह देखकर बह लोग कहने लगे-॥११०॥। 
नीवेनेंदीतस्कर 
कीविलचरणद्रयंग्ं मेह्लने स- । 
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हवदिनोत्तुत्तिदिरो 
नीवरियिरे चपक्ट नाडिदाटमनिन्न ॥१११॥ 
अर्थ-सेठ जो ! आपने इस तस्कर की धृतंता नहीं देखी । यह ब्रह्मचारों तस्कर है । 
इसकी लोला अपार है। यह दुराचार करके भागकर आया है और आप इसे ब्रह्मचारी 
समभ कर पेर इसके दबा रहे हैं ॥१११॥ 
सितगं मायातपमं 
कृतकदिनरेयट्टि माड़ि मेहछ्िसि पेररु । 
न्नतरत्नमनोय्दपनु- 
न्नतियिं दुजनरनिन्नरं कंडरियें ॥११२॥ 
अर्थ-इसने माया तपके द्वारा बनावटो वेष धारण करके लोगों को प्रभावित किया है, 
उन्हें ठगा है और घर में घुसकर वहां से इस दुष्ट ने रत्न चुरा लिया है ॥११२॥ 
पोरगी खल्लनंकंडोडे 
पेरदेगयदे संदिसंदियं परसिंदं । 
तरियेने गरगसदिद॑ 
कोरेयेने खत्लनिन्लि पोक्कु बदुकिदनिन्नं ॥१११॥ 
अर्थ-इसको आप छोड़ दें, इसको हम देख लेंगे । इसके करोंत, खड्ग से दो दुकड़े कर 
देंगे। यह भाग कर निकल आया, वरना इसके तो दुकड़े-ठुकड़े कर देते । यह वुष्ट है।११३। 
आश्वासंगुडद्विन 
निस्वनमज्ञानियं महापातकनं । 
विश्वासघातुकननम 
रेश्वरनिभविभवत्र तड़ेयदोप्पिसु बेग॑ ॥११४॥ 
अर्थ-पह विश्वासघाती, मायाचारी, व्यसनो, अज्ञानो, महापातको, चोर है । इसे आप 
छोड़ दीजिए ॥११४।। 
महामायाविय तुडुगुगोंद तोछितनंते बाय॑ तरदु कोंडु तानल्लदंते बेण्णेय॑ 
तिद बेक्किनंते निम्म मरेव्रोक्कु नुणणनिदंपनेंदु नानाप्रकारदिं. पिरस्करिसि 


७३१ 


सेडिगंजि मेल्वायु तेगेयल्म णदिपद्‌, जिनेंद्रभक्तसेरि.ट तत्वारनायकन मोगम 
नोडि नेरवियेल्ल केल्ववंतागे गंभीरनाददिदिलेंद ॥११५॥ 
अर्थ-महामायावी यहां आकर बंठा है। लकड़बर्घे की तरह बेठ गया है। मानों इसने 
चोरी नहीं को । मक्वन खाकर जंसे बिल्ली बंठ जाती है, उस। प्रकार बंठा है। इस तरह 
उन लोगोंने उस मायावोको खूब भला बुरा कहा । किन्तु जिनेन्द्रदत्त सेठ के भय से वे लोग 
कुछ अधिक नहीं कर सके । उन कोटपाल आदि लोगोंकी इस भत्संनाको सुनकर जिनेन्द्रदत्त 
सेठ बड़ी गम्भोरता से कहने लगा ॥।११५॥। 
पुरदाछग कट्टुदेंत 
स्करनावं कछदु तंद धनमावुदु नि- । 
- ष्ठुरतनदिंदी पेयंडे 
वेरसु महानेरविवेरसु कट्टाकछ्ृतनदि ॥११६॥ 
अर्थ-तुम्हारे गाँव में से इन्होंने क्या चोरी की है ? यह चोर है, यह तुम कंसे समझ 
रहे हो ? एक साधु को व्यर्थ मे बदनाम कर रहे हो ॥११६॥ 
परितंदु पोक्करसु वोडेन्न बीडु कोट्टमल्लदु नीनिंदु कछलेयं तिद पसु- 
बिनंतानु मददुगुणिकेयं तिंद मानिसन तानु मेय्यरियदेन्नोडमेय नेन्नल्लिगे तपे- 
बढसादुरुषियं कल्लक्रनेंदु वेन्नट्‌टिद्‌ यित्री साधु तपस्वरि निश्चयं कल्लत्यनप्पोडे 
मत्तोंदु देसेगे पोगदेन्न बीडनेके पुगवनदरिंद मरियल्त्रेडा ॥११७॥ 
अर्थ-यदि ये चोर होते तो ओर कहों अन्य स्थान पर भाग जाते । मेरे पड़ावमे इन्हे 
आने की आवश्यकता कया थी । ये जो चोज लाये थे, बह मुझे दे दो है। तुम लोग यों हो 
बड़बड़ा रहे हो । तुम लोग पशुके समान एक साधु के पीछे पड़े हुए हो । यह तो एक सोधे- 
साधे तपस्वी हैं ।॥११७॥। 
पिरिदु काल॑ नीनी 
पुरम॑ जीयेनिसि बुद्धिंगं तेजक्क । 
विरदिंग पेंपि... 
करमोढ्टिव्टदनेनिसि रचिसिदेयिन्नेबर ॥११८॥ 


७३२ 
अर्थ-तुम लोग बहुत समय से नगर को रक्षा करते हो, अच्छे चतुर हो । ठुम लोग 
जानते हो कि कोन चोर है, कोन नहों । तुम्हें एक साधुके पीछे नहों पड़ना चाहिए ।११८। 
मुन्नमितप्प निबुद्धि तनमिल्ल निन्‍नंतप्प बुद्धिवंतरु पेबयूतंगोडरंते वड- 
सादुवं कल्लू&नेंदु बेन्‍नट्टि बंदुदक्केमग पिरिदु. विस्मयमादपुर्देबुदु सेह्रियमातिंग 
तत्वारनायक बेरगागि तननोलितेंद ॥११६॥ 
अर्थ-यह निबुद्धि नहों हैं, बुद्धिमान हैं। तुम भो बुद्धिमान हो । सोधे-साधे साधु को 
चोर समझ लेना क्या बुद्धिमानो है ? तुम लोगों ने बुद्धिमान होकर एक साधु को चोर कंसे 
समभ लिया, मुझे यही आइचयं है ॥॥११६॥ 


ई वेश्योत्तम मनप्पोडे 
केवतमे बुद्धियेडेग नूमेडि मिक्‍के। 
देवेशनम बगेवोड़े 
भाविनुत कल्लत्लनप्पवंगेरगुवने ॥१२०॥ 
अर्थ-तब सिपाहो आदि कहने लगे-धन्य है, इस वेश्योत्तम को प्रशंसा कहाँ तक को 


जाय । इसके गुणोंको जितनी प्रशंसा को जाय, उतनो कम है। यह मनुष्य लोकमें रहते हुए 
देव के समान है ॥१२०॥ 


अनुपमगुणियेंदस्म- 
ज्जनपं मोदलाग कूमेंयि केमुगिवं । 
जिनभक्तसेशिगेंदोडे 
जिनभकत कह्ृब्लनप्पवंगेरगुवने ॥१२१॥ 
अर्थ-आप अनुपम गुणमणि है, सज्जन हैं। सच्चे जिनभक्त है ओर करुणाधारी है ।११२१॥ 
आंतल्‍लदोड ॥१२२॥ 
इत॑ तस्करनप्पोडे 
भीतियनत्तित्तलोडुगल्लदे दिटमि । 
तीतन बीडं पुमुवने 
मासीनीसाधु कलछूब्ठनल्लं शुद्ध ॥॥१२३॥ 
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एंदिदेल्लमेन्न निब॑ द्धितनमेंदु तक्वारनायक सिग्गागि बंद भहियने मगु- 
छदु सिरदे पो्द; पोपुदु नेरद नेरवियेल्ल तम्मोछ्ितेंदर ॥१२४॥ 
सेट्टेय पेछ्केयिनोय्यने 
नेहगे वेडयरत्नमं तपंनने । 
द्िबह्िखलनेंदु कल्लि 
दिट्टु कुकिल्दादु बरिदे नोड तछ्छारं ॥१२५॥ 
अर्थ-वे लोग मन में विचार करने लगे कि वास्तव में यह चोर नहीं मालूम पड़ता । 
यह अगर चोर होता तो सेठ के डेरे में कंसे आता । कहीं दूसरो दिज्ञा में भाग सकत। था। 
इसलिए यह चोर नहोां है, साधु है । 
इस प्रकार आपस में सिपाही कहने लगे-वास्तव से हमने इसका पोछा करके उचित 


काम नहों किया, हमने साधु को चोर समझ लिया । अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, 
अधिक बात नहों करनो चाहिए । 


तब जिनेन्द्रदत्त सेठ कहने लगा-तुम लोगों ने निबृद्धि पुरुषको तरह ठोक नहीं किया । 
मैने आते समय इनसे कह दिया था कि रात के बारह बजे तुम बेडूयं मणि लेकर मेरे पास 
आजाना, मुझे उसको आवश्यकता थी । किस्तु तुमने इनको चोर समझ लिया ।१२२-१२४। 
कोई मुन्नेंदु त&&आरनायकन पोल्ल मेयनेल्लं भोरेंदु लियुत्तु पोदरित्तल्व- 
णिग्वंशतिलक मायावियने कांतक्कुय्दु मेल्लनितेंदं ॥१२६॥ 
अर्थ-इस प्रकार उन सिपाहियों को समझा बुझा कर सेठ ने लौटा दिया । बाद में 
जिनदत्त सेठ उस ब्रह्मचारो से इस प्रकार कहने लगा-॥॥१7६॥। 


करमल्लदेय्दे निन्‍न 
पुरमेल्लं कॉंडु कानेदु देव दिटदिं । 
निरुतमिवनेन्दु वरिणसु 
तिरे गुणमं बिट्‌टु केट्ट पुरियोडादे ॥१२७॥ 
अर्थ-अरे मूर्ल ! ऐसा वेष धारण कर तने धर्म की विडम्बना कर डाली । लोग तेरा 
गुणगान करते है । चारों ओर तेरी कोति फंल रही है । तने यह काम करके अपनो आत्माका 
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हनन कर लिया ॥१२७॥। 

वित्तल्लददु फलदोल्रिपित्तेंब नाल्टूनुडियंते तप्दिंदं गुणदिंदं पुरदोत्ट पल- 
बुद्विसं मेच्चागिद ल्लियेबंडु वो आनेयनेरिदल्लिये बेरंटियास्दे; निन्‍न 
बिट्ठु पातकरु: विश्वासधातकर मायातिगक्ठुमिल्ल: बेक्कु पाल नल्लदे 
मेलण बडियं काणदेंब॑ तिल्लिय सुखखमने बगेदयल्लदे मरुभवदोछाद महा- 
दुःख बगेदयिल्लं. अन्यायदोपडेंदर्थ नडुनीरोछिक्किदोर्ड किडुमुमेन्न मुन्न- 
मादिदे सुपात्रदानद फलदिं दोरेकोंडुदी महानध्यरत्नं; कुत्सित नष्पि निनगे- 
नितापत्तु वह्टोड दुःखमे केसाग मल्दे रत्नं केसारलरियदु: एल्लडेयोलं पक्त- 
मिल्लदोंदे मार्गदि देरगि मछसुरिदोर्ड नीर्‌ पुणदमिल्लद स्थानमं परिहरिसि 
बंदु तोरेकरे भाविगद्धल्ू तीवुवंते सकलवस्तुगद्ठु तेरत्दु निर्भाग्यरं बिद॒दु 
पुण्याधिकदोद् नेरेगमंतु तोरेकर भाविय नीरेल्ल॑ कालक्रमदि सादु' समुद्र 
दोलछकू डुबन्ते अल्प पुण्यर वस्तुग्ठु तरत्दु महापुरयाधिकरोछू नलसु ग्रुमदु 
कारणदि ॥१२८॥ 

अर्थ-हे ध्रृर्त ! तने विचार नहीं किया । विना पुण्य उपाजंन किये ये वस्तुयें किसो को 
नहों मिलतों । बिना बोज के फल की प्राप्ति नहो होती । तूने इसको प्राप्ति के लिये माया 
(भूठा) तप किया, शरोर को सुखा डाला ओर अन्त में तू महा डाकू निकला । हाथो पर 
चढ़कर फिर अन्त में तू गधे पर चढ़ गया। जो हाथो पर चढ़ता है, वह गधे पर नहीं 
चढ़ता। तप करके त्‌ उच्च पद पर पहुँच गया था, किन्तु तूने यह महान पाप करके फिर 
पतन का मार्ग अपनाया । त्‌ महापातकी है । बिललो केवल दूध को देखती है, डंडेको नहों 
देखतो । वर्तनमे जब वह मंह देती है, तब अपने आपको बड़ा सुखों समभतो है। आनेवाले 
दुःख को नहों देखती । इसो प्रकार पापो गहरे पानो में खड़े हे । पाप करते समय बे बुरा 
परिणाम नहों देखते किन्तु अन्त में उसो में डूब जाते हैं। ये सम्पत्ति मेरे पास तेरी तरह 
अन्याय से नहीं आई, डकंतो से नहों आई । बल्कि पूर्व जन्म के पुण्य से यह सम्पत्ति और यह 
अन्य (अमूल्य! रत्न मिला है। पूर्व जन्म में सत्पात्रों को दान करनेसे यह रत्न मुझे मिला 
है । पाप या अन्याय से ऐसा रत्न नहों मिल सकता । पाप से तो अन्त में दुःख हो मिलेगा। 
पहले पानो बांधा जाता है, तभी तालाबमें जल एकत्र होता है। इसो प्रकार संयमके बिना, 
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कार्यके विना ऐसा रत्न नहीं मिल सकता । पानीके विना तालाब बांधनेसे क्या लाभ ! 
रेत (मरुभूमि) में कुआ खोदने से क्या लाभ है ? ॥१२८॥ 
सावुदने माडिकोंड 
केवल वरमाणियल्लि भात्रिसि केंडा । 
श्रावक नप्पुदर्रिंद 
केविलि निनगोंदु कंटक पोय्तीगढ्ू ॥१२६॥ 
अर्थ-धर्म को न जान फर तने जो धर्म का वेष धारण किया, सो तूने संसार में जन्म- 
मरण की ही वृद्धि को । यदि त्‌ इस बेष में कोतवाल के हाथ में पड़ जाता तो वह तुमे 
बहुत मारता तथा इस वेष की बदनामी होती । अन्य साधुओं पर भी आपत्ति आ जाती । 
तू मेरे डेरे मे आ गया, इससे सब आपत्ति टल गई ओर धर्म को रक्षा हो गई ॥॥१२६॥ 
आनरियदोडिंतक्कट 
नीना निष्ठुरन केय्योछूरडिल्लदे पे । 
रानेय बारिंगे बिदो 
श्वानन तेरदंते वाघेगोछ॒गागिपं ॥१३०॥ 
अर्थ-सद्ध में को न जानने वाले मूर्ख मनष्य इन्द्रिय-विषयों के लालच में धर्म का वेष 
धारण कर कुत्ते के समान घर-घर सदा टुकड़ा मांगते फिरते है। जसे कुत्ता घर-घर डडा 
खाता है और दोन-वृत्ति दिखाता है। इसो प्रकार मायावेषो धमंका उपहास कराते है और 
सवंत्न उनकी निन्‍्दा होतो है। इससे धर्म का ह्वास होता है ॥१३०॥। 
इंरूपं प्रियिसि सं- 
सारमनदटलेदु मुक्ति नडेयदे माया । 
धारि ग्रणहारि रोर 
वारिधियोकू नलसि निल्व बगेयने बगेदे ।:१३१॥ 
अर्थ-अरे मायाचारो ! इस मायाचारी वेषको धारण कर तू संसार महानदसे पार होना 
चाहता है। परन्तु जसे मुर्ख मनुष्य अपनी कमरमें पत्थर बांधकर समुद्र पार करना चाहता 
है, किन्तु पार होने के वजाय वह॒ पत्थर के मार से समुद्र में डूबता है । उसी प्रकार त्‌ 
मायाचार के भार से संसार पार होने के बजाय रोरब नरक में पहुँचेगा ओर कोई स्थान 
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तुके नहों मिलेगा। पर तने भविष्य का विचार नहों किया ।॥१३१॥। 

रत्न मेंबुदेंलुट 

वीर जिनस्मरणेयिदे मुक्तिसु्ख के । 

सार्यु मेंदोडे गुणदि 

धारिणियोह्ू तत्डनमुंटे मत्तिन सिरिगल्ू ॥१३२॥ 

अर्थ-जिनको यह रत्न प्राप्त करना है, उन्हें महावोर द्वारा प्ररूपित मार्ग को मल। 
प्रकार समझ कर उसका आराधन करना चाहिए। भगवान महावोर का नाम स्मरण करने 
मात्र से जब मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तब इस रत्न का तो मूल्य हो क्‍या है ॥१३२॥ 
मत्त “कलछ॒नोक्कलादुदिल्ल नायि जंगुल्लियादुदिललें" व नाह्नुडियन 
रिदेयिल्लक्क; पुण्यमिल्लदे बेवसायदि सिरियिककुमेंदेयप्पोडे नेक्ति तरंटागे 
पुल्ठिदयनड कुब बड़वर्ग बट्‌टेगट्टि बडिव बेडगें सिरियिकागदु नडेदोडे तडतड़ि 
स॒व कुछ्िक्रपोरोबर मलंग्रव कह्टल सरप्परस गछठग राज्य श्री केगण्मि पोण्मु 
बुददु कारणदिं सिरिगं सोंभाग्यक्क (शाश्वतमप्प सुखक्ऊ) जिनपुजेय सपात्र- 
दानमुं विषयकपायनिग्रहमुं मिथ्यात्व भीतियुं जीवदयेयु मुख्य ॥१३३॥ 
अर्थ-चोर कभी किसान नहों हो सकता । किसान हो किसानका व्यवसाय करके लाभ 

उठा सकता है । कुत्ता कभो सिंह नहों हो सकता » इसो प्रकार विना पुण्यके व्यवसाय करने 
वालों का ऐश्वर्य स्थिर नहीं हो सकता । यदि तेरे समान धूर्तो को मोक्ष प्राप्त हो जाय तो 
पाप करने वालो वेइया, सदा डाका डालने वाले डाकुओं को भी ऐद्ववर्य या मोक्ष की प्राप्ति 
होनो चाहिए । यदि इस प्रकार मोक्षकी प्राप्ति होने लगे तो फिर तपद््चरणकी आवश्यकता 
क्या है। शराबी, मांस-मक्षो, शिकारी, परस्त्रो सेवन करने वाले दुष्यंसनो लोग मायाचार से 
धर्म का वेश धारण करके घूमते फिरते है, उन्हें भी धर्म की आराधना के विना हो मोक्षकी 
प्राप्ति होनी चाहिए और चक्रव्ों पद भी मिलना चाहिए। किन्तु उन्हें अपने पाप कर्मों 
के कारण नाना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते है। इसलिए सद्धमंके विना उच्च पदकी प्राप्ति 
होना ढुलंम है। अतः जिन्हें मुक्त होना है, उन्हें जिनेन्द्र देवके धमंको हृदयसे धारण कर 
अट्टाईस मूल गुण, तेरह प्रकार का चारित्र धारण करना चाहिए । बिना इसके इहलोक पर- 
लोक में सुख शान्तिको प्राप्ति नहीं होसकतो । इसलिए अनेक प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति 


3३७ 
भगवान को पूजा, सत्पात्न दान, इन्द्रिय-विजय, कथाय-निग्रह एवं मिथ्यात्व से भय हारा 
हो हो सकती है । धर्म में जीव-दया मुख्य है '(१३३॥ 
श्रधिय नीर॑ नदिगल्ू 
धरियिसलातंपुबरे तोरेय नीर॑ केरेगल्लू । 
धरियिसलाकमे भाविग 
लरिदेनिस॒व तोरय नीगे& ताछदुगुमे ॥१३४॥ 


अर्थे-समुद्र का पानो नदी में नहीं जाता । न समुद्र के जल से तालाब नाले बनते है । 
कुआ नदी का रूप ग्रहण नहीं करता ॥॥१३४॥ 


अंते महापुणयाधिकर ताछदुव सिर्यिं पुण्यहीनरप्प वरेस मनंकृदिदु' 
मरुगियुं तावललार रखुकारणं ॥१३५॥ है 
अर्थं-इसी तरह महापुण्याधिकारी लोगों के आश्रित हो बेभव आता है । हीन-पुण्यों के 
पास सम्पत्ति नहों आती । अत: पुण्यवानों को ही सम्पत्ति मिलतों है। इसलिये पण्यहीन 
लोग धर्म और धामिकों की निन्‍दा करके तथा कष्ट देकर सम्पत्ति चाहते है ॥१३५॥ 
धर्म नेरपुवुदु' त- 
द्धमे दिनेल्ला सुख गढ्ठु समनिसुग । 
धर्म मनेत्ठिसि विहोडे 
कर्मदि नेवनेत्रदिनइसुगं कडदुःख् ॥१३६॥ 
अर्थ-धरंसे हो सब पदार्थ मिलते हैं, धमंसे ही सुख शान्ति मिलतो है । स्त्री-पुत्र आदि 
धमंसे मिलते है । जिन्होंने धर्म छोड़ा, वे संसारमें अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं ।॥१३६।॥। 
(ललनेयरोल्लदोड सिरि 
तोलगिदोडं पोगदद्टि कृत्तं तन्‍्नोत् । 
नेलसिदोड मंतु मुन्निन 
कोलेयलेद पुर्देदु मरगुववरं काणा ॥१३७॥ 
अर्थ-स्त्री द्वारा घृणा करने पर, अशुभ कर्मों से सम्पत्ति चले जाने पर जोबोंकों अनेक 
कष्ट उठाने पड़ते हैं । पूर्व जन्ममें किये हुए पांच तरह के पापोंसे न जाने कौन-कौनसे दुःख 
भोगने पड़ते हूँ ॥१२७॥ 


ज्डद 


वनितेय मोहदि सुतर मोहदिनिष्टरोछाद मोह्दि 
धनमनुपाजिसल्मरुगुवं कछूविं धनलाभमादोडा । 
वनितेयुमिष्टर' सुतस्मुण्बेडेयोल्ू पुदुगलढनेंदु भों 
कने कडिदिक्के पेदेंसेयोब्टल्लिदवर्पदुवाग्वापरे ॥१३८॥ 
अर्थ-मनष्य अपनी स्त्री-पुत्र तथा अन्य दृष्ट सम्बन्धियों के मोह से धन-उपाजंन करने 
के लिये अनेक कष्ट उठाता है. चोरी करता है। “इस तरह मेरे पास खुब सम्पत्ति होजायगो, 
सत्री-पुत्र आनन्द से रहेगे.” ऐसा समझ कर जोब धर्म-कर्म को त्याग कर पाप का उपाजंन 
करता हुआ संसार-गतं में गिरता है ॥१३८॥। 
अदरे पेरपेंररे तां तनगेंदु नडुगि पापभीर्रप्पुदु ॥१३६॥ 
अर्थ-पाप और पुण्य का फल अपने को ही भोगना है, इसलिए मनुष्य को पाप-भोरु 
होकर पाप-मार्ग छोड़ देना चाहिए ॥१३६।॥। 
कड॒गुय्द पारेयेंतु 
सुडलरियदु सत्यमुल्यत्नं पुसिववन । 
सुड॒वृददररिंदे सत्यम 
नुडिवने साखि केछदुःखि ता पुरिवातं ॥१४०॥ 
अर्थ पारे को कितना ही जलाया जाय, किन्तु वह जलता नहीं, इसी प्रकार सत्य- 
वादी दुःख को अग्निमें नहीं जलता । जैसे अन्य वस्तुययें अग्निमें जल जाती हैं, उसी प्रकार 


असत्यवादो दुःख को अग्निमें जल जाता है । सत्यवादीकों सदा सुख मिलता है ओर असत्य- 
वादी को दुःख मिला करता है ॥१४०॥। 


अदु कारणदि असत्यमे दुःखक्के कारणमेंदु नंबि पुसियं बिडुवुदु ॥१४१॥ 


अर्थ इस लिए असत्य दुःख का कारण है, यह समझ कर असत्य और असत्य मार्गको 
सदाके लिये छोड़ देना चाहिए ॥१४१॥ 


अरवरिसदे पलरु पा 

दरिगनिवं कष्टनंदु कुरियं कोल्व॑ । 

तरे कोंदु पोलेयरिं चे- 

च्चरमव्ठसुबरहि दूख्वपेंबेडियोल्तू ॥१४२॥ 


३८ 
अर्थ--शील धर्मको न समभने वाले परस्त्री सेवन करते हैं, जो कि बड़ा पाप है। पर 
सत्री-सेवनसे नीच गति मिलतो है तथा लोगोंके द्वारा भी अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं ।१४२॥ 
अदुकारणदिंद महादुःग्वक्‍्के पारदारमे मोदलेंदु बेचि परस्त्रियरं ताय॑ 
काण्वन्ते काणबुदु ॥१४३॥ 
अर्थ परस्त्री-सेवन महान दुःखका कारण है, यह समझ कर परस्त्री से काम सेवन 
करना छोड़ देना चाहिए ॥१४३॥ 
जिनपतियं पुजेसदो 
य्यने पंचाणुत्रतंगढ्॑ ताकूददे कें । 
मने देवलोकसुखमं 
मनदोल् पंचलिसि मरुगलें समनिकुमे ॥१४४॥ 
अर्थ -- पापी लोग भगवान जिनेश्वरदेवको पुजाकी भावना न रखकर तथा पंचाणुब्नतोंको 
श्रद्धानपूर्वक धारण न करके और उसको भावना न करके देवलोक के सुखकी भावना करते 
है। किन्तु धर्म के विना देव-लोकके सुख को प्राप्ति नहों हो सकती । इसलिए धर्मात्माओंकी 
सुख-सम्पत्ति को देखकर जो उससे ट्वंष करते है और उसे हरण करने को भावना करते है, 
उन पापषियों के हाथ में पूर्य पुण्य-उदय से आने बालो संपत्ति नहीं आतो ॥१४८।॥ 


एनग सुखमागवरल्गक 
दनवरतं बयसुतिरप मनु जिनना । 
धननचि सुबुदु मनदोल्ू 
जिनपदम नेनेयुतिपंदिरुटू पगल ॥१४४॥ 
अर्थ-जिन्हें सुखको इच्छा हो, उनको जिनेन्द्र भगवान का अचंन-पुजन और स्मरण दिन 
रात करना चाहिए ॥१४४५।। 
जिनर पुजेसिदमरें 
द्रन सुख खेचरेंद्रनत्युन्नतियं । 
मनुजेंद्रन विभवसना 
बनादोडं बयसि मरुगिदोडे कोंडपुदे ॥१४६॥ 


“कुएं ७ 


अर्थ-जो जिनेन्द्र देवको मनोभाव-पूर्वक पूजा करता है, वह देवेन्द्रपद का सुल, विद्या- 
घरों का राज-सुख एवं चक्रवर्तों का साम्राज्य प्राप्त करता है । किन्तु जो दूसरे को संपत्ति 
को देखकर ईईह्या करता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता ॥१४६॥। 
मददानेयनेसिरि मनो 
मुददिं चामरमनिक्के दिव्यागनेय । 
विदितं बपुंदनोल्वोडे 
मदनारिय पादपद्ममं नेने मनदोत्ू ॥१४७॥ 
अर्थ जिनको मदोन्‍्मत्त हाथी पर बेठकर सेवकों से चमर ढुराने की इच्छा है, देवांग- 
नाओं के साथ सुख भोगने की इच्छा है ओर जो इन्द्रिय मोगकी इच्छा करते है, उन्हें काम- 
विजेता भगवान जिनेद्रवर के चरणों को सदा हृदय मे धारण करना चाहिए ॥१४७॥ 
दानचतुष्टयम॑ यम मन 
दानंदंवेसु माइदक्वनिपि सुख । 
हेनब यसुतुम्रिप 
तेनासुखमिद्रित्िद कोग्गिय जीनें ॥१४८॥ 
अर्थ- मन-पूर्वक चार प्रकारका दान न करते हुए सुख को इच्छा करने वालोंको कभो 
सुख की प्राप्ति नहों होतो । अतः सत्पात्रोंकी सदा दान करना चाहिए । विना पुण्य के जो 
व्यक्ति सम्पत्ति चाहते हैं, उन्हें वह कमो प्राप्त नहीं हो सकती ॥॥१४६८॥। 


मनमोसेदन्न मनुत्तम 

नेनिसुव जिनमुनिग कुडदे बर्यास जिलेन्‍्द्रा ! 
चेनेयं माडदे सुखमं 

मनदोत्ूू बयसिदोड़े कूडलरिगुमे धरेयोत्टू ॥१०६॥ 


अर्थ--मन-पूर्वक उत्तम पात्र - मुनि को आहार-दान न देकर जो सुख चाहते हैं, उन्हें 
सुख कभी नहों मिल सकता । ऐसे व्यक्तियों को सदा जिनेन्द्र-पुजन और सत्पात्र दान करते 


रहना चाहिये ॥१४९॥ 


ऊुड 


शीलब्रतम॑ ताल्ददे 
मेलनिसुव पात्रदानमं माडदे स-। 
जलिलेयिनिद्रन सिरियं 
पालिसलेले मरुद् बारदवनीतककदोढू ॥१४०॥ 
अर्थ-..शील ब्रत को धारण करने को ओर सत्पात्र दान करने की भावना न करते हुए 
इन्द्र पद के सुख को इच्छा करने वाले लोग क्या मूर्ख नहों है ? अतः जिन्हें ये सु चाहिए, 
उन्हें सत्पात्रों को दान करना चाहिये ॥१५०॥। 
जव्दनिधिपरिशृत धात्री 
तत्टमं बेसकेसिकोछवाड्ड कप्पुरद । 
बलम॑ माणदे मेल्वोड 
मत्दिपिल्लद पुजिसिंद्र वंद्यन पद ॥१५४१॥ 
अथ-समुद्र-पर्यन्त समस्त पृथ्वी मण्डलका राज्य करने की इच्छा जिनके मन में है और 
जो सदा सुगन्धित ताम्बूल आदिका भोग चाहते हैँ तथा इन्द्रिय-सुल चाहते है, उनको इन्द्रों 
से बन्दनीय जिनेन्द्र भगवान के चरण-कमलों की पूजा करनी चाहिये ॥१५४१॥ 
स्मरसुखम सलिसुव सों 
दरियरोल्ठूडगूडि ललयिंदि पोडमं- । 
बरचरराज्यश्रय 
धरियिसिवोडमलसदचिसहंत्पदमं ॥१४२॥ 
अर्थ-यदि कामदेवके समान सुन्दर शरीर, शत्रुका सामना करनेकी शक्ति, विद्याधरोंका 
राज्य भोग करने को इच्छा है, तो श्रीअरहन्त भगवानके चरण-कमल की सदा पूजा करनी 
चाहिये ॥१५२॥ 
एंदु. दुःखमनरियदे 
नंदनरोत्टू सकलमित्ररोत् बांधवरोह्ू । 
तंदेयोछिच्छियोछ्टूडनो 
तांदिपोंडे पुजेसागछं जिनपदम ॥१४३॥ 


७४९ ग्् 
अर्थ-.यदि तुम सदा सुख चाहते तो, बन्धु मित्र आदि में अपनो मान्यता और प्रेम 
चाहते हो तो मन:पूर्वक जिनेन्द्र देव के चरणों को पूजा करते रहो ॥१५२॥। 
मलयजमं पूसि तह्न- 
त्तत्ठिस॒व चेंबोन्न र्नदाभरणमनु । 
ज्ज्वत्ष्मागे तोटूड सुखमिर 
लेबठसुवो्ड तन्‍न दानमं माडोछिपं ॥१५४॥ 
अरथ-शरोर पर चन्दन का चरचना [लेप करना] रत्न के आमृषण पहनना इत्यादि 
अनेक प्रकारकी शोभा तथा इंद्रिय विषयोंका भोग चाहते हो तो आहार दान करो । आहार 
दान करने से मनमाने भोग मिलते हैं ॥१५४।। 
जीनमहाजीनंगल 
नानंददिनुट्ट पुसि पोसकत्तुरियं । 
मानवरोछधिकमेनिसुवो 
डानंददिनोसेदु पूजेसहेत्पदर्म ॥१५४॥ 
अथे __ चीन महाचोनके सुन्दर वस्त्र पहन कर ओर सुगन्धित कस्तूरी का लेप करके, 


मनुष्यों में मान्यता तथा सदा आनन्द की प्राप्ति चाहते हो, तो उत्कट भावना से अरहन्त 
भगवान को पूजा किया करो ॥।१५५॥॥ 


तन्‍न॑ तपदि नोयिस 

दुन्नतियं दिव्यभोगमं वयसुव गां। 

प॑ नेरिपोल्क॑ सालिस 

दिन्नक्लिपिं बड्िवेंडि मस्युवमरुछं ॥१५४६॥ 


अर्थ--तपदचर या में इस शरोर को विना तपाये उन्नति चाहने वाला सूर्ख मनुष्प दिव्य 
भोगों को इच्छा करता है । वह कर्ज दिये बिना ब्याज चाहता है ॥॥१५६॥ 


जिनमतमं पोद॑ंदे जिन 
मुनिगन्‍नलनिक्कि धवक्कजनागमर्म । 


श् 9 


॥॒ ४३ 

मनदोढ्क नंवदे देवे 

शन चक्रश्वरन सिरिगे मरुगि दोड़ुंटे ॥१५७॥ 
अर्थ _ जिनेश्वर-मत को मनःपूर्वक मनन न करते हुए, जिनेन्द्र -प्ररपित दान न करते 

हुए तथा जेन आगम का मनन किये विना मूर्ख मनुष्य चक्रवर्तों-पद को इच्छा करता हे । 

तरुणियरिक्के चामरमनिर्केलदोल्ू कइशोभेवेत्त कु 

छिल्वरे तूपर मनोहरेयरु बुधर भटरु' कुमाररु 

विरुदरुमतियिं बिडदे कहिगेगाररुपेयुधेयेनु 

त्तिरे नृपलीलेयं पेडवेनेंबोडे पोदु जिनेन्द्रधमंम ॥१५८॥ 
अर्थ _ युवतो स्त्रियों द्वारा चमर ढोलता, राजसिहासन पर बंठना, मुकुटबद्ध राजाओं, 


सामन्‍्त, राजकुमार ओर भाटों द्वारा विरुदावली, चोबदार आदि सहित राजसंपदा का भोग 
करना चाहते हो, तो जिनेन्द्र देव के धर्म का मनन आराधम करना चाहिये ॥१५६८॥।। 


सुरुचिरमप्प रत्नचयदिदे सेदोप्पुव दिव्यसिहति- 
ए्टरदोक गुविनि नेलेसि राजकुमारर मेले नीडि के 
येरडु मनतव्ठकरिं मनके बदं विदग्धे यरोंदुरूपिन 
च्चरियने नोडुतिप मनमुद्ूक्ुडे पोदु जिनेन्द्रधमंमं ॥१५६॥ 
अथं-सुन्दर रत्नों से जड़ित सिहासन पर राजकुमारों से युक्त, गोरवसहित दोनों हाथ 
टेककर बेठना चाहते हो तथा सुन्दर चतुर स्त्रियों का अ्र-निक्षेप चाहते हो, तो मनःपूर्वक 
भगवान जिनेन्द्रदेव को आराधना करो ॥॥१५६॥ 


करिनिकुरंबदिं हयनिकायनुहूटकोटियिं नेल॑ 
बिरिविनमेत्तलु नेरेदु नंदनंदतिरे छत्रराजि त- । 
छितरे लवणाब्धियंते पड़े धार्णिसे वासवनंते रागर्दि 
स्थिरतरमप्पेनेंब मनमुछछूडे पोदु जिनेन्द्रधमंमं ॥१६०॥ 
अर्थ-हाथियों का समूह, घोड़ों का समुदाय, नन्‍्दनवनके समान उद्यान, छत्रका शिरपर 
होना, लवण समुद्र पर्यन्त पृथ्वों मण्डल का साम्राज्य पद और हन्द्रके समान विभूति चाहते 
हो, तो मगवान जिनेन्द्रदेव की सदा आराधना करो ॥॥६६०॥॥ 


डी 


इनियकछमेले कामसुखमं कोछलेंदु मल्ंगि मेल्लना 

ननवनजातमं॑ कुरुक्रपंतग्ं पोलवक्षियुग्ममं । 

कनकघटोपमस्तनयुगंगछ नौचिसुत्तु विनोदर्दि 

मनमोसेदिरेंनेंच मनमुक्कूढंडे पोदु जिनेन्द्रधमंमं ॥१६१॥ 
अर्थ-यदि तुम काम सुखकी प्राप्ति चाहते हो, सुन्दर स्त्रियोंके कटाक्ष चाहते हो, स्वर्ण 


कलश के समान कुच-युगल का निरीक्षण करना चाहते हो और उनके साथ भोग चाहते 
हो, तो शुभ कमं-उपार्जन के लिये सदा भगवान जिनेन्द्रदेव को आराधना करो ॥१६१॥ 


पदपिनोल्ेस्वें सुरगजेन्द्रमनिर्षेननंत सोख्यदो 
छपु दिवमरावद्धीपुरदोछादर्रद बेसकेसिकोछूवनो । 
मोंदलोछ देवसंकुल मनुवंशियोद्धूनरेवें दिवक्‍्के नां 
मोदविगनप्पेनेंव मनमुल्कूछ्ूडे पोदु जिनेन्द्रधमम ॥१६२॥ 
अर्थ-मदोन्मत्त ऐरावत हाथीके ऊपर बेठकर सुख विहार चाहते हो, देवलोक द्वारा स्तुति 
कराना चाहते हो, तो पाषाण या स्वर्णसे निम्ित भगवान की प्रतिमाकौ प्रतिष्ठा करा कर 
उसको पूजा-आराधना करो ॥१६२॥। 
ओडने सुरात्षि देव बेसनावुदु जीय महाप्रसाद नि- 
म्मडि बेससेदु मु दिरे सुरांगनेयचेपत्लाक्षियमेन। 
बिडे म्तदुवष्प मुददुनुडियि स्मरराजन वस्केयधेम 
कुडे सुखमिपेनेंब मनमुल्ूल्डे पोदु जिनेन्द्रधममं ॥१६ ३॥ 
अर्थ-देवों द्वारा पुजनोय, ओर 'हमे आज्ञा दोजिये,' इस प्रकार देवों द्वारा स्तुति किये 
जाने वाले, हमें आज्ञोर्वाद दीजिए इस प्रकार सदा आशीर्वाद चाहने वाली देवाड्भनाओं 


द्वारा सदा मधुर स्वरमें अपनी स्तुति चाहते हो और उनके साथ क्रीड़ा करना चाहते हो, तो 
श्री जिनेन्द्र देव को सदा आराधना करो ॥१६३।। 


सुरकुजमागढ्ं बगेद वस्तुवनीये मरुन्नि कायमो- 
प्पिर नलिदागढ्ल बिडद पोदि मरुल्ललितांगियनिजा । 


जरा 


दरदोछ मेच्चु विच्चेगछ॒नच्चग्यिगिरे कृडि भोगिषं- 


निरुतममोधमेंब मेनमुछकूडे पोदु जिनेन्द्रधर्मम ॥१६४॥ 
अर्थ-ज हाँ इच्छामात्र से पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, भूख लगने पर स्वयं ही कण्ठमेंसे अमृत 
भरता है, बिना परिश्रम किये सभो सुख मिलते है, देवांगनाओं का सदा साथ रहता है, 
आयु के अन्त तक सुखों में कोई वाधा नहों आती, ऐसे देव-सुखों की यदि तुम इच्छा करते 
हो तो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग की रुचिपूर्वक आराधना करो ॥१६४॥ 
तनुसोंकि सोंकि सोलंबेरसु वरकटाज्षंगत्लि नोडिमोहं 
यनदोछकेगण्मे केयं पिडिदु नोसलमेलिट्टकोंइल्करियो- । 
म्मने जोत्दंतप्पिकोंडोय्यने सुरतदोद्ठाछ॒णादमं मात्पदेवां 
गनेयगिन्नणण नोनाटिसुवोड़े जिनन प्रजसत्साहदिंद ॥१६५४॥ 
अर्थ-कटाक्ष सहित देखकर प्रेम करने वालो, रतिमें आसक्त होने वाली देवांगनाओं या 
स्त्रियोंके साथ शारीरिक भोग भोगना चाहते हो तो जिनेन्द्रदेवकी आराधना करो ॥।|? ६५॥ 
मत्तं चंदनकाश्मिरकप रादि सुगंधद्वव्यंगछ॑पुसु वेनेंब चित्त मु. जिन- 
महाचीन दुकूलादिवस्त्रंगलनुडवेनेंच मनमुत्द्योर्ड, हारकेयूरकटककटिसूत्र 
बंडलरत्नमुद्रिका मुकुटाद्याभरणंगढ्ल तुडुबेनेंब मोहमुकक्रोई. कल्याणकरा 
सताहारंगढछ नारोगि स्वेन्ब रिकेयुछछोड, शद॒शय्यातलदोढ्वोरयुवेनेविच्छे 
युद्धक्ोंड, भोगोपभोगंगव्दनननवरतमनु भविसुवेनेंब बगयक्तक्रोडड . अहंच्चरणं - 
गढ्ंं मनदर्तियिं पूजिसलु सकलशास्त्रदानमनुत्साहदि माडलुं सुपात्रकन्नमनल 
सदीयल चातुवंण्यंक्के रोगापहाराथ मोषधदानमंमाडल समस्त जीवराशिगढ 
गरभयदानमनेदिदं गेय्यदे माइल सखमनेय्दगुमल्लदेनिस कुदिदोड कछदोड़ 
नेलनं पोक्कोर्ड भेरवं बेदोड ( बाय॑ बिटह्ोड ) बडिदुकोंडो्ड द्रव्यमुछूलरं 
पोदिदोई कम्मरिवाहोड मोरेयिट्टोड दोरेकोछूछदु ॥१६६॥ 
अरथ-चन्दन, केशर, कप र आदि सुगन्धित द्रव्यों को सुगन्ध लेना हो और शरोर में 
उन्हें चचित करना हो, चीन और महाचोन आदि वस्त्रों को पहन कर सनमाने सुख मोगने 


के इच्छुक हो तथा हार, केयूर, कटक, कटिसूत्र, कुण्डल, रत्न-मुद्रिका, मुकुट आदि आभरणों 
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को पहननेको इच्छा हो, कल्पाणकारक अमृतादि अच्छे-अच्छे मिष्टान्न भोजन पान करने को 
इच्छा हो, मृदु शय्या, मखमलो गद्दी आदि बिछौनों की इच्छा करते हो, अनेक प्रकार के 
भोगोपभोगों को इच्छा हो, तो आप श्रीअरहन्त भगवानके चरणों की मनःपुर्वक पूजा करो, 
आराधना करो । सम्पूर्ण ज्ञास्त्रोंका मनन करो । सत्पात्रोंको आहार-दान देनेकी इच्छा करो। 
चारों वर्णोको औषध-दान करनेकी भावना करो । सम्पुर्ण जोव-राशि को अभय-दान देनेकी 
मनमें लालसा रक्खो । यदि इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के मार्ग की इच्छा नहीं करोगे तो 
तुमको इच्छित सुखको प्राप्ति नहों होगी । बहुतसे व्यक्ति धर्म-पुरुषार्थथ बिना अन्याय ओर 
अनीति (बेईमानी) करके, दूसरों को लूट करके सुख चाहते है. किन्तु धर्म-आचरण के बिना 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता । पाप-मार्ग से इस जोव को कभो सुख और ज्ञान्ति न मिलो है 
ओर न मिलने वालो है ।॥१६६॥। 

अदुकारणदि सुखदोद्ू्‌ 

पदुढछं नेलसिपेनेंब मनमुल्ठूल्वोडे मा । 

वपुदु दानपूजेयेंबुद 

नोदबिद मनदेरकदिंद मोरंतरित्र ॥१६७॥ 

अर्थ-इस कारण यदि तुम्हे जीवन सदा सुखमे व्यतोत करनेकी इच्छा है तो दान-पूजा 

इत्यादि धर्म-कर्मोकों सदा करते रहो । मनकी एकाग्रताके साथ धर्म कार्य करने से संसारके 
इच्छित सभो पदार्थ मिल जायेंगे ॥१६७॥ 


केम्मने पापहेतुगल्ोब्टतुडदु परत्रेयोक्ू सुखमं॑ बयसुवातं चोहमं वित्ति 

कवेयं बय सुवेग्गनुम॑ बेविनाखेयनिट्टमात्रिन पएणनरलुव गाविलनुमं 

कोणन पोरेदु पालनर सुव गांपनुम बिददुय्यं कृष्टि पदेदक्िक यनरसुत्र बेललप- 
नम मत्ललंपिव्विदेश्शेयनरस॒त् निर्द्धियुमं पोछ॒कुमिंतु ॥१६८॥ 

अर्थ-धर्मं का मार्ग समझे बिना, पाप-म्ार्ग का अवलम्बन करके इहलोक ओर परलोक 

के सुख को इच्छा करने वाले मूर्ख हैं। जंसे कोई ज्वार बोकर धान की इच्छा करता हो या 


नोस का बोज बोकर आम को इच्छा करता हो। अथवा भंस के वजाय भंसे से दूध की 
इच्छा करे। उसो प्रकार सद्धमं को छोड़कर पाप कर्म करके सुख चाहने वाला निबुद्धि है । 


पडेंवें मोचमेनेंबोडे 

कडेगणेसदे माडु धर्ममं दूतिद । 

बडिदु बेदु कलूदु 

पडेव॑तिरे मुक्ति मरुछ बंडबन धनमे ॥१६६॥ 


अर्थ-यदि तुम शाइवत सुख या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको ध्वृतंतासे सद् कद 
का तिरस्कार कर और पथिकों को लुटकर, मारकर पुण्प-बंध और धर्म-उपार्जन की इच्छा 


छोड़नी होगो ।॥१६९॥।। 
जिनपतिगरगदे बल्ला 
छतनदिंद माडिकोत्यवनेंबोडे सुखमं । 
तनगदु माग्गादुदे मा 
विनपणणेंदोटियिक्कि नेगेव॑ते सुख ॥१७०॥ 
अर्थ-मभगवानको नमस्कार करने को इच्छा न करके जो सुख को प्राप्ति करना चाहता 
है, बह यह नहीं जानता कि ऊंचे वृक्ष पर लगे आमको जेसे बांस द्वारा तोड़ लिया जाता 


है, उस तरह मोक्ष-सुख नही मिलता ।।१७०॥ 
बलवि पात्रक्कन्नम 
नलसेद कुडददटनागि पढ़ेव॑ंते सुख । 
सले मोग्गादुदे भाविपों 
डेलेगछ नुचिगे कोछव तुबेय बाड़े ॥१७१॥ 
अर्थ-मनःपूर्वक सत्पात्रोंको दान न करके और पुण्य कमंका संचय न करके जो यों हो 


सुख की प्राप्ति चाहते है, उन्हें कमो सुख नहों मिलता | जंसे भञ्रमर अनायास पुष्प को 
सुगन्धिको सूंघता है, इस प्रकार अनायास (विना धर्म आराधनाके) सुख नहों मिलता १७१ 


जिनपतिगेरगदे मुनिग 

वूगनवरतं भक्तिवेरसु बेसकेय्यदे कें । 

मने तोनेदु माणदरसा 

छतनदिं पुशुवंतु देवगति पाकमनेये .॥१७२॥। 


छजंड८ 


अर्थ-जिनेन्द्र देव को भक्ति-पुर्वक नमस्कार न करके, मुनिजनों से श्रत लेकर जो मन 
लगा कर उसका पालन नहों करता किन्तु फिर भो राज्य-सुख या देवगतिको इच्छा करता 
है, क्या कभी उसे सुख मिल सकता है ? ।॥१७२॥। 


एनितुताबमरननेरिदोड्ड तलेगे कात्केलगेंबंते धमंदरिद्रंगमेनिस कुदिदोड 
दुःखमक्कुमल्लदे सुखमागलरियदु ॥१७३१॥ 
अर्थ-जिस प्रकार उन्नत ताड़ वृक्ष का फल तोड़ना भाग्य और परिश्रमससे सफल होता 
है अन्यथा वृक्ष से गिर कर मरण हो जाता है, उसो प्रकार भाग्यहीन दरिद्र को कभी धर्म 
तथा सुखका लेश भी नहीं मिलता ॥१७३॥। 
परमजिनेश्वररं मुनि- 
वरर॑ पूजेसदे बिट॒ठु कल्ॉनं पुग॒वं । 
तिर वीखृत्तियिदं 
सुरलोकमनणण रंडयात्दपत्शल्लक्ू ॥१७४॥ 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेव से ढेष करने वाले, मुनियों का पूजन न करके, खल पुरुषोंको 
गुरु मानने वाले, वोर-चर्था [कठिन तप आचरण ] से घबड़ा कर सुर-लोक के सूखों को 


इच्छा करने वाले लोग, अपनो सरुत्रो को छोड़कर वेइया को अपनाने वालों के समान अपने 
दोनों लोकी को विगाड़ लेते है ॥१७८॥।। 


मत्त कमेफलमं पे्रोंडि, करटद कदिरंते तियंग्जातियोदू तिरंने तिरिदु, 
कडगोलंत सुखासुखंगढं सूछसूबोत्ू मनुष्यभवदोतुडु, केरक तुरिसु वंतेत्ता- 
नुमोमें राज्यलिलेयोलिदु तिरिदु बरंतेपलवुभवक्‍्कोर्में कर्मोपशमर्दि देवलोक- 
दोछाद सुखमनुभविसियुं, गाणदोछिक्किद कब्बिनंते नरकदोढ् दुःख॑ बटूटु, 
वेसगेय विसिल्गजिवेय्वम्रन पादु वंतानुं करीडगंजि पुलिय गुहेय॑ पुगुवंतानु 
वेल्लद मोहक्के सुरगिय वायधारयं नेक्कु वंतानु कल्कूछंगंजिबेडबल्लिकूयं पुगरुव 
तानु तेछेंगेजि कइंदुरुगूड पुगुवं तानु पुलिगंजि पुत्तवेरुवंतानु (रक्‍्कसिर्ंजि 
नेगलछल्‌ब्यमडुवं वगुवंतानु) संसारदोद्घाद बडतनद कुत्तद तिरिगुत्तद राजबाधेय 
नंटरगत्केय (तिग्य पोरय) सीतद वातद बिसिल कल्कूल्टर बंदिकारर पिस॒ुणर 


४६ 


धूर्तरदेसेयिंदप्प पीडेय साविन नोविन धनदहरणद पेंडिरोल्मेय पुरुडिन पसि- 
विन मुप्पिन पिरिदप्पपमानद महादुःखमं कंडु मत्तु सुडिग जोछय तेल्लट्टियेंब 
नात्वनुडियंते पापमने पेचिसि सत्त नरकदोकाद महादुःखर्मेंबग्निंगे तम्म श्रीर- 
मेंब पुछ्ठिछरमनिक्कु वरेदं सासिगरों ॥१७५॥ 


अर्थ-जो धर्म का मार्ग छोड़कर कुधर्मं का सेवन करता है, उस जीव का क्‍या हाल 
हांता है, यह बताते हैं- 

कुधर्म का आचरण करने वाले जोव सदा चरखा के सभान तियंच गतिमें भ्रमण किया 
करते हैं । यदि उनको मनुष्य भव मी मिलता है तो उन्हें दरिद्रतामें सदा दुःखका हो अनुभव 
करना पड़ता है। कुछ पुण्य के उदयसे अगर थोड़ा राज्य भी प्राप्त होता है तो खुजलोको 
तरह वह किचितृ-सुख दुःख का ही कारण बना रहता है। जेसे एक भिखारो को कर्मों के 
क्षयोपशम से देवगति मिल जाती है, किन्तु सद्धमं से होन होने के कारण उसे अनेक प्रकार 
के अपमान आदि का दुःख भोगना पड़ता है। तीज पाप के उदय से जीब जब नरक में 
जाता है, तब उसे गन्ने को जंसे कोल्हू में पेल दिया जाता है, इस प्रकार अनेक तरह के 
कष्ट भोगने पड़ते हे। पर्मो से घबड़ा कर काँटे वाले पेड के नोचे जाने से जेसे कांटों के 
सिवाय और कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार नरक में कष्टोंके सिवाय और कुछ नहीं मिलता । 
रोछ से घबड़ा कर शेर को गुफा से जाने वाले के समान, मधु के स्वाद के लिये तलबारकों 
चाटकर जोभ काटने वाले के समान, चोर से घबड़ा कर भोलों के आश्रय मे जाने वाले के 
समान, बिच्छू से डर कर ततेया के छत्ते का आभ्षय लेने के सम।न, व्याप्न से घबड़ा कर 
सिंह के आभ्रयमे जाने वाले के समान, राक्षेस से घबड़ा कर गहरे पानी मे डूबने वाले के 
समान, धर्म से पराक्‍ट्मुख लोग पाप के कारण दरिद्रता, राजबाधा, लोक-बाधा, शोतवाधा, 
ग्रोष्म वाधा, काराग्रह वाधा, चुगलोखोरोंकी वाधा, ध्रुतोंकी वाधा, प्राण-संकट, सहन करके 
अपने स्त्री-पुत्रोंके मोहसे दूसरों का धन हरण करके अनेक प्रकार के दुख: उठाते है । ज्वार 
बोनेका कठिन परिश्रम करके भी अन्तमें यदि छु छ निकल आती है तो किसानको कुछ लाभ 
नहों होता, इसी प्रकार अधर्म का आचरण करने वालों को दुःख ही दुःख उठाना पड़ता है। 
पाप करने से दुलो वृद्धावस्था, अपमान आदि अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पाप- 
संचय करने से नरकों में दुःक्षरूपी अग्नि में शरोर को देना पड़ता है ॥१७५४॥ 


५० 


पोत्तिदनत्तिगे काणदे 
तुत्तिल्लदे बडिये जडिये कंडवरल्लं । 
चित्तोत्साहंगिडुव 
मंत्तनिसदे जेनपूजेयं किडसिदवर्‌ ॥१७६॥ 
अर्थ-जो दूसरे मनुष्यों के हारा की गई भगवानकी पूजा में वाधा डालते हैं, वे नरक में 


अनेक कष्ट उठाते है । और वहाँ से आने के बाद उनको मनुष्य लोक में दुःख, दरिद्रता और 
अपमान उठाना पडता है ॥१७६॥ 


कय्योछ॒द कालकदे 
मेय्येल्ल तोन्नुगोंडु दुःखंबहा । 
पोय्यंदोत्ट रुत्तिपर 
चर्यादि जिनेन्द्रधमेम पत्रीदवर्गल्ू ॥१७७॥ 
अरथ-ऐसा जीव यहाँ आकर लूला लंगड़ा हो जाता है। जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानके 
धर्म का लोप करते है, धर्म में अविइवास करते है ओर दूसरों को धर्म से विचलित करते 
हैं, उनको कुष्त आदि रोगोंको महावेदना उठानो पड़तो है ॥॥१७३॥। 
उणविल्लदे पसित्रि ब॑ 
बलबाडि महाक्षुधाग्नियिदं परर । 
गणदोढ कुद्धिल्पर्धा 
रिणियोत्ट मुन्नन्नदानमं किडिसिदवर ॥१७८॥ 
अर्थ-घरमें भोजन का अभाव, कमाने पर भी कमाईमें कमी पड़ना, हमेशा भूखे रहना, 
भोल माँगना, दूसरोंकों दीनता-पू्वंक स्तुति करना, दूसरों से अपमान सहना, जिनेन्‍द्र भग- 
वान के धर्म में बाधा पहुँचाने से होता है ॥१७८॥॥ 
एकाक्षरागि माणद 
नेकव्याधिगछोद्ोंदितोन्निंद त- । 
समा कारंगटूट महा- 
शोकान्वितरप्परमक्लपूजेयनरिदर ॥१७६॥ 


७५१ 
अर्थ-जो लोग भगवानके नामका एक अक्षर भो उच्चारण नहीं करते हैं उन मनष्यों 
को अनेक प्रकार को व्याधियोंमें ग्रत्त हो करके जन्मसे लेकर मरण पयन्त नाना प्रकारके 
कष्ट उठाने पड़ते हैं ।॥१७९॥ 
मोंटागि केगलरड 
गेंटागिर तनगे सिरिय कृछ काल । 
कंटागि नमेयतिप 
टेंन्टशिसि महातपंग्ं किडिसिदवर ॥१८०॥ 
अर्थ-दोनों हाथों से लुंज, पांवों से लुला, शरोर में व्याधियां, विभूति रहने पर भी 
उनका भोग न हो सकना, यह सब अपनी ओर परकी तपस्या भंग करनेका फल है ॥१८०॥ 
कुरुडागे कण्गलूरडु 
चरणंग& परिदु बीर तोन्निंदं मे । 
करगि कड॒दुःखर्दिद 
निरिवदोनांतरयरम माडिदवर्‌ ॥१८१॥ 
अर्थ-दोनों आंखों से अन्धा, दोनों पांवों की ओर हाथों को उंगलियाँ तथा शरीर का 
गलना, दुखोंसे जजंरित होना, यह सब दान में विध्न करनेका फल है ॥१८१।॥ 
नुनिवोदे नालगे पोरददे 
किडुगं नेरे मूगनागि नमेगु नयमं । 
नुडिदोडमदु कोंकक्क 
जडिवपेंररोदिनं तरायद फलदिं ॥१८२॥ 
अर्थ-हकलाना, तोतला होना, गूंगा होना, स्पष्ट न बोलना, रुक-रक कर बोलना, यह 
सब श्ञास्त्र-स्वाध्याय में अन्तराप डालने का फल है ॥१८२॥ 
[बगेददु कूडद्‌ कूडिद 
बगेय किडुगेननेंदो्ड कडुगकपं । 
जगदोत्खिवनेंदु नंकृत् 
रगणितशसस्त्रांततयकर्मद फलदिं ।१८३॥ 


७५२ 


अर्थ-रात दिन अध्ययन करने पर भी ज्ञान को वृद्धि नहीं होना, रात दिन रटने पर 
भो पाठ याद नहीं होना, ज्ञान की अल्पता के कारण सर्वत्र निरादर होना, यह सब शास्त्र 
स्वाध्याय में अन्तराउ करने के कारण होता है १८३।। 
सिरियेल्ल मंजिनवोल्‌ 
करगुगु कड॒दुःखमोर्मे मोमेंगे करमु- । 
व्वरमक्ऊ तिरिदांडे कूर्‌ 
दोरेकीछछदु पजेयंतरायद फलदिं ॥१८४॥ 
अर्थ-कितना हो कमा लें किन्तु वह नष्ट हो जाता है, पेसा रहता नहों, पेसे.के अभाव 
के कारण दुःख उठाना पड़ता है, भोख मांगनो पड़तो है, यह सब पृुजा में अन्तराय डालने 
का फल है ॥१८४॥ 
तरुवलियागिप नि 
पतुरुःखमनेय्दु वद रिद्रतियिद । 
पिरिदृष्प नोवनेयदुव 
ररडिल्लदे दानदर्थमं कल्ूदवर्गछ ॥१८५॥ 
अर्थ-रात दिन कष्ट उठाने पर भ॑। पैसा न मिलता, दरिद्रता का रहना, शरीर में रोग 
होना; यह सब पूजा का द्रव्य चुराने क। फल है ॥१८५॥ 
स्मरतापम्तोदव॒भोगां- 
तरमक्क नोडे कंडरल्लं कायूवर्‌ । 
तिरदुण्वमंरुभवदोछ _ 
करमल्लदे पूजेयर्थ मं कलूदवगल्गू ॥१८६॥ 
अर्थ-अनेक प्रकार को भोग-सामग्रो घर में होने पर भो उसका भोग नहीं कर पाते, 
धनको रक्षा करते रहने पर भी दूसरे लोग उसका भोग करते है, यह सब .पूजा का द्रव्य 
चुराने का फल है ॥१८६॥ 
नायागि पुरितु कंड 


पोयिंदिड बेंदु नोंदु दुः'्बानलनि । 


भरे 


बाय॑ बिट्टिरदेल्लियु 
माया संबडुवरघसमन्वितरप्पर्‌ ॥१८७॥ 
अर्थ-सदा लोभ कषाय से मायाचार करना, दूसरेके साथ ईर्ष्या करना, दूसरेकों देखते 
हो विरोध को भावना होना, प्रेस से बोलने का भाव न होना, ऐसे कार्य करने से कुत्ते की 
पोनि मिलती है ॥१८७॥ 
मत्तं मायावि नायागियं महामायातरि मोलनागिय कोपि पुलियागिय 
महाकोपि सिहनागिय लोभियेय्यागियं महालोमभि चमरीम्तगवागिय मान 
कषायि मानागियं महामानकषायि पावागिय (रोद्र' बेरुडनागिय महारोद्र 
शुरभ नागिय ग्रुणदूषक पंदियागिय कुमार्गानुरागि कोलियागिय सद्ध्मद्वेषि 
यागिय जातिमदमुर्लछं बेक्कागिय विद्यामदमुछूछ गृगेयागियं] तपोमद- 
मुलूछ नायागियुं श्रीमदमुछूढ मोसक्यागियुं रूपमदमुल्मूछं कतियागिय 
आज्ञामदमुक्छं तेरजेयागिय पुसियुक्धूढं करडियागिय हिंसानंदमुछ॒छं कुरि 
यागियु कछूविनोछव्यसनमुछछवनेत्तागिय परवधूप्रियचित्त कुदुरेयागियं सपत 
व्यसनोपेत॑ सी्नायागिय दुर्गंणपक्षपाति गिडुगनागियं पुट्टि पेरिनमेल करेडयें 
दंते पिरिदप्प पापमं नेरपि नरकदोढ् धुष्टि पलकालं सेरिसल्बारद महाद्‌:खक्‍्के 
भाजनरप्पर्‌ ॥१८८॥ 
अर्थ-मायादी मनुष्य परभवर्मे कुत्ता होता है। महामायावी खरगोश होता है। तथा च 
क्रोधो व्याप्न होता है । महाक्रोधी सिह होता है। लोभी सांप होता है। महालोभी चमरी 


मृग होता है। मान कषाय वाला मछलो होता है । महामानो अजगर होता है । रोद्र परि- 
णामो भेरुण्ड पक्षो होता है। महारोद्र परिणाम बाला शरभ होता है। गुणों का दूषक 
सृअर होता है। कुमार्गानुगामी मुर्गा होता है। सद्धमं्रेषी हिरण होता है। जाति-मद बाला 
विडाल होता है। विद्या-मद वाला उल्लू होता है। तप-मद वाला कुत्ता होता है। ऐश्वयं-मद 
वाला मगर होता है। रूप-मद वाला गधा होता है। आज्ञा-मद वाला लकड़बग्धा होता 
है । असत्य बोलने वाला रीछ होता है। हिसानन्दी बकरा होता है। चोरों करने बाला, 
असत्य में रत रहने वाला, परस्त्री गमन करने वाला घोड़ा होता है। हमेशा सप्त व्यसन में 
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लगा रहने वाला लकड़बग्घा होता है। दुगुंण पक्षपाती बूच होता है। इस प्रकार से पशु- 
गति के विविध दुःखों को भोग कर अन्त में नरक में नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
अतः तने ऐसे पाप करके नरक को हो सामग्री संचित को है ॥१८८॥ 
[छुल्लेंन्देएणे योत्टिक्कियुं त्वरितर्दिं केगायदोरोवरं 
गिलेन्दादिदिरागि बंदु तले जिरेर पोर्दुर्भादें । 
इल्लेन्देडिसि रक्तमं कुडिदु पेगेंडछंसूहुत 
गढेंन्दोवदे तेगियं मिडिगछ कुंटागे कोय्दु' खकर ॥१८६॥ 
अर्थ-नरकको वेदनाका वर्णन किया जाय तो सुनकर मनुष्य घबड़ा जाता है। वहां पर 
उबलते हुए तेलमें डुबा करके निकालते है। फिर निकाल कर पुनः पुनः नारकियोंकों नाना 
प्रकार के दु:ख देते हैं। सिर से नोचे तक चोरते हैं । उनका रक्त पी जाते है। इनके ऊपर 
चिनगारो को वर्षा करते है। हाथ पैरों को काटते हैं । इस प्रकार तोब्न पाप का उदय होने 
पर नारकियों को दुःख मिलते हैं ॥१८६॥। 
पेगेल्लिददपुत्त 
कगेल्ल नेरसि तंदु बरियेल्वेल्लं । 
नुगांगि चिटिल्चिटिलने 
कुगत्त नेलदो छोरसि मेल्कृत्तत्त ॥१६०॥ 
अथं-इसके अतिरिक्त नारकी लोग दूसरे नारकियोंको पकड़ कर टुकड़े-दुकड़े कर देते 
हैं। उन्हें जमोन में दबाकर परों से ठुकराते हैं ॥॥१९०।॥ 
किरिकिरिदागिरे कैरं 
तीरददनरिद्रिकोछ्कियिंदं मोगम । 
नरे चुचुतु उन्नें 
दरुगुरिगढ़ नेरवनरिदु पोगदे पेणेबर्‌ ॥१६१॥ 
अर्थ-छोटो-चिनगारी लेकर आँख, नाक और मुंह में डाल देते हैं । मुंह में अग्नि डाल 
देते हैं, अग्नि से जला देते हैं । चमड़े को नोंचते हैं ॥|१९१॥ 
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बडिबडि तिवितिबि पोडेपोड़े 
कडिकडि तरितरि कडंदुर पुण्णोद्वगिं 
बिडुबिडु तलेय॑ तंता 
गडेयडे कोर कोये मगुछुमग्ुछुसीछर्देयं ॥१६२॥ 
अर्थ-नारकी कहते है मारो मारो, भोंक दो, टुकड़े-दुकड़े करो, हंटरसे मारो । मारने पर 
जब घाब हो जाता है तो एक कहता है, छोडो-छोड़ो । दूसरा उसके सिरमें छिंद्र कर देता 
है। मारो काटो-दत्यादि प्रकार चिल्लाते हुए नारकों परस्पर दुःख देते है ।।१६२॥ 
अरिअरि पोयंपोर्य सीकूसीछू 
करिघटेदिंदिक्कि मेट्िसवनेदेयं सी । 
कदुरियेणण यनेरेयेरे तले 
यरिदोवंदोल्रि बीरे किडेनृंकुरियोकू ॥१६३॥ 
अथ-पोसो-पीसो, काटो, चोरो, इस प्रकार कहते हुए नारकी हाथीके पॉवके नीचे दबा 
देते है, तपे हुए तेल में छोड़ देते है, जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं ।॥१६३॥। 
पंदु नानाप्रकारदिं नारकदडिसुवरें) दिंतु किरिदरोक्ू धर्माधर्मगढ् फल 
मनरिपुवुदु मायावियप्प सूप मुन्निन तन्नाडिदाटक्क बक्विकिन सेहिय माडिद 
माटकक्‍्कं मुन्निन कमेंद तीबतेगं वक्विकिन तन्न मनदुपशुभक्क मुन्निन ततन्न 
मनद कांचषेगं बक्किकिन तन्न निष्कांच्ेंग मुन्निन तन्‍न संसारदेरकक्‍्क बल्ि- 
किन तन्‍न संसार विरक्तगं बेरगागि ॥१६४॥ 
अर्थ-इस प्रकार नारकी नरक में परस्पर पापियोंको दण्ड देते है। धर्म-अधमंकी क्रिपा 
न जान कर जो मनुष्य इन्द्रिय-विषयों में प्रवृत्त रहता है, वह नरक में जाता है। मनुष्य का 
जन्म बड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है । किन्तु जो इसे इन्द्रिय-सुख में वर्वाद कर देता है, बह 
घोर दुःख में पड़ता है । 
सेठने उस चोर ब्रह्मचारी को समझाया कि हे सायावी! यदि तू इसी प्रकार मायाचार 
करके पाप करता रहा तो तुझे अभी भले हो अच्छा लगे, किन्तु अन्त में तुके दुःख उठाना 
पड़ेगा । इस प्रकार सेठ हारा समझाने पर उस मायावो सुर्य चोर के हृदय पर उस उपदेश 
का अच्छा प्रभाव पड़ा । वह ऐसा अनुभव करने लगा कि मैंने ध्ंके पवित्र वेबमें बड़ा पाप 
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किया । उसे पाप के प्रति घृणा हो गई, वह अपने पिछले पाप का सन में प्रायश्चित्त करने 
लगा । उसे संसार, शरीर ओर भोगों से वास्तविक वेराग्य हुआ ॥।१६४॥ 


अछिपिंदौरत्नमनो 
रिदल्वगोशंगित्तु सत्तु नरकाणंवदोल् । 
सुल्ेयदे बदुकिदेनितां 
कह्बंदुदु सफलमायूतु पुणणोदयदि ॥१६५७॥ 
अर्थ-मैं इन्द्रिय-सुल के लोभ से इस रत्न को राजा को देता और उससे आधा राज्य 
लेकर अन्तमें नरकको प्राप्त होता । इत्त धर्मात्मा सेठके कारण में नरकमें जानेसे बच गया । 
मेरे भाग्य का उदय है कि मुझे इनका संसर्ग हुआ, इनका उपदेश मिला और नरकसे बच गया। 
नोंतगें पुरिदु बित्तिदो- 
ड॑ तड़ेयदे बेल्गरुमेंब नाछूनुडियंतो । 
रंते लघुकमियप्पं 
गं तरक्षणदि सुदर्शनं दोरेकोछग ॥१६६॥ 
अर्थ--जसे कोई किसान पानो पड़ते ही बीज बोता है और तत्काल अंकुर उत्पन्न हो 
जाता है। उसो प्रकार जिनेन्द्रदत सेठ का उपदेश-बीज मेरे हृदय-भूमिमें पड़ते ही धर्मरूपो 


अंकुर उत्पन्न हो गया । यह मेरे अत्यन्त पुण्यका उदय था कि सुझे इनको संगति प्राप्त हुई 
और मनुष्य जन्म को सफल बनाने का अवसर मिल गया । जब मनुष्य के पुण्य का उदय 
आता है। तब उसका पूर्व-संचित पाप भी पुण्य रूप हो जाता है ॥१६६॥। 


आनेके, वौरकुमारनंदु ककुृविन मातनाडुवुदेके, चोरप्रधाननीरत्नमं 
पोगल्वुदेके, कुमारनदक्के बयसि तद्गस्नमं तंदंगधेराज्यमं॑ कुड॒वेनेंबुदेके, नृप- 
सुतन मातनेल्लरुमिदतां केकोल्लवुदेके, मायातपमं पोण्मुदेके, मेल्लने कहदु 
कोंडु पोपुदेके, यितत्वारं काण्बुदेके, नांभयदिंदत्तित्तलोडदे जिनेन्द्रभक्तिन बीड॑ 
बंदु पुग्रवुदेके, मत्ती महापुरुषनिद॑ं सद्धम दोरेकोछबुदेके, भाविषोडिवेल्लं 
जिनेन्द्रभक्तसेहिय प्रसादर्दि दोरेकोंड्देंतुमुपदेशं गोहर ऋणंगोहरेंब नाछ- 
नुडियुटद्रिवेनग ॥१६७॥ 
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अर्थ-मेरो होनहार हो ऐसो थो | बोरकुमार राजकुमार के आगे रत्नका वर्णन करना, 
बोरकुमार द्वारा रत्न के बदले में आधा राज्य देने को प्रतिज्ञा करना, मेरा रत्न लाने का 
बोड़ा उठाना ओर त्यागी वेष लेकर तपस्या करना, फिर रत्त चुराने की योजना बनाना, 
रत्न चुराना, कोतवाल हारा पीछा करने पर यहाँ आना ओर सेठ द्वारा बचाना, यह सब 
मेरे भाग्य द्वारा ही हुआ । पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मेरी होनहार ही ऐसो थी कि इस 
महापुरुषसे मुझे उपदेश मिला । सद्धमंके प्रसाद से मुझे यह पुण्य अबसर मिला है । यह भो 
पूर्व जन्म के पुण्य का उदय है |।१६७॥। 
इंतने मित्रनीतने सहोदरनीतनेपत्त तंदे म- 
त्तीतने देवनीतने सुवांधवनीतन कूमेंयाण्मनि । 
तीतने पज्जनज्जनेनगीतने ताये पेरतेनों भाविप॑ 
दीतने नोछपुडाप्तनेनगिष्टनुमातने मृतत्वाग्रदोठ_ ॥१६८॥ 
अर्थ-इस जगत में मेरा वास्तविक मित्र यही है। सहोदर भ्राता यही है, पिता यहो है, 
देव यहो है, सुबान्धव यही है, विद्वासो यहो है, दादा-परदादा यही है, माता यहो है, सच- 
सुच मेरे लिये इस जगत में मेरे माता-पिता यही हैं। इन्हों के कारण आज मेरा कल्याण 
हुआ है ॥१६८॥ 
एनगेंदु' दोरकोछूछद 
जिनधर्म सादु दीमहात्म निनदररिं । 
देनगीतने जीव॑ म- 
त्तेनगी वेश्यात्म भवने कणणु मतियुं ॥१६६॥ 
अर्थ-मुझे संसारमें परिश्रमण करते-करते आज इसो सेठ के द्वारा जनधर्म प्राप्त हुआ 
है । इसो महात्माके कारण मुझे सच्चे मार्गकों प्राप्ति हुई है। यह सच्चा महात्मा है, साधु 
है, जोबोंका यहो कल्याण करने वाला है। इसके सिवाय संसारमें मेरे लिये कोई नहों है । 
खरकर नुदंयंगययदे 
सरसिरुहा वत्िगढठ लरलरि ग्रुमे जीवो । 
त्करमु पेडू सद्धमं 
दोरे कोछूछदे तमगे ते तित्िववे धरेयोकू ॥२००॥ 


रा 


अर्थे-सृर्य के उदय हुए बिना कमल कभो-खिल नहों सकता । इसो तरह इस जीव को 
सद्धम॑ का उदय हुए बिना स्व और पर का ज्ञान नहीं हो सकता । अनादि काल से अज्ञान- 
रूपो अन्धकार में रहने वाले मुझे इस सेठको वाणों रूपो किरण मेरे हृदयमें पड़ते ही सद्धम॑ 
को प्राप्ति हुई है ॥२००॥ 
हिमकरनुदयं गेययदे 
तमोंधकारं तेरलदु पोकुमे जेना- । 
गमम श्रांतिदरिवर्‌ 
क्रमदिंदं पत्लदधकुलं केट्रपुदे ॥२०१॥ 
अर्थ-चन्द्रमा का उदय हुए बिना रात्रि का अन्धकार नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार 
जंनागमके निर्भ्नान्त ज्ञाकका उदय जब तक नहीं होता, तब तक अज्ञान और मोह-अन्धकार 
का नाश नहों हो सकता ॥॥२०१॥ 
तनगोरंतिर धर्म 
ननवरतं कीरि तोरि पतवने नंटं । 
तनगोरंतिर पापम 
ननवरत कीरि तोरि पतवन पगवं ॥२०२॥ 
अर्थ-संसारमें जिन्होने अपने आप को धर्मंमागंमें लगा दिया है ओर जो दूसरोंका हित 
करने वाले है, वे हमारे सम्बन्धी है। सदा पाप-मसार्ग से हटाकर पुण्य-मार्ग मे जो लगाते हैं, 
वे हमारे मित्र है।।२०२॥ 
एंदु भाविसि सद्धमं केसादु दक्‍के मनदोत्मू गुडिगद्टि महोत्सवर्दि मेयय- 
रियदे ह॑चित्तर्दिं वात्सल्य-रत्नाकरनं पादपद्म गछगछगि तन्‍्नमुन्निन माया- 
पंचम पछदु ॥२०३॥ 
अर्थ-इस प्रकार भावना करते हुए वह सद्धमं की प्राप्ति से आनन्दित हो गया । और 
वात्सल्य-रत्नाकर निनेद्धदत्त सेठ के बचनों में रंचमात्र भी शंका न करके उनके चरणों मे 
गिर गया । उसको आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे । तब उसने अपना सारा मायाचार 
उनसे निवेदन कर दिया ॥२०३॥ 


निन्निदमेनगे सद्ध- 

म॑ नयदिं सादु ददरि नेनग्रवरेयोत्र । 

निन्‍नन्‍्नरोत्करे मित्रर्‌ 

सन्‍्नुतगुणनिक्लयवंश्‌ वेश्यललामा ॥२०४॥ 

अर्थ-हे वेइय-ललाम ! आपके प्रसाद से में ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जैसे मे स्वगं 

मे हैँ। मुझे संसार में ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मुझे कभी दुःख नहों होगा। आपके 
प्रसाद से मुझे जो सद्धमं को प्राप्ति हुई है, उससे ऐसा लगता है कि मुझे अक्षय अमृत को 
प्राप्ति हुई है। आप ही मेरे भाई, पिता, मित्र और हित-चिन्तक है। आज आपके हाथोंसे 
मेरा उद्धार हो गया, मेरा जोबन सफल हो गया ।।२०४॥ 

व गणागियुं मतियागियुं नीने शरणेनग पेररोवरुमिल्लनन मुन्निनपोल्लमे 
गढ्ं केकोछूछदें कारुण्यदिंदं निम्म धर्माभिप्रायमनिन्नु दयेगेयवृुदेंदु केंगढ् 
मुगिदु विनयदिंदिपुम सम्यक्लचूडामणि सूर्यगितेंद ॥२०५। 

अर्थ--आज मुझे आपने ज्ञान-नेत्र दिया है, सदबुद्धि दी है। आप हो मेरे शरण है । 

जगत में आपके अतिरिक्त और कोई मेरा नहों है । आपने धर्म का वास्तविक रहस्य मुझे 
समझा दिया है। धर्म वस्तुतः शाइवत सुख देने वाला है। अत: अब आप मुझे कल्याण करने 
वाले ब्रत रूपी रत्न को दे दोजिये | इस प्रकार कह कर बह विनयसे हाथ जोड़ने लगा। 
यह बात सुनकर सम्यकत्वचूडामणि जिनेन्द्रवत्त सेठ उस सूर्य चोर से इस प्रकार कहने लगा- 

चदुरनेनिष्पं मिथ्या- 

त्वद्‌ बारिंगे पोगि बिंदु संसारसमु- । 

द्रदोछूदु किडदे मुन्नमे- 

पदुक्लिगनागरिदु पिडिवुदीदशेनम ॥२०६॥ 


अर्थ-हे चतुर ! बुद्धिमात्‌ ! जो मैने तुम्हें धर्म समकाया है, उस सतृधमं पर गाढ़ श्रद्धान 
रखना और मिथ्यात्वको किसी प्रकार हृदयमें न आने देना । श्रद्धानको मलिन न होने देना 
भौर भगवानके वचनों पर किसो प्रकार शंका न करना। इसीका नाम सम्यग्दर्शन है २०६ 
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अंतु शुरू दशनम संशयंगिडदे तिलिदु नंबि बलिक्कमतिशयसुखनित्य- 
मप्प नित्व ति श्रेयनेय्दिसुव श्रावकपमंदोत्ठक्के नडेबुदु ॥२०७॥ 
अर्थ-इस प्रकार शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करना, जिनवाणी में संशय न करना । 
आत्म-भ्रद्धासे सदा अपनेको आनन्दित अनुभव करना, यह सम्धक्दर्शन है । इस सम्यकदर्शन 
को प्राप्त करना और उसके द्वारा मोक्षको प्राप्त करना यह श्रावकका मुख्य कर्तव्य है ।२०७। 
यति धर्ममेंबुददु नि- 
वृत्तियनितेय तोह तोडबवु जयलक्ष्मिय रं । 
जितमप्प जब्वनं सं- 
रूतिवनितेय सोभगु कीर्तिलक्ष्मयनि्ूयं ॥२०८॥ 
अथ-पुनि-धर्म मोक्ष-लक्ष्मीको साक्षात्‌ प्राप्त कराने वाला है। संसारके दुःखोंका अन्त 
करने वाला है, जयलक्ष्मीको प्राप्त करने वाला और सदा सुख देने वाला है एव कौति तथा 
लक्ष्मी का निवास घर है ॥२०८॥।। 
एनिसि महिमेवडेद यतिधमंदोछू नडेवातं मूल्ओोत्तरगुणंगछ्लोजेवेरस 
सव लदोषंगल तन्‍न॑ पोददंतागे नडेबुदु पाल कायिसुवरंते मनमं बेदरलीयदे 
दुर्भावम॑ बिटूटु दुजनर सारदे दुराचारंगकढू पोदंदागममं पोदि नहुगडलोल 
परुगोल॑ नडेयिस॒व बिगनंते दुम नेरेगढं वंचिसि मिथ्यात्वमेंब सब्टि 
गढ्ं तप्पिसि विषयंगढ्ंब पोयल रढं सार लीयदे क्रियेसहितं शुभध्यानर्दि 
संसारमंव महानदियं दांटवुदु ॥२०६॥ 
अर्थ-इसको महिमा अपार है। मुनि-धर्म को पालने वाले भूल गुणों और उत्तर गुणों 
का निरतिचार पालन करते हुए उसमें दोष नहों लगने देते । दूध उबलते समय जेसे बुद- 
बुद करता है, इस प्रकार घुनि अपने मन में शंका, चंचलता नहीं आने देता । दुर्भाव दुरा- 
चार से मयभोत रहता है। दुर्मार्ग और दुजनों का संसर्ग नहीं करता ! जेसे नाविक पत- 
बार द्वारा नाव को इधर-उधर नहों जाने देता । इसो प्रकार मुनि अपनी जीवन नौकाकों 
विषय कषायों की नाना ५कार को चंचलता को तरंगों से शुद्धोपपोग द्वारा बचाते रहते 
हैं। दुबूं त्त रुपी मगरों से अपना उपयोग विचलित नहों होने देते । इन्द्रिय-विषय रूपी 
मत्स्थों से इन्द्रिय-निग्रह हारा अपने आपको बचाते रहते हैं ॥॥२०६॥ 
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श्रावकपर्म कीति- 
श्रीवनितेय कुचयु्ग महीवनितेय वाक्‌ । 
श्रीवनितेय लावण्य 
श्रीवनितेय जयलतांगियुडुवुकूल ॥२१०॥ 
अर्थ-श्रावक-धर्म कोति-लक्ष्मी के कुचयुगल के समान है, वाणी रूपो लक्ष्मी को 
सुन्दरता प्रदान करता है ओर जयलक्ष्मीकों सुन्दरवस्त्र प्रदान करने वाला है ॥२१०॥ 
एनिसि पेंपुबडेद श्रावकधमंदोत्तू नडेवातं दानपुजे श्रीलोपवासंगढ्ं कंंद 
लीयदे सु्त वर्धमान नागि दढाचार्रदें समुद्रदोढ्म भेत्रमं नडेयिसुवंत दुश्शं- 
कितमेंब कल्ूछर पोदु लीयदे दुराचारमेंब तेरेगढं तप्पिसि अलिनेगतर्येंब 
मोसछयं तोलगिसि संशयमेंव महामत्स्य मनोसरिसि मिथ्यालमेंव नेगलेंगोलठ 
गागदे तप्पमं वासुबद्धंते चित्तमनगललीयदे जिनागमदोजेयिं नडेदु संसार- 
समुद्र मनुपायदि कब्टिपुवुदु ॥२११॥ 
अर्थ-इस आ्रावक धर्मका आचरण करने वाले दान, पूजा, शील, उपवास आदिसमें किसी 
प्रकारकी मलिनता नहीं आने देते । श्रावकर्षर्म सुत्रतोंकी वृद्धि कर हृढ़ आचरण द्वारा संसार 
सागरसे पार होनेके लिए जहाजके समान है । वह दुइंकित रूपी चोरको आनेका अवकाश 
नहीं देता, दुराचाररूपी तरंगों से बचाकर, रागरूपी मगरोंसे रक्षा करता हुआ, संशयरूपी 
मच्छों को हटा करके धर्मरूपो जहाजको बचाने की चेष्टा करता है। जैसे घोको तपातो हुई 
स्‍त्री अपने उपयोगकों इधर-उधर नहीं जाने देतो, उसी प्रकार वह ध्यान द्वारा अपने उपयोग 
को इधर उधर न जाने देकर कर्मों के नाश का प्रयत्न करता है। श्रावक को जिनागम का 
अभ्यास करते हुए अपने चारित्र में हृढ़ रह कर सदा कमंके क्षयका उपाय करना चाहिए । 


मेल्लने मेक्निसि प्चेव 

लल्लयिसुव पेररनट्टि दूरुव पलव॑ । 

पोल्लमेयं कलिसुब मुनि 

यल्लि जिनोछियने केछुलागदु चतुर ॥२१२॥ 


ज्र्थ-निग्न न्‍थ जेन साधुओं में दूसरों को उन्माग (कुमार्ग) पर चलाने को, दूसरों से 
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हेष करने को तथा पापाचार को ओर लगाने की प्रवृत्ति नहीं होतो । दिगम्बर साधु सदा 
अपने वचन ओर मार्ग पर हृढ़ रहते हैं, दूसरों को भी सन्‍्मार्ग पर लगाते हैं और शत्रु-मित्र 
में समहृर्धि रखते है । उनके विरुद्ध अनेक लोग साधु वेष तो धारण कर लेते हैं किन्तु अनेक 
प्रकार के पापाचार की प्रवृत्ति करते हैं । वे जिनेनद्र भगवान के मार्ग तक नहीं फटकते । 
ऐसे व्यक्ति से कभी धर्म का उपदेश नहीं सुनना चाहिए ॥२१२॥ 


पेरर॑ दूख्वरोल्ू तेर 
नरियदे नुडिववरोछागमारथ मनेनें । 
मरियदरोछ् पुरुडिगरोल्ू 
बरुदलेयेंदेसि केललागदु पुरुष ॥२१३॥ 
अर्थ-दूसरों की निन्दा और तिरस्कार करने वाले, धर्म-मार्ग को न समझ कर यहा- 
तहा मनगढठन्त बोलने वाले, आगम का स्वेच्छा से अर्थ करने वाले, जन सिद्धान्त के मर्म 
को न जानने वाले, ऐसे पाखण्डो पुरुषों से धमं-भ्रवण नहों करना चाहिए ॥२१३॥। 
अल्लल्लिगे भाविसुव॑ 
देल्लग नुडिव बत्मेयिं तपदिंदं । 
बेल्लंपच्चंतिरे कर 
मोत्टिव्दरिबरेनिपरल्लि केव्टवुदु कथेयं ॥२१४॥ 
अर्थ-कोई भी उपसर्ग आवे, चाहे कोई निनन्‍्दा करे फिर भी तप से न डिगने वाले, 
श्रीजिनेन्द्र देव पर श्रद्धान रखने वाले, दूसरों के बहकावे में न आने वाले, ध्यान-अध्ययन 
और तप में सदा लोन रहने वाले साधुओं के पास धर्म का उपदेश सुनना चाहिए ॥२१४॥ 
पुरुह्िल्लरोह्लू नुडियोद्न 
परिणतरोह्ू पत्षमिल्लदवरोत् गुणदोत्तू । 
पिरियरेनिप वरोछ॒धकुल 
विरहिरोत्ट केल्वुदागमार्थ भनरिविं ॥२१५॥ 
अर्थ-जिनके वचन सारगभित हैं, जिनकी धर्म में सदा परिणति है, जो पक्षपात रहित 
हैं, जिनको अच्छे गुणों में रुचि है, जिनके मुख से पापाचार का कभी वचन नहीं निकलता, 
जो सम्पूर्ण जीवोंका सदा कल्याण चाहते हैं, उनके मुखसे आगमका अर्थ सुनना चाहिए । 
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जिनगेहालियोदुन्नत 
मुनिवररोक्ू भव्यततियोक्वादरम ने- । 
हने मालूप तत्ततविदरोल्ू 
जिनमतमं केक्ग सोख्यमं बयसुबवं ॥२१६॥ 
अर्थ-भगवान जिनेइवर के मंदिर में, उन्नत चारित्र-निष्ठ मुनियों में, धामिक समुदायमें 
सदा आदर बुद्धि रखने वाले, तत्व में अन्यथा भावना न करने वाले, सदा मोक्षाभिलाषी 
जीव ही गुरु के निकट बेठकर जिनमत को सुनने के पात्र होते हैं ॥०१६।॥। 
मत्त जिनागमाथंग्ं संबंधिसलरियदे दुराग्रहदिंदाने देवरेंदु डोछूत्ुुमं 
पोरगण काय-क्लेशमु्म तोरि पाव॑ पेत्ततर्वेलियं पोक्करेंबंते तम्म नुडिदुदने 
तलमुद्ट साधिसि बाय॑ बड़िदाविन करूंनस्मेगे बिट्टं म्मे यकरुतनाविंग बिडु॒वंते 
नानुमनेबकक सक्‍क मनेणगोणं गढं पतवरज्लि जिनतत्म सूक्ष्ममतियप्पतरं 
केल्॒वेड ॥२१७॥ 
अर्थ-जो लोग जनागमका अर्थ नहों जानते, फिर भी दुराग्रह से 'मे हो देव हूँ' 'मे हो 
गुरु हूँ इस प्रकार अपने आप को मान कर बाह्य आडम्बर के साथ काय-क्लेश करते हैं, 
और लोगों को तपद्दचर्या का महत्व बतलाते है, वे कांचुली छोड़कर भोतर विषले सांप के 
समान बाहर काय-क्लेश करके अन्तरंग में कषायों का पोषण करते हैं । लोगों को उन्म्ार्ग 
पर ले जाते हैं। जेसे भेस के बच्चे को गाय के स्तन में लगा देना तथा गाय के बछड़े को 


भसके स्तनोंसे लगा देना असगत है, उसी प्रकार धर्म को अधर्म या अधरंको धर्म बतलाकर 
वे लोग जिनेन्द्रमतके बिद्वषो हो जाते हैं । ऐसे लोगोंसे धर्म-वार्ता कमो नहों सुननो चाहिये । 


इश्लिगिदुचित्त तककदि 

दिल्लिगेदेंद रिदु संद सूत्राथमनं 

तल्लल्लिगे विपरीतते 

यिल्लदे पेल्लववरोछोल्दु केछगागममं ॥२१८॥ 


अर्थ-जो सूत्र का उल्टा अर्थ करके अपने मत की पुष्टि करते हैं, लोगों को बहकाते हैं 
ऐसे लोगों से कभी धर्म नहीं सुनना चाहिए ॥२१८॥ 


जे ४ 


मत्तं केछ्वातन १रिणतनागि केल्टल्वेलबुदर्दें तंदोडे, पात्रमं नोडलेंदु पोपात 
मंदोंदेडे योछगे पोपातनाडछयेंदोडे मग्रुरूदनेंबंते माडदे तलेयेंदोडे तत्लयेंदु 
पुल्लेयेंदोडे पुलियेंदु' विपरीतमं केकालदे केल्ठवुदु ॥२१६॥ 


अर्थ-जो उत्सुत्र सुतता है, उसमे परिणति करता है, 'पही सतृज्ञास्त्र है! ऐसा विद्वास 
करता है और पात्र-अपान्न का विचार न करके कुपात्रको पात्र मानता है, वह सदा संसार- 
समुद्र में गोते खाता है । दूसरों को देखादेखो वह अपान्नोंका विद्वास करने लगता है ' ऐसे 
श्रोता और वक्ता दोनों ही जनधमंका मर्म नहों समभते ओर बे जिनेन्द्र-मतको सुनने सुनाने 
के पात्र नहों हैं ॥२१६॥ 
श्रावकनप्पं नेरेस 
द्‌ छावदि नेसगुवुदु नालल्‍्कुपम गढ्ोछं । 
भावक नेनिसुव मुनियु 
सावद्ं सारदंतु नडेबुदु दयेयिं ॥२२०॥ 
अर्थ-श्रावक को चतुरविध संघ से वात्सल्य रखना चाहिए और साधु को सावझ्य मार्ग से 
तथा हिसा से बचने में सावधान रहना चाहिए ॥॥२२०॥ 
वरसंयमियेनिपुदु दु- 
धेरतपर्दि निष्कपषायदि मुनियेनिपं । 
परमश्रावकनेनिप॑ 
करमोह्व्यदनेनिपुदेसव दानादिगव्लोल ॥२२१॥ 
अर्थ-जो श्रेष्ठ संयम से, दुद्धर तप से, निष्कषषाय भाव से सहित है, वह मुनि कहलाता 


है, वह सम्पूर्ण जीवों का हित करने वाले मार्ग को कहने वाला होता हैं। तथा श्रेष्ठ श्रावक 
मन-वचन-काय से सदा चार प्रकार के दान करने में लगा रहता है । २२१॥ 


एंतीगढ् सूर्यगो- 

रंतिर तोब्नोष्ण मोप्पुगं भाविसुवं । 
दंत तपस्विगढ्ू गम्दों 

रंतोप्पुगु निरएद्त्वमं संयमम ॥२२२॥ 
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अर्थ-आज भो कठोर तपदइचर्या करने वाले, तीब्र ध्वृप में खड़े रह कर तप करने वाले 
संयमी विद्यमान है । वे शरोर से मोह त्याग कर अपने संयममें दत्त-चित्त रहते है ।२२२! 


जलजातविरोधिगे श्री- 
तत्ममोप्पुमागढछ॑तु तानंते मही- 
तलदोल्ुपासकनप्पं 
तत्अवह्ोप्पुगु महोन्नतिक्केय दान॑ ॥२२३॥ 
अर्थ-जसे जलचर जीवोंको शीतलता प्रदान करनेसे उनका बंश बढता है, उसो प्रकार 
श्रावक सुपाश्रकों दान बेता है तो उसका वह दान महोन्‍नति करने बाला होता है ॥२२३॥। 
दानदोढ्ं पूजेयोछं 
तानोछिदनेनिपुद वनियोक्रपासकर्नि । 
ध्यानदोढं संयमदोछ 
मेनिवरवरेयोछ॒घिकरनिपुदु सुनिपर ॥२२४॥ 
अर्थ-दान-पूजामें सदा रुचि रखने वाला, (दान-पुजा) मुझको भविष्यमें मुक्ति सुख-प्रदान 
करनेवाले है, ऐसा समभकर जो श्रद्धान-पूर्वक दान-पुजा करता है, वह श्रावकोत्तम कहलाता 
है और जो ध्यान तथा संयम में लोन रहकर आत्मोन्नति करता है, वह साधु कहलाता है। 
एत्तिग पिणिलोप्पुगुमल्लदे कच्चलोप्पदाविंगे केच्च लोप्पयुमल्लद पिणि- 
लोप्पदु पुरुषंगेगइ मासेयोप्पुग्रमल्‍लदे पर्मोलिगल्लोप्पबु स्त्रीय्गेंपमोंल गठ्रोप्पु- 
गुमल्लदे गइमासेयोप्पवदररिं गहस्थंगे दानादि धर्मगछोप्पुगर मल्‍लद तपदोढ्ा- 
द।चरणेयोप्पदु तपस्विगं ध्यानाध्ययनसंयमादि गह्ठोप्पुगमललदे शहस्थाचरण 
मोप्पददुकारणदिं तंतम्म मेरयं दांटवेडा ॥२२५॥ 
अर्थ-बल अपने कन्धे के कारण शोभायमान होता है। गाय के स्तन न हों तो गायकों 
शोभा नहीं । मूंछ होनेसे पुरुषकी शोभा होती है ओर स्त्रियों की शोभा उनके स्तनोंसे होती 
है । ढाढ़ो मूं होने से स्त्रियों को ज्ञोभा नहों होती, और दाढ़ी मूंछ न होने से पुरुष को 
शोभा नहों है। इसो प्रकार दान-पूजा आदि से श्रावक को ज्ञोभा होती है और ध्यान- 
अध्ययनसे साधुकी शोभा होतो है। बिना इनके भावक और साधुओंको शोभा नहों होती । 
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सोडरु' किर्चाकिय 
गड किच तेरडुमेसेव नंटर्तनगा । 
दोडे गाक्ि मसगि सोडरं 
किडिमुववोलू किचेनेके किडिसदों मुनिर्सि ॥२२६॥ 
अर्थ-दीपक को आग से चिनगारी ओर चिनगारी से आग पंद। होती है। हवा चलने 
पर वह दूसरे पदार्थोकी जला देती है । इसो प्रकार ससार-सम्बन्धी भाई-बन्धु कषाय उत्पन्न 
करके विपरोत होकर व्यवहार को नष्ट कर देते हें। उसो तरह भ्रावक और साधु अपने 
करंव्य से विमुख होने पर अपने श्रावक ओर साधुके मार्गकों विगाड़ देते हैं। इसलिये दान- 
पूजासे श्रावक ओर ध्यान अध्ययन से साधु आत्मा के कमंसल को भस्म कर देते हैं ।२२६। 
अंते तपस्विगप्पाचारमणुत्नतिगव्बडदु; अणुब्नतं गप्पाचारं तपस्विगल्- 
बडदु: मुन्न दानदि पूजेयि शीलदिदुपवासदिंदनंतसुखमनेय्दिद श्रीषेशमहा- 
राजनधन्यकुमारन करिकंठमहाराजन सोधमेंन्द्रन सीतादेविय महादेविय 
नागकुमारन योधनमुंडन कथेगढ्ं केछदु नंत्रि दानादि धर्मदोत्सग्रुवुदु ॥२२७॥ 
अर्थ-इस प्रकार तपइचरण को वृद्धि के लिये श्रावक को पांच पापों का त्याग करके 
पांच अणुब्नतो को धारण करना चाहिये । उन अणाब्रतों के कारण वह तपस्वी बन जाता 
है! दान-पूजा-शील उपवास आदि द्वारा जिन्होंने परम्परा से अनन्त सुख प्राप्त किया उन 
श्रोषेण महाराज, धन्यकुमार, करिकण्डु, सौधमेंन्द्र, इन्द्राणी, सीता महादेवो, नागकुमार, 
योध मुण्डि आदि महान व्यक्तियों को कथा को सुन कर दान आदि में अपनी भावना को 
बढ़ाना चाहिए ॥२२७॥। 
दानादिगढोदक्ू नेगलल्‌ 
तानारदे पेनियप्पवं मुनिवरनु । 
तानप्नेंदु दूति 
मोसंगोंडिदोंडागदक्षयसोख्यं ॥२२८ 
अर्थ-दानादि का अहंकार करने से मनुष्य सिर के जूं को तरह नीच गति का बन्ध 


करता है, उसका महत्व जाता रहता है ओर साधु अपने तप का अभिमान करने से कभी 
उन्नति नहों कर पाता । अतः श्री जिनेन्द्र भगवानके बचनों पर अ्रद्धान रखकर अहंकार का 
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त्याग कर देना चाहिए ॥२२८॥ 
परम श्रीपतिशांतितीर्थंकरन त्यानंदर्दि दानम॑ 
सिरिषेणावनिपालनाद भवदोत्तू तां माडे तद्दानदि । 
पिरिद॒प्पुन्न तिवेत्तु नोड कडेयोत्ू निवाणलक्ष्मि मनो- 
हरनादं दृढभक्तिदिं सुजनरु' माक्ठकर्तियिं दानमं ॥२२६॥ 
अर्थ-हे सूर्य ! सुनो । मोक्षलक्ष्मी के अधिपति श्री ज्ञान्तिनाथ तीथकर ने पहले भव में 
श्रोषेण राजा को पर्याय में दिये हुए दान के प्रभाव से अत्यन्त उन्नत पद ( तीर्थंकर पद ) 
प्राप्त किया ओर अन्त में वह मोक्षलक्ष्मी के पति बन गये । इस लिये हृढ़ भावना के साथ 
सदा चारों प्रकार के दान करने चाहिए ॥२२६॥। 
अंते दानचतुष्टपर्दि परायबंधमक्कु माएण्यवंधदि क्रमकर्माई निर्वाण- 
साम्राज्यं दोरे कोछगुमें बुद शांति तीर्थेश्वरन कथ्थांतरदिंदरिद्‌ बेणकर्चंगडवर 
मातं केछदु दानादि गछोल्वप्पथंव्ययक्के मनदोत्झू मरुगि माइबेड ॥२३०॥ 
अर्थ-चार प्रकार के दान से पुण्यानबंधी पुण्य हो जाता है । वह पुण्य क्रमसे निर्वाण- 
साम्नाज्य की प्राप्ति कराता है। यदि दान की विशेषता को समभना हो तो शान्तिनाथ 
भगवान को कथा को सुनना चाहिए ओर दाम्भिक लोगों के बहकाने में न आकर दान- 
पृजा करना नहों छोड़ देना चाहिए ।॥२३०॥ 
तपद नेगछतेगे बेस- 
त्त पवरासककलसि मनदोक्वागम्ं तां । 
चपततेयिंद महनिश 
मुपायर्दि पिडिब मुनिगे निद्व ति दूरं ॥२३१॥ 
अर्थ-तपद्चयसि घबड़ा कर तथा ज्ञास्त्रानुसार सच्चारित्र, के आचरणसे व्याकुल होकर 
कायर पुरुष अपनो इच्छासे अन्य मार्ग निकाल लेते हैं। ऐसा स्वच्छन्द मुनि मोक्षमाग्गंसे दूर 
बना रहता है ॥२३१॥ 
नम्म सेट्टिय मातोछ॒क्िदुवु बढ किरिदेंबंते माडदे प्रथम तीथ्थेश्वरनंते 
मेय्य मोह मिल्लदे सनत्कुमार मुनियंते जिह्नालंपटतेयिल्लदे बाहुबलियंते 


जद्द 


निंदेडेयिं तलूरदे गुरुदत्तमुनियंते घोरोपसगक्के तल्लणिसदे कुमारस्वामियंते 
चित्तदोल्टब्यकदे घेयेसमन्वितनागिपोंडे केवलध्यानमोप्प॒गं ई कालदवर्गछू दर्शन 
शुद्धरागि तपोदोलछोछ्क्ि दरेनिसि नडेव॒दु; नडेये पण्यबंध मक्‍कु मापण्यबंधर्दि 
अष्टविधकर्मगढं निमू ल॑ मात्लय शक्तिदोरेकोलूगु मदु दरेकोक्ू केवल्यलक्षिम 
केसागमदरिं क्रियेसहितं तपोमागें दोछ॒सगरवुदु ॥२३२॥ 
अर्थ-तब सेठकी बात सुनकर उस ब्रह्मचारोके हृदयमें बड़ा श्रद्धा न और विचार उत्पन्न 
हुआ । जसे ऋषभदेव भगवान के लिये नोलांजना को मृत्यु वेराग्य का कारण बन गई थी, 
इसी प्रकार उसके लिए जिनेन्द्रदत्त सेठ बेराग्यका कारण बना | सनत्कुमार मुनि के समान 
जिद्वाकी लंपटताका त्याग, बाहुबलिके समान निद्चल ध्यान, गुरुदत्त मुनिके समान उपसर्गं 
से अविचल होना, कुमार स्वामोके समान निइचल चित्त और धैर्य सहित होकर केवल ज्ञान 
होने तक दर्शन-विशुद्धि के साथ मुभे होना चाहिए। यदि में उनके समान हढ़ चित्त रहें 
तो मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य का बन्ध करके आठों कर्मोका नाश करने की शक्ति प्राप्त होगी । 
उसी शक्ति के हारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अतः अब मुझे क्रिया सहित 
तपदचर्या का मार्ग अंगीकार करना उचित हैं ॥२३२॥ 
पुरुदेवं देवदेव॑ परिहितचरित विश्वलोकाधिपं खे- 
चरनादाकालदोल्यू माडिद तपद महाप॒ण्यरदिं स्वर्ग सोख्यो- । 
त्करमु केसादु विभ्राजिसुव महिमेयुद्धछक्षय श्रीयोछ्ातं 
नेरदं केक्रमायेयिंदं सुक्षियद्‌ तपमं माकछ्क निर्मायेयिंदं ॥२३३॥ 
अर्थ-भगवान आदिनाथ देवाधिदेव हैं, उन्होंने अपने चरित्र द्वारा दूसरोंका हित किया है। 
वे विश्वके अधिपति है। उन्होंने विद्याधर पर्यायमें किये हुए तप के महू पुण्य से स्वगं-सुखकोी 
प्राप्ति को । वहांसे चयकर महापुण्यशाली तोर्थंकर पर्याय में जन्म लिया । फिर महिमाथान 
अक्षय सुखको प्राप्ति कराने वाला तोर्थकर का पद प्राप्त करके संसारका अन्त किया । यह 
सब महिमा मगवान को पूजा और सत्पात्र दान को है । पुण्यको महिमा अगाध है ।॥२३३॥ 
अंते तपदिं पुणयबंधमक्कु मापुण्यदि मेल्लमेल्लने निश्रेयसश्रीयोक्तकूड- 
लककु मेंबुदनादितीर्थेश्वरन कथांतरदोछ तिह्विवुदु, सोंबर मां केछदु तपदो- 
छाद बेवसकक्‍क लसवेड ॥२३४॥ 


७६६ 
अर्थ-इस तपसे पुण्य बंध होता है ! उस पुण्य द्वारा क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होतो है । 
मोक्ष-इच्छुक को मगवान आदिनाथकी कथा को अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए ।२३४। 
इर्क्ोल॒चंद्रन पगलोबल 
खरकरनुदयंगक्ाागदभ्युदय म- । 
त्ति रुकोल्ू मूर्य पगलोछ्‌ 
सरसिजरिपुवोगेये जगदोछ रुलमल्ले ॥२२५४॥ 
अर्थ-जंसे रात्रि में चन्द्रमा का अभ्युदय होता है, उससे कुमुद (सफेद कमल) विकसित 
होते हैं । दिनमें सूर्य का अभ्युदय होता है और उस सूर्य से लाल कमलों का अभ्युदय होता 


है । इसी तरह पुराण पुरुषों को कथा सुनने से कमं-कलंक नष्ट होकर मोक्ष अभ्युदय को 
प्राप्ति होती है ।॥२३५॥ 


अदरिं केवलध्यानं मुन्त्र संद महापुरुषगंढ वडुग्रमलल्‍लदे ई गढ्धिनवर्गह्वबडदु २३६ 
अर्थ-इसलिये हे सूर्य ! पूर्व महापुरुषों के समान आचरण करने से केवलज्ञानकी प्राप्ति 
हो सकतो है ॥॥२२६॥ 
जिनवचनदोजेयिंद॑ 
मनम॑ सेतिट्ट बिट्टु दुर्मागमना- । 
पंनितं सुब्रतदोढ ने- 
इने मात्ठपुद्‌ नेगछ॒व तपमुमं दानमु्म ॥२३७॥ 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्र देव के मार्ग के अनुसार मन को हृंढ़ करके हृदय से दुर्मा्ग को 


भावना दूर करो और व्यवहार धर्म को ठीक समझ कर उसका आचरण करो । तथा तप, 
दान-धर्म आदि की आराधना करो ॥२३७॥ 


एंदु यतिधमंमुर श्रावकपममुमनिबागिरे जिनेंद्रभक्तसेट्टि संक्षेपदि पढे- 
सूथ केलूदु तपदोछतिप्रितनागि संधारक्के पेसि जिनदीक्षेयं कैकोंडुग्रोग्रत्पदिं 
नेगछदु कडेयोर्ू समाधिमरणदि मुडिसि देवगति वडेदं सम्यक्त्वचूडामणियु 
मुपगूहनद फलदिंदिहत्रे योकाद कीतिगं परज्रेयोक्वाद सोज्यक्क भाजननाद 
निंतु ॥२ ३८॥ 
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अर्थ-इस तरह जिनेन्द्रदत्त सेठ हारा मुनिधर्म और श्रावक धर्मको सुनकर सुर्यने संसार 
से विरक्त होकर जिन-दीक्षा ग्रहण की । ओर वह उग्र तप करने लगा । उस तप से उसने 
शरोर और कषायों को कृश किया । अन्त में समाधिमरण द्वारा देवगति प्राप्त की । इस 
तरह जिनेन्द्रदत्त सेठ ने महाव्यसनी चोरको ब्रह्मचारी पद के कारण रक्षा की, उसके दोषों 
को उपगृहन किया (ढांका)। फलत: वह सनन्‍्मार्गमें लगकर इहलोक और परलोकके वांछित 
फल को प्राप्त करने में समर्थ हो गया ॥२३८॥ 
परमश्रावक नेनिसुव 
पुरुष कण्णारे मुनिय पोल्लमेयं वि- । 
स्‍्तरदिंद कंडदनु 
वरेयोक्त नेरे दोरदुसिरदिपुंदु नयदिं ॥२३६॥ 
अर्थ-इस कथा का तात्पर्य यह है कि श्रावक या मुनि को किसो का दोष देखकर उस 
दोष को निन्‍दा करते हुए उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिये । बल्कि उस दोष 
का उपगृहन करके उसे धर्म-सार्ग मे लगाना चाहिए । मनुष्य भूल-वश सन्‍्मार्ग को छोड़कर 
उन्माग पर चलता है। धर्मात्माओ को उसके दोष छिपाकर उसे धर्-माग पर लगा कर 
उस व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए ॥२३९॥। 
जलधियोतछू कप्प सत्तोड़ 
जलधिय नीरेल्लमट्टि कोतछनापंदे नि-। 
मेल नल्‍लदोबनिंद 
मब्निते पोदु वृदे विमक्ठ सद्धमक्क ॥२४०॥ 
अर्थ-पदि समुद्र में मेंह मर जाय तो समुद्र का जल दुर्गन्धित नहों होता, बल्कि जेसे 
का तेसा रहता है। इसो प्रकार यदि धर्मात्मा से कभी कोई दोष हो जावे तो उससे बह 
सदा के लिये अपराधों नहों हो जाता बल्कि वह अपने दोष को दूर करके अपने चरित्र को 
निर्मल बना लेता है। अतः सभो को अपने दोषों का त्याग करना चाहिए ॥२४०॥ 
उपग्रृहनम॑ माह्पुदु 
वीपरीत मनुछछ धर्ममं विड॒वृदु जे- । 
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न पदांब॒जातमं मि- 
ककपवर्गद बटटेयेंदु पिडिवृददु भव्य ॥२४१॥ 
अर्थ-उपगृहनका अर्थ विपरीत मार्ग में जाते हुए मनुष्य को सद्धमं में लगाना है । इस 
तरह भव्य जोब दूसरेके दोषकों प्रकट न करके उसे धर्म-मार्गमें लगाता है तो वह भपवर्गका 
साधन बना लेता है । यह साधन वही व्यक्ति कर सकता है जो जिनेन्द्र भगवान के चरणोंमें 
रत रहता है, अत: प्रत्येक मानवकों दूसरेके दोषों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग मे लगाना 
चाहिए, यही जन धमं का सार है ॥२४१॥ 
एंदुपगुहनदोक्वाद कथेयं गातमम्बामिगक् पत्धवुदु' ॥२४२॥ 
अर्थ-इस प्रकार उपगृहन अंग को कथा के फल को गोतम स्वामी ने राज। श्रेणिक से 
कहा ॥२४२॥ 
भुवनप्रस्यातकीनिध्वजनमत्ययशं सत्यवागशचित्तो- 
हवमेधानीकतीवरानक नघहरणं कृर्मेयि पत्रचित्तो-। 
स्स्वदि त्रेविद्यवक्रेश्वरविमछ पदांभोजम्र्ग विनेय- 
एवरं सानन्दनाद सुकविजनमन:-पद्मिनीराजहंसं ॥२४३॥ 
अर्थ-लोक-प्रसिद्ध, कोति-ध्वजाधारो, अमलयज्ञस्वो, सत्य के समुद्र, चित्त में पदा हुए 
सन्‍्ताप को मेघपटल के समान शान्‍्त करने वाले, पापोंके नाशक, जविद्य चक्रइवर भगवान 
के चरण कमल में भ्रमर के समान, विनय प्रवर, सुकवि जन-पद्मनों के राजहुंसके समान 
मेने यह कथा कहो है ।॥२४२॥ 
इदुनिखिक्रदिविज-परिवृद्मकुटतट-घटितप्णिगणनिकर -विद्धुक्रित-किएण 
चंबनिय-परम-जिन-चरण-युगक्र सरभिम्ह-मत्तमधुकरनिम्पम-सह ज 
कविजनमनःपयोधिहिमकर नुतभावयुत दिगंबरदास नूत्न 
'फेविता-विलास श्रीमन्नयसेनदेव विरचित मप्प- 
धर्माठत दोलू दशन पंचमांग व्यावर्णन 
पहाश्वास ! 
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निखिल-दिविज-परिबवृत, मुकुट-तट-घटित-मणिगण-निक र-चुस्बनीय, परम-जिन-चरण - 
युगल-सरसि-रुह मत्त-सधुकर, निरुपम सहज कवि जनमन पयोधि-हिमकर, 
नृत भावयुत दिगम्बरदास-नृतन कविता विलास, श्री मन्नयसेन 
विरचित धर्मामृत में पंचमांग के व्यावर्णन में 
छठा आइवास समाप्त हुआ । 


कर 


सप्तम-आश्वास 
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श्रीनिव ति वनितेंगे पर- 
तेनुपगृहनगुणं लसन्मणिहारं । 
तानेंदु नंबिदं विदु- 

धानंद सुकविनिकरपिकमाकंद ॥१॥ 

अर्थ-उपगुहन अंग को प्रशंसा कहाँ तक को जाय । यह मोक्ष-लक्ष्मो के गले के हारके 
समान है। जो इसका भलो भांति पालन करता है, वह ज्ीत्र ही मोक्ष-लक्ष्मो का अधिपति 
बन जाता है। यह श्रेष्ठ कवियोंके समुहरूपो कोयलोंको आल्हादित करने वाला और विद्वानों 
को प्रसन्न करने वाला है ॥।१॥। 

अंतुपगूहनदोंदु क 

थांतरमं केलदु नंबि मनदोत् पिरिदु । 
संतोषवाग धात्री- 

कांत॑ पिरिदु महोत्सवंबेरसागछ ॥२॥ 

अर्थ-उपगूहन अंगकी कथा को इस प्रकार सुन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त सन्‍्तुष्ट होकर 
उत्साहित हुआ ॥२॥ 

(गणधरस्वामिगढ पादपयोरुहक्के मरिदु बियं तेरगि केगढं मुगिदु तलय॑ 
बागि निम्मडि कारणयदि) मुंदणस्थितिकर्णद कथेयं (एनगखिंतागे) वेस- 
सुबुर्देबुदु' (गणधरस्वामिगढ्दू केवल्यलद्दिमिय नच्चुवा भरणमप्प स्थितिकरणद 
कथेयं) इंतेंदु पेछदर :-- 
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अग्नियंते मददानेयंते वारदंते कुलशैलदंते जंबूद्वीपद॑ ते सतस्वरदंते माक्त- 
बद॑ते देवेन्द्रन वरविदंत राज्यदंते ऋद्धियंते कमठोपसगक्के बंद धरणेंद्रनंत 
दर्शनमुं निश्शंकेय निष्कांजेयं निविचिकित्सेयु अमूढ्दष्टिलमु उपगरूहनम 
स्थितिकरणम मेंबेलरोढठं शोभे वडेबुदु ॥३॥ 
अर्थ-वह श्री गौतम गणधर के चरण-कमलों मे नम्र हुआ हाथ जोड़ कर निवेदन करने 
लगा कि-हे स्वामिन्‌ ! स्थितिकरण अंग की कथा मेरे हृदय में अंकित हो जाय, इस तरह 
उसे सुनाने को कृपा कीजिये। 
राजा श्रेणिक को प्रार्थना सुनकर श्री गौतम गणधर कहने लगे कि हे श्रेणिक ! मोक्ष- 
लक्ष्मी के गले में शोभित होने वाली इस कथा को सुनो । यह कथा अग्नि के समान है, 
मदोन्मत्त हाथी के समान है, क्रमिक है, सुमेरु पर्वत के समान है, जम्बूद्वीप के समान है, 
सप्तस्वर के समान है, मालव देश के समान है, आकादामें देवेन्द्र के आगमन के समान है । 
राज्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समान है, वृद्धिके समान है, कमठके उपसर्ग को दूर करने 
वाले धरणेद्धके समान है। सम्यग्‌दर्शन, निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमृढदृष्टि, 
उपग्रूहन, स्थितिकरण अंग, इन पूर्वक्ति सात कथाओं का जो भलो भांति श्रद्धान करता है, 
उसे ज्ञोत्र हो मोक्ष-लक्ष्मो प्राप्त होती है ॥३॥। 
स्थितिकरणं वाग्वनितेय 
मति कीति श्रोय निल्यमपव्रगश्री । 
सतिय मणिहारमेंदि 
ततिमुददि मात्ठके भव्यनप्पं मनदोकू ॥४॥ 
अर्थ-स्थितिकरण अंग वाग्वनिता (वाणो) को कोतिका विस्तार करने वाला है, अन्त- 
रंग लक्ष्मी को देने व।ला है, मोक्ष-दाता है, सतो लक्ष्मीके गले के मणिहारके समान शोभित 
होने वाला है । इस अंग को भव्य पुरुष हृदय से धारण करता है ॥॥४॥॥ 
इन्न दरोल्ठाद विभवमेंतदाड़े ॥५॥ 
इस कथा की महिमा को बताते है ॥५॥ 
सरसिजनेत्रे सल्‍ललितगान्ने कुलेकपवित्रे गंधसि- 
धुरनिभयाने शीलगुणधारे चरित्रदिधाने सज्जिने- | 
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श्वरपद भकते स्वगुणयुक्ते सुधाकरवक्त्रे मानवो- 
त्करनुतपादपंकरुहे चल्निनिदेतवि महित्लाग्रदोछू ॥६॥ 
अरथं-कमलनयनी, ललितांगी, पवित्र कुल वालो, गन्ध हस्तो के समान चलने वाली, 
शोल गुण-सम्पन्न, चारित्र निधान, श्रोजिनेश्वर देव के चरणोंकी परमभक्त सर्वंगुण सम्पन्न, 
चन्द्रमुखो, मानव समृह जिसके चरण कमलों मे नत होता है, ऐसी चेलनादेवो इस पृथ्वी में 
महिमाशालिनी है ॥६॥ 
मनसिज कांते गर्ति 
द्रन सतिगं चंद्रमन वनित रोहिशिगं । 
तां नृमेदि रूपकय, 
ज्िनचरणसराजभक्तिगं विनयकक ॥७॥ 
अर्थ-वह कामदेव की रति, इन्द्र की शची, चन्द्रमा की रोहिणी से भी अधिक रूपबती 
है । वह श्री जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने बालों में भी श्रेष्ठ है ।॥७॥। 
जनकजग भारतिग गो- 
मिनिग तिलात्तमेग नोडे सासिसंडि चे- । 
ढिनि शीलदेलछगेगं मे 
दिनियोछगे सुबृद्धिंगं विछासोन्नतिगं ॥८॥ 
अर्थ-जनक राजा को पुत्रो सोता ओर गोमिनो की पुत्री तिलोत्तमा के समान, बुद्धि- 
विकास में समुन्तत है ॥॥८।॥। 
दयेय तवमने भव्य- 
प्रिय सकलजनानुराग जिनपादपद- । 
द्रयवनजमत्तमधुकरे 
नयविदे भुवनेकप्रज्ये चेलिनि धरयोक्त ॥॥६॥ 


अर्थ-चेलना दयालुचित्त है, भव्यजन-प्रिय है। श्री जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलोंमें 
मत्त मधुकर के समान अनुरागिणो है। पृथ्वोतल पर सबजन-आदरणोय है ॥९॥। 


एनिसि नेगछतेगं पोगतगं नेलेयाद चक्षिनिमहादेविगं निनग) ॥१०॥ 
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अर्थं-संसार में प्रस्यात, कोति सम्पन्त उस चेलना देबी से" '॥१०॥ 
उदयगिरियोकछू दिवाकर 
नुदयंगेय्ंते सकलगुणनित्ठयं । 
विदितयशःप्॒ पु- 
दिदनोप्पिरे वारिषिणनेंब कुमारं ॥११॥ 
अर्थ-उत्पन्न, उदयाचलसे उदय होने वाले सूर्य के समान, सम्पूर्ण गुण का भण्डार, यश्ञ 
का पुञ्ज वारिषेण पुत्र हुआ ।।११॥ 
(अंतासदगुगनिधि वि- 
ख्यातं भूभुवनवंदितक्रमयुग्म । 
नीतिविद॑ भव्यजन- 
प्रीते जिनसमयवाधिव्धनचंद्रं) ॥१२॥ 
अर्थं-वह सदृगुण -निधान, विख्यात, जनता से वन्दनीय, नोति-वेत्ता, भव्यजनोंको प्रिय, 
जिन-शासनरूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला पूर्ण चन्द्र के समान है ॥।१२॥ 
टढचित्तं गुणनिद्लयं 
कडुगलि किरिय्दु दिव्य जिनमुनिगढ्ः मे- 
ल्‍्लडियं पिडिदु तत्लनंडे 
नडेगल्त॑ भव्यवनजवनकत्यहंसं ॥१३॥ 
अर्थ-वह हृढ़-चित्त है, गुणों का आगार है, शत्रुओं का सामना करने वाला है, जन 
मुनियों का भक्त है। सम्पूर्ण भव्यजन रूपो कमल वन में कलहंस के समान है ॥१३॥ 
(बिडु मिथ्यात्वमनंए दे 
पिडि सम्यक्लमनुदारचित्तदिन्बी । 
नुडियने नुद्िदु मनं बिडे 
नुडिगल्ल सुकविनिकरपिकमाकंदं) ॥१४॥ 


अथ---उससे भिथ्यात्व दूर भाग जाता है। सम्यक्त्व उसके हृदय में विकसित है, वह 
उदारचित्त है, उसके बचन सुकवियों को प्रसन्‍न करने वाले हैं ॥१४॥ 
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उडेवरिदं दिंबरिकड़े 

युडुगदे जिनमुनिगक्ति जिनागमममें ने । 

पंडे केछ़दोदुव जिनमुनि 

गडणदोछ विवेकयागि पोछत कछूव ॥१५॥ 

अर्थ-वारिषेण खाने पोनेमें तथा शरीर-शृद्धारमें निर्मोहो है। अपना समय प्रायः बोत- 

रागी मुनियोंकी सेवा में व्यतीत करता है। जिनागमके स्वाध्याय और मुनिजन के समागम 
में ही उसका समय बीतता है ॥१५॥ 

भव्यर गोष्टिय तपदोल् 

दिव्यमेनिप्पवर पादसेवेये जिनस- 

त्काव्यंगढ भावनेय म- 

हाव्यसन वारिषेण नृपतिग निच्च॑ ॥१६॥ 

अर्थं-भव्यजीवों की गोष्ठी, सुनिराजों की चरण-सेवा और जिनेन्द्र-सत्काव्य को भावना 
का हो उसे व्यसन है ॥१६।। 

[अंतु गुणगणनितयनुं विनयनिधाननु जिनपादपद्ममधुपनुं जिनागमघना- 
गममयूरन पापीभयं चानननुमेनिसि] आवारिषिशकुमारं सुखसंकथाविनोदर्दि 
युवराज्यश्रीयनन्‌ भविसुतिपन्नगं ॥१७॥ 

अर्थ-ऐसा गुणनिधि, जिनेन्द्र देव के चरण-कमलों में भौरे के समान अनुरागी, जिनागम 
रूपी घनागम के लिए मयूर के समान, पाप कार्यो से भवभोत वारिषेण कुमार सुख पूर्गक 
कथा विनोदसे युवराज पद का भोग करता है ।।१७॥ 

[विमल गुणाक्षसंकला 

गमयुक्तरमनि जनानुरागदु रित- । 
दुमणिगकछणित चरित- 

समस्त जोब्ोपकारिगछ दयेनिदिगल्लू] ॥१८॥ 

अर्थ-एक दिन निर्मल गुण वाले, सम्पूर्ण आगम के ज्ञाता, निष्पाप, अत्यन्त निर्मल 
चारित्रधारी, समस्त जोबों के उपकारी, दयासागर'' '॥१८॥ 


ज्ज्द 


मंडियपुत्राचायर [ग्रामयेकरात्र नगरे पंचरात्रमटव्यां दश्रात्रमेंब पू्वे- 
शास्त्रोक्तियिं] विहारिसुत्त निन्‍नपुरक्के [वंदु तत्पुरर मूढण देसेय बात्टाहकर्मेंब 
पर्रतदो& दुमामुनिय बरव॑ ऋषि निवेदक निनगरिपुवुदु' ॥१६॥ 
अथ-सुण्डिपुत्न आचार्य उद्यान में पधारे, वे ग्राम में एक रात, नगर में पांच रात, 
अटवो में दस रात ठहरते है और शास्त्रोक्त रीति से हो विहार करते हैं। वे आपके नगर 


में पूर्व दिशामें बलाहक पर्वत पर ठहरेंगे। वहाँ का वनपालक आपके पास आकरके निवेदन 
करेगा ॥ १६॥ 


करमल्लदोसद॒तम्मनि 

वरनिदादिसग नडेंदु विददेछडिय 
करमुगिदु तुप्टिदानम 

नेरडिल्लद ऋषिनिवेदकंगित्तागढ्क ।९०॥ 


अर्थ-यह समाचार सुनकर आप अपने सिहासनसे उतर कर मुनिकी दिशामे सात कदम 
चलकर परोक्ष प्रणाम करेंगे और वनपाल को अपने शरीर के आभूषण देंगे ॥२०॥। 


अनंतभेरियं पोय्सि] चल्विनिमहादेवि मादलागण्छासिवररसियरु वारि- 
षेणकुमारं मोदलाद कुमारू येण्छासिबमेकुटयद्धर। [पुरदोछगण श्रावकरु ] 
बेरसु। ।२१॥ 


अर्थ--तत्पश्चात्‌ आपके आदेशसे नगर में आनन्द भेरी बजाई जायगो । फलत: रानो 
चेलना आदि स्त्रियाँ, वारिषेण आदि राजकुमार, मुकुटबद्ध नुपति, नगर के समस्त श्रावक- 
श्राविका वहाँ एकत्रित होंगे और जाने को तंयारो करेंगे ॥२१॥ 


तेबिगकरब्चिनिगेछ्लसि म- 

नंविटे वपषत नीनुमत्यादर्दिं- । 

द॑ वयसि दिव्यमुनिचर- 

णांबुजम काणलेंदु राजालयदिं ॥२२॥ 


अर्थ-है राजन्‌ ! भ्रमर जसे कमल पुष्प पर भनभनाते हुए आते है, उसो प्रकार अत्यन्त 
आनन्द के साथ अन्त:पुर को रानियों समेत आप सुनिराज के निकट जाँयगे ॥२२॥। 
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पोरमटट बंदु [वल्आहकगिरियोत्िदु ] मुंडिय पृत्रमुनिद्रर पादसरसिजमं 
सरसिजादि कुसुमंगल्िदर्चिसि वंदिसि किरिदुबेगं धर्मश्रवणमं केछदु [तम्म- 
निपगवंगे] पुनन्मस्कारंगेय्यु राजमंदिस्कके नीं मगरव्यवुदु' निन्नोइने सकल- 
जनंगक्कु मगुछवुदु वाग्पिणकुमार नोत्ने मुनिनाथननगल्दु वरलारदे परगिदु । 
अर्थ-वहाँसे चलकर बलाहक पव॑त पर मुण्डो-पुत्र मुनीन्द्रके चरण कमलमें तुम कमल 
पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमस्कार करोगे तथा उनके मुख से उपदेश सुनकर मुनिराज को पुनः- 
पुनः नमस्क.र करके वहांसे लोटोगे और राजमंदिर आओगे किन्तु वारिषेण तुम्हारे साथ न 
आकर वहों रह जायगा ॥॥२३॥। 
बिडदे कडारद पोन्‍्नं 
कडुलोभ॑ कंडु मोहदिदापोन्नं । 
तडेयदे नोडुत्तिपवा- 
लडिमिहुकदे निदु [त्रारिषिणं मुनियं ॥२४॥ 
अर्थ-लोभी मनुष्य जिस प्रकार अपनो तिजोड़ो के सोने को नहीं छोड़ ता, सदा उसे 
देखता रहता है, उसी प्रकार वारिषेण मुनि-चरणको न छोड़ते हुए बहीं बेठा रहता है ।२४। 
मनदेर्कदिंदरलुमित्टियल नोडि तंगाद्लिय पोदु गयि नयं वड़दछलतेयंते पर्चि। 
अर्थ-शीतल वायुके संचारसे जसे सूखो लता पुनः हरी हो जाती है उसी प्रकार मुनि- 
राजका उपदेश सुनकर उसको आत्मिक भावना जाग्रत होतो जाती है और संसारसे बेराग्य 
भावना बढ़ती जाती है ॥२५॥। 
मनदोछकरसुत्साहदि- 
नखरतं निच्चनिच्चमिरुक्ठुं पगलु । 
जिनपदम जिनमलमं 
नेनेव महात्मने कृताथं नवनीतत्दोछू ॥२६॥ 
अर्थ-जो मन में उत्साह के साथ रातदिन भगवान के चरणकमलों को और जिनवाणी 


को स्मरण करता है, श्रद्धान के साथ आचरण करता है, वहो महात्मा पुरुष है और जगतमें 
वहो कृतार्थ है । इस प्रकार वारिषेण अपने मन में विचारता है।।२६॥ 


[एंदु मनदोकू भाविसि वार्षिणकुमारं मुंडिपुत्रदिगंबराधीश्वरनपादोप- 
कंठदोढ, कुछूलिदु, चरणयुगंगढ मेल्लमेल्ल नोत्तुत्तिपुदु, तन्मुनीश्वर जिन- 
समयवाधिवर्धन चंद्रनं नोडि तन्नतं रंगदोछितेंद !॥२७॥ 

अर्थ-इस प्रकार वारिषेण भावना करते हुए मुण्डो-पुत्र दिगम्बराचयं के निकट आकर 


बठता है और दोनों चरणों को धीरे-धोरे अपने हाथ से दबाने लगता है ! दबाते-दबाते उन 
जिन-शा/नरूपो समुद्र के लिए चन्द्रमाके समान मुनिराजके मुख को देखते हुए कहता है २७ 


दूरदोब्टिदु मतिवेरसंबुर्हक्के मदाह्िसंकुछ 

भोरेने बंदु तीवि नेलसिण्वु कप्पेगछ॒ल्लि मुद्ियु । 
साखु नोत्पु डोल्ूक्िदरनोत्मूल्ठिप्पवरितु पोदु बर्‌ 

दूरदोछिदोंड केलदोल्िदोंडमोंदु वरह्नरुद्धतर्‌ ॥२८॥ 


अथ-हे गुरुदेव ! जिस मेंढकने समुद्रको कभी नहों देखा, जिसने समुद्रका नाम स्वप्नमें 
भो नहों सुना, ऐसे कूप-मण्डुक के समान धर्म से दूर रहने वाले जन अधमंको धर्म मानकर 
संसार मे परिश्रमण करते रहते है। जिनशासन रूपी समुद्र में हाथो भी अवगाहन करते हैं 
ओर वहाँ मेंढक भो उत्पन्न हो जाते हैं । वह सब जोबोंका कल्याण करने वाला है। किन्तु 
कूप-मण्डूक उस जिन-शासन-समुद्र को गहराई को नहीं माप सकते ओर न वे वहाँ जानेकी 
इच्छा हो करते हैं ।।२८॥ 
एंदु वारिषिण कुमारनोकाद [महाभक्तिगं तम्मय्यनोडने पोगदे धर्मानु- 
रागदिंदिरिविंग चोद महिपुदु चेल्निनीप्रियात्मजं तन्मु्नींदंगभिमुखनागि 
तलेय॑ बागि केय॑ मुगिदिदितिंद ॥२६॥ 
अर्थ--वारिषेण के इस प्रकार के वचन सुनकर और उसके धर्म-प्रेम एवं गेराग्य को 
देखकर मुण्डो पुत्र को आइचय होता है। तत्पश्चात्‌ चेलनो-पुत्र वारिषेण मुनोन्द्रके सम्मुख 
सिर भुका करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहता है ॥२६॥ 
दानमुम पमेमुम 
नानापुजेयुमनेल्लरु केवल्य- । 


जधर 


श्रीनारियनेय्दु वेवें- 
दानंद बेरसु माडुववेसुमतियोक्तू ॥३०॥ 
अर्थ-जगत में मनुष्य दान, धर्म तथा अनेक प्रकार को पूजा इसलिए करते हैं, कि 
उससे पुण्यान॒बंधी पुण्य बंध होते हुए क्रम से मोक्ष की प्राप्ति हो सके ॥३०॥॥ 
अल्लि [निर्वाणलक्षिमय] नेय्दिसलाप देवनुमं तपमुमं धरमंमुममागममुमं 
दानमुम पुजेयुमं निम्मडि नीवेनगरिवितागे (बेससुबुर्देबुदु मुनिइन्दारक) नित्तेंड । 
अथं-आपके चरणों में मे यह जानना चाहता हूँ कि निर्वाण-लक्ष्मी के प्राप्ति के लिये 
देव-पुजा, धर्म, आगम कोन-सा है, और उनका क्या लक्षण है ? ॥३१॥ 


वनितेरं वनितेयोत्र 
कनकमनोरंते कनकदोलू रत्नमनि । 
बेनेरत्नदोल्ू विचारिसि- 
मनदोछू कीछमेलिदेंदु नंबुत्र तेरदिं ॥३२॥ 
अर्थ-मुनि बोले-ज॑से बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियोंमें से स्त्रियों की, सोनेमें से सोने की और 
रत्नों मे से रत्न आदि की परीक्षा करके उन्हें ग्रहण करते हैं, उसो प्रकार देव, आगम, धर्म 


आदि की परीक्षा करके हो विद्वान लोग उसे ग्रहण करते हैं। सभो देव, आगम और धर्म, 
मोक्ष और कल्याण के हेतु नहीं है ॥३२॥। 


आप्तननाप्तनोद्ू तपमं तपदोत्मू धर्ममं धमंदोछ्ू आगमनागमदोद्य दानमं 
दानदोल् प्रूजयं प्रूजेयोल्टू परिक्षिसि बेगमिवनाप्तनिवननाप्तनिदु सत्तपमिदु 
दुस्तपमिदु सद्धसमिदु कुधममिदागम मिदनागममिदु सद्दानमिदु कृदानमिदु 
पूजेयिदु कुपूज) यिदु सुखक्के कारणमिदु दुःखक्के कारणमिदु मुन्नमिदु बढ्े- 
कमेंबुद बुद्धियि (संचलचित्तनागदे तन्नोछारेदु नोडि) जलमिश्रितमप्प पाले 
मुंदिडलू हंसेयेंतु नीर बिटूठ पाल कुडिबुदंते कुधमेम॑ विट्ठ सद्धर्मम 
केकोल्अबुदु ॥३३॥ 

अर्थ-चतुर पुरुष आप्तोंमें से सच्चे आप्त को, तपोंमें से सच्चे तप को, धर्मोमें से सत्‌- 
धर्म को, पूजाओंमें से पूजा की, दानोंमे से यथार्थ दान की ओर आगमोंमें से सत्य आगमको 


७६८२ 
परीक्षा करते हैं कि यह आप्त है, यह अनाप्त है। यह तप है, यह कुतप है । यह धर्म है, 
यह अधरमं है । यह पूजा सुखकी कारण है, यह पूजा दुखकी कारण है। यह दान परम्परासे 
मुक्तिदाता है, यह दान संसार-वर्धक है और यह आगम है, यह आगमाभास है । ऐसे हेय- 
उपादेयको हंस द्वारा जल दूधकी तरह परीक्षा करके सद्धमंको ग्रहण करना चाहिए ॥३३॥। 

निर्दोषि यल्लदवन 
पादल्वेडाप्तनंदु मल्पट्टेनिसं । 
निर्दोषियप्प मनसिज 
मर्दननं देवनेंदु पोदुग भठ्य ॥३४॥ 
अर्थ-जो निर्दोष देव नहों है, उसकी आराधना करनेसे मोक्षको प्राप्ति नहों हो सकतो । 
किन्तु जो आप्त है, काम-वासना को जिन्होंने जोत लिया है, वही सच्चे देव है ॥॥३४॥ 
कुरुडनप्प पोलं बिगन॑ नंवि गद्ददिट्टेडेयोल्िरुत्ट दूरदेशक्के पयण्ण बोपेनें- 
वातनु दोषियप्पाप्तन॑ नंबि तपंगेरदु मुक्ति बडेवेनें बातन नि्वेद्धिगललल्लदे 
बुद्धिवंतरल्लर्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-जसे कोई निबुद्धि अन्धेके सहारे इश्-स्थानकों पहुँचना च।हता है तो वह इश्टस्थान 
पर न पहुँच कर गते मे गिर जाता हें । अन्धा उसे कभो इष्ट स्थान पर नही पहुँचा सकता। 
इसो प्रकार जो निर्दोष आप्त नहों है, उसको श्रद्धा करनेसे या माननेसे कभी मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकतो है ॥२५॥ 
तकक निवनल्लनक्लिएं 
टक्‍क॑ खल्लनेंदु पोदरति धूतनना 
वक्‍कट खल्ूहलर क्ररर- 
नुक्‍्के वर्दि दवरेंदु पद पोद बुदें ॥३६॥ 
अथ-अधर्म-मार्ग पर चलने वाले, अधर्म को धम मानने वाले दुष्ट, प्रृरत, क्र पुरुष 
जनता को ठगते है । उनके माने हुए देव क्या देव हो सकते हैं ? ॥३६॥ 
कल्ल दोणियनेरि. बंद तोरयोछ पोपनेंबन क्रर्नप्पाप्तनं पिड़िदु मोश्षक्के 
पोपनवर्न करमेग्गरल्लद चतुररल्लर ॥३'७॥ 


उधह 
अर्थ-पत्थर को नाव पर चढ़कर समुद्र को पार करने को डोंग हांकने वाले कया समुद्र 


को पार कर सकेंगे ? इसी प्रकार जो दोषों से भरे हुए है तथा क्र है ऐसे देवों की भक्ति 
पूजा से कया मोक्ष को प्राप्ति हो सकतो है ? नहीं हो सकती '३३॥ 
(इबनोधात्रिग तां महाप्रभुगहा नोवितेदेकछलु का- 
डुवनेदों इवनट्टि बेडुअन्ण नाणिलल बूतंदु दू-। 
रूव॒रारादो र्मह्टि मर्त्यरुमनितनेंबो्ं पोगि नं- 
बुवनग्ग नेरे देवरेंदु विटर॑ं चापल्यरं घूतेरं ॥३८॥ 
अर्थ-बकरा आदि को बलि मांगने वाले, दूसरों को त्रास देने वाले, भूत बतकर सताने 
वाले, लोगोंको भ्रममे डालने वाले, रागी हंषी क्रोधो देवोंके पास जाकर जो अपने कल्याण 
की कामना करते है, उनका कल्थाण नहीं हो सकता । वे वस्नुत: देव नहीं हैं और उनसे 
जगत का कभी कल्याण नहीं हो सकता ॥॥३८॥ 
धह्यचय गटर तप मांदलाग ककोछलरेंदोड परवर्धाप्रयरप्परं सवक्षरेंद॑तु 
केकोंडाइवरो ॥३६॥ 
अर्थ-ब्रह्मचय से भ्रष्ट तपस्वी लोगों के +.प से मुक्ति प्राप्त हो जाय तो बोतराग-मार्ग 
की क्या आवश्यकता है ? अतः जो अपने साथ स्त्रीकों भो रखे वह मिथ्या देव है। उसको 
देव मानने वाले कभो आत्म-कल्याण नहों कर सकते ॥॥३६॥ 
पुसिवर्निव महाव्यसनि कछछनिवं कडुघूतेनेंदु शं 
किसि भयर्दिंद वेच्चल्निसि मानिसर मोदलाग पोदि रं- । 
जिस॒व सुवस्त्र धारिगहछ निष्टविघातर नष्टशोचरं 
पुसिवरनाप्तरेंदु नेरे पोदु व मर्त्यने गांपनुवियोत्ू ॥४०॥ 
अर्थ-दुव्यंसनो, असत्यमाबी, चोरी, कुशल का सेवन करने वाला धू्त व्यक्ति अपने 
स्वार्थ को पूर्तिके लिये कुगुरु को गुरु मानता है जो स्त्री रूपमें पुरुष बनता है, पुरुष होकर 
स्‍त्री बनता है, जो वस्त्र पहनता है, रक्त आदि से जो सदा अपवितन्र रहता हैं, ऐसा देव 
आप्त नहीं हो सकता ! उन्हे देव मानने वाला दोर्घ संसारी होता है। जो शान्त बोतराग 
परमात्म देव है, वहो सच्चा देव है, पापी ध्रृत लोग उसको उपासनासे दूर रहते है ॥॥४०॥ 


3] 


अरसिन मेलरसादोडे मोदलागे नाडेल्लं केटट पालप्पुदेंदोडे जगदोकछड 
किल देवमादोडे किडदिकमे; नाड नाव्यवरस मोदलागे क्र रनादोडे लोकमेल्टछ 
किडदिकमे; विटनप्प प्रभुवं मोदलागे बगेयरेंदोडे विटनप्प देवननेंतु बगेवर- 
दरिं देवपलरिल्ल निर्दोषियप्पनोदने; परमात्मन्‌ शांतरूपनल्लदे क्ररनलं; 
मने।जविद्रावशनल्लदे विटनलनेंदु नंवुवृदु ॥०१॥ 
अर्थ-एक राज्यमें दो राजा हो जाबें तो वह राज्य नष्ट हो जाता है । जगतमें दोषो भो 
देव हो जावें तो जगत नष्ट हो जाबे । राजा क़र हो जाय तो प्रजा भो क्र हो जायगी 
और वह नष्ट हो जायगी । बिट लोग जब प्रभु हो जायें तो सत्पुरुषों को क्या व्यवस्था 
होगी इसलिये देव वही कहलायेगा जो अठारह दोषों से रहित हो और संसारका कल्याण 
करने वाला हो । इसी प्रकार गुरु अपरिग्रही होता है और वोतराग प्ररूपित वाणी आगम 
है । अतः रागो द्वेषी देव आप्त नहों हैं, परिप्रहो व्यक्ति धर्म गुरु नहीं है, और पुर्वापर- 
विरुद्ध -भाषी ग्रन्थ ध्म-शास्त्र नहों हैं, अतः उनसे कभो कल्याण नहों हो सकता ।।४१॥॥ 
अरसन नडेदोजेये वि- 
स्तरदिंद प्रजेगमोजे त॑ तम्माप्तर । 
चरिसुव॒वोजेयोल्ठेकेयो 
चरियिसरन्यविरुद्धविदु धारिणियोत्ू ॥४२॥ 
अर्थ-प्रजा राजा का अनुकरण करतो है। इसी प्रकार जंसा देव होगा, उसो प्रकार 


उसके भक्त अनुयायो होंगे । यदि राजा के विरुद्ध प्रजा चलतो है तो वह दुख पाती है, इसो 
प्रकार सच्चे देव के विरुद्ध चलने से संसार मे सुख ओर ज्ञान्ति नहीं होसकती ॥४२॥। 


जगदोछारादोड सदाचाररं केकोछवंत दुराचारररनेके केकोछरन्य वनिता- 
प्रियरं दूरूवंते शुचिगढलने केदूरर कह्मलूरप्परं कोल्व॑ते कललत्ॉरह्नदरनेके कोल्लर्‌ 
(पुसिववरं दुष्टरेंबंत सत्यमुल्लूलतरनेके दुष्टरेन्नर्‌ कव्ठगुडिववर पोल्लरेंव॑ते पाल्यु- 
डिववरनेके पोल्लरेन्नर अडगट्ट मडकेयं पोरगिडुवंते कूछनह मडकेयनेके पोर- 
गिडर्‌ कोंदरं कोल्वरंते कोल्लदरनेके कोल्लर) द्रोहरप्पवरं कवर्जने तककरनेके 
कवरर्‌ साधुगलछग केमुगिवंते दुष्ट; केरगर्‌ वह्मचर्यमुल्गक्ववर्गेरगुवंते मिडरगें- 


धर 


केरगर निस्ण्हगें कृपते कांक्षितगेंके कोरर्‌ तपंगेबगें केवारं गोछवंते दुष्टगंके 
केवारं गोललर अन्यायपररं किडिसुवंते न्‍्यायपररनेके किडिसर्‌ चारित्र गदर 
नाछकडिगछवंते चारित्रमुलूछर नेकाल्‍्लकडि गछयर्‌ अदु कारणदिंदे छूलनितु 
पोल्लमेयो्ं पोदंदंतप्प देवनेदेव॑ पोल्लमेयोछ॒कूडिदात देवनल्लरनेंबुदं लोक 
दोछाद नडेवलेयिदमे लेसागरिवुदिन्नु तपरमेंतप्पुदेंदोडे ॥४२॥ 
अर्थ-जगत में प्रायः देखा जाता है कि सदाचारी पुरुषों का जिस प्रकार सत्कार किया 

जाता है, वेसा दुराचारी पुरुषों का सत्कार नहों होता । परस्त्री-लम्पट व्यक्तियों का जिस 
प्रकार तिरस्कार किया जाता है, वेसे स्वदार-सन्तोषी का तिरस्कार नहों किया जाता । 
जेसे चोरोंको दण्ड मिलता है, उस प्रकार चोरी न करने वालों को दण्ड नहीं दिया जाता । 
असत्य-भाषियोंको जिस प्रकार दण्ड दिया जाता है, बसे सत्य-भाषियों को दण्ड नहों दिया 
जाता । शराबियों को जेसे दण्ड दिया जाता है, बेसे दूध पीने वालों को दण्ड नहों दिया 
जाता । द्रोही व्यक्तियों को जेसे दण्ड दिया जाता है, वेसे श्रेष्ठ पुरुषों को दण्ड नहीं दिया 
जाता । साधुओं को जंसे हाथ जोड़ते हैं, बेसे दुष्ट पुरुषों के हाथ नहों जोड़े जाते हैं । ब्रह्म- 
चारो लोगों की तरह व्यभिचारो पुरुषों का सत्कार नहीं किया जाता । मित्र के साथ जसे 
निःस्पृह व्यवहार करते हैं, बेसा चुगलखोर के साथ निःस्पृह्ठ व्यवहार नहों किया जाता । 
अन्यायो लोगोंको जेसे राजदण्ड मिलता है, उस तरह न्याय-परायण व्यक्तियोंको दण्ड नहों 
मिलता । चारित्र-भ्रष्ट लोगों के साथ सज्जन सम्पर्क नहीं रखते, किन्तु सज्जन पुरुषों के साथ 
प्रेम से व्यवहार करते हैं। इसी तरह सार-असार विचार करके देव-कुदेव, पूजा-कुपूजा, 
साधु-असाधुकी परीक्षा करके उनके मार्गंका आचरण करना हो कर्म-निर्जराका कारण है । 

पेणिंणगं पोन्निगं 

सणिगं कांक्षियिदमेरगदे लोक । 

बणिणसे चंचलनागदे 


तिणणंनडेववने तां तपोधननक्कु ॥४४॥ 
अर्थ-स्त्री, सोना, चाँदी आदि धनकों हो नहीं किन्तु मिट्टी तक को भी प्रहण करनेकी 
चाह जिन्होंने छोड़ दी है, जो ध्यान और अध्ययनमें हो लोन रहते हैं, वाह्य बस्तुओंमें जिनका 
सन लोन नहों है, स्व-परका भेद जानकर जो अपनो आत्मा में लोन हैं, वे हो तपोधन हैं । 


८६ 


इसके अतिरिक्त तपस्पा का अन्य मार्ग नहीं है ॥४४॥ 

(कर्मल्लेनितुबेर्वपादोई बेलेगेय्युमे: रत्नमादोडे बेलेगेय्गु; मिध्यादृष्टिय 
तपमेनितोछ््‌द्धि तादोड॑ शाश्वतमप्प सुखमं॑ कुडलाक मे ? शुद्धदर्शनदोत्- 
कूडिदोडे निरंतरमप्प सुखमं कुडुग ॥४५॥ 

अर्थ-काले पत्थरमें रगड़ कर यदि चमक आ जाय तो क्या वह रत्न के मूल्य में बिक 
सकता है ? इसो प्रकार मिथ्यादृष्टि लोग कल्याणकारी चारित्र को नहों जानते, वे अनेक 


प्रकारके काय-क्लेद्को करते हैं तो क्या वे शाइवत सुख पा सकते हैं ? नहीं । शुद्ध आत्म- 
श्रद्धा ज्ञान ओर चारित्रके साथ निरन्तर तप करने वाले ही मोक्ष-सुखकों पा सकते है ।४५। 


पालोछ मोक्कलठमागे पोय्ये जलमं बेछुपक्कु मंतल्लदा 
पालेंतु रुचियागदंते केलबमिथ्यात्वदुःखंगलल्छ । 
कालछदेदु तपंगढं नेगलदोई दुष्कमरें तिदोंडं 
भूलोकस्तुतमप्प सत्तपदो् पोंदिदेरं पोल्वरे ॥४६॥ 
अर्थ-जसे दूधमें अधिक पानी पड़नेसे वह दूध फीका हो जाता है। भले ही उसका रंग 
सफेद रहता है, परन्तु वह स्वादिष्ट नहीं रहता । इसी प्रकारसे मिथ्यादृष्टि लोग मिथ्यात्व 
के साथ जो तप करते हैं वह उन्मागग होनेसे दुःखदायक होता है और बह दीर्घ संसारका भो 
कारण होता है । अतः मिथ्यातप कर्सम-निर्जंरा का कारण नहों होता । सत्य तप हो निर्जरा 
का कारण है। अतः उसे ही ग्रहण करना चाहिए ॥॥४६।॥ 
कब नमेनिसु कायदु मुदुवादो्ड कम्मररिल्लदे खड़्गादिश्रत्र गढ्लागद॑ते 
कुमार्गानुरागिगछनिसु कुदिदु तपंमाड़िदोड निर्दोषियप्प परमात्मनं पोदिंदो- 
डल्लदे सकलसुखमनेय्दलाररि तु ॥४७॥ 
अरथ-जसे लोहे को भुकाना हो तो उसे भट्टरमें खुब तपाना पड़ता है। लुहार के बिना 
तलवार आदि झस्त्र तैयार नहीं होता । उसी तरह कुमार्गातुरागी कुतप करते हैं । किन्तु 
उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ॥४८॥ 


नीरिल्लदेडेय बेलसु 
क्ररर केलेयं विवेकियल्लदनरस । 


3६७ 


सारगुणमिल्लदातन 
चारित्रमुमोप्पलारेंतु कडेयोल्तू ॥४८॥ 
अर्थ-जहां पानी नहीं है. वहां खेती तेयार नहीं होती। दुर्जन व्यक्ति सच्चा मित्र गहीं 
हो सकता । अविवेको पुरुष राजा नहीं हो सकता । जहां अच्छे गुण नहीं हैं, वहां चारित्रको 
शोभा नहीं होती । सतृगुण ओर चारित्र हो मोक्ष का कारण है ।।४८॥ 
रंडे नडपिदन ग्रुणमु 
गंडिल्लद भटन युंद्धमुं धरेयोत्तू के- । 
कोंडुरे नेगछ॒द तपमु 
मिंडन तक्कुमेयु मोप्प छारबु जगदोक्ू ॥४६॥ 
अर्थ-पतिके विना स्त्रीकोी श्ञोमा नहों होती । बोर सेनिकों विना युद्धकोी शोभा नहीं । 
जहां सुतप नहीं, वहां चारित्र भी नहीं शोभता । पति-होन स्त्री का श्वुद्भार नहीं शोभता। 
इसी प्रकार आत्म-गुण और तप के बिता चारित्र को भी शोभा नहीं होती ॥४६।। 
पिरिदृष्प शक्ति तनयुक्ठूछोंड सुरगियल्लदे पणिदयुव परियदंते दोषविर- 
हितमप्प परमास्मन मतमं पो्दि दोडल्लदे समस्तकमंगछु निमूलमागलरियवु । 
अर्थ-अपने पास अधिक से अधिक शक्ति हो, ज्ञान हो, किन्तु जब तक गुरु का उपदेश 
न मिल पावे, गुरु-परम्परा से ज्ञान न मिले, अठारह दोष रहित वोतराग भगवान के मार्ग 
को नहों जाने, तब तक सम्पूर्ण कर्म निमुल नहों हो सकते ॥५०॥। 
सउज्ञानमिल्लदन्नेग- 
मज्ञानमदिर्कबुद्धिवंतर नयदि- । 
दज्ञान वनछ्िवोडे के- 
छसजऊउज्ञानमनेय्दे तिकिंगे जेनागमदोढ्ू ॥४१॥ 
अथं-जब तक सच्चा आत्म-ज्ञान न हो, तब तक लोकिक ज्ञान होने पर भी वह ज्ञान 
अज्ञान (मिथ्याज्ञान) ही कहलायगा । इसलिये बुद्धिमान लोग जिनेन्द्र भगवानके मतको नयों 
के द्वारा भली प्रकार अध्ययन, मनन करके सम्थग्ज्ञान को प्राप्त करते है, वही ज्ञान आत्म- 
कल्याण के लिये सहायक है, ऐसा जेनागम में कहा है ॥५१॥॥ 


उध८ 


पडियरं नेनितु कृर्पोड मरमनेय नरसननुमतमल्लदे पुगल्बारदंते मिथ्या- 
दृष्टिगछनितु तपर्दि कायक्लेशं बहोड़ं देवरेंदिदोंड कुचर्चेंगक्लि बायावोंड 
सज्ज्ञानमिल्लदे दशेनमं पोंददे मोक्षमनेदल्बारदु ॥५२॥ 
अर्थ-जंसे राजदरबार में, राजभवन में, सुरेन्द्र को इन्द्र-सभा में किल्थिषिक, चाण्डाल 
आदि नोच लोग प्रवेश नहों करते हैं, उसो तरह मिथ्यादहृष्टि लोग अनेक प्रकार के काय- 
क्लेश करके भी सतृदेव और सतृधर्म तक नहों पहुँच पाते । अनेक प्रकार को कुचेष्टा करने 
वाले देव, हिसामय धर्म ओर अनेक प्रकार के भोग भोगने वाले साधु सत्य नहों हैं । उनको 
भक्ति करनेसे निरावाध सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । बहुतसे लोग सम्पग्दशन, सम्पग्ज्ञान 
न होने के कारण पापमयी चेष्टा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकतो ॥५२॥ 
नायकनिल्लद रणमु 
मायाविय परदुमक्विपनप्पन धनम । 
न्यायमणमिल्लद्वन- 
श्रीयूं निदेयन तपमुमेनेसेदपुदे ।।५३॥ 


अर्थ-सेनापति से रहित युद्ध, मायामयो लोगों की कीति, लोभी का घन, न्यायरहित 
मनुष्य को सम्पत्ति, निर्दंयी का तप, ये संसार में कल्याण करने वाले नहीं हैं ।।५३॥ 
देवन दोरेय बंटर दिविजगजद दोरेय मदवारणंगल्ुमुछकछोड मुख्यना- 
यक निल्लदे मापडेयं गेल्दु गेल्ल॑ गोलल्बारदंते दानपुजे शीलोपवासंगढ्ं 
मात्ठपुदार गुणमुद्ूछोडमरिदनिसुव तपमं मात्ठपदेहद बलमुक्कछोड्ड अष्टादश- 
दोषदूरनप्प देवन सारदे कर्मगढ्ं गेल्दु निवाणसाम्नाज्यमं पडेयल्वारदु ॥६४॥ 
अर्थ-जिस तरह देवों को सभा में अनेक योद्धा, ऐराबत हाथो, तथा समस्त सामग्री 
होने पर भो अगर इन्द्र नहों है तो उस सब को शोभा नहों है । इसी प्रकार राजाकी सभा 
में अनेक बोर, हाथी, अश्व, पेदल सेना आदि समस्त साधन होने पर भी सेनापतिके न होने 
पर वह युद्ध नहीं जोत सकता । उसो तरह कर्मों की निजरा करने के लिए दान, शील, 
पूजा, कर्मक्षय करने वाले तप को करनेके उपयुक्त शरीर-बल आदि मिलने पर भो अठारह 
दोष रहित वीतराग देव द्वारा प्ररूपित मार्ग पर यदि श्रद्धा न हो, उनके मार्ग पर चलकर 
कर्म-निर्जरा करने के साधन न हों तो निर्वाण-पद की प्राप्ति कभो नहों हो सकतो ॥५४॥ 


जद६ 


दिनकरनिल्लदंबरमुमुन्नतियिल्‍्लद राज्यलीलेय 
वनितेयरिल्लदोलगमुमात्मजरिल्लद गेहमु जग- । 
जननुतमप्प पापहरमप्प सदाशुचिप्रप्प शुद्धद- 
शेनमणमिल्लदातन तपोग्रनेयुं नेरेदोप्पलाकंमे ॥४४॥ 
अर्थ-जसे सूर्य के बिना आकाश, उन्नति रहित राज्य, स्त्री के बिना क्रोड़ा, पुत्र रहित 
धर व्यर्थ है, शोभा नहीं पाता, उसो तरह जगत-वन्दित, पापहारों पवित्र सम्यक्दर्शन रहित 
हे, उग्र तप, सयम भादि सब व्यर्थ हैं शोभा को नहों पाते ॥५५॥ 

(केदुवुूछोड भुजबलमुद्धूद्वोंड मनमिल्लदनितरोत्य पगयनिरियल्वारदंते 
तपमुछकोड् दर्शनमिल्लदे सकलकमंगढं किडिसलू वारद'क्म केह्ोडल्लदे 
निश्श्ेयसश्रेयं पडेयलू वारद) दरि शुद्धदशनदोक्ू मुन्नंहदरागि बल्िक्कोल््‌- 
बितप्प तपमं सात्ठपुदीधर्म मेंतप्पुदेंदोडे ॥४६॥ 

अर्थ-हाथ, पांव, भुज-बल होने पर भो ज्षत्रु के सामने आने पर यदि मनोबल न हो 
मनमें शत्रु पर विजय पानेका निएचय न हो, तो वह हाथ परोंका बल व्यर्थ है। इसो तरह 
तप, सयम आदि अनेक प्रकार को सामग्रो होने पर भो यदि सम्यक दर्शन न हो तो कर्मों 
पर विजय पाकर मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मोक्ष-प्राप्ति के लिये सम्पग्द्शन 
को आवश्यकता है। सम्पर्दर्शन होने पर हो ब्रत, तप, संयम आदि साधनों द्वारा कर्मो को 
निजरा होतो है ॥॥५६॥। 
कोलेयेंबीनुडिग महा- 
कलियुं मोदलागे नाडे बेचुवनेंद । 
देलेगछ् बगेबोडे जगदोत्ू 
कोलेयिंदं बिट॒ठु॒ पातक॑ पेरतुटे ॥४७॥ 
अथं-बहुत से लोग हिसा को धर्म मानकर पाप करते हैं, धर्म के नाम से हजारों जीवों 
को विविध देवों के नाम पर आहुति देते है। यदि जोब हिसा से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति 
होतो तो सभी लोग अहिसा धर का परित्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लेते । किन्तु हिसासे 
नरकादिके दुःख उठाने पड़ते है। अतः महापुरुषोंने हिसासे विरक्त होकर, तप करके मोक्षको 
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प्राप्ति को है। इसलिए जोव-हिसा भयानक पाप है ॥५७॥ 
धम्मने सावाचुय्ति तन 
धर्मदिनानंदु बल्दे नेंबी नुडियं । 
कूर्मेयोढ् नुडिवोडीतन 
धर्मदोछानद्िदेनेंदु नुडिववरोछूरे ॥४८॥ 
अर्थ-जों पापमय धर्म को स्वीकार करके वास्तविक अहसा धर्म का तिरस्कार करते 
है, वे संसार में दुःख भार उठाते हैं। अतः प्राणी मात्र की दया हो कल्याणकारी है। यह 
दयामय अहिसा धर्म ही संसार-भ्रमण का अन्त करके मोक्ष में पहुँचाने वाला है। अतः 
जिन्हें आत्म-कल्याण करना है, उन्हे पापमय धर्म का त्याग कर देना चाहिए ॥॥५४८॥। 
(बल्लिद रप्हर सुगल्तन्यायदिं दिनितथमं तेरल्वे८्॒कुम बरितिर्पवरूरूर- 
दप्पदोरोबर जीवमं कुडल्वेल्॒कु मेंदोडे नाडेल्लमातनोत्िदिचिकादुवरल्लदे तरु- 
ववरल्‍लदरिं जीववधेये महापापं ॥५६॥ 
अर्थ-कोई राजा महाराज राज्य, स्व, पुत्र आदि पाने के लिए धन का लोभ देकर 
यज्ञ द्वारा मनुष्यों का बलिदान करते है, परन्तु धन सम्पत्ति से अधिक प्यारे प्राण होते है, 
अतः कोई मो मनुष्य धनके लोभमें अपने प्राणों की बलि नहों देना चाहता । अतः वे बलि 
दिये जाने वाले मनुष्य अपने ५एण बचानेके लिये चेष्टा करते है ओर अवसर आने पर इसके 
लिये युद्ध भी करते थे । अत: जोव-ह॒त्या महापाप है, अहिसाके विना कोई धर्म नहों हो सकता। 
सुतरु' नंडरु मय्यनु केल्ठेयनु वल्लाल्ूग््ल नोडेनो- 
डे तगुछदद्टि पोरक्िव कोंद पगेय॑ कोल्वर्भयं गोछवर्न । 
छ्षितियं पेर्कल्लितिदोंड भरदिनिन्नितप्पुदं॑ ताने क- 
णुतुमिदु कोले धर्ममेंदु पिडिवं गांप॑ पर्गापरे ॥६०॥ 
अर्थ-कुछ लोग संसार में अपने स्वार्थ के लिये, अपने परिजनोंके आरोग्य के लिये शत्रु 
को या मनुष्यकी बलि चढानेमें संकोच नहों करते। इसी कारण आगामो जन्ममें इस पापके 
कारण परस्पर एक दूसरेका वध करना, भाई भाईमें कलह होना, पिता पुन्नमें संघर्ष होना 
आदि कृत्य होते है। इस तरह हिसाके कारण इस लोकमें तथा परलोकमें दुःख उठाने पड़ते 
हैं। इसलिये मूर्ख लोग धर्म-अधर्म को न समभकर हिसा में धर्म मानते हैं; किन्तु विवेको 


6१ 
लोग धर्म-अधर्म का विचार करके धर्म का आचरण करते हैं। ऐसे विवेकशील लोग हो 
संसार से मुक्त हो सकते हैं ॥६०।॥। 

ई बट्टेयोछसुक पिरिदेंदोडे मोदलागर्देबरल्लिगे तक्‍्कर्थमं कोट्द पाप- 
मेंवदौरि गललोछ मावटटेयोत्ट कोंदपरेंदोड़े भयदिं पागलोल्रेंदोड़े कोलेयिंद 
मग्गछं पापमिलल ॥६१॥ 

अर्थ--यदि यह पता चल जाय कि इस मागं में लुटेरे हैं, सह आदि क्र पशु हैं, तो 
कोई भी भय से उस मार्ग में जाने के लिए तेयार नहीं होता | इसी प्रकार भृत्यु को घटना 
जान कर प्रत्येक प्राणी भयभोत हो जाता है। कोई भी मरना नहों चाहता । ऐसी दक्ा में 
हिसा को धर्म मान कर उसका आचरण करना क्या मूखंता नहीं है ? सम्पूर्ण प्राणियों पर 
दया करना हो वास्तव में धर्म है ॥॥६१॥ 
एगेयूदु कोलेयि सुख- 
मागदु कड॒दुःखमक्कुर्मॉबुदनरिदिं । 
बागि तिलिदेय्दे कोलेयु 
द्योगमनतिकष्टमेंदु बिडुबुदु भव्यं ॥६२॥ 
अर्थं-किसो प्रकार भो हिसा से सुख नहों मिलता, उससे तो दुःख ही मिलता है, ऐसा 
समभ कर विवेको जन जोव-हिसा के भार्ग को छोड़ देते हैं ।॥६२॥ 


दूरदपोगेय कंडु किच्चुटेंदस्विते महाविभूतियं बिट्ट क्रडम मेट्टि बिल्गोड़ 
करितुर गादिगछ नोल्दे नायिगल्अवरसु सिविगेयनिरिसि नडेदु. गणिकाजनम 
मंडत्लि कर सावंतरुमिल्नदे ऋररण्प बेंटेगाररोछ॒कूडि, मणिकंकश मनोललदे 
केपोडेय कट्टि दिव्यांबर मनीडाडि करिय कुप्पसमं तोटटु, हाराद्याभरणंगल्व- 
नोल्लदे तोलूगढ़ि, पंचमहाशब्दमनोललदे बेंटेपरेयं पोय्सि, शांतरूपं बिददु 
क्रररूपं केकोंडु नगेयं विटठु मुद्ठिसनोछकोंइ. बेटेगे पोष॑ रोद्रात्मर नेगछतेये 
नरक गमनमनरिपुदुगुमद कंडु कोलेये दुःखह्देतु वेंद्रिदु कोलेयं माण्बुदु ।६ ३) 


अर्थ-कहीं पर धुंआ निकलते देखकर मनुष्य अग्निका अनुभान लगा लेता है और उससे 
दूर होकर जाता है। मदोन्‍्मत्त हाथो भी उस रास्ते को छोड़ कर दूर से निकल जाता है। 


जश्र 


मनुष्य भी हाथी-घोड़े पर बेठकर या कुत्तों को साथ लेकर ऐसे जंगल में जाते हैं, जहां 
भयानक जानवरों का अंदेशा हो। क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होतो है । परन्तु मूख॑ 
राजा वोर-सामन्तों को न रखकर दरबार में गणिकाओं को रखता है, सामन्तोंके स्थान पर 
भीलोंको रखता है, मणि-कंकड़को न बांधकर हाथमें रस्सो का दुकड़ा वाँधता है, दिव्यवस्त्र 
छोड़ कर फटे वस्त्र पहनता है, गले में आभरण न पहन कर गुञ्जमाल पहनता है, युद्ध के 
महाशब्द को न सुनकर शिकार के शब्द सुनता है, ज्ञान्त शब्द पसन्द न कर क्र शब्द 
पसन्द करता है। हास्य-मुख न होकर रोषकों धारण करता है। इस प्रकार जिनके हृदयमे 
अधर्म की भावना है, सदा जिनके रोद्र भाव और आचरण रहते हैं, वे जीव हिसा में आनन्द 
मानते हैं। किन्तु वास्तव में जोव-हिसा कभी धर्म नहीं हो सकता ॥६३॥ 
सोगयिप सुखदोलकुडुव- 
बगेयुल्ल्लोडे जेनमागेमु' नंबुगेयि । 
सुगममने पिडिदु विडुवदु 
पगेयिदुल्ृछ॒क्िक कोलेयोंछरुदिद मतम ॥६४॥ 
अरथ-जिनको इस लोक परलोक-सुख का अनुभव करना है, उनको जिनेन्द्र भगवान के 
धर्मकी श्रद्धा करके उसका आचरण करना चाहिए और हिसामयी धर्म तथा रागी द्वंषी देवों 
की ओर लोभो परिग्रहो गुरु को भक्ति आराधना छोड़ देनो चाहिए ॥६४।॥ 
इन्नागममेंतप्पुदेंदोडे, विचारम॑ तिदु वर्माधिकरणरेंतव॒रवनुडिव पद्धति- 
यिदिवक छूछरिशुद्रेंदरिरें दरिवरंते बुद्धिवंतर सकागरमंगछोद्वाद नुडिगढ 
परिक्षिसि तिलिदु नरकक्के कारणमप्प कुमतविदु मोक्षकके कारणमप्प सन्मत- 
विदंदु नोडि पिडिवुदु ॥६५॥ 
अर्थं-राग हष आदि दुर्भावों से रहित बोतराग सर्वक्ष भगवानका उपदेश जिन ग्रन्थोंमें 
होता है, वे समस्त जोबोंको सन्मार्ग बताने वाले, विश्व-कल्याण करने वाले आगम होते हैं । 
ऐसे शास्त्रों को हो सतृ-श्ास्त्र माना जाता है। ऐसे शास्त्र ही मोक्ष के कारण हैं। इसके 
विपरीत जिन ग्रन्थों में हिसा करने का भो उपदेश है ओर जो आप्त द्वारा निरूपित नहीं 
हैं, वे ज्ञास्त्र नरकादि गियों में म्रमण कराने वाले हैं। अतः शास्त्र की परीक्षा करके हो 
उसे मानना उचित है । 
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आचार्य समन्‍्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा भो हैं- 
आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदृष्टेशविरोधकम्‌ । 
तत्वोषदेदककृत्साव शास्त्र कापथप्रट्टनम ।। 
अर्थ-अर्थात्‌ जो सर्वज्ञ द्वारा प्ररूषित हो, वादी प्रतिवादियों द्वारा खण्डित न हो राके, 
प्रत्यक्ष और अनुमान से जो विरुद्ध प्रमाणित न हो, जोवादिक तत्वों के यथार्थ स्वरूप का 
प्रतिपादक हो, सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला हो और मिथ्यादर्शनादि कुमार्ग का 
खण्डन करने वाला हो, वह शास्त्र (सम्पक शास्त्र) कहलाता है ॥६५॥ 
कुरुडनूपनेरे दु' 
सुरगिरि मुंदिदु दादाई काण्वरे का। 
पुरुषभिध्याज्ञानिंग 
दुरुनित _तिगुय्वधममं कंडपरे ॥६६॥ 
अर्थ-अन्धे मनुष्य को सुमेरु पर्गत निकट होने पर भी दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानी पुरुष को सद्धम॑ न दोख कर अधर्म हो प्रिय लगता है ॥६६॥ 
एनिस शक्तियुछूछो इमोषध तस्टुदलेयोत्टू गेम पुथ्ठिसलारदु: एनितु 
(गारुडमन्त्र) बीजाक्षरमादोई कोछेवात्रं कलछिसलारदु; एनितुश्वृद्भावतियादोड 
सूछे विरक्तन नोलिसलारकंते बद्ध मिथ्यादृष्टिपप्प ज्ीवमुर्म बेगे नरक॑ बुग- 
लेडिद जीवमुम अभव्य नप्प जीवनुमं परमागमसेनितुलसागियु सोलिसला- 
रददु प्रमाणमन्नदु बुद्धिवंतरप्प रारेदु तिहिदु नेंबुबुदु | ६७॥ 
अर्थ-जसे शक्तिशाली ओषध लगानेसे सिर पर बाल नहीं उगते, गारुड़ मंत्रका प्रयोग 
करने पर सर्प-विष नहों चढ़ता, श्वृद्भारवतो वेश्या को गेराग्यकी भावना नहीं होतो। इसी 
प्रकार मिथ्यादृष्टि जोव मिथ्यात्व का उदय होनेसे नरकगामी होता है अभव्य जोब शास्त्रों 
का अध्ययन मो करे किन्तु उसे सतृधर्मकों श्रद्धा नहों होती । अतः सज्जन पुरुषों को धर्म 
और अधर्म को परोक्षा करके धर्म को ग्रहण करना चाहिए ॥॥६७॥ 
पेलिंगे नोणंगढ्यू कड़ु 
सालदि नेरगुवुवु कप्पुरक्के गेरदु । 
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सोलदिनेरगवु जगदोद 
पेलें मेलायूते कप्पुरं कीछायते ॥६८॥ 
अर्थ-मक्तखियाँ जेसे स्वभाव से गन्दगों पर बेठतों हैं, वेसे वे कपूर पर नहीं बेठतों । 
इसी तरह जगत के अधिकतर व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर भुकते हैं। यदि मक्खियां गन्दगों 
पर हो बेठतो हैं, तो क्या इसलिए कपूर हीन समझा जा सकता है ? इसो तरह क्‍या 
मिथ्याहृष्टियों ओर अभव्यों हारा स्वीकार न करनेसे क्या धर्म हीन समझा जा सकता है । 
[पित्तमुलल्ववर्गें पाल केपेयक्कुमल्लदे पित्तमिल्लदंगे केपेयागदते तीत्रकरम- 
मुलूछवंते परमागमं रंजिस दल्लदे लघुकमिंगे रंजिसुगं ॥६६॥ 
अर्थ-पित्त-ज्वर वाले को दूध कडु॒वा लगता है ओर जिनको पित्त ज्वर नहीं है, उन्हें 
दूध कड्डवा नहीं लगता । इसी प्रकार तीब्न मिथ्यात्व कर्म का उदय होने पर परमागम नहों 
रुचता, मन्‍द कषाय होने पर परमागम का उपदेश रुचता है ।॥६६॥ 


मोदलि कड़ेवरगं पे. 
व्ववुदु पूर्वापराविरुद्ध मप्पागमदोत्वू । 
विदितं केल्िल्लदरि 
सुदूरमा माक्षमेंदु नंब॒ुबुदु बुध ॥७०॥ 
अर्थ-आदिसे अन्त तक परस्पर-अविरुद्ध कथन करने वाले आप्तागमको सुनकर जिन्होंने 
उसका मनन किया है, मोक्ष उनके निकट है, ऐसा समझ कर बुद्धिसानों को सत्शास्त्र पर 
श्रद्धान रखना चाहिए ॥७०॥ 
पूवापर विरोधमं कंडोडे मोगलागे लोकद जनंग5 वक्‍्कंछछनेंदु नंबरेंदोडे 
पूवापर विरुद्धमप्पागममनेंतु केलजंडमतिगढ् नंबुवरों ॥७१॥ 
अर्थ--जिन ग्रन्थों में प्राणियों की हिसा तथा अहिसा का परस्पर-विरोधो उपदेश 
लिखा है, ऐसे अहित करने वाले ज्ञास्त्र भी विश्वास करने योग्य नहों हैं । जेसे चोरी को 


पू्वजोंसे आया हुआ व्यवसाय मान कर उसे चोर नहों छोड़ता, इसी प्रकार असत्‌ शास्त्रों 
पर भो सिध्याहृष्टि मनुष्य परम्परागत ज्ञास्त्र मान कर विश्वास करते हैं । किन्तु बुद्धिमान 
ग््यक्ति को सतु, असत्‌ शास्त्र का विवेक रखना चाहिए ॥७१॥ 
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पेलवर्तम्मिच्छेगेवरे 
पेछवरदेंदोषमाय्ते बेछतनदिंदं । 
केल्टवर्ता वेत्तागदे 
केलबुदु लेसागि मनदोढ्ारय्युत्तु ॥9२॥ 
अर्थ-मिथ्याहृष्टी लोग अपनो इच्छा के अनुसार आगम को मानते है और बहो दूसरों 
को कहते हैं । यदि बुद्धि मान लोग उसमें किसी दोष को उद्धावना करें तो उन्हें बह अधिय 
लगता है। अतः बुद्धिमान लोग उस शास्त्र को अच्छी तरह सुनकर भो अपने पूर्वापर- 
अविरुद्ध आगम से विचलित नहों होते ॥७२॥ 
पंदि केय्यं तिदोडे कत्तेय किवियं कोयूद रेंबंते सूत्टबंटंगारदे शंखदगो- 
खन बढ़िद रेंबंते पेंडिर दोषकके मक्कछ मु कोयूदरेंबंत अविचारदि पक्ष- 
पातियागदे माणिकभट्ट माणिकमं परिक्षिसुवंत परदं वस्तुवं परिचिसुबंते 
सुजनविदग्धरं परिक्षिसुबंते बंडारिगर्षोन्न॑ परिक्षिसुवंते विचारपूर्रकमागि धर्म 
गढ परिक्षिसि परमागम मप्पु दनेकचित्तदिं नंबि संशयमतियागदे तदागम- 
क्रमदोल् नेगलबुदु; इंतीदान मेंतप्पुदेंदोडे ॥७३॥ 
अरथ-पदि सुअर खट्टी चीज खा ले, तो वह गधों का कान काटता है। वेश्याको यदि 
कोई धनिक पुरुष न मिले तो वह बेचारे वेताल ( भोपा ) को मारती है। किसो स्त्री के 
सल्तान न होने पर वह दूसरों के बच्चों को नाक काटने का यत्न करती है। इसो प्रकार 
अविचारी लोग धर्म-अधर्म को न समझ कर एकान्त पक्षपातों बन जाते हैं। इसीलिए मूर्ख 
लोगों के धर्म-शास्त्र को कभी न सुने, न उसका पक्ष करे। जोंहरी के समान श्ञास्त्रकी भी 
परीक्षा करनो चाहिए। जोंहरो जसे रत्नों को परीक्षा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को 
वस्तु-कुवस्तुका परीक्षक होना चाहिए । सुजन लोग चतुर पुरुषोंकी परोक्षा करते हैं, भंडारो 
सोनेकी परीक्षा करता है। इसो प्रकार बुद्धिमान लोग धर्म-अधर्म की परीक्षा कर परमागम 
पर श्रद्धा करते हैं । शंका आदि नही करते ।॥७३॥ 
उरगततिगं गोबइन्दक्क मनोहरमागे चे- 
च्चरदिनेरेयल्बेगं केललोंदे बाविय नीरना । 
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दरदीनुरगं पीर्दानीनंजु जीवधनं सवि- 
स्तरदे कुडिदा तोय॑ पालंते पात्रमपात्रम |७४॥ 
अर्थ-सर्पं को तथा गाय को एक ही कुए का पाती पिलाने पर सप के शरोर में जाकर 
वह जल विष बन जाता है और गाय के द्वरीरमें जाकर वह दूध बन जाता है। पात्र ओर 
अपात्र भो इसो प्रकार है। अत: पात्र-अपान्न का विचार करके दान देना चाहिए ॥७४॥ 
सोत्टप्प भूमियनुत्त [ दकमनेरिदु ] कसम कल्ददुवित्ति बेलियनिक्कि 
पिरिदु' प्रवत्नमं॑ माडिदोई करिय भूमिय बेब्ठसिनंतक्‍्कुमे, कुपात्रक्केनितु 
कुदिदु भक्तिमाडिदोई सुपात्रक्के कोड्ट दानद फलदतागलसियिददररिं सुपांत्र- 
दानमे मिगिलेंदरिवुदु: इंतीसत्पुजेयेंतप्पु देंदोड़े ॥9५॥ 
अर्थ-खारो जमोनमें घास आदि दूर करके बीज बोया जावे ओर मोठे पानो से सिंचाई 
को जावे तथा कितना भी खाद दिया जावे, किन्तु उसमें खारी फसल ही आतो है । इसो 


प्रकार कुपात्र को कितना ही दःन दिया जाय, किन्तु सुपात्र के समान वह फल नहों देता । 
जेसे मीठी जमोन मे पानी देकर बीज बोया जाबे तो उसमें मीठा हो फल आता है । इसो 


लिये बुद्धिमान पुरुष को पात्र-अपात्र का विचार करके हो दान देना चाहिए ॥७५॥ 
एलवद पुष्पदोंदुकमनीयतेयं गिक्वि कंडु सोल्तुको- 
मल मिदरंदमितुटुफल पिरिदागदे माणदेंदु सं- । 
चलमति कादुकोंडु नेलसिदु बल्टिक्कदु दूरमागे पो- 
यूतलसिपोडप॑गेट्टे निपवोलू फलमागदु केछकुपुजेयोल्लू ॥७६॥ 
अर्थ-जसे मृतक पुरुष को हड्डी को देखकर तोता उसको सफेदी पर मुग्ध हो जाता है 
और उसे मोज्य समझ कर खाने के लिये ले भागता है किन्तु चोंच मारने पर उसे वास्त- 
विकताका ज्ञान होता है| इसो प्रकार मूर्ख ऐसी कुपूजा करते है जिसमें कुछ फल नहों, कुछ 
कोति नहीं है, अतः अन्त में वह निस्सार निकलती है ॥७६॥ 
[बोबुलिय वनक्के निसुकूमेंयिं बेलियनिक्कि नीरनेरेदोड माविन बनदंते 
फलमागलाकंमे ? कुदेव॑ गछगनितु भक्तियि पुजिसि पोडेमहो्ड सुदेवमनारा- 
धिसि पड़ेव फलवं पडेयबारदु] ॥७७॥ 
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अर्थ-यदि बबूल के बनको अच्छी तरहसे चारों ओर बाढ़ लगाकर पानी लगाया जाय 
तो क्‍या उसमें आस का फल लगेगा ? नहीं | इसो तरह जहाँ देवके गुण नहीं है, ऐसे कुदेव 
को पूजा, नमस्कार करनेसे क्‍या मोक्ष -फलको प्राप्ति हो सकतो है ? नहीं, उससे तो असाता 
रूप हो फल मिलेगा सुदेवको पूजा का जो फल मिलता है, वह फल कुदेवको पूजाका नहीं 
मिल सकता ॥७७॥। 
मागियोकाद शीतदोदविंगिरलारद सेदंगट्ट वे- 
व्टागि सुबुद्धिगेटटु ग्ुरुगुजेगढं मुसुगव्टिवनोदर्दि । 
पोगदे राशिमाडि शेखिगेत्तुर कायूववोलल्व बुद्धिगन्ल 
रागिसि पोद्दलेंगढ कुदेवदोढ फलमागलापुदे ॥७८॥ 
अर्थ -माघ मास मे यदि श्ञीत को दूर करने के लिये अग्नि का $योग न करके गुज्ज्जा 
फल का ढेर लगा कर उससे शीत को दूर करने का प्रयत्न करें तो उससे शीत दूर नहों हो 
सकता क्योंकि उसमें शोत दूर करने को शक्ति नहों है। इसी तरह अल्पबुद्धि लोग धर्म मे 
बुद्धि न करके कुदेवकी आराधना करते हैं । तो क्या उन्हें सुफल को प्राप्ति होगी ? ॥७८॥ 
[पुगिड्वेंब पेसरिंग कोल्वरल्गृल्टिय गिडुगढं नट्टुनोररिदु नडेप मल्लि- 
गेय पूविनंता गलरियदंते देवमेंब पसरिगे कुदेवमुमनकताराधिसिदाड सुदेवम- 
नाराधिसि पडेद लाभमं पाललरियदु] ॥७६॥ 
अर्थ-फूल के वृक्ष बहुतसे हैं । सत्यानाशीके पेड़ पर भी फूल लगते है। यदि उसे पानों 
से सोंचा जाय तो क्या वह सुगन्धित जूहो फूल को समानता करेंगे ? इसो प्रकार देव और 
कुदेव में बहुत अन्तर हैं। कुदेव को आराधना करने से सुदेव को आराधना के समान क्या 
फल मिल सकता है ? नहों ॥७६॥। 
ईं वरधमदिंदघकुल किड॒गु सुखमक्कुमक्षय 
श्रीवधु सागुमुन्नतिकेयक्कु मर्ं किडुग॒कृपमंर्दि । 
बेवसमक्कु मुग्ननरकाणंवदोतछगड॒ बील्लवनेंबुदं 
भाविसि नोडि तन्नोछ परीक्षिसि मात्यवुदु ध्ममेबुदं ॥८०॥ 
अथं-श्रेष्ठ धर्म के आचरण से पाप-संचय नष्ट हो जाता है। आत्मा उन्नत होता जाता 
है और अन्तमे अक्षय सुख यानी मोक्षलक्ष्मोको भी ४रप्ति होतो है। तथा इसो तरह अन्त तक 


छ्श्द 


कृषम से शाइवत सुख को प्राप्ति न होकर दीघघ काल तक नरक में समय व्यतीत करना 
पड़ता है। इसलिए धर्म-अधघर्म ओर सार-असार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को धर्म 
को आराधना करनी चाहिए ॥॥८०॥ 


लोचं माडिसिकोंबुदरिदोबोछिसिकोंबुदरिदोबत्तलेयिपु दरिदोसीरेयुटिपंद 
रिदो, पेंडिरं बिह्िपृदरिदो पेंडिरोत्टू कूडिपृद्रिदो, मीयदिषद्रिदो माबुदरिदो 
मणेयोत्ग पडुबुदरिदो पासिनोत्ग पड़ुबुदरिदो, कय्यल बुदरिदों तव्लिगेयल बुद 
रिदो, कुछृल्िदु बुदरिदो निंदिदु बुदरिदो, नीरं कुडिबुदरिदों नीरं कुडियदिपं 
दरिदो, एक भुक्तमं माव्ठवुदरिदों पलवुस॒क्र॑ब॒ुदरिदो, तोलगदोंदेडेयोल्लिपंदरिदो 
तोछ लुत्तिप दरिदो, पल्‍ल॑ सुलिदुकोंडिपदरिदो पल्‍ल सुलियदिपदरिदो, मुद्‌द 
पडवादोडे कृछ नीडाडुबुदरिदों मुट्टुपडमिल्लदुदरिदो, तनगलाभमादोडुणण 
दुदरिदो पडेदोडे मत्तु बुदरिदो, सुगन्धद्रव्यमं॑ पुसुव॒दरिदों मलम॑ ता&दुब॒द 
रिदो, बेडदु बुदरिदों बेडिकोंडु बुदरिदो, पेरर बेगुछं सेरिसुवदरिदो, पेररोडने 
वाय॑ बडिव॒दरिदो पंचोंद्रिय निग्रहमरिदों विषय सेवेयरिदो, पुण्यकेयरिदो मेश्चि 
दंते नडेवदरिदे।, गोत्रदोत्ू कृडिपदरिदो गोन्रम॑ बिहिपंदरिदो, पोन्‍्न तोरे 
दिपु दरिदो पोन्निंगेस्यव॒दरिदो, दिवसक्केमेंयल्लदे मत्तमोषधमं सावोडमोल्ले 
नोंब नियममरिदे, मनक्के बंदंते आडुव नियममरिदे, बगेदिवरोहछ मुन्न 
मात्ठवदावदु बढ्ििक्के मात्ठवदावदु सेरिसि पडेब॒दावदु नेगछलरिदाबवदे'बुद 
विचारिसि ॥८१॥ 


अर्थ-आत्म-कल्याणके लिये तपद्चयकि मार्गका भी विचार करना चाहिए । स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपने हाथ से केश लोंच करना ठोक है या पर।लम्बन से कंचोसे केश कतरना अच्छा 
है। साधु की दिगम्बर अवस्था ठीक है या कपड़ा पहनना ठोक है। स्त्री को छोड़ कर 
तपस्या करना ठोक रहेगा या स्त्री को पासमें रखना ठोक रहेगा । स्नान करना ठोक रहेगा 
या अस्नान करना ठोक रहेगा। प्रथ्वो या पाटे पर सोना ठीक रहेगा या पलंग पर सोना 
ठोक रहेगा। हाथ में भोजन करना ठीक रहेगा या बर्तनों में भोजन करना ठोक रहेगा । 
बेठ कर आहार करना ठोक रहेगा या खड़े होकर । अधित्त पानी पीना ठोक रहेगा या 
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सचित्त पानो पोना ठोक रहेगा । एक वार भोजन ठीक रहेगा या दो वार खाना ठीक होगा 
घूमना फिरना ठोक रहेगा या एक स्थान पर बेठ कर ध्यान अध्ययन करना ठीक होगा। 
दांतुन करना ठोक रहेगा या दांतुन न करना ठीक रहेगा । रजस्वला स्त्री का स्पर्श किया 
हुआ आहार लेना योग्य है या उसे न लेना योग्य है। अपने लिये लाभकारक अन्न ग्रहण 
करना उचित है या हानिकारक । सुगन्धित द्रव्य को सूंघना उचित है या अनुचित । बिना 
मांगे भोजन करना अच्छा है या मांग कर खाना । किसो के अपशब्द शान्ति के साथ सहन 
करना ठोक है या गाली देने वाले के साथ गालों गलोज करना ठोक है। पंचेन्द्रिय निग्रह 
करना अच्छा है या विषय-सेवन करना ! आगम-प्रमाण चलना उचित है या अपने मन के 
अनुसार चलना । गोत्र के साथ रहना ठोक है या गोत्र छोड़ कर रहना । सोने के जेबर को 
त्याग करके तप करना अच्छा है या उसे पहन कर । रोगको निवृत्ति के लिये ओषध लेकर 
'मै मरूंगा' यह भावना करना अच्छा है या में नियम से सरूंगा यह भावना करना । तप 
करते समय खेल तभाशा करना अच्छा है या खेल तमाश्ञा न करना। पहले विचार करके 
काम करना अच्छा है या काम करके बाद में विचार करना अच्छा है। कष्ट सहन करके 
फल प्राप्त करना अच्छा है या विना कष्ट सहन किये फल प्राप्त करना अच्छा है। इस 
प्रकार सार-असार विचार करके तप-मार्ग को अंगीकार करना उचित है ॥८१॥ 


इतीगढावदीध- 
में तोद॒त्टि मुन्नमावुदीधर्म के । 
ल्ितिदरि सुखमिदरि 
संततकड़॒दुःख मक्कुमेंबुद्नरिवं ॥८२॥ 
अर्थ-इस प्रकार धर्म-अधर्म का विचार करके किस धर्स से सुल मिलेगा, किससे दुःख 
मिलेगा, ऐसा निर्णय करके धर्म धारण करना चाहिए ॥॥८२॥ 


[एंदु मुनिद्वदारक॑ किरिदरोढ्ू धममं तिल्ठिपुव॒दु केछदु पिरिदु संताष- 
बट्टु अंदु ] चतुदंशियप्पुदरिंदुपवासमं केकोंडु मुनिवृषभनं बंदिसि [ राज- 
मंदिसके बंदुनेसपंडुविनर्भोंय्यने कापिनवरं बंचिसि पोछलिं पेलछमदूटु 
[पेगिश्मशानभूमियेक्तू रात्रिप्रतिमेनिंदनन्नेग [ मित्तत मगध सोंदरियेंब 
सूलेगे मगवेगनेंच कछछ कूत करगाणदाकेय मतर्दि] राजश्रेष्ठिय तेंडतियप्प 
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कीतिमतिय कोरब्ठ हारमं कछदुकोंड्‌ पेगलवन तेइने तत्छारकंडु ॥८३॥ 


अर्थ-इस तरह मुनिराज के मुखसे वारिषेण धर्म-अधर्म ओर पाप-पुण्य का उपदेश सुन 
कर अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुआ । सन्तुष्ट होकर उसने चतुर्दशी का! ब्रत ग्रहण किया और मुनिश्रेष् 
मुण्डी-पुत्र आचाय को नमस्कार करके राज-महल में आ गया । जब संध्या का समय हुआ 
तब राज-महलके पहरेदारोंको समभाकर इमश्ञान भूमिमें जाकर प्रतिमा-योग धारण किया। 

उधर मगधसुन्दरी नाम की वेदया के यहाँ मृगवेग नामक एक चोर रहता था। 
उस चोर के पास एक हृष्टिरोधक (नजरबन्दी) विद्या थी | एक दिन वेदयाने उससे कहा कि 
राज सेठ की स्त्री कोतिमतो के गले का हार बड़ा सुन्दर है। वह मुझे लाकर दो तो मे 
तुम्हारा प्रेम सच्चा मानूंगी । चोर नजरबन्दो विद्या के द्वारा सेठ के घर में घुसा और हार 
लेकर चल दिया । हार की चमक से उसको कोतवाल ने देख लिया ।।॥८३॥। 


बडियि गंडि कल्छि 
दिड॒तुं वेन्‍नटे बेचि भयवशर्दि मे । 
नडुंगे मतिगेट्ट काल्गढ् 
नडेदोडेबिल्दोरु वातनानृपसुतनं ॥८४॥ 
अर्थ-देखते हो डडे, पत्थर, इंट आदि लेकर बहुत से सिपाही उस चोरका पीछा क रने 


लगे । उन्हे देखकर वह चोर बहुत भयभोत हुआ ओर घबड़ा कर वह भागा और वमशान- 
भूमि में वहीं पर पहुँचा जहाँ वारिषेण कुमार प्रतिमा योग धारण किये हुए खड़ा था ।६४। 


भोंकेने १४ बेचि [कदछं सत्ताइमक्क पुलिसत्तोडमक्कुमेंब नालनुडियंते 
तत्वारन क्योछीत॑ सत्ताइमक्कुमीतन केयोकृतछार सत्तोड़ मक्‍क नगगह 
दानोमेंगनन पुण्यदि पुलि नक्कि वदू किदनदु) हारमं वारिषिण कुमारन मंदी 

डि पोपुदु तव्यथारद्यूद्‌ः दु ॥८५॥ 

अर्थ-वह मन मे विचार करता है कि “चोर मर गया तो शेर मर गया' इस कहावत 
के अनुसार उसने रत्नहार वारिषेणकुमार के आगे डाल दिया और सोचने लगा कि अब में 
पुष्य-उदयसे बच गया । वह लपक कर एक पेड की आड़ से बेठ गया। कोतवालने आकर 
देखा कि वह हार वारिषेण कुमार के पास पड़ा हुआ है ॥८५॥। 


निंदिद वारिषेणन 
नंदवरडहडिसि नोडि कल्क्कनिवं पो । 
संदेयमिल्ले रडिल्लदे 
कोंद परेंदंजे सेडेदु पोगदे निद ॥८६॥ 
अर्थ--कोतवाल वारिषेण को देखकर सोचने लगा कि अरे ! यह ही चोर है। अब 
आँखें बन्द करके यह सोचकर खड़ा हो गया है, कि सिपाही लोग मुझे मारेंगे ॥दध्य... 
एंदु [कछुतलयोल्वसखिरेंद रियद्‌ तडवारिसि नोडि मंदिद हारमं कंडु रे 
कलूछनेंदु निश्वयिसि] दीविगेय वेछ॑गिं नोड़ि वारिषेणनप्पुदनरि वस्गागि म७ 
अर्थ-अंधेरा होने के कारण विशेष ऊहापोह न करके 'सामने हार पड़ा हुआ देख कर 
सबने उसे चोर समझ लिया । उन्होंने प्रकाश करके आदइचर्य से देखा, अरे ! यर तो राज- 
कुमार वारिषेण है। इनवेः घर में क्या कमो है । इन्होंने चोरी को है ! आइचर्य है ॥॥८७॥॥ 
(तुरगक्क करिग॑ रथप्रततिरं द्रव्यक्रमिं मेरेयि- 
ल्‍ल रसंगप्पोंडे ताने मुख्यनत्रनीनाथपलतंन्नरि- । 
परमोध॑ नृपनेके कव्ववगयं तां तंदनोनोछूवोड- 
च्चरियेंदंदु तद्औाररजि धरणेशाराध्यनं नोडिदर्‌ ॥८८॥ 
अर्थ-इन्हें हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं, रथ भी अनगिनत है। भण्डार में रत्नोंकी 
कमी नहीं है। यही युवराज है, राज्य के मालिक हैं । इन्होंने चोरी करने को भावना क्‍यों 
को ? वह कुमार को देखकर आदइचरय्य करने लगे ॥८८॥ 
तुडलिल्लदे कछदनोमे 
णुडलिल्लदे पोगिकक॒दनो तनगरसं । 
कुडदोंडे कछदनो केम्मने 
टृढचित्त कलछुव बगेयनेक्रेया तंद ॥८६॥ 
अर्थ-क्या इन्हें कोई हार नहों देता था, इस लिये इन्होंने चोरी को है ? क्या अणिक 
महाराजने कभी हनको हार देने से निषेध (इनकार) कर दिया था ? फिर ये चोरी करतें 
को भावना मन में क्यों लाये ? ॥८६॥। 
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एंदु (तम्मोछाश्चयबट्ट) निन्नल्लिगेवंदु हारमं तोरि जिनसमय वाधि- 
वर्धन सुधाकरनं निष्कारणं कल्लल्ननेंदु विन्नपंगेय्वुदु' जातिक्षत्रियंगे दुष्टनिमह- 
शेष्ट परिपालन धर्म मपुदरिं मगनेंदु कारुणयं गेय्यदे कोल्लमेंदु तछावरगे नीं 
बेससुव॒ुदु॒तत्वारं कुमारनल्लिगे वंदु) ॥६०॥ 
अर्थ-इस तरह मन में आइचय करने लगा । तदनन्तर गणधर बोले-राजन्‌ ! सिषाहो 
लोग तुम्हारे पास हार समेत वारिषेण को लायेंगे और प्रार्थना करेंगे कि यही चोर है । 
क्षत्रिय जाति के होने के कारण दुष्ट-निग्रह, शिष्ट-अनुग्रह को नोति के अनुसार क़द्ध होकर 
आप कोतवालको आज्ञा देंगे कि कुमारका तुरन्त वध कर दिया जाय । कोतवाल अविलम्]ब 
झस्त्र लेकर वारियेण का वध करने को तेयार होगा ॥६०॥ 


पिछुणर कल्कूछर मिंडर 
पेसरं मोदलागे नुडिदोडुविशं से । 
रिसनेंबुदनरिदिदु 
कसवारक्केके देव नीं बगेदंदे ॥६१॥ 
अथं-राजा लोग असत्यमा्षियों को, चोरोंको, डाकुओंको जोवित रहने का अवकाश न 


देकर के प्राण-दण्ड को आज्ञा देते हैं। क्योंकि राजाओं को यह बात सहन नहीं होती कि 
राज्य में अनाचारो बने रहें ॥६€ १॥ 


(निश्चयूयन भंडारद 
पोन्नेल्लमनक्के पिरिदु तद्धनमिदु । 
तन्न दरिद्रन तेरदिं के 
म्मने कछविंगे बगेयनेकेयों तंदे ॥६२॥ 
अर्थ-सतेरे पिताके भंडारमें अपार धन भरा हुआ है। उसका एक मात्र तु हो अधिपति 
है। फिर दरित्र के समान चोरी करने को भावना तू अपने मन में क्‍यों लाया ?॥€२॥ 
अंतोडेदकल्ल केरेयिल्लेंब नात्ठनुडियंते नान रसन मगनें बल्लिदनेन्नमन- 
रस॑ कलदो्ड कोल्वनल्लेंदु सोकियक्कुं दलेवाय्दु कीतिमतिय हारम॑ कह्लदु- 
मेम्मने पेरेढ़ि सल्लेंदु पोगिद्सिय मेले बिछूदु सत्त कोडगदंते निनगे कष्टमप्प 


दल 


साव॑ माढिकोंडे) एंदु तत्वारमृंदलिसि नुडियुत्तिरे सम्यक्वचूडामणि तन्नोह्ि- 
तेंद ॥६ ३॥ 
अर्थ-इतना रत्न समूह होने पर भो सेठको पत्नो कोतिमतोका हार तने क्यों चुराय! ? 
क्‍या तुने सोचा नहों कि राजा यह बात सुनेगा तो मुझे दण्ड देगा ? शायद तूने दूसरे के 
लिए थोरो को होगी । जंसे कुएंके किनारे पर खड़े हुए वृक्षपर चंचल बन्दर कूदता फांदता 
रहता है ओर भूल से उस कुए में गिर जाता है । इसो प्रकार तुने मदोन्मत्तकों भांति थोरी 
करते समय सोचा नहों कि राजा तुझे भो दण्ड देगा । 
सिपाहियोंकोीं ऐसी बातें सुन कर सम्यक्त्व-चूड़ामणि वारियेणकुमार मनमें यहू विचार 
करता है कि ॥९३॥ 
धरेयं पोक्‍्कडगिदोंड जलधियं पोक्किदोर्ड पोगि मं- 
दर शेल्षाप्रदोछिदोंड खचररं बेगं श्रण्बोक्कोर्ड । 
पिरिदु' द्रव्यमनित्तोड नडुकदिं चक्रेशनं सादोंड 
मरुछे माणवने कालमेय्दिदवन क्रूरांतक॑ कोल्बुदु ॥६४॥ 
अर्थ-मनुष्य चाहे जमीनमें घुस जाय या समुद्र में घुस कर रहे अथवा मेरुपबंत पर रहे 
या विद्याघर को शरण में जावे या किसो साधुकी शरण में जाय, या किसीको बचानेके लिये 
खूब द्रव्य दिया जाय, या चक्रवर्तों को शरणमें जाय, किन्तु क़र कर्म सर्वत्र आकर फल देता 
है, वह कभी किसी को नहों छोड़ता ओर अपने साथ ले जाता है ॥॥६४॥ 
मत्तं जवन बिल्लाछत नम॑ पेल्वोडे, देवेन्द्र तावरेगोढन॑ सोक्किदाने 
पोककंते माडि, व्यंतरदेवरं सॉतेप बल्ृत्वियोत्ठत्ततु पोक्‍्कंते माडि, ज्योतिष्क- 
देवर सीत॑ पत्तिद वाताधिकरंते माडि, भवनवासिगरं कर दवनद मशियं 
दाह पोक्कंते माडि, चक्रपरनं वक्रमाद पुल्लल्िगढं मुरेवंते मुर्दि, मांडलि 
कर चंडकरसन्नाहं न॒गुवंते नुंगि, बल्लिदरं कल्ल॑ तागिद पुद्ूढियंते 
रिमाडि) रावशन कोवनम सीछवंते सीछदु, कंभकर्णनं कंवं मुरिद माहिगे 
यंते माडि, विभिषणनं साहसमिल्लदरं नंकुवंते नोंकि, इंदगियं पंदेयं काडुवंते 
काडि, रामनं धून सत्तिदंते जीवंगिडिसि लक्ष्मणनं मक्कछगहरंते गोल्ंडेगो 
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छिंसि, सुग्रीवननुदृभिवननंब॒तागिदंते माडि, जांबवनं पिंबगला दित्यन॑ते 
तेज॑ गिडिसि. हनुमनननुमानं मानदे नेलकिक्कि, पांडवरं दंडिनोकछ्ू पोक्क- 
नरियंते मन॑ गिडिसि, कोखरं भेरवं बाय्दरंते तलकेलछगुमाडि, करुणिसद, 
बीररं सारलगमेनेंदु बंचिदे. मूखेरं मूस्व॑रंदोसरिसदे. स्त्रीयरं स्त्रीयरेन्दु केगा- 
यद्‌. विकट्दींद्रियंगछं विक्टींद्रियंगछ॒दु तोलगिसदे, नारकरंनारकरन्दु कोक्‍्व - 
रिसदे. पटट गद्ददर कट्टुगरें दोल्लवन्नदू, वडवर बडवरंदि रिसदे, मान्यरं 
सास्पगावनेन्नद्‌. मुप्तुपण्तपुणसयनेरिद्त ते, कोछ्नि तिप्पयं पो्दिदंते, पसिदेम्भ 
बलद केय्यं पोक्‍्कते, वडवर कूत्ठ राशियं कविंते, मल्दु नंगिय सविदु 
कर्चियु मंगेयदु मेच्चदंते नरियाट वाहुवात नेनगे पीडिय॑ माडिदप्पनेंबुदाव 
विस्मयं (सुड॒ुवकिचिनोछ तुप्पमनेनिसेरदाड मनिश्न निसेपेचंग नीरनेनिस 
निसेरदोडमनिसनिसे कुंदुगगुं, मत्ते पृवजन्मद कर्मोदयरदिं बंदडसुब साविंगं 
नोविग मनिलेनिसंजुबमनिसनिसे भवभवंगछोछल्लं पेचग: घेयेदि जिनपाद 
पैद्य गढ़ नेविसेनिस नेनेबननि सनिसे कुंदुग ॥६५॥ 


अर्थ-जसे मदोन्मत्त हाथी कमल-वन में घुस जाता है और कमलो का नाश करता है, 
व्यंतर देव ककडी के खेत में घुस जाय तो वह उनका विनाश कर देता है। ज्योतिष्क देव 
ज्लोत वायु को चलाते है, भवनवासी देव करोंधों का नाश कर देते है। चक्रवर्ती वक़् भाव 
से शत्रुओका नाश करता है । माण्डलिक राजा कर न देने वाले शन्रुओंका विनाश करते है । 
पत्थर से पत्थर भिड़ने पर उसके टुकड़े हो जाते है। उसी प्रकार वारिषेण को भी मारा 
जा रहा है । रावणको जैसे लक्ष्मण ने मारा था। कुम्मकर्णने जैसे स्तम्भ तोड़ दिया था 
जेसे सज्जन को मूर्ख मनुष्य सताता है। राम को जसे ध्ृमकेतु ने घेरा था, लक्ष्मण को 
दन्नुओं ने नाग-पाश से बांध लिया था, सुग्रोव को जसे शत्रुओं ने घेरा था, जाम्बवन्त ने 
सूर्य के तेज को फोका कर दिया था, हनुमान ने रावण-संन्य के छक्के छुड़ा दिये थे 
पाण्डवों के दलमें जंसे कौोरवदल फंस गया था । इसो प्रकार राजकुमार उनके बोचमें फंसा 
हुआ था। निर्देय व्यक्तियोंको करुणा नहीं आती । मू्खको मूखंता को ही भावना रहती है। 
स्त्रीको दूसरी स्त्रीसे लड़ते हुए दया नहीं आती । इसी प्रकार उन लोगोंको भी राजक्रुमार 
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पर दया नहों आ रहो थो। युद्ध में मान्य-असान्य का भाव नहों रहता । मुर्गो कचरे को 
पांव से कुरेदतो है, भुखी भंस हरे भरे खेत से पहुँच कर खेत पर दया नहों करतो । गरीब 
लोग अन्नके ढेरको घेर कर खड़े हो जाते हं । गोदड़ परस्पर मिलकर खेल खेलते है । इसो 
प्रकार अविचारी राजकमंचारोी विना विचार किये राजकुमार वारिपेण को कष्ट दे रहे है । 
जसे धो या मक्खन अग्नि के सामने रखने ५र पिघल जा 7 है, इसो प्रकार वारिषेंण मनमे 
विचार करते है कि जो मेने अशुभ कर्शा का उपाजन किया है, वे मुझे भोगने हो होंगे । 
ऐसे दुःख मैने भव-मव मे॑ उठाये है । इस समय जो दुःख मुझे हो रहा हे, वह कोई दुख 
नहीं है । नरक में मैने जो दुःख सहन किये है, उरको अपेक्ष। यह कोई दुःख नहीं है । इस 
प्रकार वरिषेणकुमार जिनेन्द्र भगवानके चर*णोंका स्मरण करते हुए विचारते है कि जिनेन्द्र 
भगवान के चरणों का स्मरण करने से ये दुःख दूर हो जॉयंगे । शरोर का स्मरण करने से 
ये दुःख दूर नहीं होंगे ॥९५॥। 
दुरित किट दन्‍्नेवर 
परम जिनागम मनरियदन्नेवर नि- । 
प्टुस्मप्प दुः्बचयम 
मरणमुमातवाव भवदोल्लें पिगरुगुम ॥६६॥ 
अर्थ-पाप को नष्ट करने को जिनके भावना नहीं होती, उनमे सकट आने पर उसके 
सहन करनेकी शक्ति नहो होतो । जिनागम में जिनका श्रद्धान नहीं है, वे दर ख उपस्थित 
होने पर या मरणोन्मुख होने पर भव-भव दुःख का नाझ्ञ करने मे असमर्थ रहते है ॥॥९६॥ 
जिनधर्म मेंव नीरिं कममेंब किये नंदिसद, जिनागममेंब भ्रहत्रादियिं 
दुष्क्ृतमेंब म्हम॑ कब्ययद, जिनसेवनेयेंत्र दिव्याषधर्दि किल्बिष सेव कृत्तमं 
किडिसदे, जिनार्नेयेंब कोडडलियि पापमब दुगमं तरियिद, जिनस्मरणयेंत भेत्र- 
दिदुरितमेंब समुद्रम॑ पायद, जिनत्रतमेंव परुगोलिदशुभमेंब तंरियंदांटदे, जिन- 
पक्षपातमंब सिट्िलि पुण्यविरोधियोंव मरनं मुरियिदे, जिनभावनेणेंब बढ़- 
वाग्नियिं विषय सागरमं पिरदे, जिनाभिषेकरोंब कूरलगि कम वेरियेंब पणि- 
दम निरियदे, जिनकथाप्रीतिय व सिहदिदाष माॉँब गजम सीछदे, जिनधर्म- 
प्रीतियेंब भेरुण्ड नि मोहमेंब श्रभमं कोल्नदे, जिनमुनिदानमेंब गाछियि लोभ- 
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मेंष मुगिलं बेदरिसदे, जिन श्रीमुख द्शनमेंब वज्दिं मायेयेंब बेहवनोडेयदे, 
जिनपुजानंदमें बनत्तनिं मानमेंब करडमं सुड़दे, जिनरूपदर्शननेंब बिसिलि 
दोषमेंब तिमिरमं तगेयदे, जिनलक्षण निरीक्षणमेंब चंद्रनिंदंत रायमेंब ताबरेय॑ 
मुगियिसदे, जिनभक्तियेंब साडरिं दर्शनावरणीयमेंब कहतलेयं पिंगिरादे 
जिनतत्वविचारमेंबरसनि ज्ञानावरणीयमेंबाटविकर नोडिसदे, जिनपदस्नेहमेंब 
दंडिवेदनीयमेंब गडिय नायकर नडंगिसदे, जिनचरणावलंबनमेंब बलदिं 
विषयमेंब सूरिगाररं कादि गेलदे, जिनस्तवनरुचियोंब मेघगर्जनेयिं नरकगति- 
येंब हंसेयनंजिसदे. जिनतत्वाकांक्षेयेंब बाणरदि तिरिकगतियेब गुरियं पारलीयदे, 
जिनराराधनेयोंब हिमदि मनुष्यगतियोंग बाछूसहकारमं किडिसदे, जिनरनेरेवि- 
टोंब चेणदिं देवगतियोंब निगहमं छेदिसदे, नेरेमनेयवर पा पिडियिमेंब॑ते, नेरे- 
गेययवर बित्तिकोडिमेंबंते, सवतिय मगनं बेडिकोलवंते, बटटेवोपरं पुलिय- 
निरियिमेंबने, तिरियल्वंदबर कुछनडेमेंबंते, बहु. बंदवढ्ं पेंडतियागिरेंब॑ते, 
लोगरं मनेय॑ कादिरिमेंबंते. निर्बुद्धितनरदिं पेल्करेनगेंदिदोंडे शाश्वतसुखं दोरे- 
कोछछदु, (मुन्न तन्‍न माड़िद कमंदु दयदिंदेयदुव सावुम नोवुम॑ पेरप झिकोलू- 
व्मेंदोडे पच्चेकोछ्बरे ? सद्धमंम पोर्दिसुखमिपोंड कुधमंम पोर्दि दुःखबडु- 
वोड ताने पेररोवर सखायरक्षर्‌ ॥६७॥ 

अर्थ-जिनधर्मरूपी जलसे कमंरूप अग्नि को बुझाये बिना, जिनागमरूपो ग्रह-निवारक 
से दुष्कर्म नामक ग्रह का नाश न करते हुए, जिनेन्द्र देवको सेवा नामक दिव्य-ओऔषधसे पाप 
ओर आपत्तिको दूर न करके, जिनेन्द्र देवको पूजा रूपो कुल्हाड़ोसे पापरूपो वृक्षको न काट 
करके, जिनेन्द्र स्मरणनामक नावसे संसार-समुद्रको न पाकर, जिनब्रतरूपी पतवारसे अशुभ- 
नामक नदी को पार न करके, जिन पक्षपात नामक बिजली से पुष्य विरोध नामक बरुक्ष को 
न तोड़कर; जिनेत्द्र-भावनान मकी वड़वाग्तिसे विधय-सागरको श्ञान्त न करके, जिनाभिषेक 
नाप्तक फरसे से कर्म वेरो का विदारण न करके, जिन कथा-प्रोति नामक सिह द्वारा दोष- 
नामक हाथो का विदारण न करके, जिनधरमं-प्रीति नामक मेरुण्ड हारा मोहरूपी शरभ को 
न मार कर, मुनियोंको दात नामक हवासे लोभरूपी आकाक्षकों न थर्रा करके, जिनेनावेबके 
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मुख-दर्शानरुपो बद्ा से माया नामक पर्वत को न तोड़ कर, लिन-पूजानन्द अग्नि से मान- 
नामक धास को न जला कर, जिनरूप दर्शन नामक ध्ूप से दोषरूपो तिमिर का नाश ने 
करके, जिन-लक्षण-निरीक्षण नामक चन्द्र से अन्तराय रूपी कमल को न सुरका कर, जिन- 
भक्ति रूपी दीपक से दर्शनावरणोय नामक अंधेरे को नाश न कर, जिन-तत्ब विचार नामक 
राजा से शानावरणीत अटवी का नाद् न करके, जिनपद स्नेह नामक दंड से वेदनोय नामक 
कर्म शत्रु को न भगा कर, जिनचरणाबलम्बन नासक सेना से विषय नामक शत्रु का सामना 
करके न जीतने से, जिन-स्तवन-रुचि नामक मेघ-गर्जनासे नरकगति नामक हंस को न डरा 
कर, जिनतत्वाकांक्षा नामक वाण से तियंच गति नामक लक्ष्य का न वेध कर, जिनाराधना 
नामक हिस से मनुष्य गति नामक आम के पोदे को नष्ट न करके, जिनेशवर भगवान के 
स्मरण रूपी छेनी से देवगति नामक बेड़ीको न काट करके जोव संसार में शुभाशुभ कर्मोंका 
भोग कर रहा है। इंसने के लिये आते हुए सप्प का यदि स्वयं प्रतिकार न किया जाय तो 
वह आकर काट सकता है| इसी प्रकार इन्द्रिय-विधय मनुष्य के लिये संसार-परिश्रमण के 
कारण हैं । अपने पुरुषार्थ से उनका प्रतिकार किये बिना वे अपना प्रभाव डालते हो हैं । 
स्वयं बोज न बोकर दूसरे से बोज बोने को कहकर उससे फल चाहने वाले के समान, सोत 
के लड़के को मांगने के समान, राह में जाते हुए सिह के आने पर दूसरे से उसका प्रतिकार 
करने को आशा के समान, भिखारी द्वारा भिक्षा द्वारा अन्न संग्रह करने पर उस संग्रह को 
लेने की आज्ञा करने के समान, किसो अतिथि (मेहमान) स्त्रोके आने पर उससे अपनी स्त्री 
बनने को अपेक्षा करने के समान, अपने घर को स्वतः रक्षा न करके दूसरों द्वारा उसको 
रक्षा को आशा करने के समान, दूसरे के भरोसे पर आत्म-कल्याण करना असंभव है । जब 
तक इसके लिए स्वयं पुरुषार्थ नहों किया जायगा, तब तक आत्म-कल्याण नहों हो सकता । 
पूर्ण जन्म में उपाजित कर्मों के उदय से जन्म-सरण-दुःख स्वयं मोगने पड़ते हैं। इसमें दूसरा 
कोई मागोदार नहों हो सकता । 

कहा भी है-प्राणो ने पहले जो शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनका फल भो बेसा हो शुभ 
या अशुभ भोगना पड़ता है। न कोई किसी के बदले भोग सकता है, न कोई किसोको फल 
दे सकता है। यदि ऐसा होने लगे तो अपने किये हुए कर्मोका कोई प्रयोजन ही न रह जाय। 

जो सद्धम को आराधना करता है, वह सुखो रहता है। जो कुधर् का सेवन करता 
है वह दुख्ो रहता है। मेने पहले अधर्म का सेवन किया होगा, अतः मुझे यह आपसि 
डठानो पड़ रहो है ॥६७॥। 
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रुचिगव्टोदवि दुःखत्रातंगढ्ि पेररोत्तिनि 
प्रजेय भयदि पोन्नि शोतोष्णदि केलवालिनि । 
कुजननेरनि स्त्रीयिंद॒त्यंत मित्ररगल्केयि 
विजयरवति सावि नोवि महीशर वाधेयिं ॥६८। 
अर्थ-अनेक प्रकार के रोगों के दुःखों से, परकृत पीडा से, प्रजा के भय से, सोने चांदो 
से, शोत गर्मोसे, दुष्टों की सगति से, स्त्रियों से, अमिन्र से, युद्ध से, जन्म-मरण से, राजा की 
बाधा से यह जोव अनेक प्रकार के कष्ट उठाता आया है ॥६८॥। 
अग्यि भयदिं मुल्॒क्लि कल्लि प्रणायद पीडेयि 
परदिनक्रियि मुन्‍्न॑ कोंडुंड सालद चितेयि । 
भरद तेरयि केहि दारिद्यूदि परमामर्दि 
दुग्तिदोदर्विं दुःख सागर मनुष्यरनेज्लियुं ॥६६॥ 
अर्थ-शत्रु के भग्र से, कांटे पत्थरसे, प्रयाण करने को पोड़ा से, व्यापार उद्योगके लाभ- 
हानि से, कर्ज को चिन्ता से, द्रव्य को हानि से, दरिद्रता से, पाप में आनन्द माननेसे मनुष्य 
को दुःख उठाने पड़ते है । ये दुख पाप कमंके उदय से होते हैं । प्रत्येक जीवको अपने शुभा- 
शुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है ॥॥९९॥। 


(मत्तमवनियं पोयृद कयृतप्पिदोई तप्पुगु. तीन्र-कर्मोदयदिंदडसुब साथ 
नोव एगेयूदू तप्पलग्यिदिदनरितर महायुरुषंगे साबिंगं नोविंगमछलागदेनर्गि 
महावीर स्वामिय चग्ण पयोजातंगढ नेनेयुनिपुदु कजमेंदु) ॥१००॥ 

अर्थ-पुृत्॒ जन्म में किये हुए कर्म महापुरुषों और योगियों को भी फल दिये बिना नहां 
छोडते । कर्मोदय के कारण 5 न्म-मरण, सुख दुःख उठाने पड़ते है । किन्तु जो इस बात को 
भलो भांति विचार करते है, ऐसे महापुरुषों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते है। जो भगवान 
भहावीर के चरणोंका ध्यान करते है, उनका यह कम कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इस प्रकार 
से बारिषेण कुमार उस उपसर्ग-स्थान भूमि मे विचार करते हए उस महान उपसभं में भी 
अविचल भाव से खड़े हुए है ॥१००॥। 


ष्घ्ठहै 


वीरस्वामिय पादप- 
योरुद्म बंदिविडिदु बंट सेरेय । 
धीरतेयिं पिडिवंते कु- 
मारकन पिडिदनेकचित्तदिनागढ्ू ॥१०१॥ 
अर्थ-वारिषेण कुमार यह सब विचार करके अपने हृदय में महावोर भगवानके चरणों 
को इस प्रकार धेर्य से पकड़े हुए है, जिस प्रकार शत्रुओं का संहार करने के लिये कोई बोर 
टृढ़ता से हाथ में शस्त्र पकड़ता है ॥॥१०१॥ 
जिनपदमं जिनमतम 
जिनर ग्रुणोन्न तियनेय्दे जिनश्हमं स- । 
जिन चेत्यमननवरतं 
मनदोल् नेनेयुत्तमिदु नंतिपिनेगं ॥१०२॥ 
अर्थ-जिनेश्वरदेवके चरण कमलों को, जिनेन्द्रदेवके धर्मंको, उनके गुणोंको, जिनगृहको' 
जिनेन्द्र को प्रतिमा को अपने मन में स्मरण करता है, उस समय. . .३।१०२॥। 
आपुरद देबतेगछ॒गासनकंपमागे सम्यक्सचूडामणि गुपसग मादुद नरिदु 
घोरोपसगंम पिंगिसलेंदु बंदु मु दचक्वितमल्लनागि निंद वात्सल्यरत्नाकरन 
मन दोछाद घेयक्काश्चर्य बट्ठ) ॥१०३॥ 
अर्थ-उस्त नगर के देवताका आसन कंपित होता है। 'सम्पकत्व-चूडामणि वारिषेण पर 
घोर उपसगग होरहा है, उसका निवारण करना चाहिए', यह विचार कर नगर-देवता वारि- 
षेण कुमार के आगे आकर खड़ा होगया । उनके घेयंको देखकर वह आइचयं-चकित हुआ । 


दुरितारियनदट लेदो 

सरिसदे निव त्तिगे सल्वेनानेंब महा- । 

पुरुष॑ मनदोत्यू कृंददे 

चरियदे कलियेनिसि सेडेयदिंतिरवेडा ॥१०४॥ 


अरथ-वह कहने लगा-महान्‌ पुरुष महान हो होते हैं। कितना ही उपसर्ग या आपत्ति 
आ जाय, किन्तु वे अपनो प्रतिज्ञासे विचलित नहों होते । पाप-मार्गसे दूर होने ओर निबृत्ति 


ष्म१्७ 


मार्ग को अपनाने का यही मार्ग है। जो इस मार्ग पर अविचल आरुढ़ रहते हैं, वे हो धुल 
को प्राप्ति कर सकते हैं । ऐसे पुरुष धन्य हैं । 

इतना कष्ट होने पर भी इनके मनमें धर्म के प्रति शंका या दुःखका विकार इनके मुख 
पर जरा भी नहीं है, न शोकके कुछ लक्षण ही हैं। इन्होंने घोर उपसर्गोंको सहकर धामिक 
हृढ़ता को अपनाया है । ये धन्य हैं ॥१०४।॥ 


एंदु केगढं मुगिदु पलवुंतेरद पोगढछतेगढ्नि पोगढ्॒तुमिदसनेगं मनदोछ 
व्टूझ्निसप्पोडं करुणमिल्लदे निष्ठुररप्प तकत्औारकमारनं नेलकिक्कुवंते नेल 
किक्कि गजरि गर्जेसिनिशितास्त्रंगछनोरेयिंदुचिकोंडु तलेयं दडियि पोयुदु 
किवियं बाकि पोयू दु कोरलं सुरिगियिंदरिदु मेद्यं कोछ॒छियिं करिदु नडुवं 
कोडलियि कडिदु' तोढ्॑ गदेयि बडिदुः बेरलनुक्वियिं कडिदु. नोसलन बिनि 
कोरेदु' ततमं बाचियि केत्ते मोछ॒केयं कोंतदि कुत्ति बेब्बिरिदु नानाप्रकारमप्प 
घोरोपसर्गगढं मात्ठपुदु, अवक्के कल्कूछरं कंडंतल॒कदे कण्णोछुगण कसबिन 
दुल्ुकदे नडुविनंतु वल्कदे पुविनंते कोंकदे तरेयंते नृंकदे बेंडिनंते तेंकदे 
कोलछ्वहरं तोछरदे भय मादरंत बेलरदे तरगेलयंते त&रदे पुल्लेयंते बेचदे 
पोल्लरंते पद्चदे शुभध्यानारूढनागिपृदु', सम्यक्त्व-चूडामशियदर्शनशुद्धिगं 
सुकविनिकर पिकमाकंदन जिनागमद परिणतिगं वात्सल्य-रत्नाकरम मनद 
स्थिरतेगं सुकविजनमनः पद्मिनीराजहंसन संसारभीतिगं जिनश्रीचरणाढ्ंकार- 
शीषन शुद्धभावनेगं भावयुतदिगंवरदासनपंचपरमेष्टिगछोछाद भक्तिगं नगर- 
देव तेग्छ्मच्चे जिनेश्वरनेब वज्नपंजरमं पोक्किदंगें [जिननाथनेंब बल्गो] टेय॑ 
पोक्किदंगे जिननाथनेंच वज्कवचमं तोहिदंगे जिनाधिपनेंब महादियनेरिदंगे 
जिनस्वामियेंब चक्रतर्तियं नेम्मिदेंगे ज्ञिनवल्लभनेंव वनदुर्गम केकोंडग जिन- 
परिशनेंव जलदुगमनाश्रयिसिदंगे जिनदेवनेंव चंद्रवलमं बेत्तंगे जिचप्रभांवने- 
येंच भूवलमं पडेदंते जिनकजरमेंच रसायनम साधिसिदंग जिनागममेंबम्रतमं 
सेविसदंगे जिनधमम-निधान मनोछकोंडगे जिनसेवनेयेंब निधियं कंडंगे जिन- 


ब्ब्रर 


ब्रतमेंब केदुविनोत्ू परिणतनादंगे जवनुगिवनु कर्म गिर्मेमु' विदिय गिदिय॑ 
विधात्रन गिधात्रन देवम गियवमु पापमु गीपमु मुप्प गिप्पं कृत्तमु गित्तम 
साव गिव पीडेय गीडेय नोवं गीव॑ पुट्ट गिट॒दु मेंबिविल्लमुमेन माडलाप॑वेगे- 
यूवुवेननोडचवुर्वेदु रोडाडि तत्औाररिरिदेरल्‍लम मकुटमं मणिकंडलमं हारमं के 
यूरमं तोछमणियं कंकरमं मुद्रिकेयं बह्मसूत्रम देवांगवस्त्रमु्म माड़ि मत्तं १०५ 

अर्थ-वह देवता हाथ जोड़ कर उनको स्तुति करने लगा। मन में तिलमात्र भी दया 
न रखकर राज-कर्मचारो उन्हें जो कष्ट दे रहे थे, वह कष्ट साधारण नहों थे । मारते-मारते 
वारिषेण को धरतो पर गिरा दिया था, अपदब्द कह रहे थे | तीक्ष्ण अस्त्रों से उनके शरीर 
के विभिन्न अंगों मे घाव हो गए थे । विविध शास्त्रों से वारिषेण को सता रहे थे । किन्तु 
इतने उपसर्ग होने पर भो वे अपनो प्रतिज्ञा पर हृढ़ थे। न उनके मुख से वेदना का शब्द 
निकलता था, न आँखोंमें आंसू थे, न दोनता थो, न किसी प्रकार का भय था। विचलित 
या व्याकुल न होकर अपने शुभ ध्यान में आरूढ थे । वारिषेण कुमार को हृढ़ भावना और 
उनकी दर्न-विशुद्धिकों देखकर नगर-देवता अत्यन्त प्रभावित हुआ । उसने जिनेश्वर नामक 
वज्ञ्रपंजर को चारों ओर रखकर, जिननाथ नामक वज्ञ-कवच को पहनाया । 

जिनेन्द्र स्वामी के पद में स्थित और अपने हृदयमें श्रद्धा सहित जिनपाद धारण करने 
वाले, जिनेन्ध कुझ्ज र रसायन को सिद्ध करने वाले, जिनागम-अमृत का सदा सेवन करने 
वाले, जिनेन्द्र धर्म निधान को मनमें धारण करने वाले, जिनेन्द्र सेवा नामक निधिको प्राप्त 
करनेवाले, जिनेश्वर ब्रतरूपी दोपक जिनके हाथमें हो, उसोमें परिणमन करने वालोंके लिये 
यमराज, अशुभकमं-विधाता कुछ नहीं कर सकता । अनेक प्रकारकी आपत्ति, दःख-मरण आदि 
सब भाग जाते है। कर्मचारियों द्वारा उतके ऊपर किये गये उपसगग'उनका कुछ नहों कर 
सके । सिर पर चोट पड़ते हो वह मुकुट बन जाता था, हाथ पर चोट पड़ते ही वह कंकण 
बन जाता था, चोट लगने पर पुष्पवृष्टि होने लगतो थी, उंगली पर चोट लगने पर मुद्रिका 
बन जातो थी, कानमें चोट पड़ने पर सणिकुण्डल, गलेमें चोट पडने पर हार बन जाता था, 
चर्म पर आघात होते हो दिव्यवस्त्र बन जाता था, हृदय पर चोट पड़ते हो वहां पर ब्रह्म- 
सूत्र बन जाता था ॥१०५॥। 

(छलदिं पुणिसि तलेय॑ 
सेरगिल्लदे पोयूये नगरदेवतेगलूनि- 


८११ 
ध्ठुरमप्पेरं मुद्दे 
स्लुरियिप सद्रत्नहारम माडुवुदु ॥१०६॥ 
अर्थ-छलसे शरोरमें जसे अनेक प्रकार के घाव कर रहे थे, देव वेसे हो रत्नों के हार, 
पुष्पवृष्ट, आभरण करता जा रहा था ॥१०६॥ 
एरड केगलछुम नि- 
प्करुणिगलछ्डेयिट्टु कडिये देवतेगल्लमा । 
णिद्रदागढ्ठ कंकणमा 
गिरे माडिद तेरनदवनिगद्चरियागल्ू ॥१०७॥ 


अर्थ-वे जिस समय निर्दयता से वारिषेणके दोनों हाथों को तोड़ने लगे, देवता ने दोनों 
हाथोंमें कंकण बना दिये। यह देखकर समस्त जनता को आइचय होने लगा ॥१०७॥ 


बेग॑ मं टेयनिर्षो- 
व्वंगिरे कबुनद डंकेयि पोयूबुदुम' । 
तागलछमुनिसेरं स- 
द्रागदिनोड नोडने मकुटम' माडुवुदु' ॥१०८॥ 
अर्थ-लोहे की शलाका जब सिर में मारने लगे तो तत्काल सिर पर मुकुट बन गया। 
राजकर्मचारो तोक़ क्रोध से दयाहीन होकर अधिकाधिक कष्ट दे रहे थे ॥॥१०८॥ 
परसिंद नडुवं नि- 
ष्ठुरकोपर्पोयूये नगरदेवतेगलूवि । 
स्तरदिदेर दिव्यां- 
बरमागे महानुरागदिं माइुबुदु ॥१०६॥ 


अर्थ-फरसे से कमर पर निष्ठुर कोप से मारते थे, तो नगर देवता दिव्यामरण पहना 
देता था ॥१०६॥ 


एर्‌डु किवियु मनोडनोड 
नरिये केलसोॉक्कि नगरदवतेगल्ू । 


ष््श्३ 


सुरकुण्ड लंगछागिरे 
विरचिसिदनोंव पोर्दद तागेरं ॥११०॥ 
अर्थ-जब दोनों कानोंको शस्त्र से काटते, तब नगर देवता सुन्दर कुण्डल पहना देता ; 
अंतिरिदंरुगछल्लमं हाराद्याभरणंगछागि विरचिसि सुकविनिकरपिक- 
मार्कंदंगे वेदनेयनेत पोदंदन्तागे माइुवुदु दणडधर्तेम्सिग्दिरुगल्ल्ल वारिषेण- 
कुमारंगाभरणां उछागे कंडु निललण्मदें निन्नल्लिगे परितंदु महाविस्मयमं 
पेलुत्तुमिद॑रत्नेग॑ वनदेवनेगत्ु पुरदेवतेगढ्लु नेरेदु ॥१११॥ 
अर्थ-इस प्रकार देवता चोट के स्थान पर सुन्दर हार आदि का निर्माण करके सुकवि- 
निकर माकन्द वारिषेणकों जरा भो वेदना नहों होने दे रहा था । व।रिवेणके मन में अधिक 
हृढ़ता बढ़ती जा रहो थी । यह देखकर दण्डघर आइचर्य-चकित हुआ । वह वारिषेणके शरोर 
पर दिव्याभरण देखकर विस्मित हो गया । 
यह समाचार मिलते ही नगरवासो एकत्रित हो गए ॥१११॥ 
रुठ्र जिनसमय वारिधि- 
चंद्रननभिमान धवत्टनं धेयंसुरा- । 
टरींद्रोपमन विभवसु 
रेंद्रनघतिमिखन जसखसब्निभन ॥११२॥ 
अर्थ-अत्यन्त श्रेष्ठ जिनधर्म रूपी समुद्र को बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, धवल कोति 
वाले, मेरु पर्वत से भी अधिक हृढ़ता वाले, पापरूपो अन्धकार को दूर करनेके लिए सूर्य के 
समान, ऐसे वारिषेण कुमार को. ..॥।११२॥ 
तम्म विगुविसिद नानारत्नखचितमप्प सिहासनद सेलिरिसि कल्पवृक्षद 
पृष्पंगत्ठि मनमार पुजिसि पोगछत्तुमिदरन्नेगं ॥११३॥ 
अर्थ-उस देवने वारिषेण को अपने द्वारा बनाये रत्न सिहासन पर विराजमान करके, 
कल्पबृक्ष के पुष्पोंसे भक्ति-पूर्वंक उसकी स्तुति की ॥११३॥। 
रुन्दुमि पलवु भा- 
गेरेये वियत्तद्दोलिदु मेरियदेदे । 


दर 


वरतंड पोविन ब- 
ल्‍्सरियं नृपसुतन मेले करेयुदु मागढू ॥११४॥ 
अर्थ-फिर सुरदुन्दुभि आदि नाना प्रकार के बाजों का घोष करके अनेक देवों ने वारि- 
घेण कुमार के ऊपर पुष्पवृष्टि की और जयजयकार करने लगे ॥११४॥ 
पुरक्षोभमाग नीं सकल जन परिद्ृतनागि बन्दु कुमारकन पुजेसुब नगर- 
देवतेयरुमं जयजय निनाददिंदबरदोल्िदु मेय्यरियदे पोगढव दिविजसमूह- 
मु कंडु हषेवित्तनागि सम्यक्त्व-चूडामणिय चरणयुगल्लमं चंपकादि कुसुम 
गल्िदर्चिसि सहजकविजनमनोछ रोद्यानवनकव्ठकंठनधर्यमं बण्णिसुतिपंज्नेगं। 
अर्थ-नगर मे क्षोभ हो गया । सभी नगर-वासियों ने नगर देव द्वारा की जा रहो 
स्तुति, पुष्पवृष्टि, देवांगना आदि को देखकर मन में आनन्दित होकर सम्यकक्‍त्व-चूड़ामणि के 
चरण-कमलोमें चम्पकादि कुसुमोंसे पूजा को ओर वे सहज कवि-जन रूपी मनोहर उद्यानके 
कलकण्ठ के धेयं की स्तुति करने लगे । तत्पदचातु. ..।११ ५॥ 
मंदराद्विनिभक्षमान्बितनं हृढब्रतनं महा- 
नंददिं सुरकोटि वण्णिसिदप्पुदीगछ पोगि ना- । 
म॑ दयांबुधिवारिषेण कुमारनं नेर नोछपनें 
बन्द॒दि दुदयाचलादरिय नेरिदं दिनवल्‍लभं ॥११६॥ 
अर्थ-मन्दराचलके समान अचल, क्षमायुक्त, हृढब्रती वारिषेण कुमारकी आनन्द सहित 
देवता लोग स्तुति कर रहे थे । यह दृश्य देखनेके लिये मानो सूर्य भी दयानिधि वारिषेण के 
शोप्न दर्शन करनेके लिये उदयाचल पर चढ़कर निकला ।।११६॥। 
अंतादित्यनुद्यगिरि गजारूढ नप्पुदु कुमार प्रतिज्ञे तीदु क्यनेत्ति को - 
बुदु भयस्थनागि नीं करकमल युगढ्ं गढ् मुगिदु ॥११७॥ 


अर्थ-/उदयगिरि रूपी गजारूढ़ होकर सूयं जब तक नहीं निकलेगा, तब तक में अपने 
प्रतिमायोगको नहों छोड़ंगा,' ऐसी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर वारिषेण ने ध्यान समाप्त किया। 
यह देखकर राजकमंचारी अत्यन्त भयभीत हो गए ओर उनके हाथ जोड़ने लगे ॥११७॥। 


घर 


आनरियदे पिरिदष्पप- 
मानमनेरडिल्लदिदु माडिदेनदन । 
ज्ञानिय तेरदि मनदोल्ू 
नीनिरिसदे बविड॒ुवुत्र सक्कयुणणणनिक्कया ॥११८॥ 
अर्थ-वे कहने लगे-हे देव ! हम बहुत अज्ञानों हैं। हमने बिना बिचारे अकरणीय 
अन्याय आपके ऊपर किया । आप क्षमा करें, आप गुण -निधान है। इस प्रकार वे पदचात्ताप 
करने लगे ॥११८॥। 
एंदु पेछवुदु' वारिषेणकृमारं ( कछुकल्विसि ) नककु मुन्न मेनन माडिद 
पापफलमीनेवर्दि फलमनीयलेंदु वन्दुदक्के नीवेगुविरि ? एच्चंगारदंबिंग इट्टं- 
गारदे युडिंगे पेंडति गारदे तोढ्ितंगे गवुंड गारदे बारिकंगे कललूछं गारदे बटटे 
वोपंगे मार ककक्‍्कारदे संकद गोरवंगे वन्दिकारं गारदें तिरिदुण्वंगे मन्नेयंगारदे 
तल्हारंगे नेरेगारदे मगंगे मुनिवरेव नात्वनुडियंत क्ममिदते (निमगेके मुनिववें 
मुनिवोडे दुष्कर्मक्के मुनि्वें नीवेन्न पर्च वयसु विरल्‍्लदें केड बयिसिरिदेल्लं 
कर्मराजन परिणतियेंदु निम्म कट्टुकड॒हम॑ कल्वतंदु महाविभूतियिंद रमनेगे 
वंदु कतिपयदिनमिदु तननोलितेंदु बगेद )॥११६॥ 
अर्थ-यह बात सुनकर वारिषेण कुमार हंसकर कहने लगे-तुम लोगों ने क्या किया है । 
पूर्व जन्म के किये हुए अपने पापों का फल मुझे भोगना हो था! तुम इसमें क्या कर सकते 
हो । तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। कर्मों के अनुसार हो जीव को फल मिलता है। 
मनुष्य यदि सावधान न हो, तो ठोकर लगने पर गिर जाता है। शादो करने वाले को स्त्री 
को पीड़ा भी सहन करनो पड़तो है। चोरो करने वाले को कंदखाने में जाना पड़ता है । 
व्यापारी को चुड़ी चुकानो पड़तो है। शरारत करने पर पुत्रको पिता ताड़ना देता हो है। 
इसी प्रकार कर्म को जंसी परिणति होतो है, वसा ही होता है। अतः तुम्हारे ऊपर कोई 
कष्ट आने से मुझे क्‍या लाभ है। तुम घबराओ मत, तुम्हारा कोई दोष नहों है । 
इस प्रकार कहकर वारिषेण कुमार अपने महल में चला आया । वह मन में विचार 
करता है...॥११६९॥ 


ष्१६ 


मुन्ननेक भवंगल्लोछुगतिगेट्टु पापद बिणिप नि- 
देन्न नंदनरेनन पेंडतियेन्न बांधवरेन्न मे- । 
येनन दोचलमेंदु धर्मद बट्टेगाणदे मोहदि 
दिन्नेग भववाधियोत्तू तिरिदें मनं मुसििन्नेगं ॥१२०॥ 
अर्थ-अनेक भवोंमें मति-अ्रष्ट होकर पाप-मार्गसे, मोह के निमित्तसे, स्त्री-पुत्र-परिवार 
राज्य मेरा है, इस प्रकार मोह के कारण धर्म मार्ग को न समझ कर से गिरगिट के समान 
संसार में भ्रमण फरता रहा ॥१२०॥। 


एलल् जिनधममं जिनवाक्यमं जिनतत्तमं 
कल्लदोल्लदे पोटदेक्तिसि बेदु योडिसि पापदि । 
देल्लियं नरकादि दुःखमनंडु कंडु बल्लल्दु 

वंदिल्लि तोहने पुण्यदि नेरे पोदिदें जिनधर्मम ॥१२१॥ 


अर्थ-जहां जेनधर्म का नाम, वाक्य और तत्व सुननेको नहों मिला, वहां जाकर अनेक 
प्रकार मैंने जन्म लिया, वहां पर धर्म भावना न होने के कारण मेंने धर्म का तिरस्कार 
किया । फलतः मैंने अनेक योनियों में अनेक कष्ट पाये । अब कुछ पुण्योदय से मनुष्य जन्म 
ओर जेंनधर्म को पाया है । अतः मुझे इस अवसर को कभी अपने हाथ से व्यर्थ नहों गंवाना 
चाहिए । अब मुझे शोप्र सब कुछ त्याग कर मुक्ति सा्ग का अवलम्बन लेना चाहिए ।१२१। 
इन्निदनेत्टिसि राज्यभिलाषेयिदिदेनप्पोडे मदुवेय रागदन्ते सुग्गियय्यलंते 
कब्विन गाणदन्त पाहुत्र राजदन्त बेकछ॒वद पवदन्त जव्वनेय मोलेयंते बेंटद 
कोंडायदन्त मध्यान्हदकनेंत बिदि निक्‍केयंते मुदवक्ोिगय शोभेयंते मधुदासद 
मरदन्ते बेछद केय्य रंजनेयंते तंबुलद रुचियंत तलय कप्पिनंत केर चित्रदन्ते 
पुतिन बणणदंतें तक्तिपद्चेल्विनंत मरुछ मन्‍नणेयंते वाहिन डोछक्िनंते सूलय 
करेयदन्ते कंटणेय कूमयंते पशुविन करेहदन्ते दीवछिगे यूरदन्ते भूतिन 
पोगलतेयंते बेत्टिद- गंकोप्पदन्त तवरमनेयिरनिनंत सोंतेय तोदन्ते कडेयोल 
पमुपथमुम शोभेय मागदे पोगददुकारणरदि राज्यांगनेय मोह दिंदुदासीन 


दर 


मार्डिदेनप्पोडे नाय्वालम पिडिदु तोरेयं पाय्व जडन॑ पोल्वेनेनगी शाग्वनमप्प 
सुखमनीव जिनपादमने वल्विडिवेनेंव वर्गेयं तंहु चेक्निनि महादेविय) नोडं- 
वडिसि पोगि पुष्पगिरियेंव परवेतदोत्षिद सुरदेवरंवाचायरल्लि जिनदीच्षेय 
(कैकोंडु उम्रोग्रतपदोद्व नेगक्रत्तु मिरे ॥२२॥ 


अर्थ-ये सांसारिक विषय असार हैं। यह राज्यकी अभिलाषा विवाहमें होने वाले कुछ 
समय के मंगल-कार्यों के आनन्दके समान क्षरिक है । ये गन्ने के कोल्हू के समान हैं । गाने 
वाले के समान है। क्षणिक पर्व के समान है। योवन के स्तन के समान है । दूसरे के द्वारा 
को गई स्तुति के समान है। मध्याह्न के सूर्य के समान है। मित्रता के समान है। दृल्हाकी 
सजावट के समान हैं । वसस्त के वृक्ष के समान है। मेंहदी के समान हैं। ताम्बुलक्की लालो 
के समान हैं । सिर के काले बालों के समान हे । दोवाल के चित्र के समान हैं। फूलके रंग 
के समान हैं। मु्खों के समान है । ढोल के समान हैं। वेश्या के समान हैं। कुट्टिनो को 
मित्रता के समान है। गाय के बछड़े के समान है ' दीपावलो के भोजन के समान है। भूत 
को बड़बड़ाहुट के समान है । चन्द्रमा के प्रकाश के समान हैं। पोहरके घर के समान है । 
ककड़ो के बगीचे के समान है। जैसे अन्त में ये सब्र फोके पड़ जाते हैं, इसी प्रकार राज्य- 
बभव, स्त्रो-पुत्र, सम्पत्ति संसारमें किसोकों सदा शोभा नहों देते । राज्य, स्त्री-पुत्र, दासी इन 
सब से मोह छोड़ कर मुझे आत्म-कल्याण करना हो उचित है। यदि इनसे उदासीन न 
हो करके इनके सुखमें मग्न होकर इनके मोह में पड़ जाता हूँ, तो पत्थर को नाव में बेठकर 
सागरको पार करने वाले मू्ख के समान हो मेरी प्रवृत्ति कहलायगो । अत: अब मुझे अक्षय 
सुख को प्राप्ति करना ही योग्य है। अब मुझे भगवान जिनेश्वरदेवके चरणों का हो हृढ़ता 
के साथ आश्रय लेना चाहिए। 


इस प्रकार मन में विचार कर वह अपनो माता चेलनी देवो के पास जाता है और 
अत्यन्त प्रेमसे तत्व-अतत्वका निरूपण करके उनसे अनुमति मांगता है कि 'मै अपना कल्याण 
करना चाहता हूं ।' माता से अनुमति पाकर पुष्पगिरि पर्वत पर सुरदेव नामक आचार्य के 
पास पहुंचता है और उनसे दोक्षा लेकर घोर नपइचर्या करने लगता है ॥१२२॥ 


आवारिषिणमुनिग म- 
छाविभवद जंघे चारणत्वं पुट्टि- । 


प्श्ष 


त्तेवछबुदो जगदोछू जिन- 
सेवनेयिदिप वंगिदावुदुगढछन ॥१२३॥ 
अर्थ-कठोर तपस्या करते हुए वारिषेण कुमार मुनि को जंघाचारण ऋद्धि प्राप्त हुई । 
ग्रन्थकार कहते हैं-कि जिनेन्द्र देवको सेवा से संसार में कुछ भो अलभ्य नहों है ॥१२३॥ 
अंतु जंघ चारणऋद्धि-प्राप्तनागि (द्वादशुतपोनुष्ठान-निरतनु त्रिदंडरहि- 
तन त्रिशल्यदूरनु त्रयोदशविधचारित्रसंपन्ननु अष्टाविशति मूलगुणयुक्तन 
दशध्मंसमतन चतुःकषायांतकन रागद्वेष-मोह-विवरजितन मागि तपदोल्े 
कादत्तर नेगछत्तमि्दोंदु दिवस भांडिलनेंब पुरोहितं-गमातन पेंडति पुष्प 
वतियेंव पावितिगं पुष्टिद मर्ग व्याकरणादि शास्त्रंगछोढू कुशलनप्प पुष्पदाड- 
ब बाल्ठसखायं सुदंतियेंब ब्राह्मणेयोल्ू मदुवेयागिदनेंबुद् केठदु तन्‍नोलितेंदं)। 
अर्थ-इस तरह वारिषेण मुनि जंघाचारण ऋद्धि प्राप्त करके बारह प्रकार के तप से, 
त्रिदण्ड और त्रिशल्य-रहित तेरह प्रकार के चारित्रसे युक्त, अट्टाईस मूल गुणोंसे सहित, दस 
धर्म समेत, चार कषाय रहित, राग हंष मोह आदिका परित्याग करके तपस्यामें उत्तरीत्तर 
उन्नति करते हुए उत्तर गुणों में सावधान रहने लगे। भाण्डिल्य नामक एक पुरोहित था, 
उसको स्त्री का नाम पुष्पवती था | उनके एक तकं-व्याक्रण आदिसें कुशल पुष्पडाल नाम 
का पुत्र था) वह वारिषेणका बालसखा था। कुछ दिन पीछे वारिषेण मुनि को अपने उस 


बालसित्र पुष्पडाल का स्मरण आया । उस पुष्पडाल का विवाह सुदती नामक एक ब्राह्मणी 
से हुआ था, तब वारिषेण मन में विचार करने लगे ''॥१२४॥ 


कुरुडकंल्ियोत्टू केडेदोडे 

करुणिसि तेगेववने नंटनघवशदिंदं । 

नरकगति गिल्ठे वजेवो- 

त्करमुम नोछगगतिगे तर्पोडातने केछूयं ॥१२५॥ 


अर्थ-यदि गड्ढे में कोई गिर जाये तो अन्धा मनुष्य उसे नहीं निकाल सकता । इसो 
प्रकार कुटुम्बी जन संसार रूपी गड़ढ़े में स्वयं पडे हुये हैं । उन्हें सच्चे मित्र के अलावा उस 
गड्ढे से दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। अथवा जो उन्हें गड़ढे से निकालता है, वहो 


घर 
उनका सच्चा सित्र है।।१२५॥ 


अरिदिनिपघवशदिद॑ 

तिरित्र मनुष्यरनुपायदि सद्धम । 
क्कुम्मुददि तपमहा 

पुरुषने कल्याणमित्रनवनीतदोछू ॥१२६॥ 


अर्थ-पाप के उदय से न जानते हुए मनुष्य संसार रूपी जंगल में भ्रमण करता है । 
उसे संसार वन से निकाल कर सद्धमं-साग्गं में लगाकर कल्याण करने वाला हो संसार में 


सच्चा मित्र होता है ॥१२६॥ 
एंदु भाविसि पुष्पदाडन चतुगंति संसारदिं पोरमुसि पंचमगतियनेय्दि- 
सुवनेंब समकट्टिं दातन (मनेगेवंदु पोसमदवर्क्विगेय केलदोछिद पुष्पदाडनंकंडु) 
कय्यं पिडिदोडगोंडु बंदु तम्म ग्ररूगकग पोडेमडिनि निम्मडि चिनेंसि केल्नि- 
मीत॑ संसार [भीख्वागि जिनदीक्षेयं बयसि ] वंदनीतंग दीक्षयं प्रसादगेय्यि 
मेंबुदु ॥१२७॥ 
अर्थ-पुष्पमडाल को संसार को चतुर्गंति से निकाल कर मोक्षमार्ग में लगाना चाहिए, 
यह सोच कर मुनि वारिषेण सोधे पुष्प्ाल के घर आये । पुष्पडाल को उन्होंने विवाहित 
देखा । तब धोरे से उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ओर अपने गुरु के निकट ले गए। तथा गुरु 
से निवेदन किया--भगवन्‌ ! एक भव्य जोब संसार से भयभीत होकर आपके चरणों में 
आया है । आप इसका उद्धार कोजिए । यह मुनि-दोक्षा लेना चाहता है। आप इसे मुनि 
दोक्षा देकर इसका उद्धार कोजिये ॥॥१२७॥ 
जिनदीक्षेय नातंगा 
मुनिपं कारुण्यदिंदे कुडे कोंड ने- । 
हने वारिषेण मुनिपं 
मुनिदोडे पोल्लेंदु मनदोछुकूछछकुत्तु ॥१२८॥ 
अरथ-पुष्पडाल सोचने लगा-एक ओर तो मेरा यह अभिन्न प्रिय मित्र है, दूसरो ओर 


गुर हैं । यह सोचते हुए वह मौन हो गया । तब वारिषेणने उसे मुनि दीक्षाके लिए उत्साहित 


८२० 
किया । तब मित्र को प्रेरणा के कारण पुष्पडाल ने दोीक्षा ले लो ॥१२८॥। 
अंतु मनवह्लद मनदोत् जिनरूप धारियागि तन्‍न मदवह्लिगेय मेले चित्त- 
मिट्टु बनवन गल्दानेयंते दूरिसुत्तमिपृदु' वास्षिणमुनि पुष्पदाडन मनमनरिदु 
तन्‍्नोछितेंद' ॥१२६॥ 
अर्थ-उसको इच्छा तो थो नहीं, वारिषेणकी प्रेरणासे उसने मुनि-दीक्षा तो ले लो, परन्तु 
उसका मन अपनी स्त्री में ही आसक्त रहा आया । रुचि के विना दीक्षा लेकर उसने सुनि- 
बेष धारण कर तो लिया, किन्तु उसका मन अपनी स्त्रीमें ही अटका रहा । जसे हाथीको दूर 


ले जाने पर भो उसको हथिनों को याद बनी रहती है। वारिषेण उसकी भावनाकों समभ 
कर मन में सोचने लगा ॥१२६।॥ 


कुडियलोह्नदु पालनेंदोडे कृसनोल्नद नोंदु तय 
बिडुवछे मुनिसि धरित्रियोछंते नोड विवेकिय । 
जडरनुक्केवर महादुरितालितकंल्नोद्िकतं 
नुडिदु बेसरदेय्दे तिदु गु धरम तिल्िवन्नेर ॥१३०॥ 
अथ-यदि छोटा बच्चा दूध नहों पीता है, तो माता उसको बल-पुर्वक दूध पिलातो है । 
बया बच्चे का रोना देखकर माता दूध पिलाना छोड़ देती है ? इसी प्रकार से इस जगत में 
अविवेकी लोग विषय-विषको पोकर दुःखके मार्गमें मटकते फिरते हैं । बुद्धिमान हितेषी लोग 
उन्हें धर्माम्ृत पिलाते हैं ओर उस विषको उगलवा कर समन्मार्ग पर लगाते हैं ॥१३०॥॥ 
(अदु कारणदिंदघविकारदिं निबुद्धियप्पितनुमनेनेंदक्लिसि बिडदे सद्धमं- 
दोत्यू हृढनप्पंतु जिनागमोक्ति यनरिये तित्िपि निरंतर सुखमनीव तपदोल्ू 
पत्तिसुवेनेंदु पुष्पद्ड गि्तेद' ॥१३१॥ 
अर्थ-इस लिये यह निबुंद्धि पुष्फषणाल अनादिकाल से विषय-विष को पो रहा है ओर 


संसारसे निकलना नहीं चाहता । अतः इसे धर्म में हृढ़ करना मेरा कर्तव्य है । आगम ओर 
युक्ति के साथ इसे समभाना चाहिए । 


यह सोचकर वह पुष्पडाल से कहने लगा-।।१३१॥ 


षर२रै 


सिरियिल्ला बेसकेयूव नाडु किरिदें तम्मिद सुर्वीश्वरर 
सिरियर मेणोछ्ठदर महावत्वयुतर भोगान्वितर्‌ धारिणे- । 
श्वरनामक्रमनप्प चक्रधररु' गज्यंग््/ं बिट्टु नि- 
ध्ठुरमप्पुप्रतपक्के तंदरोडलं सामान्यमे केछूतप्पं ॥१३२॥ 
अर्थ-हे पुष्पडाल ! संसारमें कितने महान्‌ पुरुष हो गये है, अनेक मनुष्य राज्य-शासक 
थे, बलवान थे, महाराजा थे, चक्रवर्तो थे । उन्होंने राज्य को त्याग करके कठोर तपस्या 
करने के लिये जंगल का सहारा लिया । कया वे साधारण व्यक्ति ये ? क्‍या उन लोगों के 
पास सम्पत्ति नहीं थी ? ॥१३२॥। 
भरतं षट्खंडवर्स- 
घरेयुमनोमोंदल बिट्ट जिनसद्गुपं । 
धरियिसि दनेंदोडु व्टिदर- 
सिरिय संपत्तमकछ॒वु बत्वुं पिरिदे ॥१३३॥ 
अर्थ-हे भव्य पुष्पडाल ! घट्खण्ड के अधिपति भरतने सम्पूर्ण पृथ्वी को छोड़कर नग्न 
मुनि रूप धारण किय। । ऐसे ही महान्‌ लोगोंने अपनी विशाल सपत्ति त्यागी, तब सामान्य 
लोगोंकी क्‍या बात है । क्‍या तेरे पास ऐश्वयं, भोग ओर सम्पत्ति उनसे भो अधिक है? १३३ 
(स्मररूपं नृपवंदित सकत्पट्‌खंडावनीवल्लभं 
स्थिरचित्तं विभु चक्ररतितिक॒क शांतीशनंतप्प गं- । 
डरुमि संस्टतिगछ्क बढ्षिक सुगतिश्रीकांतेयोतछ्कूडलें 
दरिदप्पाग्रतपक्के तंदरोडलं सामान्यमे पेछृतपं) ॥१३४॥ 
अर्थ-कामदेव के समान सुन्दर राजाओं द्वारा वन्दनीय, षट्खण्ड पृथ्वो के अधिपति 
चक्रवर्तो सबमें तिलक स्वरूप शान्तिनाथ तोर्थंकर जेसे भ्रचण्ड बलशालो भी संसारसे विरक्त 
होकर साम्राज्य छोड़ गये तथा उन्होंने अपने शरोर से कठिन तपदइचर्या को ओर भोक्ष 
का वरण किया। यदि संसार में सुख होता, तो वे संसार को क्यों त्यागते । अतः तपस्या 
को छोड़कर ओर कोई सुल का उपाय नहों है ॥१३४॥ 


बेसरदलसदे कुदियदे 
सासवेयं कुडिदरंते मरुगदे तपदोतछू । 


ध्य्र 
सासिगनागिदु गरुणा- 
भ्यासंमात्ठपंगे तडेयलरियदु मोक्नं ॥११५॥ 


अर्थ-तप करते समय महान्‌ व्यक्तियों ने अपने शरीर को चिन्ता नहों की । दुःख नहों 


माना, अपने परिणाम विकृत नहीं होने दिये । सरसों को कढ़ी पीने से उदर में जलन होतो 
है, वैसे हो विविध प्रकार के तपों से शरोर को कष्ट होता है किन्तु तपस्वों तपस्या से घब- 
ड़ाते नहों हैं। साहसो होकर के आत्म-चिन्तन का अभ्यास करने वाले पुरुषों को मोक्ष दूर 


नहीं रहती ॥१३४५॥। 

(परिगोल पन्निकोलिंद दोणेयोकोल लेसेंबते मनुष्यलोकदोतप्प शत- 
सहसख्र-लक्षकालभवंगक्वोक्ाद सुखमेल्ल॑ स्वगंदोछाद वाहनदेवनोंदुगल्लिगेय 
सुखम॑ पोलवेंदोडे उत्तममप्प जिनरूपिंदे संततमप्प सुख दोरेकोब्टयुमदक्‍्कल 
सुवातने गाविलं) ॥१३६॥ 

अर्थं-पतवार सोने से जड़ो हो ओर नाव भी सोने से जड़ी हुई हो ऐसो नाबमें बेठकर 
लोभी पुरुष नदों पार करना चाहे तो सोने के मोह से वह यात्री उस नावमें से उतरना नहीं 
चाहता । इसी प्रकार विषय सुखों में निमग्न होकर प्राणी मोह के कारण संसार-समुद्र को 
पार नहीं कर पाता ओर ८४ लाख योनियों में भटकता रहता है। यदि करोड़ों भवों के 
सुखोंको एकत्रित किया जाय तो भी मुनिचयकि सुखके बराबर वह नहों हो सकता । किन्तु 
मूर्ख लोभी संसारके विषयों के सुखको वास्तविक सुख मान करके संसारमें परिभ्रमण करते 


रहते हैं ॥१३६॥ 
तपमने मात्ठपुदु बेचदे 
तपदिंद॑ सकलराज्यमं केसागु । 
तपदिं निद्र तियक्क 
तपदिं परिहरिस॒ग समस्ताघोघं ॥१३७॥ 
अ्थ-मन में किसो प्रकार का संक्लेश न करके जो तप करता है, उसे ही अक्षय मुख 


को प्राप्ति होती है। तप से हो मोक्ष का सुख प्राप्त होता है और तप से हो सम्पूर्ण पापों 
का नाश होता है ।॥१३७॥ 


प्र्‌३े 


(दिव्याहारमुम कूर्प पेपंतियुम सुगंधद्ब्य॑ गुम परर मेल बिटूटेनगाग 
नीवुण्पुदु नोवनु भविस वुदु नीबुपभोगिसवृर्देबनु धर्ममुमं दानमुमनोदु्मं तप- 
मुमं तानलसि पररिं माडिसुवनु फलप्रातियनेय्दुलारं] ॥१३५॥ 

अर्थ-यदि तुम्हें दिव्य आहार, सुन्दर स्त्रियाँ, सुगन्धित द्रव्य, अनेक प्रकार के अधिकार 
और मनमाने भोगों के अनुभव करने को इच्छा है तो तपस्या करो । स्वय करो, दूसरे से 
कराओ ओर दूसरे को तपदइ्चर्या की अनुमोदना करो । यदि तुम स्वयं तप न करके दूसरों 
से तप कराना चाहो तो उसका फल तुम्हें जितना मिलना चाहिये, उतना नहों मिलेगा । 
ओडलप्पोडशुति निल्‍लदु- 
पडिके कर जंतिनागरं पेवेंक्ि- । 
पेंडे क्रिमिय राति मूत्रद- 
मडकेयदं नंबि चपत्लरेकेयों किडुवर ॥१३६॥ 
हे भव्य पुष्पषडाल ! यह शरीर अशुचि है। यह मल का घर है, अनेक जोब-जस्तुओंका 
आगार है। हड्डियों का पुञ्ज है, संमृच्छेन जोबों को राशि है, मलमृत्र का बर्तन है। इस 
पर मोहित होकर जोब नाश को प्राप्त होते है।॥१३९॥ 
पेरतनो पल वुद्विस 
पोरगिदोंडे किडद्‌ वस्तुगढछतनुवनिदं । 
नेरे पोदिदनितरोत् पो- 
चरुगेट्ट मलंगल्ंंब पेसरं पड़ेग ॥१४०॥ 
अर्थ-यह शरोर अधिक दिन तक नहों टिकता । आयु समाप्त होते हो यह नष्ट हो 
जाता है। तब इसको कोई छूता भो नहों। इसमे कोई भी वस्तु सारभूत नहों है ओर नाम 
लेने योग्य भी नहीं, अमंगलरूप है । किन्तु इस शरोरसे मोह करके जोव दुःख उठा रहे हैं । 

[मडकंयोत्ठिनिसुबेगमिर्दोड कोलनेंजलेन्नर्‌ पेसदुम्बरंजदे मुट्‌टुवराकूछं 
मानिसमुंधिदनितरोद्ट युणं गेट्टें जलप्पुदु' पेरमुंड दोसरिपुदरिं शरीर पोल्न- 
देंबुदल्लदे शुचियेन लागदु ॥१४१॥ 


ण्र४ं 
अर्थ-पदि मिट्टीके वर्तनमें अन्न आदि पकाया जावे और उसे कोई नोच अशुद्ध व्यक्ति 
आकर छू ले, तो कहते हैं कि 'यह अमंगल हो गया ।” तब वह अन्न और वर्तन छुने लायक 
नहों रहता, उसे बाहर फेक देते है। इसो प्रकार यह शरोर अपवित्र है। मरनेके बाद यह 
छुने योग्य भो नहीं रहता अत: इसे जला देते है ॥१४०१॥ 
एरड्‌ केगल्विनागक्ु 
मोरसतुमुदु तुमिरद लसल्लदोडी । 
पुरुल्िल्लदनायो इ ल॑ 
मरुछे करमोल्दु कप मानिपरोछूरे ॥१४२॥ 
अर्थ-जिस तरह मिट्टी का वर्तत कंकड़ पत्थर लगने से फूट जाता है और फिर वह 
काम नहों आता, इसी प्रकार शरोर के अंग टूट जावें तो वे फिर काम नहों आते। किन्तु 
ससारो जीव इस शरीर से फिर भी मोह करते है। इस दरोर में कुछ भी सार नहीं है । 
अरे मूर्ख ! तु इस अधम शरोर पर विश्वास करता है ओर तेरा मन तपस्यामें नहों लगता । 
त्‌ सारे विकल्पों को छोड़ दे। इस मलिन शरोर पर मोहित होकरके मनुष्य-जन्मको गंवाने 
वाला क्या बुद्धिमान कहला सकता है ? ॥१४२॥। 
एलयि बाय मुडियिंद॑ 
तल सोग्यिनंगमेसेगुमितिवु पिंगलू । 
कोकबाब ले क्रिमिरासिय 
नेले माणईे साल्तु पोदु वन्न स्मोत्ूर ॥१४३॥ 
अर्थ-पान खाकर, श्ृड्भार करके, सुन्दर वस्त्रोसे शरीरको ढककर शरोरको मलिनता 
छिपा दो जाती है। यदि ऐसा न किया जावे ओर शरीरके कृमि-कुल (कोट।!णु) तथा भोतर 
रक्‍्खे दुर्गन्धित मल को प्रकट कर दिया जाय तो कोई भो मनुष्य उसके पास नहीं ठहर 


सकता । किन्तु मूर्ख लोग इस घिनावने शरोर पर मोहित होकर मकक्‍खो के समान लिपटे 
रहते हैं। यह कितने आइचर्य की बात है ॥ १४३॥ 


यह पं सिंबुद 
मगलिदंवनेय्दे नोडि पेसवरंत । 


८९५ 
पोग्गुछं पेल॑ सिबुद 
मगलदे पोत्तिद तनुगे पेसदरोछरे ॥१४४॥ 
अर्थ-यूक, विष्टा, नाकके मल को शरोरसे निकला देखकर लोग घृणा करते हैं । परन्तु 
मूर्ख लोग यह नहीं देखते कि इस शरीरके भोतर और भी अनेक प्रकारके कृमि (कोड़े) हैं । 
थक, कफ, वि्ठा, मृत्र, नाक का मेल आदि इसो शरीर में से निकलते है। फिर भी लोग 
इससे घृणा न करके इससे मोह करते है, यह कितने आइचर्य को बात है ॥१४४।॥ 
तनुवष्पोडे पोल्लदु जा- 
वनमुप्पोड़े पलवुकालमिरलरियदु कां- । 
चनमप्पोडे दायिगरि 
दनुनयर्दि ठक्करिंदमत्धिवुदु बेगे ॥१४५॥ 
अर्थ-यह शरोर शणिक है, मर्यादाको लेकर आया है, थोड़े दिन आत्मा के साथ रहता 
है। यदि इससे सम्बन्धित वस्त्र आभूषणादि पदार्थोंको इकट्ठा किया जाय तो उन्हें देख कर 
चोर डाकुओंके मनमें आते रौद्र ध्यान जाग्रत होता है । इससे सम्बन्ध रखने वाली जितनी 
वस्तुएं हैं । वे सब संसार में दुःख देने वाली हैं। फिर भो इस पर सोह करके जीव नाना 
आपत्तियों को भोगता है ॥ १४५॥। 
वनितेयरु तायु बं- 
धुनिकायमुमात्मजातरुः तंतम्मि । 
बने बगेवरक्लदेंतु 
तनगप्परे नरकगतिगे पेषवसरदोछू ॥१४६॥ 
अर्थ-स्त्री, माता, बन्धु, पुत्र आदि, सब अपने स्वार्थ के लिए सेवा और प्रेम करते हैं । 
इनके लिए अनेक पाप करके द्रव्य कमाया जाता है ' उस पाप कर्म से नरकादि गतियों के 
दुःख भोगने पड़ते हैं। उस दुःख को भोगते समय सगे सम्बन्धी लोग दुख बंटाने के लिये 
नहीं आते ॥॥१४६॥। 
नेरेदिद नंटरु पें 
डिस्मय्यनुमिदु पच्चुकोछवरे नोव॑ । 


८२६ 
मरणमनोत्त॒व रुजेय॑ 
करुणिसि पेरगेंकेमुय्वनांपरो केलबर ॥१४७॥ 
अर्थ-मोहसे एकत्र हुए परिवारके व्यक्ति, जब तक शरीरमें शक्ति है, मनुष्य द्रव्य कमाता 
है तब तक प्रेम करते हैं, सेवा सुभषा करते हैं । स्त्री भी सेवा करती है । पति के दुःखको 
अपना दुख मानतो हैं। उसके कमाये हुए द्रव्य का सब बंटवारा कर लेते हैं । किन्तु जब 
वृद्धावस्था आतो है, रोग घेर लेते हैं, उस समय उसको कोई चिन्ता नहीं करता। अवसर 
आने पर सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं ॥॥|१४७॥। 
करमोप्पे मूरुकोटियु 
वरेनंटरुमिदु कायलातेरे चक्रे- 
श्वरनिरविंतुटु केलबर 
परमार्थ बंडु नंटरं नंबिपर्‌ ॥१४८॥ 
अर्थ-चक्रवर्तोके परिवार तथा सम्बन्धी आदि व्यक्ति साढ़े तीन करोड़ होते हैं । किन्तु जब 
समय आता है, तब उसको कोई रक्षा नहों कर सकता । इस लिये कितने ही परिजन हों, 
इस जीव को आपत्ति काल में कोई भो सुख देने वाला नहीं है। अतः हे भव्य ! ऐसे परि- 
जनों पर विश्वास करने से क्या लाभ है ? क्षणिक सम्पत्ति और क्षणिक परिजनों पर मोह 
करके तू व्यर्थ हो अपना जन्म क्यों गंवा रहा है ॥१४८॥ 


लंकेय दोरेय महानग- 
रं कोटे समस्तविद्येगधिपति तानु । 
मं कलि येनिसिद रावण 
नंकदोलछेनणण रामन॑ गेल्दपने ॥१४६॥ 
अर्थ-लंकाधिपति रावण राक्षस-वंशी राजा था, वह अनेक विद्याओंका अधिपति था । 


उसका विशाल कोट था। स्वयं महा बलवान था। किन्तु वह भी राम लक्ष्मणको नहों जीत 
सका । ओर जब लक्ष्मण ने मारा, तब उसकी रक्षा कोन कर सका ? ॥१४६॥। 


तुप्पद मोहक्के यमेध्यमं कोंडंते (पोन्न मोहक्के बावियोद्वकेयं नीडुवंते) 
पेंडिर मोहक्के सरेयं पायूवंते मक्कछ मोहक्के किर्च पायूबंते नंटर मोहक्के 


ध२७ 


पुलियं पिडिवंते मानिसवाक्त मोहक्के --[संसारदोछाद भोगक्कल्लिपि पिरि- 
दप्प सुखमं माव्वतपमं किडिसि नरकदोछाद महादुःखक्को&गागवेड] १४० 
अर्थ-धो के मोह से अमेध्य को ग्रहण करने वाले के समान, सोने के भोह से कुए में 
गिरने वाले के समान, स्त्री के मोह से तालाब में गिरने वाले के समान, पुत्रके मोहसे अग्नि 
में कूदने वाले के समान, बन्धुओं के मोह से सिह की शरण में जाने वाले के समान, यह 
जीव जनता के मोह से ससार के दुःखों के अधोन हो जाता है । परन्तु मूर्ख लोग संसार 
का नाश करके महा दुःखोंसे छुट कर शाइवत सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहों करते ।१५०। 
इसिरियीतनुनीधन- 
मासति मत्तीविलासमतिविभव के- । 
वी सुखमानेल नीमने 
यीसुतरेले नित्यमेंदु पदेवने गांपं ॥१५१॥ 
अर्थ-हे भव्य पुष्पडाल ! यह शरीर, यह धन, यह स्त्री और यह अनेक प्रकार के 
बिलास-वैभव, क्षणिक दिखने वाले सुख हैं, इन्हें अविनाज्षो मानकर इनमें मोहित रहनेवाले 
मनुष्य कया मूर्ख नहीं हैं ? ॥१५१॥ 
बरुमछलं पिडिदोडे निल- 
लरियुमे तत्ूदोत्िववेकियल्लद नरनु । 
मरुगिदोडे मरुकमल्लदे 
पेरतें संसारदल्प सुखमिदपुदे ॥१५२॥ 
अर्थ-यदि आलुओं को कोल्हू से पेरा जाय तो उनमें से तेल नहों निकल सकता । यदि 
आलुओं का शिखा रूप में ढेर किया जाय तो वे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार संसार को 
क्षणिक नाशवान वस्तुओं का सुर्ख लोग जितना संग्रह करते जाते हैं, वे क़रम-क्रम से नष्ट 
होती जाती हैं । इनमें सुख का लेश मात्र नहीं है ॥१५२॥ 
[ओंदु वरुषदारं बक्कारदे सावन्नेवरमेंजलगुल्वनाय्दुण्बोक्कलमगनुमोंदु 
भवद तपक्‍कारदे पलवुभवं नरकतिरिकवेदनेयनुण्ब नरनुं बुद्धिव॑तरक्षर्‌ ।१५३॥ 


ष्स्ष 


अर्थ-किसान यदि समय पर परिश्रम न करें तो उन्हें वर्ष भर कष्ट उठाना पढ़ता है, 
उनके कुदुम्बी भूखे मरते हैं । इसी तरह तप न करके यदि मनुष्य-मव को व्यर्थ गंवा दिया 
जाय तो जोव को अनेक भवों तक दुःख उठाना पड़ता है। जो इस बात को नहों समभता, 
वह मनुष्य क्‍या बुद्धिमान है ? ॥१५३॥ 
तरुणियरेंब पेब॑लिगढं हरिणाक्षियरेंब ऋरसी 
करडिगढं लताललितगान्नेयरेंब महोरगंगर्ल्ं । 
स्मरश्रदिंदे मेय्यरियदोययनेपोदिदरप्पोडट्टि चे 
चरमुरिदोत्ति मेट्िपुडि यागिदे तिन्नदे पोगलीवरे ॥१५४॥ 
अरथ-तरुणिओं [युवती स्त्रियों] रूपी सिह के भुण्ड, हरिणाक्षो रूपी क्र लकड़बः्घे, 
लता-ललित देह वालो स्त्री रूपी सांपोंके स्मरण माञसे काम वाणों हारा वे सनुष्यका बाद 
कर देती है। इसके रक्त वो आदि को सुखा डालतो हैं। जो इनके अधीन हो गया, कया 
इन्होंने उसे नष्ट किये बिना छोड़ा है ? ॥१५४।॥ 
मत्तं वनितेयर तो कामन मसेद बाल्न्नदे लतेयेंदोड ललनेयर कडेगणण 
नेटमं मनसि जनकयय पाशमेन्नदे नगेगणणेंदोड, कांतेयर मेल्मुडियं नंजि 
नरुव्ियेन्नदे मुदृदुनुडियेंदोड, तरुणियरे कुचयुगछ गढ्/ मोहराजन चक्रमेन्नदे 
चक्रवाकमेंदोड, लतांगियर मेल्पोदेद दुकूलम॑ मोहराजं नेंब बेंटेगारं परेपिद 
बलयेन्नदे कामध्यजमेंदोड; कामनियर कणयुगल्ठम॑ कामराजं पिडिदडइणमेन्नदे 
कमल युधम दोडं, बालेयर बेरलुगुगेढं माया किरातन कूरं बुगछजन्नदे कामन 
पंचवाणमेंदोड, रमणियर पुबंग& जवन बिल्लेन्नदे कब्बिन बिल्लेंदो्, नितं- 
बिनियरसिय वासेगढछं यमराजन बटरेननदे शोभा करमेंदोड, नारियर मूर्ं 
कामदेवनेंच बेंटेगारं पोगेदु कोल्व तिदियेन्नदे चंपककुड्मछमेंदोड, कन्नेयर 
बाय्देरेय॑ नरकद बिलमेन्नदे कड॒चेल्वेंदोड, दयितेयर कुरुछुपज्तेगछनंतकन 
करणेवले योन्‍नदे मरिदु बियंदोड, अबलेयर कोरल रेखेगक्॒मं झृत्युराजंगिदु 
कोल्व नेणेन्नदे कोमलरेखेयेंदोइं, गणेकेयर नोसल मायानपन कवलं बेम्नदे 


प्रे८ 


बालशशियेंदोडं, कपटनाटक सूत्रधारेयर श्रृंगारमं नरकद दारियेन्नदे लेसेंदोड, 
मायाकिरातेपर विलासमं केसुरियेन्नदे रमणियमेंदोड, कुटिलरचित्तयर कूटमं 
काह्ठकूट मेननदे नलिदोडं, पापरुपेयर मेक्मं॑ कीनाशन गाल्मेन्नदे पेचेवो् 
तन्‍न केडं बगेवनल्लदे सुखम बगेय॑ ॥१५५॥ 


अर्थ-स्त्रियों की बांहें कामदेव के हाथ में पकड़े हुए फरसे के समान हैं, किन्तु उन 
बांहोंकी उपसमा कोमल बेलसे दी जातो है। इनको तिरछी चितवन कामदेव द्वारा वश करने 
वाला जाल समझना चाहिए । उनका हास्य संसारमें फंसाने वाला है। उनके कोमल बचन, 
उनके स्तन-युग्म मोहर(जके चक्र के समान है। ललितांगो के सुन्दर वस्त्र कामदेव को ध्वजा 
के समान हैं । कामिनियोंके कर्ण-युगल कामोकों पकड़नेके लिये कामराजकी हथकड़ी समझना 
चाहिए । स्त्रियों को उंगलियाँ मायारूपी किरात के बाधनल समझना चाहिए । उनके केश 
कामदेव के पंच वाण है । स्त्रियों की योवन अवस्था कामो पुरुषों को वह्च में करने वाला 
धनुष है। नितम्बिनियों के नितम्ब यमराज के भट हैं। उनको नाक कामदेवरूपी शिकारी 
के अस्त्र समान है । उनके मुख का वर्णन नरक के बिल में ले जाने वाला है । स्त्रियों की 
दंतपंक्ति यमराज का परकोट है । उनके गले को रेखायें मृत्युराज की गलपाश हैं। उनके 
कपोल मायामयी राजा के समान है । उनके लिये बाल-शशी (चन्द्रमा) की उपमा कपट- 
नाटक सुत्रधार के शड्भरार के समान भूठी ओर नरक का द्वार बताने वालो है। उनका 
विलास जंगलो भोल के समान मारने वाला है। कुटिल-चित्त स्त्रियों का समुदाय काल- 
कूट के समान है । पाप-मार्ग में ले जाने वाला है। जो मोहो मनुष्य इनसे मोह करता है, 
वह कभो सुख का भाग प्राप्त नहीं कर सकता । उसे दुःख के सिवाय सुख का लेश मात्र 
भी नहीं मिल सकता ॥१५५॥ 


मायद टक्किन कपटद 

वायद कृत्रिमद मरुकदेरकद कपटों । 
पायद कणिगढ्ः संद 

सत्रीयर्केवलमे सर्वजनवंचकियर ॥१५६॥ 


अर्थ-स्त्रियों में अनेक प्रकार का मायाचार, हावभाव, कपट उपायकी खान तथा सब्वे- 
जन-बंचना [ठगाई ] रहतो है ।.१५६॥ 


नरकद बह यनरियद- 

नरग॑_तोरुव पोलं बिगदु ष्कृतत- । 
स्करन पिडिदिप डाणेग- 
छरविंदाक्षियरनंगनोजेयपिडिगढू ॥१५४७॥ 


अर्थ-जिसको नरकका मार्ग मालुम नहों है उसको ये स्त्रियाँ नरक का मार्ग बता देतो 
हैं। वे तस्कर के हाथ में रहने वालो ढाल के समान हैं। इनका सर्वाड्भर मनुष्य को कारा- 
गार [ जेल] में डालने के समान है ॥१५७॥ 
सुगतिय बह य मुलछगढ्ू 
सुगतिय बह य चमूरुततिग् मत्तं । 
सुगतिय बागिल पडिगल्ू 
मृगाक्षियमोक्षपथद कापिन नायूगछू ॥१५८॥ 
अर्थ-ये स्त्री सुगति के मार्गमें कांटे के समान है। ये मोक्ष-मार्ग को बन्द करने के लिए 
अर्गला के समान है। सिह के समान है, तथा बड़े नौकीले दान्‍्तों वाले कुत्तों के समान है । 


सिरियप्पोडे पुल्गिश्चिन- 
दोरे रज्यविभूति मुगिल नेछठुल समान । 
तरुणत्वमप्पोडिंद्रन- 
वरचापद सरि मनुष्यरेकेयों बेसेवर ॥१५६॥ 
अर्थ-स्त्रियां ऐश्वर्यरूपो घास के लिये अग्नि के समान हैं। राजविभूति के आकाश की 


छाया के समान हैं। योवन-अवस्था इन्द्र-धनुष के समान है । मनुष्य को आयु जल के बुद- 
बुदे के समान है ॥॥१५९॥ 


दरिय मरदंते जिवित- 

मरलेय मसियंते पेंडिसुपभोगं भू- । 
धरनदियंते कलेवर 
मरिसिनदंतिकंमुद्धतिक्केयमदरट ॥१६०॥ 


घर 
अरथ-जीवन घुने हुए वृक्ष के समान क्षणिक है। स्त्रियों के मोग कपड़े में लगे हुए कच्चे 
रंग के समान हें । योवन पहाड़ी नदो के समान है ॥१६०॥। 
बलम॑ पेंप कृप 
कलितनम दम प्रतापमुमकछव । 
कुलम दल्ठलम जल्बों 


ब्वुल्लिकिययोल किड॒बुवेके तोनेवर मूखेर ॥१६९१॥ 
अर्थ-बल, कोति, स्नेह, कला, दर्ष, प्रताप, कुल ये सब पानो के बुलबुले के समान हें। 
किन्तु सूर्ख लोग यह न समझ कर विषयों में लोन रहते हे ॥१६१॥ 
ओडलोकक़ितादोड् सिरि- 
किडदोड मायष्यमोमेंगोमेंगे पिरिद- । 
प्पोडमोवो मनष्यर्‌ से 
तिडुव वरामाणिपन्नरावसमतियोक््‌ू ॥१६२॥ 
अर्थ-मूर्ख लोग यह नहों समभते कि जब तक शरीर में बल है, काया नोरोग है, 
ऐश्वर्य है और आयु है, तब तक इस जीव को सुख का अनुभव होता है, जिस दिन इनका 
समय पूर्ण हो जाता है, उस दिन वह जोब आते ध्यान करके [दुखी होकर | संसारमें परि- 
भ्रमण करता है। किन्तु वह यह नहों जानता है कि पुण्य कम से मिलो हुई कोई भी वस्तु 
नित्य नहों होतो । इसोलिए वह पाप से छुटना नहों चाहता ॥१६२॥ 
चेक्कने सावुदु्म सिरि- 
नेक्कने किड॒वृदुमनरिद कंडु केछदु । 
सोक्कुवरुक्‍्कु वरंजदे 
यक्‍्कृदलेमायूवरन्यरेनगिदु चोथ॑ ॥१६३॥ 
अरथ-रात दिन अपने कान से सुनते हे कि जहां जन्म है, वहां मरण अवश्य है। जो 
ऐश्बर्य (सम्पत्ति) है, वह अनित्य है। जन्‍्मा हुआ प्राणी यहां हमेशा रहा नहीं और न 
रहेगा। परन्तु मूर्ख लोग व्यर्थ ही मदोन्मत्त हाथी के समान भय नहीं करते, उसीमें निमग्न 
रहते हैं। यह कितने आदइचय्य को बात है ॥१६३॥ 


प्र 


तन॒व॑ तपदोल्ू धनमं 
जननतसद्धमेंदल्लिय तविसिकलर्‌ । 
मनदोतछपापक्कंजव 
रेनसु दुःखक्के यंजरे नगिदु चोद ॥१६४॥ 
अर्थ-शरीर को तप करने में, धन को परोपकार या सद्धम की वृद्धि में कुछ लोग दान 
करते हैं। और मन में पाप से भी डरते हैं। परन्तु वे संसार दुःखसे नहों डरते, यह कितने 
आदइचय की बात है ॥१६४।॥। 
एंदु श्रीरदोछाद पोल्लमेयूम॑ संसारदोछाद दुःखमुर्म भोगंगछ केडुम॑ 
बालकयनित्ययमं॑ वनितेयर कष्ट तेयमं॑ स्थितिकरण महापुण्यमेंबुदु् बगेदु 
पन्‍नेरडुवर्षवरं माणदे पेह्लल्पृष्पदाडनोडेद कल्लदोणेयोल्टरेद नीरंते केको्लददे 
सतियर रुपने भाविसुतिप दु वारिषेणमुनिनाथं तन्नोलितेंद ॥१६५॥ 
अर्थ-बारिषेण कुमार पुष्पडाल को संबोधन कर रहे हे ओर शरीर तथा भोगों द्वारा 
मिलने वाले कष्टों को तथा स्त्रियों के सम्पर्क से होने वाले कष्टों को समझा कर मुनिपद में 
स्थितिकरण कर रहे हे। धर्म में स्थतिकरण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है ओर 
पुण्य-बन्ध का कारण है । उन्होंने पुष्पषणाल को खुब समझाया । किन्तु पुष्पडाल के मन को 
उनकी कोई बात नहों रुची । जो पत्थर की नाव में बेठकर नदी को पार करना चाहता है, 
उसे काठ को नाव को क्या आवश्यकता है। उसके मनमें कोई बात नहीं समाई । इसो तरह 
सत्रो के मोह में उसे बारह वर्ष बीत गये । वारिषेण ने सोचा कि यह तो स्त्री के रूपका ही 
ध्यान करता है, अत: ओर भो इसको सन्‍्मार्ग पर लानेका कुछ उपाय करना चाहिए ।१६५॥ 
आनीपाल्गढ नोल्लदंदु किड॒वें तायु मन॑ नोयुमें 
देनव्टकर्तेढगूसुगन्तू कुडिगुमे संतोषदि पाल्ग््/ । 
हिनात्मकछुमंते नाड़े हितम सेंतं॑ सुखोपायमं 
ज्ञानात्म॑ नेरे पेछ॒दोई्ट पदेषिनि केकोकूल्रानंददि ॥१६६॥ 
अर्थ-माता का दूध छोटे बच्चे को न मिले तो बच्चा जोवित नहीं रह सकता ॥ अतः 
माता को सदा चिन्ता रहतो है कि किसी प्रकार बच्चे के पेट में दूध जाय । वह सन्तोष- 
पूर्वक कभी दूध नहीं पीता, क्योंकि उसे हिताहित का विचार नहीं होता । किन्तु उसका हित 


घरेरे 


चाहने वालो माता उसके सुख का उपाय सोचती हुई उसे दूध पिलातो है। इसो प्रकार 
अज्ञानो जोब इंद्रिय-विषयों की ओर दोड़ कर भगवान जिनेन्द्र के हितकारी मार्ग को ग्रहण 
करनेकों तेयार नहीं होता, अतः उसे सन्मार्गमें लगाना ही सत्पुरुषोंका कर्तव्य होता है ।१६६। 
कब्ववेय कूछुम तोवेयुमं तित्िदुप्पम्ुुमं विनोदर्दि 
गल्िलने नाय्गे बेगमोसेदिक्किदो्ड कड॒गेय्दु मत्तम- । 
व्वक्तिसि कनल्दोनल्दुसल पेलने चितिसुतिप॑व॑ते सं- 
चत्ठ मनरु सदुक्तिगछनोह्नदे चिंतिसुबक मार्गम ॥१६७॥ 
अर्थ-जसे कुत्ते को स्वादिष्ट चावल को खीर, दूध, घी, मिश्ान्न आदि खिलाये जाँय, 
वह उन्हें खाकर भी उसका ठोक स्वाद न लेकर मसले को ओर दोड़ता है, हड्डी मांस मेले 
को खानेकी ही इच्छा करता है । इसी प्रकार संसारी भोगो जीव जिनेन्द्र भगवानके उपदेश- 
अम्नत पान करने की योग्यता रहते हुए भो उसे ग्रहण न करके सदा विषय-वासना की हो 
चिन्ता करता रहता है ॥१६७॥ 
एंदु मुगुझ नगेनक्कूु मत्तमातननलसि विडुबुदु पुरुषाथमेंल्लदु गिल्लिय॑ 
"जरदोछिक्कि रक्षिसुदंत पुष्पदाड ननेत्तलुं पोगलीयदे धर्मश्रवणमंगेय्‌सुत्त- 
मोंदुदिविसं विमछवशेलदोहछिद वर्धभानस्वामिगछ श्रीपादमं बंदिसलेंदु वारि- 
षेणमुनिपरिद्ृ्द पोपुदु मत्तल्‌ द्ृव्यलिगियागिद पुष्पदाडनेडेवेत्त रागिसि बले- 
बरिद कोंकनंते मनेये ग्ररियागिपुदुमागल्लू ॥१६८॥ 
अर्थ-ऐसा विचार करके वारिषेण सोचने लगे कि पुष्पडालकों सन्‍्मार्ग पर लगाना हो 
मेरा कतंव्य है । यदि इसे मुनिमाग में हृढ़न किया गया तो संभव है यह सुनि-पदसे भ्रष्ट हो 
जावे । अतः वारिषेण तोतेकी तरह उसकी देख भाल करते थे और उसे धर्म-श्रवण कराते 
रहते थे । इस तरह कुछ समय पीछे विभल पर्वत पर विराजमान श्री वद्धंमान स्वामोके चरण 
कमलों के दर्शन की उन्हें इच्छा हुई । वारिषेण मुनि अनेक सुनियोंके साथ जाने लगे किन्तु 
उन्होंने : व्यलिगों पुष्पष्शाल को साथ नहीं लिया । जेसे मनुष्य पिजरे में रक्खे हुए तोते 
को बड़ो सावधानों करते हैं, इसो प्रकार उसकी भी सावधानों के साथ व्यवस्था कर गए । 
उत्तमगुणगणनिदत् य॑ 
चित्तजमदभरकरींदरहरि विमत्लयशों । 
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दात्त श्रुतांभुनिधि जग- 
दुत्तं निष्कषायनपगतदुरितं ॥१६६॥ 
अर्थ-श्रो वारिषेण मुनि उत्तम गुण-निधि, गुणणणकी खान थे, कामदेवके समान सुन्दर, 
कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीको परास्त करने के लिए सिह के समान, श्रुतके समुद्र, जगतमें 
श्रेष्ठ, अकषाय तथा पाप रहित थे । वे मगवान महावोर के दर्शनों के लिये पहुँचे ॥१६६९॥ 
वारिषेण मुनिवल्लभनुं महावीर स्व।मियं वंदिसि तडेयदल्लिद  बंदु पुष्प- 
दाडनेनिप द्रव्यतपस्वियनन्लि काणदे तन्न निवासक्के पोदनेंदरिदु तांजंघाचारण- 
ऋद्धि प्राप्तनप्पुदरिं मरुजवर्दि देस्दिपुष्पदाड नेडेयोकछू कंडु पिडिदु कोंडातंगे 
वेराग्यमं पुध्िसल्वेडि निन्‍नराज भवनक्के बषदु चेकछ्षिनि महादेवि वारिषेण 
मुनिद्रोत्तपन बरव दूरदोछे कंडु (पोछतल्लद पोढितनोलछे बंदरिदेनानु मोंदु 
कारणमागल्बेल्ककुमेंदु विस्मयं बट्दु तन्‍नोलछितेंदत्ट्‌ ॥१७०॥ 
अर्थ-वारिषेण मुनि महाबोर स्वामी को वन्दना करके अपने स्थान पर लौट आये । 
वहाँ उन्होंने देखा कि द्रव्यलिगी मुनि पुष्पडाल वहाँ नहीं है। वे समझ गये कि वह अपनों 
सत्रीके मोहमें यहाँसे चला गया है । तब वे जंघाचारण ऋद्धि हरा भट उसके पास जा पहुँचे 
और उसे वबराग्य उत्पन्न कराने के लिए पुष्पडालकों लेकर चेलना रानीके महलोंमें आये । 
तब चेलना रानी के मन में शका हुई कि वारिषेण यहाँ क्‍यों आया है, यहाँ आनेका कारण 
क्या है। उसने मन में विचार किया -।१७०॥। 
एग्गं मुन्नि भागे 
मोग्गेंदुदु॒क्कि पोगि निललाढदे चेः 
सिग्गिल्ददलसि बंदं 


गुग्युरियं तिब मोग्यु सुशणदोकुंटे ॥१७१॥ 
अर्थ-क्या इसको तपद्चर्यामें बाधा प्रतीत हुई है, या इसे अपनी माता का (मेरा) स्मरण 
हो आया है, अथदा इसको खान पान में कुछ असुविधा हुई है, या यह तपद्चचयसि घबड़ा 
गया है, इसलिये घर लोट आया है । यदि माता, स्त्रियों और राज्य के मोह से यह लोटा 
हो तो इसका गृहस्थो में रहना निन्‍दनोय है। यहाँ उसका रहना चूने का पानो पोने के 
समान है । जो मुनि-मार्गके कष्टों को सहुन कर लेता है, वही मोक्ष मार्गमें सफल होता है । 


बर३५ 


अल्विमनदंगं सुखर्वि 
गेलसुवदंग शहकक्‍्के पेंपिग महो- । 
उज्वव्टकी तिगाटिपंगं 
खल्/ंगमत्वडदु जेनमार्ग जगदोल्टू ॥१७२॥ 
अर्थ-इन्द्रियोंको विषय-लालसा रखने वाले, इन्द्रिय सुखकी इच्छा करने वाले, घरबार 
से मोह रखने वाले, लाभ और ख्याति को इच्छा करने वाले लोग मूर्ख हैं क्योंकि आत्म- 
कल्याण का यह मार्ग नहीं है । मोक्षमागं उनके लिये दूर रहता है ।॥१७२॥।। 

(इंतनप्पोडे सुखि कोरल सलमिल्लदोरलं नुगिदरेंब नाव्गादेय॑ते र्नक- 
वरियेद जिनस्वामिय जगन्मांगल्यनरूपं धरियिलि तपदोछाद क्लशक्किरला- 
रदे) राज्यकांक्षेय बंदनागलेवेब्ठकु मन्नदोडिल्लिगके वंद (निदनारखु नोडुवे) 
नेंदु सरागासनमुमं विरागासनमुम निक्‍कु बुदु सुकविजनमनःपद्मिनीराजहंस 
वंदु विरागासनदोल्िपंदु. जिनसमयगगनचंद्रिके वारिषेण मुर्नींटन चरणद्य- 
पल्‍लरंगढं प्रसूनावक्ॉिगक्निनचिसि महाभक्तियि बंदिसि केगढं मुनिदु (नम्न- 
मस्तके यागिदु ) मुंदे कुछुव्टिदु ॥१७३॥ 

अर्थ-चेलना देवो भन में विचार करतो है कि इसके मुखसे तो यह प्रतोत नहीं होता 
कि यह अपने मुनि-अ्रतसे भ्रष्ट होकर आया है । क्या, बगुला एकाग्र होकर मछली का ध्यान 
करता है, ऐसा तो नहों है ” जिन भभवान का मंगलवेष [नग्नता] धारण करने के बाद 
क्लेश होने पर राज्य या स्त्रियों का ध्यान तो इसे नहीं आया ? यह किस कारण यहाँ 
आया है ? इस प्रकार मन में शका करती हुई उसने परोक्षा करने का निइचय किया ओर 


धारिषेण के बेठने के लिए एक सराग-आसन ओर दूसरा वोतराग-आसन, इस प्रकार दो 
आसन डाल दिये। 

तब सुकवि जन-मानस-राजहूंस वारिषेणकुमार उस वीतराग आसन पर बेठ गए और 
पृष्पष्डणाल सराग आसन पर बेठ गया । तब भक्ति से नमस्कार करके जेनधमं-रूपो आकाश 
को चंद्रिका के समान चेलना ने वारिषेण मुनि के चरणों को पुष्पों से पुजा को ओर हाथ 
जोड़ कर नम्नर मस्तक होकर सामने बेठ गयी ।।१७३॥। 


ष्३६ 
मुददि निम्मडि निम्मय 
पदसरसिजयुगढम महोत्सवर्दिद । 
विदितं कंडेनमोधघं 
सदमल्तरेन्निदर्मि कृतांथरुमोढूरे ॥१७४॥ 
अर्थ-बह्‌ हाथ जोड़ कर कहने लगी--बड़े सोभाग्य से आपके चरणों के दर्शन हुए । 
आपके चरण पड़ने से यह स्थान पवित्र हो गया । आप के दह्गेन करके में कृतार्थ हो गई । 
है मुनिनाथ ! में आज धन्य हो गई ॥१७४॥ 
एनगे बेसनावुर्देदोडे निम्म सोसेविरयूनूबरुम श्रृद्गारं गेय्लि बेगमोढगोंडु 
बन्निमेने चेत्िचिनी महादेवितन्‍न मणिमाडक्‍्के पोगि परिचारकियर बरिसि तडे- 
यदे श्रृद्गारगेय्दु बपुंदु तम्म वल्लभं बंदिदनेंदु प्ति मेंदयनूवेकमारियरल्लिगट्टु 
बुदु' अवकेंछूदु तेंकपरेलर तीटदिं नयंबडेद माधवीलतेपेचिबगेगे बंद श्रृद्गारमं 
मात्ठपल्षियोबक्ू ॥१७४॥ 
अर्थ-“मुभे कुछ आज्ञा दोजिये । मे आपको सेवा में तत्पर हूँ ।” इस प्रकार चेलना 
देवो के वचन सुन कर वारिषेण मुनि कहने लगे-तुम्हारोी जितनो पुत्र-वध्‌ है, उनको ठीक 
शृद्भार करके यहाँ लिवा लाओ । 
यह वचन सुनते हो चेलना देवी ने ऊपर महल में जाकर परिचारिका को आदेश्न दिया 
कि सब बहुओं को जाकर कह दो कि अपना शइड्भार करके तुरन्त नोचे आ जावें । उनके 
पति वारिवेण यहाँ पधारे हैं। उन्होंने उनको बुलाया है । 
इस समाचार को परिचारिका द्वारा सुनते हो सभी स्त्रियाँ विविध प्रकार के सुन्दर 
श्ृड्भार करके तेयार हो गई ॥१७५॥। 
(अनुराग मोदवे बटूट॑ 
स्तनदोल्गू कटिसूत्रम पदद्वयदोल्ट पें । 
पिन हारमं करंगढो- 
लनुनयदिं कष्टि तुरिप्दिद बंदत्यू ॥१७६॥ 
अर्थ-जैसे मंगलमय विवाह मण्डपमें बठनेके लिए विवाह को इच्छुक कन्याका श्युद्धार 


द्रै७ 


किया जाता है, उसो प्रकार गलेमें हार, पेर में पंजनी, कटिमें मंगलसूत्र, उंगलियोंमें अंगूठो, 
चोटो में आभरण पहन कर एक-एक करके सब स्त्रियां नोचे आ गई ॥१७६॥ 
लीलेयि नोत्थपुवेत्ति पोसजीनमनुद्दु वेंडगुवेत्त प 
चोलेयनिक्कि कण्गेवर रूपु विक्रासमक बमागे भू- । 
पालकचिच्तमं पडेयलेंदु महोत्सवर्दिदे पुण्के यिं 
बालछिके बंदल्वोतछ॒॑तिरागदे किन्नरकांतेयंदर्दि ॥१७७॥ 
अर्थ-किसो स्त्री ने चोनांशुक वस्त्र पहन कर अत्यन्त हावभाव से पन्नाके कुण्डल पहने, 
आँखोंमें काजल लगाया । ऐसा श्ठृड्भार किया कि, जिसे देखते ही वारिषेण का मन चलाय- 
मान होजावे, वह किन्नर-कन्या के समान हाव भाव के साथ आकर खड़ी हो गई ॥१७७॥। 
हारमनिक्कु पोच्च पोसमल्लिगेयं मुददि तुरुबि वि- 
स्तारदिनिटूटु चंदनद बहन्छं कृतियिदमुट्टु धा- । 
त्रीर मणेयमणप्प छ्तदुवष्प दुकुलमनति वट्ठु वाक- 
श्रीरमेयंते बंदक्कुरदोवक॒पुवंमनोनुरागदिं ॥१७८॥ 
अर्थ-एक स्त्री गलेमें सुन्दर पन्‍ना का चन्द्रहार पहने, जपाकुसम और चन्दनका तिलक 
तथा छोटी बिन्दी लगाकर, अमृल्य सुन्दर वस्त्र पहने आई। उसके वस्त्र अत्यन्त कोमल 
थे। मानो सरस्वतो हो अवतरित हुई हो, इस प्रकार अनुरागके साथ आकर खड़ो हो गई । 
सुह्विगुरुगोक्वि कण्गेव र नीक्ृदलगेंणकड॒रय्यमागे को- 
मत्ठतनु भंगिवेत्तेसेये पविद पुवरिनिगंपु सेलमं । 
धक्िलने माडेभूभुजन्‌ चित्त मनीगढ् सूरेगाल्ववने 
बव्ठिपिनदेवेत्धुवशिवेलापिपरे बंददुदात्त लीलेयिं ॥१७६॥ 
अर्थ-एक स्त्री के वाल घुंघराले थे वह एक दृष्टि से कटाक्ष फेंक रही'थी, भावभंगिमा 
से वारियेणके चित्तकों आकर्षित करने का विश्वास लिये विलास लीला सहित वहाँ आकर 
खड़ी हो गई ॥१७९॥। 
सलिपल विश्रममं मुख कमढम पाठीनमं कण्गलछ 
ज्ज्वर भाल्ठींदु मनेप्पुवेत्त निटिढ्ं॑ कर्णद्यं नेय्दलं । 


ण्श्ध 


नत्ितेत् सल्लतेयंदमं नेरेये पेल्तारंते चेल्वागे के- 
मल्येवत् नडेतंदल्ंदु मदनेमेंद्रजालाश्चयदि ॥१८०॥ 
अर्-तथा च-अनार के समान सुन्दर दत्त-पंक्ति, विज्वम सहित मुख-कमल, मछली 
के समान भोंहें, हरिण के समान आँखें, उज्वल भाल, दोनों कानोंमें केतको के समान होरेके 
कुण्डल, लताके समान सुन्दर हाथ, भुजबन्द पहने अत्यन्त रूपवतो एक स्त्री हाथीके समान 
मस्तचाल से चलकर वहाँ आई ॥१८०॥॥ 


उडियदे माणदीमुडिय भारदेवीकोरलाद पांगिनि 
दुडियदे माणदीकुचद भारदिनेकछूनडुवक्कटक्कटि- । 
न्‍्नुडियदे माणदीकटिय भारदिनीकणकाल्गढेंदु ने- 
पंडे पलर्गोवदज्ुतमने|मेंये पुद्टिसि बंदक॑तियिं ॥१८१॥ 
अर्थं-एक स्त्री अधिक श्वुद्भार न करके सादे वेष में वहाँ आई । वह अत्यन्त रूपबती 
थो कितु स्थूल देहवाली थी । देखने में वह अत्यन्त सुन्दर और गुणवतों थी । ऊपर से नीचे 
उतरनेमें उसे काफी श्रम अनुभव हुआ । वह आकर अत्यन्त विनय के साथ खड़ी हो गई । 
मदनन मंत्रदेवतेये। कामन नच्चुव पुष्पवाणसो 
मदनन गंधसिंधुरमे। मन्मथराजन राज्यलक्षमिया । 
विदितमिववत्ठजगत्त्रयमिर्देबभिशंकेयनुटुमाडि सं- 
पददिनपावरूपे नडेतंदललनंगन शस्त्रदंददि ॥१८२॥ 
अर्थ-एक रत्रो काम-देव को मंत्रदेवता प्रतीत होती थी, या मालुम पड़ता था कि यह 
कामदेव का पुष्प वाण है या कामदेव का राग सिन्दूर है। ऐसी जगत को आदइचरय्य में डालने 
वालो, अपूर्व रूप ओर योवन को लिये आकर खड़ी हो गई, मानो कामदेवका शस्त्र बनकर 
यह वारियेण सुनि को विजय करने आया हो ॥१८२॥ 


जिननोवे पेरगागे मत्तुद्िदरं जेयेंबिन कोंदु कू- 

गेने तानेंदु महाप्रतापदोद्विं मेरेचें वीरक्के तो । 
हनेमुरवांतु मनोजराजनदर्टिंदेत्तिद पाठीनके- 

तनम॑ पोल्तुदु कांतेयोवत्ठ कटाक्षढंद्र विचेषणं ॥१८३॥ 


घ३दै 


अर्थ-भगवान जिनेशवर के सिवाय संसार में जितने भी संसारोी जीव हैं, उनको जीत 
कर अपने प्रताप द्वारा वारियेण को भी अपने अधोन करने के लिये मानों कामदेव ने हो 
इसे भेजा हो अथवा संसारमें अपनो वीरता का अभिमान करने वाले वीरोंको अपने अधोन 
करने के लिए मोहिनो देवी को भेजा हो, अथवा कामदेव को प्रसन्न करके वोरों को विजय 
करने भेजा हो, ऐसी मत्स्य-ध्वजा वालो भोंहों को धारण करने वालो एक स्त्री वहाँ आकर 
खड़ी हो गई ॥१८३॥। 
सुत्िगुरुढ् पज्केतत॒बिय 
बलंगद वोलू शोभेवेत्तु रंजिसि मोलेगढ्ू । 
कठशुदवोलेसेये बंदलू 
विद्धासदिंदो३ छंगजातन सतिवोलू ॥१८४॥ 
अर्थ-अत्यन्त सुन्दर मुख कमल में ताम्बूल खाये हुए, मानो पुष्प के अन्दर मकरन्द हो, 
सोनेके समान उन्नत उरोजों वाली एक स्त्री वहाँ आई, मानो वह कामदेव की स्त्री रति ही 
आ गई हो ॥१८४॥ 
सरसिरुहवदने मदसि- 
घुरगामिनि नीलकुटिलकंतत्कयोव॑त्मू । 
तरुणि मनसिजन नच्चिन 
सरलेनिसि वि्ासममरे नयर्दि बंदल्तू ॥१८५॥ 
अर्थ-कमलनयनो, मदोन्मत्त गज के समान गमन करने वाली, नोल कुटिल कुन्तल 
वालो, कामदेव का भी मन हरण करने वालो एक तरुण स्त्री आकर खड़ी हो गई ॥१८४॥ 
>लुग कुरुढ्ू तोडबु पढं 
चलेये तत्तत्तत्िसि पोढये तनुरुचियोवेत्लू । 
कतठ्हं सगमने कामन 
तोलगुव कूरं बिनंते पदेषिवंदल्तू ॥१८६॥ 
अर्थ-पांव में पेंजनी, शरीर में रत्नमयों भूषणोंसे सुशोभित, रूपवतो, हंसगामिनी काम- 
देव के चमकते हुए वाणों के समान एक स्त्री वहाँ आकर खड़ो हो गई ॥१८६॥ 


तरताक्षि नटफलाधरे 
सुरुचिर नानाविभूषणान्वितेयोवत्गू । 
सुखनितेये वसुमतिगव 
तरिसिदल्॑ंवंते विभवर्दिदं बंदकू ॥॥१८७॥ 
अर्थ-फकर्मलनयनी, बड़ फलके समान लाल होठों वाली, मनोहर मृषणोंसे सजी हुई देवो 
के समान सुशोभित होने वालो, मानो स्वर्ंसे अवतरित हुई हो, इस प्रकार को एक स्त्री 
आकर खड़ो हो गई ॥ १८७॥। 
तरुणहरिणाक्षि बिक॑ 
बेरेसोबक्ननोड गछिगेगोरडियं वि । 
विस्तरदिदिडुतुं ब दल्ल 
नेरेविय नोटकर मनमनल्लाडिसुतु ॥१८५॥ 
अर्थ-तरुण हरिण के समान आँखों वालो, पतली कमर वाली, अनेक प्रकारके शृद्धार 
से युक्त, रति के समान सुन्दर एक स्त्री वहाँ आकर खड़ी हो गई ॥॥१८५॥ 
सल्ललित गात्रेयोवेत् 
मल्लिगेयं मुडिदु मुत्तिनेसरमं त- । 
व्यिवन्लदे कट्टि मनोजन- 
बिल्लि बदु किद श्रात्टियंतिरे बंदकू ॥१८६॥ 
अर्थ-ललित गात्र वालो, महिका पुष्पों को सिर में ग्र थे हुए, गले में मोतियों का हार 
पहन कर सुशोभित, कामदेव के धनुषक समान शोभायमान, एक योवन-सम्पन्न स्त्री आकर 
वहां खड़ी हो गई ॥॥१८९॥। 
तरणियुमं चंद्रनुमं 
सिरिकेंडद बोटूडुमेसेव कुंकुममु पो- । 
ल्तिरलमवासेवोलोव॑ल 
सरोजमुखि बंदल्लंदु बिश्रमदिंदं ॥१६०॥ 
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अर्थ-एक सुन्दरी चन्द्रसुखी तरणी अपने मस्तक पर कुंकुम को बिन्‍्दी लगाये हुए 
अत्यन्त विश्ञषम के साथ आकर खड़ी हो गई ॥१६०॥। 
नसु्गेंपुबडेद _दशनद 
मिसपधरद केंपुमिनसधाकरर पो- । 
ल्तेसेदिरे पुण्णेमेयंतिरे 
शशिमुखि तेडेतंदक्ोत्रछ॑तिशयदिंद ॥१६१॥ 
अर्थ-एक सुन्दर इयाम-वर्ण वाली, पूणिमा के चंद्रमा के समान कांति वाली स्त्री, लाल 
वर्णको सुन्दर साड़ी पहने, सुन्दर आभरण धारण किये हुए वहां आकर खड़ी हो गई ।१९१। 
अंतु श्रृंगाररसंगढ्न्‌ मेरेदप्पिदंते लावण्ययुक्तेय रप्पयू नूरूसोसेदिरु 
चेल्ठिनीमहादेवियज्ञगे वर्ष दं रखबेंरस सम्यक्त्वचूडामणि यक्निगे चे्िनीमहादेवि 
वंदु पेडेमट्टिपंदु' ॥१६२॥ 


अर्थ-इस तरह श्यूड्रार रस हो मानो वहाँ प्रवाहित हो रहा हो, ऐसो अत्यन्त लावण्य- 
युक्त, चेलना देवोको वे पुत्र-वधुएँ चेलना देवोके पास आकर खड़ो हो गईं। चेलनादेवी उन्हें 
लेकर वारिषेण मुनि के निकट आई, सबने वारिषेणको भक्ति सहित नमस्कार किया ।१६२। 


ओदविद विरुदि पेरर 

ग्गद गंडर बेंडुमाडि गेल्ल॑ गोंडा । 

मदनन विजयगर्जेंद्रन 

रदनिगढं पोल्तवोवेक स्तनयुगढं ॥१६३॥ 


अर्थ-अनेक प्रकार के हावभावों से युक्त, पुरुषों के चित्त आकर्षित करने वालो, गजेन्द्र 
के ललाट के समान स्तन-युग्म से युक्त वे स्त्रियाँ ज्ञोभायमान हो रही थों ॥१६३॥। 


अपहरिसे पेर बिरुदं 

किडिसतवेनेंबोंदु पुणकेयिद काम । 
पिडिदिदंइणमेनिसिदु 

दोडं बड़िंदोव वारिजाननेय कुच॑ ॥१६४॥ 


द४ड२ 


अर्थ-मानो, संसार की लैंम्पूर्ण स्त्रियां का मान भंग करने के लिये सुन्दर पे, योवनसे 
सम्पन्न वे स्त्रियाँ वहाँ आकर खड़ी हों । तेथा च कामदैवके मन की भी हरण करेने के लिंये 
वे स्त्रियाँ अपना स्तन-भार लिये आई हों ॥१९४॥ 


मसगि कड॒गोर्प॑दिंद 
ससियं पिडियल्के राहु सेडेयदे मेरे धं- । 
किसदेर्तद॑ पुर्देबबी 
लेसेदिदु वु सिस॒प भाक्कम सोमेंडियं ॥१६५॥ 
जर्थ---राहु अत्यन्त कुपित होकर चन्द्रमा को प्रेसित करेने के लिए तीक्ण बोण था 
फरेरसा लेकर आ रहा हो, इस प्रकार निःशंकित होकर घनो भोंहों वाली एक स्त्री अनेक 
प्रकार के "ृद्धार करके आकर खड़ी हो मई ॥१६५॥ 
मुनिदु मनोज छोकद 
जनम तनगेरगिसल्के क्ूपिंदं भों- । 
कने तोह, पोह्व कबल॑ 
बैने पोल्तुवु कांतेयोवेलक्षिदन्द्र ॥१६६॥ 
अर्थ-एक स्त्रो अपने दोनों चक्षुओं में काजल लगा कर आई । भानो कामदेव कुपित 
होकर मनुष्यों को भुकाने के लिए शौध्रता से धनुष लेकर आ गया है। इस प्रकार यौवन- 
सम्पन्न एक स्त्री आकर खड़ो हो गई ॥१६६॥ 
ललितेवेत्त कोंकि हरिदोप्पदोक्ोदिरे पुर्व चापम 
सुललितमागि नीछद तुरुगिदेंमेगढ्ू तममं बेकूप क । 
गमलर्गणेयंदम नेरेये पोल्तिरे कामुकरोद्ट पं 
चलेव मनोजनेरिसिद बिल्लतोलिदु दु वर्कत्रमोर्बक्ञा ॥११७॥ 
(यहाँ कवि ने श्वृद्धार रस का अत्यधिक वर्णन किया है। अतः हमने संक्षिप्त अर्थ 


देकर १९७ से २१६ यें इलोक तक का अर्थ छोड़ दिया है। जिससे वाठकों को अहृचि- 
कारक न हो जाय । यहाँ केवल मूंल इलोक ही विये गये हैं ।) 


(३ 


अरुणतेयिंद्र सोप्युवधर चलछवियं रवियेंदु वक्‍तप- 

कर मम्केयिंद्लरे रागिसि पोषुदु रा्ियेंद्र वि । 
डिवरिविरिदोंदिनिंद बोडविं पोणशावष्िकग्ेंकदेलियि 
करबमर्दोप्पुगु निषिडबृत्तकुच॑ वरकांलेयोवे्ला ॥१६८॥ 
मत्तोवेछ्ू ॥१६६॥ 

इवत्छ लखाटमेंब ससियं बेर नोडुवेवेंद्रोडी म्रनो- 

भवनेम्त गडमागि निडुयुवेगल्लेंब पादल्अद चापम । 

सुविट ज़नोपदाममनुदभदिन्िकिक दनेंदु नोविनोत्म 
किविगे मनोजनं परिदु सारुववोल्निड्डुगएग्टोप्पुगुं ॥२००॥ 
गांपिनोलन्यपुष्पदोकु मेक्िसि नीछदुदिदेके कंपिनोद्दू 
पोंपुल्ठिवोग्तिदंमक्॒वक्त्र सरोजमे साल्युमेंदु त- । 

एगं पनुणल्के बन्देरगि कंडिदिरोत्मू मरुदु वि मूगिनि 
संपगेयेंदु पोदंदवालिद॑ बुत बिगछंते कंतत्/ं ॥२०१॥ 
कुअलयमित्रनेंदु नोसलं पिडियल्गड बन्दु चित्तसं 
भवनिडलिद॑नेंद्सिय बासेयनिइसियिंदे मेय्गर्लु । 
जवजबनाणि पोगलेडेक्ल्लिदे शंक्षिसि राहु लेक्के गों- 

ड नोलछवद, रंजिपुु केत्ू सुडि पंकरूदाशियोंविक्का ॥२०२॥ 
पेरेयंब' ककक्‍्ल॑ बनेय्दे सरल तीत्रासिय॑ चक्रमं 

मेरे भार दिगुदंतपंक्ति नल्ठितोछुयत्कुचं पाले त- । 
व्वितरियल्कामुकरेत्टू मनेभवनृप मेलेत्तिदं माड़े थे - 

हजह बेड़ेंबदेज्ञोवे कामिति लसघ्छृद्वारदिंदोप्पिदटू ॥२० १॥ 
मेक ॥२०४॥ 


ग्छ्ं 
पत्लुकिन रंगदो्ू वनिते तन्न ललाटमुसं स्वकीयक 
डलमुमनेय्दे कंडु बेरल॑ मिडिदाग संदिद मिंदुमं । 
डलमवनीतव्टक्कलसि बित्ददुदोनोड मराक्तियिदु सं- 
चढ्ठिसदे मुत्ति यिडंपुवेनुत्ते महोत्सवदिदे नोडिद॒त्ह ॥२०५॥ 
अल्लि मत्तोव॑ंतब्ट ॥२०६॥ 
नगेगण नीव्टसहख्रपत्रदेसकक नासापुर्ट मिक्‍क सं- 
पगेय॑ पोक्कुछु नंदिवद्दद्रलं चेल्ंदु गरुकेडे के- । 
दगेय॑ मोल्लेय भंगिवेत्त मुगुरू दंतात्ठि गछपोले के- 
मिगे पुष्पास्त्रन पंचबाणमिवरद्ठं बाशंकेयं माडिदल्मू ॥२०७॥ 
मत्तोवेत्टू ॥२०८॥ 
बिंबफलाधरं पवत्ठमं क्रमदि तेरेयं वल्ित्रयं 
मांबोणरं विलोलनयनं पलु मुत्तुगढं कुचंगल्ठो- । 
प्पंबडेदिद दीपमनसुंगोछ्ठ पोल्तिरे कामुकगें ही- 
मांबुजवक्त्रे कामरसवारिधियंददि नोपष्पि तोरिदत्यू ॥२०६॥ 
स्तनयुगढ्ंगढ्ठ तुरिपदि पोत्ठवग्गद भित्तियल्लि भों- 
कने कोछकंडु प्र्णघटमेंदोत्ठगं नेरे नोडलेंदु मे- । 
ल्‍लने तेरेयल्के तत्कुचद चूचुकम गडमुचल्ठंदु ने- 
इने पिडिदोवंमुग्धे पिरिदु' नगेयं समेगेय्दे माडिदत्धू ॥२१०॥ 
मत्तोवत्धू ॥२११॥ 
इनियन नत्ठकर्रि विडदे नोडुतुमिद लतांगि तन्न रू- 
पने तडविल्लदात्मपति नेम्मद्‌ कंबदोलंदु कंडु तो-। 


बडे 


हने मुनिसागिहुः सतितियं नेरे तोरिपनेंदु तन्‍न का- 
मिनिय विदग्धनृत्तिगकनक्कट नात्ठये ताने काणने ॥२१२॥ 
परिव पोर्डरप गेट रत मुंदिरे लज्जिसिकणण बेव्ठपुगव्यू 
करमोल्गुर्चि वंदु कोरलोछ पोरमद्ट कुचाचत्ाग्रदोत्धू । 
परिदपुर्वेब शंकेयने पुष्टिसुतिदु दु नोटकर्गे पं- 
करुहदकायताक्षिय मनोहर मोक्तिकहारमोक्तिकं ॥२१३॥ 
पोत्टवंगुटदोल्टू दशना- 

वल्टियं कंडोवछंजि मुत्तिनहार । 

नेलके परिदोकषकुदेंदु- 

स्‍्मक्नदिं वडवरिसि नोडुतिदंकछू कोरलं ॥२१४॥ 
इनियन पेरगण केरिनों 

व्यनिबर रूपुगव्लनोवें कामिनि कंडो-। 

य्यने नकक्‍कु नह्लनेनगी 

यिनिषरुम मेलुदोरि काडिपनरिदें ॥२१५॥ 

तोल्ठगरुत्॒ केंदत्ददेसेंव 

गुव्ियोल्ू शोभिछुव नीलदु ग्रुरमोव॑- । 

व्ठगठछवद्द, दशोकेय कें- 

दल्टिरोत्गू पत्तिदं करिदु तुबिय तेरदिं ॥२१६॥ 
कोसगिन रजमं पीदें- 

छिक सलारदे मुग॒ल्ठे तुबिगत्यू कारुबुवें । 

बेसकदि नोवंत् कुरुछे- 

छपु शाभेयिं चेन्नपुगल्े नाप्पिदुवा ॥२१७॥ 


ढंढई६्‌ 


सले सेल्तु पाह्ुबाविय 
जलम तेगेयल्के मकरकेतननिदं । 
कुरिसिक्दिद नीलद ब- 
इलननुकरिसित्तु कांतेयेबत्ल नयन॑ ॥२१८॥ 
घटकुचयुगे वल्लभनु 
गुटदोल्लू तन्नश्षियुयक्रमं कंडोब॑ल् । 
जटिमान्गछिल्लिगेक - 
क्कट रिक्कट बंदुवेंदु नोडत्तिदंक्ू ॥२१६॥ 
अंतोप्पुवेत्तिपंदु' वात्सल्यरत्नाकरं चेढ़िनीमहादेविगे पृष्पदाडनभारयेयप्प 
सुदंतियुमं वरिध्रुवुदेने परिचारकियरनइ बुदु सुदंति तडेयदे बंदु कुमारिय 
रोडनिपंदु' ॥२२०॥ 
अर्थ-इस प्रकार चेलना देवो ने अपनो बधुओं को श्यृड्भार करा कर वारिषेण मुनि के 
निकट खड़ा कर दिया। वे सब स्त्रियाँ प्रतीत न होतो थीं, देब-कन्यायें प्रतीत होती थीं, मानो 
कामो जनों को मोहित करनेके लिये ही वे आई हों । उन्हें पंक्ति-बद्ध लड़ा कर दिया गया । 
उन्हें देखकर पुष्पडाल अत्यन्त आइचयं-चकित हुआ । तश्ष वात्सल्य-रत्नाकर वारिषेण मुनिने 
चेलना रानी को आज्ञा दो कि पुष्पडाल को स्त्री सुदन्‍्ती को भी यहाँ बुलवा लो । चेलना 
देवो ने तुरन्त परिचारिका को भेज कर सुदन्ती को भी बुलाकर वहाँ खड़ा कर दिया २२० 
करिणेबन्ददोकाडु कपुरतरतातंगल्लोम्मत्ति पं- 
करुद्दानीकदोत्ठक्के गोनिवहदोत्अकाछवेक्कु वंटीरवो- । 
त्करदोकू कोडगमाधवीलतेयो्ं कबंछह्ियेंबोंगतो- 
ट]ेरेदि्पतिरे कबन सकलभूवारीश रोलिकलिगछ ॥२२१॥ 
इपतिदु ॥३२१॥ 
अर्थ-उन राज-बधघुओंके बोच वह पुप्पडालको पत्नो सुब्ती ऐसी प्रतीत होती थो, जंसे 
गायोंके भुण्डमें बकरो हो, कप्नू र के शु्ञोके मध्य बहुल हो, ज्ाज़ कबलोंके बोचमें धतूरा हो, 


६8.0. 


लिहोंके समुदाय में जंगलो बिल्‍लो हो, चंचलता में बल्दर के समान ओर माधवों लताओं में 
निग्नंन्ध जंगली बेलके समान यो | उसके याल लुहार को धोंकनो के समान थे । पर लोहेको 
सलाखों जेसे ये । इस प्रकार उसके शरोर को आकृति थी ॥२२१-२२२॥। 

ए्वेयिल्लद कोल्ेगण वि- 

भ्रममिल्लद रूपु पत्तिपत्तिद मोले सो- । 

लमनीयदिखु कर्षि 

समसंदोड ललद मूगडेगिद गल्ल ॥२२३॥ 

अर्थ-उसको आंखों में तेज नहों था, मानों वे सड़ गई हों । विभ्रम रहित रूप था, 

जेसे कमल सूख जाता है, वेसे उसके स्तन अत्यन्त शोभाहोन थे । शरोरका रग कोयले से 
भी अधिक काला था ॥॥२२३।॥ 


तेरक्॒द भोगं कर्गिद बाये 
पुरुक्तिल्द मित्गछगाल्बेडगिल्लद में । 
केरकि तुरियिं तीविद 
करचरणं बोलमंडे कुग्गिद देह ॥२२४॥ 
अर्थ-उसका मुख तेज-होन था, जर्जरित होठ, निस्सार ललाट ,|खुजलाया हुआ शरीर 


था । उसकी सूली हुई उगलियाँ ऐस्ो थीं कि जेसे उनमें मांस ओर चमडा भी न«हो। सिर 
पर विरले वाल थे। ओर दरोर कुबड़ा था ॥२२४॥। 


मत्तं मूछगित्रिय पोरवाय्द ( पल्‍ल मोरद॑ तप्प कालुयुरु. ओक्गछूद ) 
बसिरु ओरठं तप्प काल्गढ बागिद बेन्न ( कोछेगणणु ) बिटूट बाय कूडिद 
पुर तोट्ट कासियंबेरसु ( हंसेये/छगे होरसु बंदिपतेबपेंदु') वारिषेणमुनि 
पुष्पदाडन मोगर्म नोडि (नयुत्तमितेंद ॥२२४॥ 
अर्थ-उसके कान सूखे हुए थे। उनमें केवल छिद्र ही दिखाई देते थे। उसके दांत 
निवीली के समान ये । तथा दाढ़ें बन्दर के समान लम्बी थों । पेड के समान उसके पैरों से 
जाँचों तकंका भाग था। उसके नख दिखाई नहों पड़ते थे, पीठ भुको हुईं थी, आँखोंसे मेले 
भड़ता था। जब मुख खोलती तो वह भीखलो के समान लगता था। भगवे वस्त्र धारण 


द्डंद 


किये हुए थो । वह ऐसा लगती थी, मानो हंस पक्षियों में कोआ आ गया हो । वारिषेण 
पुष्पधाल की ओर देख हंसकर कहने लगे कि-॥२२५॥। 


नरलोकदल्प सोख्य॑ 

स्थिरमल्लदु वीरनाथपद सेवनेयि । 

स्थिरमप्प मोक्ष सोख्यं 

दोरेकोलछगेंदतिवट्टु तपदोत्तू निन्‍न॑ ॥२२६॥ 

अर्थ-तु इनको (मेरी स्त्रियों को) देख ओर जिसका (अपनो स्त्री का) वर्षों से तूने 

ध्यान किया है, उसे भी देख । तुने वोतराग देवको पादसेवा न करके मोक्षसुख प्राप्त करने 
को भावना नहों को । तेरे समान मूर्ख अन्य कोन होगा । इसीलिये तूने इसोक़े चिन्तवन में 
अब तक अपना समय गंवाया ।।२२६॥ 


निलिसि पन्ने रडुवरुषंबरमेन्नात्मकार्यमं बगेयदे लोकोत्तरमप्प जिनोक्ति- 
यनिन्‍्नेवरं माणदे पेछदोडे नाय्गे नसुनेय्यव्क्देंब॑तेन्न पेव्ठव धर्मश्रवणमने- 
छादे सुदंतियने मनदेत्वने नेयुतिपेंयितु) ॥२२७॥ 
अर्थ-आत्मा का कल्याण करने को तने इच्छा तक नहीं की । लोकोत्तर जिनवाणो का 
उपदेश नहों माना । उसको तूने हृदय में उतारने की चेष्टा नहों को । कुत्ते को जंसे 
मिश्टान्न खाकर भी फिर गन्दगों खानेको इच्छा होतो है। इसी प्रकार तूने भगवान बोतराग 
का उपदेश एक क्षण भर भो नहीं सुना ओर त्‌ सुदन्तो को ही याद करता रहा ॥२२७॥। 
रतियुं विश्रमदेत्वू सुरेन्द्रसतियु लावण्यदेत् नाडे भा- 
रतिय हावदेल्े वरल्ंदुरदे सच्छृज्वार्दि रूपिनु- । 
ज्तियिदिद॑ महिश्वरात्मजेयरं केकोछछदां विट॒टु नि- 
बृत्ति साधिसलेंदु पोगि तपमं केकोंडे नु्साह्दि ॥२२८॥ 
अर्थ-रति के समान सुन्दरो, विश्वम में इन्द्राणी के समान, रूप में सरस्वतो के समान, 
हाव भाव से, श्यड्भार से, रूप से आकर्षक होने पर भी इन रूपवती स्त्रियोंका त्याग करके 
मैंने आत्म-साधना को इच्छा से वन में तप को ग्रहण किया है ॥२२८॥ 


द्डंह 


अणिल पडपु बसगिय पण्णेंबंते सदंतिपनेगेयु विडलारदे नीं बेढवें 
जननागि भोगिस वेनेंदु कोक्‍्कछ ग्रुदित्रें; उंडरियदगु डुदेल्लमश्चरियेभंत 
कालूगें मेलस बेल्लमेंबंते, बेडबल्॒क्िगे पंदि महा नेयेंबते, नुग्गिय वनक्के 


गुब्बि कोगिलेयेंबते, ( अगसेय मरक्‍के तोनसे मरिदु वियेबंते ) संसारदल्प 
सखकके मुय्वांतु शाश्वतसखमनुदासीन मादि जिनरूपिंगे बेसस्वेयिन्नु निन्नि 
बिद्द गाविज्ञरु कामतिगर्ं लोकदोकिल्लदु मृदलिसि तोंरि हास्यंमाड़ि नक्कु 
सुदंतिय मोगमं नोडि वात्सल्यरत्नाकरनितेंद ॥२२६॥ 


अर्थ-हे भव्य पुष्पशाल ! सुदनन्‍्ती को आँखें अग्नि के समान लाल हैं, पके हुए पाकर 
फलके समान हैं । घिनोना रूप है । इसी की याद में तने अपने बारह वर्ष व्यर्थ गंवाये । 
बढ़िया पक्‍वान्न खाने पर भी थोड़ी देर बाद “मैने कुछ नहीं खाया” ऐसी जिसकी तृष्णा 
हो, उस मनुष्य के कालो मिर्च में गुड मिलाकर खाने के समान, भीलों की वस्ती में सुअर 
को हो हाथी माननेके समान, सेंजनेके पेड पर बंठी हुई चिड़िया को कोयल मानने वाले के 
समान संसारके क्षणिक सुख पर त्‌ मोहित होगया और जश्ञाइवत सुखको उपेक्षा करके जिनरूप 
धारण करके भी मुनिचर्या पालन करने में उदासीन बना रहा। इस प्रकार तेरे समान 
मूर्ख, निर्बुद्धि और कोई नहों है। तने इस जिन-मुद्रा का उपहास किया है। तने सुदन्‍्तो के 
चिन्तवन के पीछे अपना अमुल्य समय व्यर्थ वर्बाद कर दिया ॥॥२२६।। 
परम जिनेश्वररूप॑ 
धरियिसि मत्तत्षिषि बंदु तन्‍्नंगनेयोक्ू । 
नेरे यल्मरुग्ु बनरनु 
पुरुषने पेलव्चे बेगमेंबुदुमागढ्गू ॥२३०॥ 
अर्थ-पुनः वारिषेण सुनि कहने लगे, कि परम जिनेश्वरके नरत रूपको ७ारण करके फिर 
उसको छोड़कर अपनो स्त्रो के साथ भोग भोगने को इच्छा करने वाला पुरुष क्या बुद्धिमान 
है ? हे सुदन्तो ! तुम्हों कहो, यह मनुष्य है था पशु है ? शीघ्र कही ॥२३०॥॥ 
सुदंतियितेंदक्ू ॥२३१॥ 
अर्थ-इसके उत्तर में सुदस्ती कहने लगी-।२३१॥ 


द्श्ू० 


नेहने कारिद कूद 
मुट्‌टदु नायु धरातक्ाग्रदोललने मुं- । 
बिट्‌ठ॒ कल्िक्रल्विपवनु 
निट्टिस वोडे पंदे कष्ट नानायिंदं ॥२३२॥ 
अर्थ-कुत्ता खाकर यदि वमन करदे तो वह भो उसे फिर नहों खाता, यह बात जगतमें 
प्रसिद्ध है। यदि मनुष्य एक बार वसन करने के बाद पुनः उसे ग्रहण करता है तो उसे 
कुत्ते से भो नीच समभना चाहिए ॥२३२॥।। 
पंबुदु सुदंतिय मातिंगे पुष्पदाडं लजिसि तन्नोछ्ितेंदं ॥२३३॥ 
अर्थ-इस तरह सुदन्ती की बात को सुनकर पुष्पडाल अपने मन में बहुत लज्जित हुआ 
ओर मन में कहने लगा-॥।२३ २॥। 


इेद्व्यस्त्रीयरनिनि 

पादरिसदे तोरेदु वारिषेणकुमारं । 

पोदनेने नोत्टवेडेनगे 

नादुदु केल्लन्न पेंडिरुन्नतिपिरिदे ॥२३४॥ 

अर्थ-मैने कितना नीच काम किया । मेरी स्त्रो भो मेरा तिरस्कार कर रही है। मेंने 

वारह वर्ष तक इसी का ध्यान किया है। क्‍या इसके साथ भोग करना अब संभव होगा ? 
मेने इतना समय व्यर्थ वर्बाद किया । धन्य है इस चेलनो कुमार को ! इसने देवांगनाओं के 
समान रूपवतो स्त्रियों को त्याग कर दुद्धर तप अंगोकार किया। इसने इन्द्रिय-सुलों को 
पर्वाह नहीं को, न राजसुखोंकी पर्वाह को । क्या तपके सुखसे इन्द्रियों का सुख बढ़कर है ? 

वरतपमं केकोछ़लोड 

मरिदेनिसुव जंघचारणत्वं केछी । 

वरमुनि गाय्तेने तपर्दि 


पिरिदष्पेश्वरयमप्पुदाबुदु गछने ॥२३५॥ 


दर 


अर्थ-भ्रेष्ठ तपइ्चर्या को ग्रहण करके, पंचेन्द्रिय विषय-बासना को मन से भी न छुकर 
भगवान बोतराग के मार्ग द्वारा स्व-पर का कल्याण करते हुए, तपमार्ग में लोन रह कर 
बारिषेण ने शीघ्र जंघाचारण ऋद्धि प्राप्त कर ली | यह श्रेष्ठ तपस्या करने वाले मुनि को 
हो प्राप्त होतो है। वारिषेण मुनि क्या कम तपस्वों हैं। अलोकिक सुख को प्राप्त करने 
वाले तप को अंगीकार करने पर इन्हें क्‍या मोक्ष सुख दूर है? क्‍या जनेश्बरों तप ग्रहण 
करने पर इनके लिये मोक्ष को प्राप्ति करना कठिन है ? ॥२३५॥ 

(एंदु मनदोक्ल वारिषेणमुनि कुंजरन मुंपेछृद धर्मश्रवशमननितुमं नंवि 
संख्ति-लतांकुरमं किछृती डाडलुं मोह महीरूहम कडियलु कर्मेधनंगढ्ं सुडलु 
जिनचरणमं बल्विडियल सनन्‍्मागगंम॑ पोर्दलु मनंदंदु जिनसमय-वाधि-वर्धन- 
सुधाकरन पादक्केरगि पोडेमट्ट, पुनदिच्तेयं प्रसादं गेय्वुदेंबुदु मातनुं गुरुगछल्लि 
गोल्गोंडु बंदु दीच्षेय कुडिसुवुदु' भावतपस्वियागि तस्नोद्धितेंदं ॥२३६॥ 

अर्थ-इस तरह विचार करते हुए वारिषेण मुनि ने जो धर्मोपदेश दिया था, उसो पर 
मुझे हृढ़ रहना चाहिए । संसाररूपी लता को जड़ से उखाड़ने के लिए, मोहरूपो पाद्य को 
नष्ट करने के लिए ओऔर कमंरूप ईंधन को जलाने के लिए वोतराग जिनेश्वर चरण हो 
समर्थ हैं । यहो सन्‍्मार्ग है। मनपूर्वक इसे ही धारण करना चाहिए । इस प्रकार मन में 
विचार करते हुए जेनधमंरूपो समुद्र को बढ़ाने के लिए चन्द्रमा के समान वारिषेण मुनि के 
चरणों में नमस्कार करके पुष्पडाल प्रार्थना करता है, कि हे जगदबंधु ! मुझे पुनः दीक्षा 
देकर मेरा उद्धार कीजिये । 

इस प्रकार वचन सुनकर वारिषेण मुनि उसे पुनः गुरु के पास लाकर कहने लगे--- 
गुरुदेव ! पुष्पडाल अब द्रव्यलिगो न रह कर भावलिगो बन गया है । आप इसे पुनः दोक्षा 
देकर इसका कल्याण कोजिये । तत्पन्‍्चचात्‌ पुष्पडाल भावों से भो तपस्वों बन कर ऐसा 
विचार करने लगा---।२३६॥। 


संसारदल्प-सोख्यमि- 

द॑ शाश्वतमेंद जेनधमननेंतु । 

नां सले केकोछछदे के- 

दूटें सतियं नेनेदशुद्ध भावनेयिंदं ॥२३७॥ 


प्र 


अर्थ-संसार के अल्पसुलों को हाइवत समभकर मैंने जेनधर्मकों प्रहूण न करके उसका 
अबतक तिरस्कार किया है । ओर क्षणिक स्त्री-सुखका स्मरण कर मैं मोक्ष लक्ष्मीके सुख को 
भूल गया। मेरे समान मूल ओर कोन है। भव मे इन्द्रियोंके सुखोंको मुल कर शाइवत मोक्ष- 
लक्ष्मी के सुख में लोन हूंगा ।॥२३७॥ 


श्रीवारिषेण मुनियि 
दीवरदन धर्म मेनगे दोरेकोंडुदु स- । 
रत्रदिने नगद रिंदं 
भाविसुवोडे वारिषेणमुनिपने देव ॥२३८॥ 
अर्थ वारिषेण घुनि के द्वारा आज मुझे जो सद्धमं को प्राप्ति हुई है और सद्धम॑ की 


प्राप्ति के लिये प्रयत्न करके उन्होंने मुझे सन्‍मार्ग पर लगाया है। वास्तव में वे मेरे लिए 
देव हैं। इस प्रकार विचार कर वह सद्धमं के पालन में सावधान हो गया ॥२३६८॥ 


एंदु तन्‍न मुन्निन निबुद्धियुमं मिथ्यालद तीत्रतेयुमं वात्सल्यरत्नाकरन 
मार्दुपकारमुम नेनेदु विस्मयं बह शुद्धहदयानुगागि सकलागमंगढ्ं नोडि तप- 
दोद्ुत्तरोत्तरं नेगल्गदु समाधिविधियिं मुडिपि देवगति वडेदनित्तलू । वारिषेण 
मुनींदनु पुष्पराडन मुन्निनददीनबुद्धिगं बक्विक माद सुबुद्धिंगं चोबंबटटु 
तन्‍नोलितेंद) ॥२१६॥ 
अर्थ-पहले का निर्बृद्ध भाव ओर मिथ्यात्व का तोब् उदय दूर करनेके लिए वात्सल्य- 
रत्माकर वारिषेण मुनि के उपकार को स्मरण करते हुए पुष्पडाल का हृदय शुद्ध होगया । 


उसने सम्पूर्ण आगम का मनन किया ओर उत्तरोत्तर तपस्यामें लवलीन होकर वह अन्त में 
समाधि विधि से शरोर को छोड़ कर देवगति को प्राप्त हुआ । 


बारिषेण मुनि पुष्पष्डालकी पहलेकी होन बुद्धिको, पदचात्‌ सुबृद्ध की भावनाको देखकर 
अष्चर्य-चकित होकर मन में इस प्रकार कहने लगे-॥२२९।। 
पिरिदष्प मुगिल मरेयो्र 
खरकरन्‌ बेछगलारनेंतंते महा । 


८५३ 


दुरितोदयदिंद रिय- 

है ० 

नरू सद्धमें मप्पुदं धारिणियोद्ू ॥२००॥ 

अथं-बादलों के आवरण से चन्द्रमा एक दम काला पड़ जाता है, अमावस्या बीतने 

पर चन्द्रमा का प्रकाश धोरे-धीरे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब तक अनादि मिथ्यात्व 
का आवरण रहता है, तब तक आतन्म-प्रकाश नहों होता । किन्तु सद्धम॑ द्वारा मिथ्यात्व का 
आवरण जंसे-जंसे हटता जाता है, वंसे-वंसे ही सद्धमं की ओर रुचि बढ़ती जाती है और 
आत्म-प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जात। है ।।२४०॥। 


मेक्केय काय्गह् मोदलोल केपयप्पुवु कडेयोत्गू रुियप्पुवंते केलंबर्‌ मोद- 
लोल पोल्लर्‌ कडेयोछोक्रव्विद्रप्पकंब्बु मोदलिंद' कडेवरमिनिदंते केलंवराद्ंत 
मालूलिदर अशोकेमेदलाद वृक्षदेलगढ्ू मादलात्ू रदुपृवु कडेयेक्रतरगेले- 
गल्पप्पुवते केलंबमोंद लेद्ूलिदरप्पकंडयात् पाह्नरप्परेंदु मनुष्यर परिणाम 
भाविसि गुरुगढाज्े यिदेकविहारि यागिपन्नितें अद तपदेक्ं नेगछदु कडेयो- 
&संन्यसनसमाधरियिं मुडिपि सर्वाथसिद्धियोत्ू मृतत्तमूह सागरापमायुष्य- 
मनेडेयनागि १६िंद नदरिं स्थितिकरणद (फल केवलमल्लेंदु गणधर स्त्रामिगह्न 
पेल्बुदु) ॥२४१॥ 


अथे-खोरा पहले ऊपरी भागसे कडुआ रहता है, बादमें (नीचे) मोठा होता जाता है । 
इसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से जोव को सद्ध्म को रुचि नहीं होतो । जब भिथ्यात्व दूर 
हो जाता है, तब आत्म-बिशुद्धि होतो है। गन्ना पहले नोरस रहता है, बाद में बह मोठा 
हो जाता है। इसो प्रकार मिथ्यात्व के उदय से जीव को जिनेन्द्र के मार्ग को प्रतीत नहों 
होती, बाद में गुरु के उपदेश से उसी मार्ग में रुचि उत्पन्न हो जातो है। जसे अशोक वृक्ष 
के पत्ते प्रारम्म में कोमल होते हैं, बाद में बे कड़े होते जाते है, इसी प्रकार कुछ लोग 
पहले भद्र-परिणामो प्रतीत होते हैं । परन्तु पश्चात्‌ पापके उदय से वे दूसरेके परिणामों को 
बिगाड़ने वाले हो जाते हैं। पहले पृष्पडालके मिथ्यात्वका तोब् उदय था, अतः उसे सद्धमंमें 
रुचि नहों थी। वारिबेणने जब मिथ्यात्व छुड़ाकर उसको सन्‍्मागंमें लगाया तो उसको सद्गतिमें 


देर 
पहुँचा दिया । इसो प्रकार यदि कोई व्यक्ति चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होने के कारण 
धमं-साधन से विचलित होवे तो उसे सद्धम॑ पर लगाता साधर्मो भाइयों का कतंव्य है । 
तत्पश्चात्‌ वारिषेणकुमार अपने गुरु की आज्ञा से अकेले बिहार करने लगे ओर बारह 
प्रकारके तपोंका आचरण करने लगे अन्तमें उन्होंने समाधिसहित शरोरका त्याग किया और 
सर्वार्यंस्िद्धि में तेतोस सागर को आयु वाले मह॒द्धिक देव हुए। इस तरह मनुष्य-भव 
धारण करके मनुष्य को सदा स्थितिकरण अंग की भावना करनो चाहिए । 


इस प्रकार गोतम स्वामो ने स्थितिकरण की कथा और उसका फल श्रेणिक राजा को 
सुनाया ।(२४१॥ 
प्षितिप ज्यं वाग्विछासं सुकविजन मनोरंजन जेनवाक्या 
सृततृप्तं वाग्वघूवल्लभनपरकुलविद्रावर्ण केछदु चित्ता- । 
न्‍्नतियिं त्रेवि्य चक्रेश्वरविमल-पदांभा ज-भ्गंकवींदर - 
स्तुतनिर्द लीलेयिंदर सुकविजनमनः-पक्मिनीराजहंसं ॥२४२॥ 
अर्थ-जगत्पुज्य, वाग्विलास, सुकविजन-मनोरंजक, जेनवाक्यामृतसे तृप्त, वाग्वधृवल्लभ, 
पापससूह को नाशक कथा को चित्त की उन्नति से त्रविद्य-चक्रशवर के निमंल चरण कमलों 
के भोरे, कवोन्ों द्वारा स्तुत्य, सुकविजनमन-पद्सिनों राजहंसने कहा । यह कथा भव्यजनों 
के हृदय में सदा बनी रहे ॥२४२॥। 
हृदु निखिलदिविजपरि-बृढ्मकुट-तट-घटितमणि-गण-विलुछित-किरण 
चुंबनोय-परम-जिन-चरण-युगढ्-सरसिरुहमत्तमधुकर 
निरुपमसह ज-कविजनपय:-पयोधि-हिमकर 
नुतभावयुत-दिगंबरदास-नूत्न कविता- 
विछास श्रीमन्‍नसेनदेव विरचित 
मप्प धर्माइतदोत्टू दर्शन- 
षष्टांग-व्यावर्णन 
सप्तमाश्वासं 


प्५५ 
निखिल-दिविज -परियूढ-सुकुट-तट-घटित-सर्णि-गण-ललित-किरण- 
चुस्बिनि-परस-जिन-चरण-युगल-सरसिज-मत्त -सघुक र - 
निरुपस-स हज-कविज न-पयः-पयोधि-हिसक रनुत - 
मावयुत-दिगम्बरदास-नतन-कविता-बविलास 
श्री सन्नयसेनाचार्य-विरचित धर्मास्ृत में 
सम्यकदर्न के छठे अंगक वर्णन में 
सप्तम-आइवास समाप्त 
हुआ + 


आन 
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स्वाध्यायः परम तपः 


स्वाध्याय करना परम तप है। 





क्योंकि शास्त्रों का स्वाध्याय करने से आत्मा का अज्ञान 
अन्धकार दूर होता है। मोह अन्धकार कम होता है । सद्गुणों 
को ग्रहण करने में प्रवृत्ति होती है। दुब्यंसन और पाप कार्यों को 
त्याग देने को भावना हृदय में जाग्रत होतो है। इस तरह आत्म- 
कल्याण का पूल कारण शास्त्र-स्वाध्याय है । 

सब से प्रथम प्रथमानुयोग के कथा ग्रन्थों का स्वाध्याय 
करना चाहिए। प्रथमानुयोग के कथा-प्रन्थों के स्वाध्याय से 
जहाँ स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होतो है, उसी के साथ आत्म- 
हितकारो हित-उपदेश भो मिलता हे ओर यथा-स्थान अन्य अनु- 
योगों का रहस्प भो ज्ञात होता जाता है। इसी कारण इस कथा- 
अनुयोग का नाम 'प्रथम-अनुयोग' रक्‍्खा गया है । 
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सम्राट प्रेस, पहाड़ी, धीरज देहली । 


